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चन्द्रकान्त 
- भाग २ 
__ (हिन्दी) 
बु द्वियो ग* 
—— ELS 


ह विनाशी अर्थात्‌ नाश होनेत्राळे, मोह-माया-ममतासे भरे हुए दुःखरायी होने 
उर भ आधांतंतः रमणीय ळानेवाळे झंझरपू्ण संसारभे उच्चतम दशा छे. जानेत्राले 
ओर जहां जा नेके वाद फिर ढौटना नहीं पडता ऐसे अक्षरधाम (नाश न होगेवाले 


10. स्थान) को कामना करनेवाले अच्युतपुरके श्रवासियोंके स्वरूपडी खोज करनेके 
। लिए रचे गये, चन्द्रान्तके दूसरे भाग लोगोके सामने रखते. हुए दो शब्द 


बोलना ,अनुचित न होगा, जीवन एक यात्रा हैं और इस यात्रामें अनेक 
भकारकी प्रकृति ( ईश्वरकी इच्छा ) और विठति ( परिवर्तन) का अनुभव होता है. 
संठारभे लगे हुए ( प्रशृत्तिमय) जीवनको किसी वक्त किपी क्षणम चलित स्वितिमं 
ह समय उच्चतर स्थितिकी अपेक्षा { आशा ) हुए पिना नहीं रहती, ऐसे पुरुषकी 
गसा.( जाननेकी इच्छा ) तृप्त करनेके लिये इस अयक्री रचना की गई है. जीत 
मायिक ( मायावाला ) या झूठा है, ऐसा माननेक्ा कोई खास कारण नहीं हे. इसमें 
अनंत शक्तियां समाई हुई हैं, परन्तु उनको जावगे- [सित करनेके किये, साधारण 
मघुष्यकी बुद्धि नहीं पहुच सकनेसे, उनके लिये यह प्रयत्न किया गया है और संतोषकी 
जय है कि ऐसे जीन अपनी शक्िके अदला से महन कर सके हैं..." 
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क आत लुस्दियोग है| 
तत्ववेत्ता (जीव भके जाजनेयाळे ) किसी थी व्यवहार, सब्रान या अमि- 
हू परवा करनेवाले नहीं हें. वे वडी बडी पढ्वियां प्रात करनेकी इच्छा रखनेवाळे | 
नहीं दे. समाज अच्छा २ खानापीना आनन्द कीडा और एंडियोंका नाच कराके | 
'गोमे अच्छे बुरे कहलानेकी हीस रखनेवाळे नहीं हैं, दुनिया कितने घोरी शक्तिसे || 
कितनी आगे वढती हे, उसकी परवा करनेवाळे नहीं हैं, परन्तु आत्मत्वहपमें सस्त 
दोकर उन्नत जीवन बिताते हें, और बडे राजाके दरवारके पंडितंमन्योंकी कल्पनाशक्तिकी | 
-मदता ( कमजोरी ) और अल्पता ( ल्घुता ) विचार कर उन्हे हंसी आती है, ळोग |, | 
ऐसे तत्त्ववेत्ताओंकी मसखरी करते हैं परंतु जब ये तत्त्ववेत्ता ढकोसला ( आडम्बर ) पूर्ण क 
संसारके व्यवहारकुशल मचुष्योकी अमपूर्ण स्थुल चतुराइको छेद भेदकर चणे कर्‌ डालते | 
हैं तो दुनियां चित्रके समान स्थिर होकर टकटक देखा करती हे! यह भथ, उन जेगोंक | 
लिये नहीं हे जो संसारके मौज भजामें इवे हुए है, परन्तु उनके लिये डे जो यानवी .. 
जीवनको देवी जीवन वनानेकी-परमतत्त्वकी जिज्ञासा रखनेवाळे हे. आंखोंमें लगाये ए | 
काजळको जैसे आँखे नहीं देख सकतीं वैसेही अज्ञानियोंकी अश्चानसे ढँकी हह न | 
जीवनके अंतमें काळिमा छ्गानेवाली, परन्तु वर्तमान समयमें जगमग दिखनेवाडी चीजों | 
कोही कल्याणकारी देखती है-वह काछिमाको नहीं देख सकती. सायाके उपासक भलेही | 
उनका सेवन कर, अज्ञान, आल्स, जड़ता, प्रमाद, मूढता आदि तामस समि निद्रा- ` 
इकी तरह सुख मांनें, परन्तु उनसे समयप्राप्ति विना जागृत नहीं हो सकेंगी इसमें. 
कर्मोकी परिपकतां ( विपाक 852 साधन हे. शुद्ध कमेहो पुरुषोंको जीवात्मा और परम | 
तत्त्वका शोधक बनाते हें इस लिये भी यह मथ आदर करनेके योग्य मालूम हुआ है. | 


| 
| 
इस संसारस दो प्रकारकी संपत्ति हैं, देवी ओर आसुरी. चाहे जैसा पंडित और. हृ 
'सुक्ष्मदर्शी हो, परन्तु वह आवरणरहित शुद्ध सत्त्वगुणी बुद्धि विना दैवी 0 | 
भाग्यशाली नहीं बनता. विक्षेप ( मनकी चंचलतां ) ओर आवरणशक्ति. ( माया ) बुद्धि j 
अधारभ प्रहको तरद . रुकावट डाळनेवाळी हे. इससे राजस और तामस जीव देवी. 
त्तिप्त विशुखही रहता हें ओर ऐसे जीवोंको निवृत्ति ( छुटकारा ) ,पानेके साधन नहीँ. 
होते. दैवी संपत्ति प्राप्त करवेको नियत किये हुए यम, नियम, भक्ति, अपने स्वपा / ` 
न्य के ५2 ओर. परमात्मामं दृढ निष्ठा (विश्वास) ही श्रेष्ठ हैं, यही आनन्दकी .!. .. 
कराते दे. जबतक मजुष्य “ममत्व” का त्याग नहीं: करता तबक वह विवेक... 
सानका अविकारी नहीं होत... धरता स बह विवेक | 
os ळर इस लोकके जीव''आमके बर्षका उपभोग करनेवालोंके समान तीन तरहके हैं, / 
'_ आमके बोनेवाळे, उसके फोक वेचनेवाडे और फलका रह ेनेवाछोंको जेसे भिन्न | 
.. . भिंत फ्की आपि होती हे, बेसेही भिन्न भिन्न रुचिके जीवोंको भिन्न शन्न फल, तखं- 
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चुंद्धियोग $ 


' ज्ञॉनसे मिलता हे. परन्तु जैसे आमके फलका रस छेनेवाला" जीव अच्छीतरह-सच्चा 


आनन्द्‌-सचा स्वाद चखने-भोयनेको भाग्यशा | 
भोगनेको तो वही जीव भाग्यशाली होता हे न से ल कक य | 
इस अंथका प्रकर होनेपर कई मतवादियोंकी शंकासमाधानके [ 
कई ओरसे उद्दापोहके लिये और बहुतोंकी ओरसे Li लिये पत्र भः 
उनमे जिज्ञासुओंका समाधान किया गया हे ओर विवादबुद्धिसे या मतान्धपनसे द 
हुए पन्नांको नसस्कारसे ही स्वागत किया है. लोग भिन्न भिन्न रुचिक होते हें त्य 
ठंडा अच्छा लगता तो किसीको उष्ण ( गर्म ) परन्तु अबाधित तत्त्व तो पक मे 
रहता हें, अल्पज्ञ जीव .उसके स्वरूपसे अजान रहता हे, ऐसे अज्ञानी जीबोंको ते 
शवेल्पक्ता ज्ञान कराकर सहुणके रास्तेमें छानेका काम महात्मा पुरुषोंका है. वह काम 
अव्पज्ञ जीवका नहीं हे. परंतु इस प्रंथका जों कुछ भी विषय थोडेसे दोगोंको | | 
णीय हुआ हें वह मुझको कम आनंद देनेवाला नहीं हें. पी 
इस आशत्तिमं कई जगहोमें विषयोंका स्पष्टीकरण किय गया दोष भी 
सुधारे गये हें और चन्द्र द्रकांतके उपासकोंको hn ss 


. भी. किया गया हे. अस्थिर जीवनमें लोककल्याणके लिये जो. कुछ अल्प सेवा 


सुझसे हो सकी हें. वह मेने को हैं, अच्छे बुरेकी जांच करनेका काम विद्वानों का हें. 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवेकम्‌ । 
दृदामि बुद्धियोग तं.येन माझुपयांत्ि ते॥ 
भगवानके इस बचनके अनुघार जो परमात्मा सबकी बुद्धिका प्रेरक हैं, उसके 
३च्छाचुसार . मनुष्य जातिको सहुणका मागे अहण करनेके लिये और उनके प ऊंचे 


विचारोंका वीज वोनेके लिए मैंने यह प्रयत्न किया है, इसके सफळ करनेका काम तो 


'बाला हें, उस को प्रेमपूर्वक प्रणाम हें. 


`. ` यम्ब | 
_ ` सवत १९६९ कार्तिकःपूर्णिमा : } 


«> 


भुके हथेमें हैं. जो भक्तजनोंको बुद्धियोंगे-सुन्दर सतिका योग देनेकी सत्ता रखने- 


इच्छाराम सयराम देसाई. 
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ह | पीठिका | | 
बेषयसंज्ञा _ ` पृष्ठ, | विषयसंज्ञा ` पृष्ठ, ¦ 
मंप § ` २ | स्वात्मशोधन ` ३< | 
- प्रषे शिका ie Fo यजस्थानदशन  ' ३८ | 
अःडत-बडुकदशेन  . ५ वरुका सवैस्वदान . `. ४० | 
वरप्लुका वृत्तांत ८ वरप्छुका. समरणतत्त . 5६९० | 
. - पंथी ऋषियोंकी चातचित ८ सा प्र्न 
] ज Sk ९६ 
रेप्सु राजषि कोन ह ? ® परलोक प्रवास ष्ट | 
वरे प्छुका युद्ध १८ | `` आत्माका अनुभव . ७९३ 
वरेप्सुको राज्यप्राप्ति २३ न्द्रपदकी महत्ता ७५ | 
-अप्सरातमाग्म ` ` २५ | वदकदी आंशा-जीवन्मुक्त दशा | 
_ अश्वमेघ यज्ञ की पूजा. . ३५। ` ग्रारंस ८० | 
ss, [ | 
बर्कउपदेश अथवा ब्रह्मलय़क्रा प्रारंभ | 
दिषंदव | पृष्ठ | विषयसक्षा | पी । 
मंगळ उप देशाष्टक र <४ | क्षेत्रियकां सु . १३० | 
प्रथम बिन्दु प्रसंग पहला सत्तावैभवमें भय १३२ । | 
संसारदुख बंध्यापुत्रके समान हे. ८७ | प्रसंग दुसरा -सुखसे नहीं सोवे अपने | 
नक द्वितीय बिन्दु | व 
सुख ९५ | प्रसंग तीसरा- ब्याहेकों पीडा और ` ३ 
विश रण्यका शुभमतिगिरि १०२ | ऊंवारको लालसा | ज 
अनुभव पहला-मायाका दुःख १०५ | प्रमंग चोथा-संन्यासीको क्या | ज 
दुःखका अवसर कम होना ही | सुख है | क्र 
सुख हे, ११२ | असग पाचवाँ--दुःखी क्लियोका . दळ | नऋ 
शांतिरहित विलास ११५ | संग छठा-शेशव अवस्थामें सुख | स्‌ 
अनुभव दुरुरा-संसारमें रहृनेसे क्या नहीं दे. 
छाम है... 2? ११६ | रग सातत्रॉ-कुंवारियोंकी 
मायारूप संतति | १२६ | र वेष 
| ।-अभगतमं 
सुसक! शोष १२८ | अधिकारी 


भ"करुऊव-नषिसुनिरोंो इख १३० | शिवाजीका उपदेश 
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हिन्दी चन्द्रकान्त [हिन्दी 
( वेदान्तज्ञानका मुखग्रन्थ--हिन्दो भाषामें ) 
` ` इस प्रसाणपुवेक प्रामाणिक साधकबाधक युक्ति प्रयुक्तिद्वारा 
` अव्देक विषयका ऊहापोह ऐसी उत्तमतासे किया गया दै, कि, जिसे 
वडे २ गहन और अति जटिल प्रश्ममी वातकी वातमें अनायासह्दी 
द्यम उतर जाते हैं और जिसके दुर्बोध तर्तत्वाको विचारते २ बड़े | 


ॐ. | रतिभावान्‌ ओर मेधावी पण्डितोंकीभी बुद्धि कुण्ठित दोजाती हे. उस । 
| ग, > अल 
वेदान्त जसे नीरस, कठोर बिषयको विनोदात्मक्र भाषामें अनेक अलो- |! 
, aS ed ९ La RN) k 

किक इृष्टास्तोंसे पणे, अतिमनोरंजक कथाका रूप देकर उसके (वेदा- | 


'न्तके) छिपेहुये गहरे तस्तनोंकों इसप्रकार खोला गया है कि जिससे 

यथाथे तत्त्वज्ञान प्राप्त होकर अनिवेचनीय अखण्डानन्दका छाभ होसके 

| | पहिला भाग ( हिन्दी ) “० रुं. ८"-०-० ०-८-० 

|. दूसरा भाग (हिन्दी) ८-०-० रु. १०-०-०  ०-८८-० 

तीसरा नाग (हिन्दी) ... रु. ८-०-० ०-८-० 
सेलटेक्ष अलग 
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युक्तिपकाश 
विचारसागरके कर्ता साधु श्रीनिश्रछदासजीका लिखा हुआ 
यह अन्थ हिन्दुस्तानी भाषामें है. इसमें वेदान्तके १९ सिद्धान्त वहुत 
अच्छी तरहसे सिद्ध किये. गये हे. निश्चलदासकी वाणी सब जिज्ञासु 
'छोगोंको ज्ञात दोनेसे विशेष निरूपणकी कुछ जरूरत नहीं है. और 
जिज्ञासु छोगोंकों यह झन्थ बहुत उपयुक्त है. पक्की जि और 
“अच्छा कागज. . मूल्य रु. १ रजीष्टर डाक व्यय रु. ०८ 
_ सेलरेक्ष अलग ड्र | 
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मराठी ] चन्दरकान्त [मराठी 
मराठी भाषा जाणणारे रसिक ढोक याच्या तीन्ही भागांचा 
रसास्वाद घेत आहेत. हा रन्थ सुप्रसिद्ध “गुजराती? साप्ताडिकाचे 
प्ररसद्ध सङ्गत संपादक व “गुजराती” प्रिन्टिग प्रेलचे संस्थापक स्व. 
च्छारास सूयेराम देसाई यांनीं. प्रथम गुजराती भाषेत लिहिलेला 
एद्‌. त्याच ग्रथाचे मराठी आपान्तर कलें. असून त्यांत ठिकठिकाणी 
शूळ मन्याला अनुसरून प्रमाणरूपं -असंळेली सत्पुरुषांची बचने देऊन 
यः पुस्तकाची योग्यतां व उपयुक्तता. बृद्धिगत केळी आहे. सरळ व 
सुवोध गोष्टींच्या उपदेंशद्वाराने वेदान्तञ्चा, ज्ञानमार्ग, उपासनामार्म 
द अक्तिमाग यांच्या ज्ञानप्रासिसाठी था शिवाय दसरा योग्य असा 
अंश मराठी भाषेमध्ये काचितच मिळेल. हो; 
चन्द्र्कान्त-भाग १ छा कि. रु. ६-०-० ट. ख, ०-- ११-० 
चन्द्र्कान्त-भाग २ रा कि. रु. ८-०-० ट. ख, ०-११-० 
चन्द्रकान्त-भारा ३ रा कि. रु. ६-०-० ट. ख. ०-११-५ 
सेलटेश अलग 


मराठी] हिंद आणि ब्रिटानिया [मराठी 
( एक राजकोय चित्र ) 


लेखक-इच्छाराम सूर्यराम देसाई 

{ गुजराती? पत्राचे तंत्री, व “चंद्रकांत'चे कर्ते “गुजराती?? प्रेसचे स्थापक ) 

यांत हिंददेवी आणि ब्रिटानियादेवी यांचा विंध्याचल पर्वताच्या उंच 
_ शिखरावर-झालेला राजकीय कल्पित पण सप्रमाण असा अद्भत संवाद दिलेला 
तून त्या रूपकाने हिंदी प्रजेचीं सुखदुःखे जोरदार भाषणांत दशविली आहेत, 
झेवर्दीं त्रिटानियानें छाड _रीपनला पाठवून हिंद देवीचं सम्राधान केलेळें आहे. 
यावर 'कंडन राईम्स' वगेरे उच वृततकारांनीं चांगले अभिप्राय दिळेळे आहत; 
| ' यावर दिलेल्या टिपण्याहि सप्रमाण असुन नवीन. सुधारणा करून याची दी 
| 1हितीयातृत्ति छापलेली माह. कि. रु. २ ठ. ख, ६ आणे. 
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मद़लस । 
AMOS 
संगळं भगवान्विष्णुर्मगलं गरुडध्वजः ॥ 
मंगल एंडरीकाक्षो मंगळायतनं इरिः॥ १ ॥ 
अथे-- श्री भगवान्‌ विष्णु, गरुडध्वज, पुंडरी काक्ष ओर द रिये भग- 
वानके मांगलिक नाम मंगळ करें । 
शक्यं यत्न विशेषतो निगदिएं प्रेम्णव यचि न्तितं 
रह्वङ्गीवदनेन्दुमण्डळमिव स्वान्ते विधत्ते चुद्‌ | 
यन्छरघानयनांतचेथटितमिवाध्यक्षेऽपि नो छक्षितं 
तत्तेजो विनयादमन्द्ष्ददयानन्दाय वन्दामहे ॥ २ ॥ | 
अर्थे--जिख तेजका वर्णन किसी भी तरह विशेषतासे करना शक्तिसे 
परे ( अशक्य ) है, सुन्द्री के सुख रूपी चन्द्रमण्डलके द्वारा प्रेमपुवक 
चितन करनेसे जो तेज अन्तःकरणंम आनन्द देता है और समीप होते. 
हुए भी युगधा ल्ियोंके कटाक्षांसे जो तेज जाना नहीं जाता, उस तेजडो 
हृदयके अपार आनन्दके लिए विनयपूर्वक वंदन करता हृ । 
आयुः कल्लोळळोळं कतिपयदिवसस्थायिनी यौवनश्री- 
रथाः संकल्पकल्पा घनसमयतडि द्रिभमा भोगपूराः । 
कण्ठाश्हेषोपयढं तदपि च न चिर यस्प्रियाभिः प्रणीत 
्रह्मण्यासक्तचित्ता भवत भवभर्वांभोधिपारं तरोतुम ॥३॥ 
भायुष्य जलतरंग जेंता चपछ हे, यौवन कुछही दिन टिकता है, 
धन सम्पत्ति मनोरथके नाइ क्षणिक हे, विषय सुखके प्रवाह वर्षाऋतुम 
होनेवाली विद्युत सहश हैं, प्रियाने कंठसे किया हुआ गाढ भाठिंगनभी 
१ | अधिक सम्रयतक नहि टिकता, ऐसा समझकर हे मर्‍ुष्यो ! यह संसारः 
9 रूपी समुद्र यदि ठांघना चाहो तो परमात्मभक्तिमे चित्त गाओ । - 
6o>S- 90S SSS SS 
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घ्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा. तन्निरुणं निष्क्रिय 
जयोतिः किचन योगिनो यदि पर पदर्यंति पड्यंतु ते । 
अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिर | 

. काछिंदीपएुलिनेषु यत्किमपि तन्नीळं मद्दो घावति ॥ ४॥ 


अर्थ-योगी व्यानके अभ्याससे वश किये हुए मनके द्वारा गुणरहित 
ओर कियारहित अनिवेचनीय तेजोमूति परब्रह्मको देखता हो तो भले दी 
देखें | परंतु यमुनाके तट पर अनिवेचनी य इयामरंगरूप जों तेज दौडा करता 


PR ५) 
° = 


हे वह तेज बहुत समय तक हमारे नेत्रोंको चित्य आनन्द दे। 
ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवरं ज्ञानमू्ति 
इन्द्वातीत गगनसदृशं त्वम स्यादिलक्यम्‌। 
एक नित्यं विमलमचलं सवथीसाक्षिसूत 
भावातीत त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि ॥ ५ ॥ 
अथ-परःह्मरःप, आनंदरूप, परम सुख देनेवाले, एक मूर्ति, ज्ञानमू- 
ति, सुख दुःख रहित, आकाशके समान निरुपाधिक, “तत्वमसि? महा- 
वावयसे ज्ञानमें आनेवाळे, एक, नित्य अर्थात्‌ नाशरहित, मळरहित, अचल, 
सबकी बुडिके साक्षीभूत, उत्पत्ति रहित, तीनों गुणोंसे रहित और सदगुरु 
जैसे तुमको में नमन करता हूँ । ड 
रजोजुषे जन्मनि सत्वद्त्तये स्थितौ प्रजानां प्रये तमःस्पुदी | 
अजाय सर्गेस्थितिनाशद्देतवे त्रयीमयाय ब्रियुणात्मने नमः ।६॥ 
त्रिगुणात्मक होनेसे प्रजाकी उत्पत्तिमे रजोगुणबाळे, स्थितिम 


दत्त्वयुणधाळे, संहार करनमें तमोशुणवाळे अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति, ल्यके 


कारणभूत ओर “ अज ? याने उत्पत्तिरहित, स्थितिरहित और विनाश- 
रहित अथवा नित्य अनादि ऐसे श्रुतिमय त्रिमूलि वेद भगवानको 
नमस्कार दो । 
वाह्ये निरुद्धे मनसः प्रसन्नता मनः प्रसादे परमात्मद्शनम | 
तरिमन्शदष्ट अवदंधनाशो वहिनिरोधः पदवी विझक्तः ॥७॥ 
- „ याह्य अइत्तिमें उगे हुए मनको आम्यन्तर 5३त्तिमे रोकनेसे प्रस- 


“जता बट sy क 
जता वढती है, अरुन्नता बढनेसे परमात्माका दशन होता है | परमात्म- | / प | 
दर्शन दोनेसे संसारके बंधनोंका नाश होता है, चूंकि मनको भान्तरिक | 


ृत्तियोमें परावर्तित करनेसेह्दी मुक्ति आप्त होती हे । 
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खृद्वीका रसिता सिता संभ सिता स्फीतं च पीत पयः 
स्वर्यातेन सुघाऽप्यघायि कतिधा रम्भाषरः खण्डितः । 
सत्ये ब्रूहि मदीयजीव भवता भूयो भवे आआम्यता,... «_ 
कृप्णेत्यक्षरयोरयं मधुरिमोद्वारः कचिलक्षितः ॥ ८॥ 
अथ--हे जीव | एथ्वी पर बारंबार भटकते हुए, तुने वहुत समय 
तक द्राक्षका स्वाद लिया है. शक्कर खाई, धारोष्ण दूध पिया, सवस ञानेके 
बाद अमृतका स्वाद भी लिया है ओर रंभा नामझी अप्सरोके अधरों 
(ओठों) का पान भी किया दे परंतु सच वता तुझ क्रो किसी भी पदार्थमें 
कुष्ण जेसे दो शब्दोंकी डकार आई है : 
शान्ताकारं भुजगशयन पञ्चननाभ छरेशं 
विशायार गगनसहश मेघवण झुमा म्न । 
लक्ष्मीकांत कमलनयन यो गिभिधर्यानगम्यँ भय 
चेरे विष्णु भवभयहरं स्लोकेकनाथम एल क 


अथे-शाम्त आकृतिवाले, सपंकी सेजपर्‌ सोनेवाछे, नाभि कमल- 

वाले, देवोंके देव, विश्वके आधारसूत, आकाशकेप्रमान भलिप्त, मेघ जैसे 
इयामरंगवाळे, कल्याणरूप अंगवाले, ल्मी के पति, कमछ जेसे नेत्रवाले, 
घ्यानसे योगियोंके ज्ञानमें आनेवाळे, संसारके भयको. दूर, करनेवाले, सब 
लोकों के एक नाथ विष्णुको में वंदन करता हुं | 

किं तीथे हरिपादवझभजनं कि रत्नपच्छा मतिः 

कि शाल भवणेन यस्य गछति द्वतांधकारोदयः । 

कि मित्र सततोपकाररसिकं तस्वाववोघ: सखे 

कः शजुवेद खेददानकुशलो दु्वांसनासञ्चयः ॥ १० ॥ 


अथे-श्रीहरिके चरण कमडोंका भजन ही तीथे है, निमेर बुद्धि ही 
रत्न है, जिसके सुननेसे द्वेतरूप अंधकारका नाश हो वही शात्र है, तत्व- 


ज्ञान ही नित्य उपकार करने प्रेमी मित्र है और दुःख देनेम कुशल दुष्ट 5. 
छ के क ०4 





वापनाका समूह ही शत्रु हे, , | 
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ठृतीयप्रवाह-अच्युतपदारोहण 
| प्रवेशिका 





~> 


` Oe 
तेद्स्याध्ययनंःकृतं परिचितं शास्त्रे पुराणं श्रतं 

सर्वे व्यथमिदं पदं न कमलाकान्तस्य चेत्की्तितम्‌ । 
उत्खात सड्शीकतं.विरचितस्सेको५स्भसा भूयसा 
सर्वे निष्फडमालवालवडये क्षिप्तं न बीजं यदि ॥ 


अथ-क्यारी खोदकर चारोंतरफसे एकसी मेड (बंधान) बनाकर बहु- 
तसा जळ भरा जाय, किन्तु उसमं बीज न बोया ज्ञाय तो सब व्यथ जाता 
ड इसी प्रकार वेदोंका अध्ययन किया हो, शास्नोंको जानता हो औरं पुराः 
णोंको सुना हो, किन्तु यदि कमछाकान्त लक्ष्मीपति परमेश्वरके चरणकम- 
छोंका शुणगान न किया हो तो यह सब वेदाध्ययन आदिका परिश्रम 
व्यर्थं ही जाता है. | 


| __„ „अडत बड़कद्शेन 
. ह ळवजडागशबशञग्डाशगशव— स 
दिन कोडे चार घड़ी चढ़ा था. बनमें पथ पक्षी अपने अपने काममें 
* घाननबब्हळब्डा- टग गये थे. आमकी डालियोंपर ळटकेहुए पके फोका 
स्वाद चखनेके लिए तोते ओर कोयछ* मधुर शब्द करते हुए जहां तहां 
ओर सुगंधवाळे कमळके फूळ खिल रहे. थे. विविध भांतिके 
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६ चन्द्रकान्त ह. 
फूलेहुए फूछोंके सुगंधसे पूर्ण परागका रस लेनेके लिये इयाम भ्रमर सवेत्र | 


 शुज्ञार करते फिर रहे थे. हिमाठयके ऊपेरी भागमें बर्फके पिघळनेसे 
निमेङ नीएके झरने झरझर शब्द करते हुए बह रहे थे.. सदा फठफूछोंपे | 
पूणे रहनेवाळे अलौ किक 
वक्ष अपनी सुन्दरतासे 
दृशकोंके चित्त चुरा रहे 
थे. बनमें चढ़नके वृक्ष 
अधिक होचेसें पवन शीतल 
मंद सुगंध बह रहा था. ' 
मौसम गर्मीका था, किन्तु | 
हिमाद्रिकि पास होतेते. 
प्रातःकालके सुर्येकां प्रः 
काश बहुत ही अला |. 
लगता था. वन यद्र | 
बहुत घना था तो भी 
= उसके बक्षोंकी रचना | 
ऐसी थी मानो किसीने | 
नाप नाप कर की हो. 
एसी स्वाभाविक रचना | 
होनेस उस बनमें विचरना | 
बहुत दी भला छंगता ना 
५¦ इसी समय उत्तर दिः 
शाकी ओरसे कुछ प्रकाश | 
दीखने लगा. धीरे घीरे 
| वह प्रकाश दूरसे पास 

आतासा जान रः 
थोडीं देरमे पास आ पहुँचा. पास आनेपर वह मात्र प्रकाश ही ब 
एक बहुत ही सुन्दर ओर तेजस्वी बाळका स्पष्ट मालूम हुआ. . इसकी | 
दिव्यकान्तिका सद्या वर्णन तो कोई समर्थ कवीश्वर ही कर सकता है. इसे | 
बालकको अवस्थाका अनुमान नहीं हो सकता था; क्योंकि उसके शरीरके साहे 


> 
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अद्भुत बटुकदशन- ७ 


अंग ऐसे सुकोमछ थे जैसे नवजात अभकके होते हैं. किन्तु उसके शरीरकी 
उँचाई और ओ चिह वह लिये था उनसे अनुमान होसकता था कि वह 
प्रायः आठ वेका होगा. वह केवळ कोपीन( छँगाटी )पहरे था. कमरे 
झुंज मेखळा पड़ीं थी. उसके सहोर उसने छँगाटी खासी थी. ऐसी 
सुञजको उसकी कमर कैसे सह सकती थी यह जानना कठिन 
है. इसके वाये कंधे पर तीन रेखाओंसे मिला हुआ जनेऊ शोभा 
देरहा था. यह उसकीं नाभीसे ऊपर था. मस्तकपर कुछ शुत्र कान्ति 
पड़ रही थी ओर सुनहरी अलकें चारों ओर फैली हुई थीं. उनके बीचमे 
अनेक बालोंकां एक जटाजूट बँधा था. अत्यन्त भव्य और छमभ्बे चोड़े 
मस्तक, शंख समान कंठ, दोनों भुजाओं ओर छाती पर पवित्र यज्ञभस्मका 
न्िपुडू ( तिळक ) किये हुए था; बायीं कांखमे बँधा हुआ एक काळा खग 
छाला तथा बायें हाथमें गेंडेके सींगका बना एक कमंडलु लिये था. दाहिने 
हाथमें एक पछाश (ढाकका ) दंड लिये था जो कध पर रक्खा था. इसके 
सिवा केसर कुंकुम और दूसरी सुवासित चीजोंकी मिली हुईं गंघसे मस्तक 


. पर तिलक कर अक्षत ळगाये था. गढेम विचित्र रीतिस शुँथी हुई बहुत 


सुन्दर फूछोंकी माळा पड़ी थी. जटाजूटमें चारोंतरफ सुन्दर फूळ खोसे था. 
इन सब चिह्ोंसे जान पड़ता था कि वह कोई ऋषि-पुत्र हे ओर हाळहीमे 
ब्रह्मचयेकी दीक्षा ळेकर प्राचीन परिपादीके अनुसार गुरुके घर वेदाध्ययन 
करनेको जानेके लिये शीत्रवासे निकल पड़ा दे. उसके सुखकी कान्ति देख- 
कर ज्ञात होता था कि अब उसे किसी विद्याकी आवउयकता नहीं है. 
अर्थात्‌ वह सवैविद्यासम्पन्न दीखता था. उसके ओष्ठ बारबार नियमसे हिल 
रहे थे. इससे माळूम होता था कि वह भगवन्नामरूप किसी मंत्रका जप कर _ 
रहदा है. उसकी चाळ स्वाभाविक तेज होनेसे ऐसी थी कि उससे यह प्रकट 
न होता था कि वह कहीं उत्कंठासे जा रहा है. अभिप्राय यह किं, वह सब 
कामनाओंसे रहित सरष्टिस्वभावके अनुसार विचर रहा था. इतनेमें एकाएक 
महा भयंकर सिंह गजना करता हुआ दपटकरके उसके आगे आपहुंचा. किन्तु 
चिस्मयकी बात हे कि उसने न तो जरा भी परवा की और न उसकी ओ- 
रहीको देखा ! सिंह भी इस बाळककों देखते ही एकाएक शान्तब्वत्तिसे पूछे _ 
दिलाता हुआ एक ओरको झुखमोड़ प्रमाण करके चला गया. तैसे ही बड़. 

बड़ मतवाले हाथी, व्याघ्र, भाळ, भेडिये श्वान-कुत्ते आदि दूसरे वन-पछु 
भी इसको देख अपना खूनीस्वभाव छोड़ दीन होकर फिर रहे थे. यह भी 
उन्हींकी तरह निभोकतासे उनके झुण्डके बीच होकर आनंइसे जारदा था. | 
इस प्रकार वह आगेके सघन दृक्षोंकी ओटमें पहुंचते ही दृष्टिसे बाहर हो | 


गया और फिर बहुत समय तक नद्दो दिखा. 
५ 5 :. > अ न बन (ISA 
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जिस ओरको यह अद्भुत बालक अदृश्य होता हुआ जान पड़ा, उस | 
घी&व&४&5>3>-> ओर दूर तक देखनेसे अंतरिक्षमें कवूतरके रंग जैसा | 
। 


a क > >. कट ~~ 


शुका समूह दिखाई देता था. अधिक पास जानेसे इस घुएंचाळी जगददमे | 


बहुतसी स्वजा और पताकाएँ फंह्रातीसी जान पड़त | 
उस मारोसे होकर जानिवाले बटो हियोंके मनसे 2 वय Ee | 
करता था, कि “वहां क्या होता होंगा !” कुछ देरे उस रास्तेसे होऋ | 
पुण्यरूप ब्रह्मषि जाते हुए जान पड़े जो अनेक पवित्र मनवाले ओर चाहे जैसे | 
डु हृदयवाले लोगोंको दृशनमात्रसे सुमागमें न्‌ नेकी इच्छा करानिवाले थे ज 
उनकी गतिसे विदित होता था कि वे उसी स्थानकी ओर जारहे हैं जहां | 
पहु पवित्र धुआं दीखता था. वे आपसमें घमेसम्बन्धी, कमसम्बन्धी, यज्ञाः 
।दसम्बन्धी ओर उनके द्वारा होंकर स्वर्गादिक छोककी प्रापरिसम्बन्थी अनेक. | 
बात करते जा रहे थे. उनकी वातचीतसे ऐसा जान पड़ता था कि बहांसे | 
कुछ ह दूरी पर कोई राजा भारी यज्ञ कर रद्द था, वहीं ये सब उसके | 
दुशेनको जा रहे थे. उस समय उनमेंसे एकने यह प्रभ किया “ शरेष्ठ द्विज | | 
वरो विर जो सुना है कि यह यज्ञ करनेवाळा व्रेप्सु राजा, इतना बड़ा | 
मर दस ( ह ) बिना नहीं होसकता, किसी | 
करता ह, यह क्या सत्य है ? २ | 

च निल 
र ऱ्य । महात्मा पुरुषोंको pr भत कर्पे १ | 
बजे बड़े काम, कामना ( इच्छा ) रहित करके इश्वरको | 
चाहिए, यदि "प: उनको करके आशा .नही. करनी 
``" तयात दसे यज्ञका परिणाम ( अन्तफळ ) बहुत ही शरेष्ठ है, तो | 
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वरेप्सु राजषि कोन है ? ड्‌ 


भी पहले कामनारहित कभे करना प्रत्येक मनुष्यको अच्छा नहीं ळगता-. 
फलकी आशा न रखकर ऐसे श्रेष्ठ कमें करनेकी मनो्वत्ति तो किसी भाग्य- 
शाळी अधिकारी पुरुषको ही होती हे. इस संसारमे ऐसे तो विरले ही पुरुष 
हैं. मनुष्योंमें बहुतस छोग अपने सब काम फलकी आशाहीसे करनेवाले: 
हैं और वेसे ही यह राजा भी यज्ञ करता हे. उसके मनमें एक बळवती 


त्स चे = he ~ ~ 
: इच्छा हे किन्तु वह केसे पेदा हुई यह जाननेके लिए उसका सारा इतिहास 


जाननेकी आवश्यकता दै, उसे तुम सुनो. कभी कभी मैं इस प्रसंग पड़ा 
हू इससे राजाकी पहदळेकी दशाका इतिहास में जानता हू. 


वरेप्छु राजर्षि कौन है ! 

इतना कहकर कुछ देरम वह वृद्ध ऋषि बोळा, राजञा चरेप्सु बचपनमें 

बहुत ही निकृष्ट (नीची) स्थितिमें था. उसके माता-पिता उसे बहुत छोटी. 
उमर छोड़ कर स्वर्गवासी हुए, इस लिए उसे बनमें बसनेवाळे एक ऋषिके 
आश्रय (आसरे) में रहना पड़ा. उसकी उमर जब ग्यारह वर्षकी इई तो उसी 
ऋषिने उसका उपवीत (जनेङ) संस्कार सी किया. इसके पीछे उसे शिक्षा. 


| देने ढगा. ऋषि बहुत ही दयाळ था इस लिए बरेपसुको अपने पुन्रकी तरह 


। ही मानता ओर उसके मनमै किसी तरह यह भाव उत्पन्न होने नहीं देता था 
कि उसके मातापिता मर गये हैं. ऋषिने अपने छड़कोंके साथ ऊसे भी 


कुछ ही खमयमें वेद वेदाडु ओर उसके पुरुषा्में काम आनेवाळी घवुर्विद्या. 


| खिखादी. फिर, ऋषिके घरमें श्रौत अभिहोत्र होनेसे उस सम्बन्धकी दश- 
| पौणेमासादि इष्टि ओर दूसरी सारी क्रियाएँ भी बह पूणे रीतिसे स्वयम्‌ ही 


सीख गया. एक समय वह ऋषिके शिष्यो ओर पुत्रॉके साथ वनमें दुसे. 
ससिधादिक छेनेको गया था. वहां बहुतसे बाळक जोती हुई भूमिमें ऊगे 
हुए कोमळ दसै ( कुडा ) उखाडने छंगे. कोई कोई पीपल, खेर, गूलर, ढाक 
इत्यादि वृक्षोंकी लकडियां तोड़ कर बोझा बांधने लग और वनफल लेनेके 
डिये पेड़ों पर चढ़ गये. बहुतसे लड़के नानाप्रकारके फूळ बिनने गे और कई. 
एक पासके कटे हुए खेतोंसे धान, जब आदि अनाजकी बाढोंका सीळा 
करन छग. कुछ समयमे अपना अपना काम कर सब छड़के जमा की हुई वस्तु 
ऑँको ळकर आभ्रमकी ओर चलने लगे. दो परका समय था. एक तो आरी | 
धूप पड़ रही थी ओर दूसरे बनमें स्वादि फल खानेसे कई बाळकोॉंको प्यास 
छगी. आश्रम दूर था ओर नदी तो आश्रमसे भी. दूर थी इससे जलक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








२० चन्द्रकान्त | 


चाह करनेवाले बाळक बहुत अकुळाने लगे और एक दूसरेसे जल्द चळनेको | 
कहने ळगे. चलते चळते क्षत्रियपुत्र वरेप्सु, “जो प्याससे व्याकुछ हो. 
रहा था.” बोला, “अहो | ऐसे समयमें कोई हमें जळ लाकर पिछावे तो. 
उस कितना बड़ा आशीर्वाद मिले !” यह सुन कर एक ऋषि-पुत्र बोळा, | 
“वाहू | कितनी बड़ी उल्टी बात है ओर संगतिका कितना बड़ा असर्‌ 
` होता दै ! हम ब्राह्मण अळा आशीर्वादकी बात कहें और “कोई पानी लाकर 

पिळवि,” ऐसी वांछनावाळा वचन कहें तो शोभा भी दे, परन्तु यह क्षत्रियः |. 
पुत्र भी ऐसा कहता हे, यह बड़ा आश्चर्य है. वास्तवम यह हमारी संगतिका | 
ही परिणाम है. यदि इसके अधिकारमें कोई छोटामोटा भी एक राज्य | 
होवे तों दूसरे किसी पर आशा न रखकर, अपन बळ और गुरुसेवाद्वारा | 
आप्त को हुई विद्याके बळसे यह मनचाही बलु प्राप्त करळे.. यह बात सच थी. 
कवळ बहुत समयक कारण ही बरेप्सुको अपनी जातिका स्वभाव याद न रहा. | 
ऋषिपुन्रके ये सब बचन सुनते ही उसको अपनी जातिका स्मरण हों आया ' 
ओर जैसे कोई सिंहका बच्चा जन्मते ही पकड़कर मनुध्योंकी संगतिं आ जाः | 
ता दे, सदा मनुरष्योके द्वारा पकाया हुआ अन्न मांस खाकर निर्वेळ अन्नू | 
(सीधा) ओर गाय जैसा शान्त बन जाता है, परन्तु एक बारभी सिंहनाद सुनता | | 
अथवा लहू या कचा मांसादिकका स्वाद लेता, तो तुरंत ही उसे अपनी जातिका 
स्मरण य आता है और वह एकदम महाभयंकर और ऋर बन कर उसी समय | 
मनुष्योंका संग छोड़कर वनम चला जाता है, उ्ली तरह वरेपसुके संबंधमें भी. 


हुआ । उसके हृदयमें एकदम झात्रधर्मका सच्चा अभिमान पैदा हुआ, न्नाह्म- | 
णका सात्त्विक स्वभाव दूर हो कर उसमें एकदम राजसी क्षात्र प्रकृतिने प्रवेश 
किया ओर शुरुकी ऋपासे प्राप्त हुई. घचुर्विद्याका स्मरण कर वह बोळा द 
द्विजवरो | दे गुरुपुत्रो! क्षमा करो. धीरज रक्खो. में अभीतक तो राजा नबी 
हूँ किन्तु ऐसा आशीवाद देओ कि जिससे भविष्यमें राजा. हो जाऊं. में 
नाझणका बालक नहीं हूँ, परन्तु क्षत्रिय बाळक हू, इसका आपने मुझे स्मरण 
कराया है तो अब में आप सबकी सेवा करता हैं, क्या करूं ? इस समय. 
मेरे पास कोई शख्नास्र नहीं हे, नहीं तो आज गुरुचरण : कुपासे मिली हुई 
अर पक कर किन्तु त मस्नकों कोई आवश्यकता भी . 
के पहेंसे उसन तुरत अपनी कांख (बगल) में दबाये हए दर्भ (कुश) 

। पूलस एक सीक उंगळीमें दाबकर मेघास्न रा pb 
र फेंका.सब बालक एक दूसरेका मुंह देखकर बिचार करने लगे, इततेमे 
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वरेप्सु राजषि कोन हैं ? २२१ 


| निळ आकाश चहुं ओरसे उमड़ती हुई घटाओंसे बिर आया ओर उसीं क्षण 


घोर गर्जेनाके साथ मूसळधार पानी बरसन ढगा ! प्याससे व्याकुळ हुए सारे 
ऋषिबाछलक आनन्द ओर आश्रचयेपूवेक असृतके समान जळ पीकर शान्त हुए 
और वरेप्सुको एक स्वरस आशीर्वाद देने ढगे कि “तेरा कल्याण हो. तरी 
प्रढ़ी हुई विद्या सफळ हो, दूसरेके हाथम गई हुई तेरे मातापिताकी राज्यस- 
सुद्धि तुझे फिर प्राप्त हो !? थोड़ी देरे वर्षा बंद हुई और सब बालक वरेप्सु- 
की प्रशंसा और उसके कल्याणकी कामना करते हुए आश्रमकी ओर चले. 

फिर सब ऋषिपुत्र अनेक प्रकारकी विद्या संबंधी बाते करने छंगे पर- 
न्तु वरेप्छुका मन इस समय दूसरी ही तरंगोंके समुद्रमें गोते खारहा था. आ- 


` जकी घड़ी तक उसका मन ब्राह्मणोंके श्रौत स्मार्तादिक कर्मानुष्ठान, अनक 


न्त, नियम और तपश्चरण तथा अनक शास्त्रों और विद्याओंकी उपासनासें 
ळगता था. अब उसकी वह्‌ बृत्ति बदळ गई. वह बृत्ति अब राजसुखकी 
ओर जाळगी. अब चह इस विचारम मझ हो गया है कि 'राज्यससृद्धि प्राप्त 
करनेका शीघोपाय जैसे बने तेसे किसतरह की जाय.” थोडी देरमें आश्रम 
भा पहुंचा. सब अपनी अपनी लाई हुई वस्तु शुरुको निवेदन कर भिक्षाके 
लिए गये, किन्तु वरेप्सु नहीं गया. अब उसे भिक्षा मांगना अच्छा नहीं लगा. 
उसका शुरु जब वेश्वदेवकर यज्ञशाळाके बाहर भूतबछि देनेकों गया, तब 
वह यज्ञशाळामें जाकर अभिहोत्रके कुण्डं जळते हुए अभिदवको प्रणाम कर 
विनय करने लगा कि “ हे यज्ञनारायण ! तू सब देवोंका सुखरूप और 
प्राणिमात्रके जठरे निवास करनेवाला होनेते सबका साक्षी अन्तयामी 
इंश्वर और कल्याण रूप है इस लिए ऐसी कृपा कर कि जिससे मेरे अन्त:- 
करणें पैदा हुई तरंगे [इच्छां] शीघ्र सत्य और सफल हों !” इतना कहकर 
शुरुक आनका समय जान कर वह बाहर चला गया और भोजन करनेके 
बाद पाठशाळामे आकर बैठ गया. वहां उल्ले कळा और विचारमें डूबा 
हुआ देखकर गुरुने पूछा “ वत्स वरेप्सु | आज तू कुछ उद्ाससा क्यों दीखता 


हे? क्या तुझे किसीने कुछ कहा है ? अथवा कुछ दोष लगाया हे? जो 


हो सो बतादे- में उसका शीघ्र ही उपाय करूँगा.” बारबार पूछनेपर भी 
जब वरेप्सु सुंदस कुछ न बोळ सका, तो गुरुने फिर पूछा “वत्स ! तू अपने 
सनमें बहुत अकुछातासा जान पड़ता है. क्या कोई कठिन पाठ ( दई ) 


तेरे ध्यानम नहीं बेठता ? अथवा तेरे मातापिता तुझे याद हो आए हें ? 


परंतु वैसा होना तो संभव नहीं; क्यों किं आजतक मैंने ऐसा कोई भी प्रसंग | 
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१२ चन्द्रकान्त, 


नही आने दिया कि जिससे तुझे बुरा टगे और मातापिताकी याद हो आवे, | 
यह भी नही होसकता कि वे तुझे स्वयस्मरण हो आवें. क्‍योंकि वे तो तेरा प्यार | 
करनेके पहले ही स्वगवासी दो चुके थे. विश्वपुरमें शांतिसे राज्य करने वाढे. 
ताको दुष्ट विदेशी राजाने लड़ाईमें मार डाला. तब तेरी माता. रे 
तुझकी लेकर यहां आ रही. कुछ दिनोंमें वह भी सृत्युको प्राप्त हुई, जिससे « 
तू अकेला रह गया. परंतु ईश्वरकी कपाले तेरा यहीं अच्छी तरहसे पालन | : 
पोषण हुआ है. यद्यपि मैने तेरी जातिका तुझे स्मरण भी होने नहीं दिया तो | < 
भी ्यल्ल कर तुझे अच्छी तरहसे धनुर्विद्या इसी लिए सिखळाई है कि जिससे ' + 
सविष्यमें चह तेरे काम आवे और अपने मातापिताकी राज्यसमृद्धि फिरसे 
प्राप्तकर तू उसकी रक्षा कर सके. अब तुझे और किसी विद्याकी आवश्यकता. ड 
'फिर तू उमरम भी योग्य हो गया है. इस लिए मेरा मन चाहता हे. . 
कि में तुझे अपनी सिखाई हुई विद्याका सदुपयोग करते हुए देखू इससे हे | 
पुत्र | तू गभरा मत और किस लिए उदास है वह मुझसे कह.?? । | । 
„  शुरुकी एसी बाते सुनकर वरेप्सुने कई अंशोमें अपनी मनःकामना पूर्ण हि 
डर जान. वह मनमें हर्षित होकर बोळा; “पिताजी | [वरेप्सुने ऋषिकों | ३ 
पताजी इस लिएं कहा कि उसने उन्हें पिताके समान ही देखाथा. आप | ख्‌ 
ऊ 
प्र 
च्‌ 


जो कहते हैं वही विचार मेरे मनमें भी दोड़ रहा है और इसी सुने | 
अब किसी भी काममें या स्थानमें चैन नहीं पडता... मेरा मन इतना | 
विछ होगया है कि उसके लिए आपके आज्ञा देने भरकी देर हे” गुरुने | 
कहा बहुत ही अच्छा है. ऐसा हो तो में बहुत प्रसन्न हू; परंतु वैसा होने- | ( 
हे हे पास अभी साधनोंकी कमी हे. उसे पूरा करनेके लिए तुझे ग्र 
a करना पंडेगा | और में चाहता हूँ कि ईश्वर. उससे तेरी | 
२ (,, यह सुन कर वरेप्सु पूछने ढगा; “अब मुझको किस उपायकी जरूरत | दे 
ह?” गुरुने कहा; “तू अकेला हे. राजनीति भी नहीं जानता Pas | 
घ्झे किसोसे ह ड़ाई करनेका प्रसंग भी नहीं आया. इस लिए उसके लिए. ह 
तुझे किसी राजा अथवा उसकी बहुतंसी सेनाकी सहायताकी आवदइयकता है 
इस छिए सकाम देशका राजा मेरा स्नेही हैं, उसके पाससे तुझको र 
मिडनेके लिए में प्रबंध करूंगा.» बरेप्सु बोडा; “पिताजी | इतनी बड़ी चच 
_ इहट्रपट करनकी र आवश्यकता है? मुझे भात्र आपके आशीर्वादकी दर 
. आवश्यकता है ओर सब तो मुझे आपकी कुपासे प्राप्त ही है. आपकी | | 





क) 
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वरेप्छु राजषि कौन दे १ १३ 


` | रसखळाई हुई विद्या समय पर मेरे काम आवे, इतना ही बहुत है |” गुरु 
* बोला; “धन्य है वत्स | तेरे ऐसे दृढ़ निश्चयसे झुझे बड़ा ही संतोष होता है 


>~” “क यक. SC" आर 


So hs as ee me, > उाराक 
~ = - 
A >> 


| । और झुझे भरोसा है कि तू अपनी इच्छाको अवश्य ही पूण करेगा. तेरी 


ऐसी योग्यता देख कर मेरे पास तेरे बळको सब्र तरहसे परा करनको जो 
अमूल्य साधन हैं वे तुझको देनेके लिए में पळभर भी आगापीछा नहीं 
कुरूंगा. इल लिए जा गंगामें नहाकर भरे हुए कमंडलुसहित जल्द आ. हें 
यज्ञशाळामें बेठता हूं? ऐसा कह कर गुरुदेव उठ खड़े हुए और वेरप्पु उसी 


' क्षण गंगातटमे स्नान करनेको चला. 


Ss 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
न 
। 
| 
| 
| 
| 


योड़ी देरमें स्नानसे शुद्ध होकर वह फिर आया. शुरु यज्ञशाळामें 
काळे सुंगचम पर बिराजे हुए थे. वेश्वदेवका होम क्रियेहुए बहुत देर न हुई थी, 


| इस लिए असिदेव भी बिना राखके घघक रहे थे. भीतर जाते ही गुरुजी ने 


चरेप्छुको अभिदेवके सम्मुख पूर्की ओर मुँह करके वेठनेकी' आज्ञा 
दी. गुरुके आज्ञानुसार एक दर्भासन पर बेठ कर वेरेप्पुने लछछाटादिक 
अयम यज्ञभस्मका त्रिपुंडू [ तिळक ] किया. फिर गुरुने कहा “मुपुत्र | 


। आचमन प्राणायाम करके चित्तको स्थिरकर, दृष्टि एकाम्रकर और यज्ञनारा- 
' यणको प्रणाम दण्डवत्‌ कर, तथा में उनके प्रसाद रूपसे जो संत्र बोले उसे 
| अच्छी तरहसे ष्यानमें रख.” ऐसा कहकर ऋषिने एते अनक अल, जिनके 
| प्रयोगका ज्ञाननेवाळा योद्धा, एक ही समय सारी प्रथ्वीको बड़ भयसे | 
| बचानेको समे हो सके, उसे मंत्र, रषि, छंद और देवता सहित दिया 
| ( सिखाया ). उत्ती तरह उन अख्ाको छोड़कर फिर वापस मँगानेका 
| अयोग [ विधि ] भी सिखलाया, फिर वहीं बैठे बैठे संत्रा दिकोंका जप कर 


ऋषिने उसे बाणसे भरा हुआ एक भाथा और भारी बळ भी न टूटने - 
वाळा एक धनुष तथा वज्नकी तरह शत्रुके शरीरको चुणेकर दैनेवाळी गरा 


| और तीन आयुध देकर कहा; “पुत्र ! सज जा, इस बीतते हुए शुभ कल्या- 
| गमय समयमे इन आयुधोको धारण करनेकी मुहूत साधूळे, तेरा कल्याण 


आर तु अपने बळत अपनी और अपने अनुयायी बगी [ प्रज्ञा तथा 


सेवक वगेकी ] रक्षा करनेको समभे हो.” 


शुरु आशीवेचन सुनकर वरेण्यु खड़ा हो गया और गुरुके चरणेमिं 


पड्कर यज्ञवारायणको बारंबार दंडवत्‌ प्रणामकर कंघेमें भाथा और एक हाथों 


। 
ब्रा 


घनुष तथा दूसेरमें गदा धारणकर शुरुके आग खड़ा र हा उस सम्रय वह 
रेसा शोभता था जेते पिताके वचनोंसे वते गये हुए ओर पंचवटीके साम । 
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3 गूळ 


§! 
| 


१४ चन्द्रकान्तर । 
ममें धनुष बाण धारण किये हुए रामचन्द्र हों; क्योंकि अबतक कदि 
| न व्र साथ रहनेसे उसके भी 
7 सस्तक पर श्रीरामकौ 
तरह जटा मुकुट था. 
ह । ( और कमरमें चीरवद्च* 
6 ले. ७ पहरे था. ऋषिन उसे 
य प ब प्रेमसे हृदयले लगाकर 
कहा, “हे वत्स | तेरा. 
सुहूते अब सध गया, 
k bs / ९. हि + इस छिए आयुधों 
यी / अ. | | [रास्त्राखों] को नीचे 
Joe प्रे ३ रख दे. ओर जब तेरी! 
। 5 jl | | इच्छा हो तब कायेओ' 
|. Do /) Fe i) § लिए रवाना होचा” 
वरेप्पुन कहा; “नहीं 
कुपानाथ ! अब भला 
आयुर्घोको नीचे क्‍यों 
रक्खूं ? में तो आपके 
मुखकमळसे केवळ. 
रवाना हो? ये अक्षर 
ही निकळनेका मागे 
देख रहा हूं.” उसका 
एसा उत्साह देख गुर 
प्रसन्न होकर बोळे; 
“वाह | ऐसा हो तों. 
एक क्षण भीं देर न, 
कर. यह बीतती हुई | 





















देक्षकी छाड या दभ ( कुश ) का बना हुआ कपडा. 
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वरेप्सु राजर्षि कोन है! १५ 


गुरुके सुँहसे इतने वचन सुनते ही वरेप्सुने अगाध प्रेमसे उनके चरणों: 
में सिर नवाया ओर फिर ऋषिपत्नीके पास जा प्रणामक्रर उनका आशीर्वाद | 
लेकर बाहर आया. उसे कपड़ा छत्ता, पोथी पुस्तक अथवा दूसरी कोई भीं 


। वस्तु ठेनेकी जरूरत नहीं थी. उसे जो चाहिए सो सब पास हीं के धनुष 
। ओर भाथेमें था | ज्यों ही वह बाहर आया त्यों ही यज्ञशाला; आश्रम, 
| वद्दांके इक्षादि और उस पुण्यमयी भूमिको प्रणामकरके चळने लगा. समय 
बीत चुका था तो भी उसे इस बड़ी भारी इच्छा [महेच्छा] में भोजन करने- 
' की याद न रही. गुरुने पहळे बातचीत करते समय विश्वपुरीका मागे बता 
, दिया था, इस लिए आश्रमंस बाहर निकलते ही उसने सीधा मारी घर लिया 
' और इधर उधर आड़ा तिरछा माग देखे बिना ही झपारेसे रास्ता पार 
| करने लगा. विश्वपुरी वहांसे अनुमान दुस कोस थी और रास्ता जंगळसे 


होकर गंगाके किनारे किनारे सीधा वहां तक गया था. वरेप्सु उस सब माको 

तय करके संध्याके पहिले ही वहां पच गया. दूरहीस उसने उस नगरके 

बहुत ही ऊचे सुन्दर दुगे और उनसे भी आकाशमें ऊंचे गये हुए नगरके 
बीचके राजमंदिर (राज्ञमहळ) पर फहराती हुई ध्वजा पताकाचाछे शिखर 

देखे. दुगे ( किला ) के बड़े दरवाजेके -सबले ऊँचे छत पर नक्कारखानेसे ` . 
नकोरे और ताळके नाद सहित संध्या समयके अनुकूल बहुत ऊँचे और 
मनोहर स्वरसे बजती हुई नौबत मानो अपने गंभीर गानसे विश्वपुरीके दर- 
बारकी रोंबदार समृद्धि (ऐश्वयै ) और राज्यबळकी कीर्ति गा रही थी. 
उसके शब्द दूरले वरेप्सुके कार्नोमें पड़ कर हृदयको व्यथित करने ळगे. इन 
गानशब्दोंको सुनते ही उसके क्रोधावेशमें दुगुनी वृद्धि होगई. वह अपने 
मनमें कहने ढूगा कि “ देव ओर काळबळ कितना बळी है कि जिस जगह 

मेरे तीथरूप पिता इससे भी अधिक सुख भोगते थे. आज वह मेरे शत्रके 
दाथमें है | किन्तु दे ईश्वर ! जब में अपने पिताका अधिकार फिर स्वाधीन 
करळ तभी प्रथ्वी पर मेरा जीवन है, नहीं तो में देह घारण नहीं करूंगा.” | 
ऐसे संकल्प विकल्प करते हुए वीर वरेप्सु नगरके पास आ रहा है. उसकी | 
चालकी धमकसे पथ्वीको धमकते देखकर देखनेत्राळोके मनमें अनेक प्रश्न चक 
उठने लगे. वे सोचने ढगे कि “अरे ! यह तेजस्वी युवक तो शायद कोई 
ऋषिपुत्र अथवा वेशधारी या तपसे भूछा हुआ तपस्वी दोगा. पर इनमेसे | 
कौन है! क्योंकि इसके वेशपरसे ऋषिपुत्र कहें तो ऋषिकुमार धनुष बाणयको | 
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_ आरण नहीं करते, यदि शस्नास्नोंपरसे राजपुत्र कहें तो वह ऐसे चीर जरा 
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वरेप्सु राजषि कौन हैं १ १७ 
| पैदा होती हें, किन्तु उसके तेजके ओग किसींकी हिम्मत नहीं होती कि 


|| उसे इस विषयपर कुछ पूछें ! 


= Sm 2“ 2». > ~= 


~ 


, _ ऐसा करते हुए वह नगरके पास आ पहुँचा. समय होनेके पहले उसने 
गंगाकें तटपर जाकर संब्या समयकी संघ्योपासना की. फिर वहांसे उठकर 
विचार करने छगा कि “इस नगरके राजाको अपने यहां आनेकी खबर देनेके 
लिए क्या उपाय करना चाहिए | क्या उसे युद्ध करनेका संदेशा कहला सेजू, 
या उपर एकदम श ख़प्रहार करूं ? परंतु नहीं, शत्रको सावधान किये 


विना संकटमें डालना वीरोंका धमे नहीं. पहले हमें उसको सावधान करता 
चाहिए.” ऐसा सोच कर पीपलका पत्ता लेकर इसने उसपर बाणकी अरनी 


ळर ञ्‌ ~ > 
(नोक) से अपने आनेका समाचार लिख उसकी पुडिया वना कर और अपने 


| उसी वाणकी फणीके साथ बांध धनुष खींचकर उसे राजाके पास भेजनेको 
| छोड़ द्या. बह बाण घहुषसे छूटकर मंत्रबळसे उसी समय आकाशमारमे: 
| जा कर राजसभामें पहुँचा और सब समाजको आश्चयैमें डाळ कर सिंहासन 


च्छ 


७ २९७ २३ हीं e 
अनक तरंगें उठने छगीं. प्रधाने तुरंत ही राजाके इक्ससे बाणको हाथों 
लेकर पत्र छोडा और खोलकर पढ्ने लग. उम लिखा था; “बींमारीकी 


अवस्थामें विना कारण मेरे पिताको मार कर तूने उनका राज्य अपने. 


अधीन कि या हे. ड्से मेरे पास आकर शीघ्र सोप न्‌ ° 
« नह 
तयार हो जा. हिखा--विश्वपाळखुत बेरेप्सु.? पे दी तो ल्ड़ाइ लेनेकों 


, पत्रका यह समाचार सुनते ही सारी सभा सन्न रह गई, राजाङ >> 
में भी बड़ी धड़कन हुई. परंतु बह ऊपरी तौरसे बोळा न इसे क्यो रक्त 
है. राज्यके लोभम तो ऐसे न जाने कितने चोट्टे बदमाशी करते फिरते 
मरउ राज्य क्या कहीं रास्तेमें पड़ा हुआ है ? ? इतना कह कर वह स द ट 
विसजेन करनेकीं आज्ञा देने लगा, इतंनेमें सामने पड़ा हुआ बाण ऊपर भ - 
, उठ कर नीचे गिरने ढगा. यह देख कर प्रधानने कहा “राजाधिराज ! दर 
नाण पत्रका उत्तर मांगता है. इसे आप क्या कहते हैं ?? यह सुन कर पी 
एकदम उद्धतपनेसे बाणको हाथसे उठा कर दूसरे हाथसे मरोड़ कर तोंड- हा 
चका प्रयत्न करने ढगा. इतनेमें बाण बिजळीकी चमकके समान हाथस्े ठसे व्य 
जोरसे शा कि उसके घेकतेस राजा लुढ॒क पड़ा भोर बाणका पंख लगनेसे | 
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पर बेठेहुए राजाके आगे ज्ञा गिरा. संध्या होजानेसे सभाके उठनेकी तैयारी 
थी; परन्तु अकस्मात्‌ आकर गिरनेवाळे इस याणको देख कर सबके मन 
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उसका मुकुट जमीन पर जा पड़ा. इससे राजा अपने मनप बड़ा लजित हुआ, 
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“परंतु प्रकट कुछ भी न बोळ कर सभा विसर्जन करके अन्तःपुर (रनिवास)| ; 
चला गया. | ` 
च्य hs 

बरेच्छुका युद्ध | ` 

| । 


इधर वरेप्सु समाचारकी वाट देखते खड़ा था, इतनेमें इसका भेजा. 
हुआ बाण बिना किसीं समाचारके ज्योंका स्या लोट साया. अपने तर 
अनादर दोनेसे वेरप्पुको वड़ा क्रोध हुआ और वह सोचने छगा कि अब 
कया करना चाहिए. इतनेमे नगरसे कितीकी सबारी आते जान प कि 
दो घुड़सवार आगे दोड़कर 'हटो हटों, रास्ता छोड़ो, राजकुमारी. आरही | 
हैं ? कहते हुए आगे आ पहुँचे. सबारी कुछ दूर थी उसी समय वरेण्सुको। 
~रास्ता चळेनेवाळोले पूछनपर मालूम हुआ कि “पासके वगीचेमें जगदंबाक क | 
- मंदिर दे, वहां दशनॉके लिए राजपुत्री अपनी सह्देलियोंक्रे साथ जारही है, 
: अनायास मोका मिला जानकर वरेप्लु अपने मनमें वहुत हीं खुश हुआ 
5 और साथ ही वह भी धीरेसे भगवतीके मंदिरकी ओर चला गया. राजः 
कन्या देवी के मेदिरके आगे जा कर पाळकीसे शीघ्र उपर पड़ी, फिर रो, 
| 










_ *सखियांको साथ लेकर मेद्रिम गई. बरेप्सुने तुरंत अपना काम | 
विचार किया किन्तु उसको स्मरण दो आया कि “अरे | अभी ठो में ब्रहम | 
जारी हूं ओर मेरा समावतेन [गुरूके घर विद्या पढ़ कर अपने घर लौटनेका]| 
"संस्कार भी नहीं हुआ. ऐसी अत्रश्यामे म॑ राजकन्याका हरण कैसे कर सकत | 
हूं | हरण करनेके लिए उसे छूना पड़ेगा और छूनेसे तो मेरा ब्रह्मचर्य व्रत 
खंडित हो जायगा.? क्षत्रियथमेक्रे अनुसार जबदेस्ती कन्या-हरण किया 
जा सकता है इस लिए वरेप्सुकी शंका ठीक नहीं थी. वरेप्सु क्ष त्रियपुत् 

. था किन्तु श्राह्मणोमें पाले जानेके कारण ही उसे ऐसी झंका हुई थी तो भी 
उसने सोचा कि “यदद बहुत अच्छा योग आकर उपस्थित हुआ हे ओर 
'में कन्याको बिना छुए अपने अधीन कर सकता हूँ. ? उसने तुरंत ही भड़ामई 

मंडिर्का दरवाजा बंद कर दिया ओर अपनी रक्षा करनेके लिए -हाथ 
गदा लेकर खड़ा हो गया. _ ् 
कन्याके साथवाछे घुड़सवार एकाएक इस तूफानको देख हके बकर 
होकर दरवाजा खोलेनका प्रयत्न करने ढगे. परंतु वीर वरेप्सुने उन्हें एई 


“डी हाथसे हटा दिया और अधिक धूमधाम मचानेवाछोंको वहीं साफ भी 
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वरेप्युका युद्ध १९ 


॥| कर दिया. छुछ सवार तुरंत नगरीकी ओर दोडे. उन्होंने राजाले जाकर कहा 
| कि “राजञन्या देवीके दशनको गई थी उसको वहां तपस्त्री जैसे किसी युवा 
|| युरुषने मंदिरिद्दीमे अकस्मात्‌ बंदकर किवाड़ लगा दिये हैं और  साथके 
| खबकोंकों भी खूब मारा है.” यह सुनते ही राजाको दिग्धम दोगया, उसने 
॥, उसी समय प्रधानको बुलाकर . एक छोटी सेनाके साथ शीघ्र जाकर राज- 
|| ऋन्याकों छुड़ा छानेकी आज्ञा दी. तुरत रणतुरही बजवाई, अनेक कार्मोंमे 
। छगे हुए सैनिकोंके मनमें धड़कन हुईं. शंख, नरसिंघाके घोर शब्दोंकी 
| सचना सुनकर संनिक छोग सब काम छोड़ कर अपने अपने वाहन 
|| (सवारी ) कपड़े ओर आयुध ( शख्ना्ञ ) सजन लगे. फिर आपसमें घुस- 
| अलकर पूछन ढगे कि “ मामला क्या हैं. ? कहां जाना दै ? कौनसी बळा 
। आई ! सारे नगरमे भी भारी होहल्ला ( कोळाइळ) मच गया कि न जाने 
| अकस्मात्‌ यह कौनसा तूफान आया है. ? : | 


मंदिरमें कैद होनेसे यहां राजकन्या भी अपनी दो सखियोँके साथ 
'खूब रोने लगीं. उसीतरह वाहरकीं सखियां भी कोळाइछ मचाने लगी. बरेप्सु 
उनको धीरज देकर राजकन्याको सम्बोधनकर - बोला ; “राजकुमारी ! तू 
मत घबरा, मुझको तेरा हरण करना नहीं दै; क्योंकि अभी में ब्रह्मचारी हु. 
मेरा मतळव तो कुछ ओर ही दै. वह पूरा होते ही में तुझे तेरे पिताकों सौंप 
बगा.” इस प्रकार वह खियोंक्रो थेये देरहा था कि, इतनेहीमें बड़ी बड़ी मसा- 
लोके प्रकाशमें वहां राजसेना आ पहुँची. उसने भयंकर रणवाओोंकी गर्ना 
सहित मंदिरको घेर लिया ओर “ पकड़ो पक़ड़ो, मारो मारो, यह चोट्टा 
कोन है ? क्यों सताया दै ? पकड़ो, केद करों, मारो, देखो भागने न पावे.” 
इस प्रकारसे चिल्लाते हुए बहुतसे बळी वीरोंकीं एक इकड़ी -मसालोंके साथ 
वरेप्पुकी ओर आने ढगी. वरेप्सु तो यहां रास्ता ही देखता. खड़ा था. उसने 
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हच कई दै. इस लिए सचेत होकर इष्ट देवका स्मरण करो !” ऐसा 
र इते ही वह धनुषस धड़ाघड़ बाण छोड़ने लगा. उसकी भीषण 


उछलकर गिरने छगे. कुछ भी कर सकनेके पहिले-सैनिक छोग अपने अनेक 
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कहा “अच्छा आओ, चोट्टा नहीं; परंतु यहां तुम जैसे चोहोंकों शिक्षा देने 


भोर अचूक मारसे सेनाके वीर आश्रयैकारक रीतिसे जमीन पर उछल | 


~ । 
दे व ९1 - 42 कह 


_त्रीरोंछो जमीन पर अचेत पड़े देख कर विड़र आगे और नगरमे. आकर | 


प्रधानसे कहा कि कम बड़ा कठिन दै और बहुतसे बीर मारे गये हैं.? : प्रथाच ._ 
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= तैहुत ही यबराया, वह गहरे विचारम पड़ गया कि अब क्या का 
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२:५ | चद्गरकान्त 


गमराया, वह राजासे कहने लगा “महाराज ! आपने यदि मेरा कहना 
मानकर संध्याके समय आये हुए पत्रका कुछ भी उत्तर दे दिया होता तो. 
इस अंधेरी रातमें लडाईमें मरनेका समय तो न आता. ” किन्तु राजाने 
विना विचार किये ही उद्धत ( गँवार ) पनेसे एकदम बड़ी सेना सज्ञानेका 


हुक्म दे दिया. उसने हजारों मसालों सहित स्वयं प्रधानकों ही छड़ाईमें चढ़ा. 
करनेकी आज्ञा देकर कहा, “एक उद्धत बालकको, जिसके पास कुछमी 
सेना नहीं हैं, पकड़ लेनेमें क्या देर छगेगीं ? ” प्रधान बडी साहसवाळी सेना. 
सहित आकर वरेपलु पर एकदम टूट पड़ा ओर घमासान युद्ध मचा दिया 
परंडु ऐसा नहीं हो सकताथा कि गुरुकी पूणे कृपाका प्रस्नाद पाया हुआ | 
चीर वरेप्सु किसी भीं तरह जीता जासके. उसने चारों दिशाओं वजे 
सम्रान असंख्य बाणोंका ऐसा जाळ बाँध दिया कि अपना सारा कर 
लगाकर वीर थक गये तो भी उसपर किली तरहका कलंक नहीं आसवा. 
फिर, बादळोंके हट जानेसे जेसे चन्द्र प्रकाशित होता है उस तरह अगन 
आसपासका जाळ समेटकर वह महाभयंकर गर्जना द्वारा योद्धाओंके हृदः. 
यको दृहलते हुए बड़ी सावधानीसे अपने हाथकी सफाई दिखाने झा, 
उसके तेजस्वी घनुषसे एक ही समय बिजलीकी तरह अनेक चमकते हुए 
शरों ( बाणों ) ने छूटकर सारी सेनामें खळबळी मचा दी. बाणोंकी मारे. 
अनेक वीर एरथ्वीपर धडाधड गिरने ढगे. बहुतोंका सिर आकाइामे डड 
छगा. कइके शक्ञाख सहित हाथ, सुजाएँ, पेर और नाक, तथा कान, शर 
की झपाझप ळगती हुई मारसे छिदकर गिरने ळो. बहुतसे घोड़े और. हा 


चिघाड चिघाडकर मरने लगे. इस प्रकार. फौजमें भारी अगर पडते हु 


प्रधान जी लेकर भागा. 
[ राजकन्या ये सब काम मंदिरिकी एक खिड़कीसे देखा करती थो. बा 
वरेप्सुके ऐसे पराक्रमसे बहुत चकित हुई. उसने मनमें निश्चय झिया शै 
यह पराक्रमी वीर तो अवश्य ही ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय होगा. यद्यपि ग 
अभी ब्रह्मचारी है; परंतु अतमें विवाह अवश्य ही करेगा. इस लिए इसके सिं 
वा में ओरके साथ अपना विवाह नहीं करूंगी. यह विचार उसने अप 
'सखियोसे,जनाया, उन्होंने भी आनन्दित होकर उसमें अपनी सम्मति देवी. 
प्रधानको प्राण लेकर नगरकी ओर भाग आया देखकर विषये 
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| वरेप्सुका युद्ध र्ड 
। चाहिए ! अतुमान पहरभर रात शेषयी. इसी समय प्रधानके साथ बैठकर उ- 
५ सने मनखवा बांधा कि “राते लडाई करना अपने लिये विशेष हानिकारक - 
। है, अव रात भी थोडीं ही है, इस लिए दिन होते तक हमें छड़ाईम नहीं जाना 
! ' चाहिए. वहां छिपकर सिर्फ यह देखना चाहिए कि कन्याको लेकर यह वीर 
ी किसी समय भाग न जाय. प्रधानने कहा “यह कल्या हरण करनेको 
। थोडे ही आया हे क्रि उसको लेकर भाग जायगा. लडाईका कारण तो 
॥, आपले उसके उस पत्रसे ही जान लिया हैं. वह लड़ाई किये विना नहीं 
॥ रहेगा. इस लिए महाराज ! दूसरी सब सावधानीं छोड़कर सिफे युद्धकी पूरी 
॥ तैयारी करनेकी हम जरुरत है.” उन्होंने नगरकी सारी सेनाको सूचित कि- 
| झा करि दिल उगनेके पहले ही सब वीर युद्धस्थ्रलमे जनिको तैयार रहें. जैसे 
। जैसे स॒योदय होने ढगा, भेरी बजी और शेष रही सारी सेना सजाकर राजा 
। स्वयमू रणांगणम आ खड़ा हुआ ओर जब उसने मंदिरके दरवाजेके आगे 
आकर देखा तो वरेप्सु धनुषक्े सहारे वहां तैयार खड़ा था. पहले दिन भोजन 
नहीं किया थो, दृश कोस पैद्छ चछकर आया था और रातभर असीम परि- 
श्रम कर ळड़ता रहा, तों भी वह जरा भी आराम न कर राजाके आनेकी 
वाट हीं देखते खड़ा था, राजाको आया हुआ देखऋर भयंकर सिंहकी तरह वह 
गर्जना करते हुए वोला,“रे विषयांध विपयसेन! असृतके समान और सत्र महा- 
स्मा जनोंकी इेश्वरोंपासनाके लिए हीं नियत किग्रा गया यह सबेरेका शुभ स- 
मय विषयोंके सवनम जिताने वाळा और उसके भीतर सिर्फ सूर्यको अर्ध्ये प्रदान 
करनेकी भी सावधानी न रख झूठा क्षत्रिय नाम धरानेवाला तेरे समान दूसरा 
कोन सूखे होगा ? यह तो ठीक हे. कोई चिन्ता नहीं. सूर्योदयको अभी 
बहुत देर है. अध्येप्रदानका समय होने तक तो में उस सर्वेसाक्षी सविता 
देवको तेरे मस्तकरूप कभळपुष्प और तेरे ही रक्तसे भरी इई ` अंजरिबाला | 
| उत्तम अध्ये देऊंगा. उठ, सचेत हो और प्रभुको याद कर !” यह सुनकर 
| का विषयसेनके कुछ भी उत्तर देनेके पहले ही वरेप्सुने सारी सेनापर 
। अस्त्र-वर्षा आरंभ करवी. उसने क्षणही भरम सारे योद्धाओंकों गरा दिया 
यह देख योद्वाओंको धीरज देकर राजाने वरेप्सुको बांधतेके लिए नागफां- 
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सका प्रयोग किया. परन्तु इसके पहले ही उसने नागाख्न छोड़कर सारी 5 
सेनामें बड़े बड़े झुभंग ही भुजंग (सांप) कर दिये. ये भुजंग योद्धा और वाह- | 
-नोके पेरोंमें लिपट लिपटकर काटने लगे इसे देख तुरत ही राजानें गरुडा | 
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ग्ण छोड़ा. देखते देखते असंख्य गरुड़ आकर सपोको जशा ओर ब्रेप्सुक्े f 
तंग करने ढगे. पर वरेप्लु चुपचाप खड़ा न था. उसके धनुषसे नगाख | 
बाण छूटते ही आकाशसे बडबडे नग (पहाड) आकर घड़ाधड़ा गिरने झो. | 
जिससे उमाम गरुडोके उड़ जानेपर पहाड़ोंने विषयशनकी बहुतसी सेनाको 
चाचीको सरह पीस डाला. राजाकी अपार सेना चारों तरफ थोडीसी रह | 
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गई. राजाका रथ सीं. टूट गया. राजा दूसरे रथमें बैठा । परर 
इस गड़बड़में वरप्सुने छलांग मारकर राजाके रथका पाश (फांस) खींच 
लिया ओर युद्ध करनेके पहले ही उसे जल्दीसे उसीके पाशसे बांधकर नये 
श्यसे नीचे गिरा दिया ! राजा कैद होगया और वीर वरेप्सुकी जय हुई. 
वरेप्सुने बंदी राजास कहा “रे अन्यायी ! मेरे पिताके प्राण तूने य्यपि 
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नाइक छिए थे, परन्तु मेरे आगे तू दीनतासे बँध्रा हुआ पड़ा है, यह देखकर : 
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वरेप्सुको राज्यप्रात्ति स्टे 


डुझपर सुझे दया आती दै और तुझको में अपनी शरणमें पड़ा हुआ 'देख- 
कर ही नहीं मार सकता.?” 
ha 
वरेप्छुको राज्यप्रासि 

इस तरह वह कह रहा था कि अपनी ओर उसने दरवीश ऋषि- 
पुत्रोंक्री टोडी आते देखी. ये छोग वरेप्सुके गुरुजीके पुत्र और शिष्य थे. 
इन शिष्योंको शुरुजीने बरेप्सुकी खोज करनेको भेजे थे. पहले दिन वरेप्सुः 
शुरुजीके यदांसे विश्वरुरी्ी ओर चळ पड़ा था उसके चले आने पर 
जब सब शिष्य सिक्षा मांग कर छोटे और आश्रममें बरेप्सुको न देखा 
तो शुरुभीधक्षे पूछने छगे कि वह कहां गया ९! गुरुज्नीने आदिसे अन्ततक 
सत्र चतान्द कह सुनाया ओर कहा, “पुत्रो | ठुझारा सहाध्यायी--साथका 
पढ्नेवाळा साथी वरेप्सु, अब तक चनें बसनेबाला एक विद्यार्थी था 
किन्तु अब बह फिर राज्यासिळाषी होकर राज्य प्राप्त करतेको गया 
दे और सुझे निश्चय दै कि यत्न करके मैंने उसे जो अमूल्य विद्या: 
सिखाई हैं उप्तके बल वह भविष्यंभ अवश्य ही राज्याधिकारी 
होगा; परंतु उसने कभी युडका अनुभव नहीं किया. बह अभी 
बाळक हूं, इस लिए तुममेंसे कुछ छोग कल सचेरे विश्वपुरीको 
जाओ और उसका सब समाचार जान और उसे देखकर सुझसे 
कहो. उसका राजयोग बहुत अच्छा है. इससे यदि उसको राज्य: 
भात हुआ हो तो विना किरी देरके तुरंत राजसिंहाखनपर बैठा देना. और 
संध्याको मुझे खबर देना.” गुरुजीकी यह आज्ञा सुनकर ऋपिपुत्र बड़े सचे 
उठ स्नानादि क्रियाकर विश्वपुरीकी ओर रवाना हुए ओर अनुपान डेड पहर 
दिन चढ़ते चढ़ते वरेप्सुके प्रियवंधु विश्वपुरीके बगीचे जा पहुँचे. उन्‍हें 
किसींसे यह पूछने और ढूंढ़नेकी जरूरत नहीं हुई कि वरेप्स कहां होगा. . 
क्योंकि वीरोंकी हळचळ और वाहनोंकी चीत्कार सननेसे वे स्वयम ही 
देवीके मंदिरकी ओर चले आये. मंदिरके दरवाजेके आगे पाशसे दे 
म होकर पड़े हुए अपने शत्रुके सामने क्रोधसे अंधा हुआ वरेप्पु भयंकर 
ह्को परद खड़ा हुआ उन्हें देख पड़ा. उसके सुंदरी कोधाकृति, भालेके 
समान खडू हुए रोय ओर शब्नोंके ळानेसे पडेहुए घावोंके कारण ल्हू 
उद्दान सारा शरीर, फूछे हुए टेसूके समान दीला था. उती तरह क्रोधहे | 
शिथिल और अति प्रचंड उसका शरीर देखकर, उन्हें बहुत आश्चये हुआ-- | 
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चे ह हषसे “वीर वरेप्पुकी जय हो |” ऐसी गर्जना करते हुए समीपे आ 
' पहुँचे, उन्हें देखकर वरेण्सने नमसकार किया ओर विस्मयसे पूछने ल्या | 
` “आप सब यहां कहां धे (१ 4 
आपसमें वे बातें करते थे, इननेमें राजा मरा, राजा पडा ' ऐसी झूठी | 
'अफबाहे फैछानेके कारण नगरसे रानी और राजक कुटुम्यी छोग रोते हुए. 
संमामभूमिमें आपहुँचे किन्तु उसे जीता देखकर शान्त हुए. उस समय 
राजा अपने मनें इतना ळल्ञित हुआ कि “मेरी ऐसी दशा खी और नौकर 
[ देखें इससे तो से आत्मघात करळू यही अच्छा. में छडाईभं ही माराजाता तो | 
` मुझे ऐसा अपमान तो सहन करना नटी पड़ता. इस लिए बह प्रकट रूपसे 
बोळा; “वीर | तूने मुझे जीवा क्‍यों छोड़ा हैं? मेरी यह कसरकी तळवा! 

' निकालकर सेरा शिर अळग करदे ? परंतु, नि्वेलक्रो मारना वीरका भी. 
नहीं है ऐसा प्रत्युत्तर मिळनेसे उसने प्रतिज्ञा की कि अव में जंगळमें तपः | 
शर्या करके ही अपनी उमर पूरी करूंगा ! | | 
इस प्रकार विजय प्राप्त वरेप्सुको ऋषिपुत्रोने फिर कहा “बल्घु ! अव! 

देर करनेका काम नहीं है. नगरम चलो और राज्यका मुहते साधलो. राज. ' 
कन्याको तुरंत मंद्रिसे बाहर कर उसके पिताको सौंपकर वरेप्छु ऋषिए: | 
त्रोक साथ तगरके बीचमें बने हुए राजमहळके पास आया. उसको आते. 
हुए देखकर घहांके द्वारपाल नौकर आदि इधर उधर भागने ढगे. उन्‍हें | 
समझा ओर क देकर पास धुछाया और उनके द्वारा समाके मुख्य मुख्य ' 

| 5 बुझ्वाकर उन्हींके सामने ऋषिपुत्रोंसे राजतिलक करवाया. | 
जका समय भारा जयघोष सद्दित राउ्यालनके राजदंडपर बरेप्सुके नामका 
ध्त्रजा आरोपित किया गया और उसीके नामका जीतका बाज्ञा वजवाक 
नगर ओर राजव उसकी आज्ञा फिरवाइ गई ! र ड 
बरेंप्सुने फिर बंधनमें पड़े हुए राजाको लाने लिए रथ-स्याना नगी 

-सवारीं सहित बहुतसे अधिकारियोंको भजा. राजाने उन्हें उत्तर दिया † 


२४ | : ` चन्द्रकान्त 
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“अब तो में यही उत्तम समझता हूँ कि इस संपारमें जीमेके वळे सत्य 
गत होऊं अथवा नैन स्थानमें जाकर प्रभुका आराधन करू. मैं तो 
यहांसे जंगळ्में जाऊँगा, परंतु अपनी यह लड़की, जिसको ब्याह ह 
= हो जानेले सायमे छे जाना उचित नहीं, समझता, तुझारे साथ इस लिप 
= जवा हूँ कि नीर बरेप्सु इसको अपनी पत्नीकरके स्वीकार करे. उसने पह 


क्क >> 
3 *,* है 


७ 
ed 
हु शू 
= 


NN CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
SO > की 


क vob) Aba Sh 


=! हे 
38 १, mes 


(1 
i 


es hes कम कम... के 


“>. >> 


कन्या”. नयी... “यी. ed 


~= 


“>... >> 


बा em lls 


hs se 


Ss as oe नन ss i 


i कम बक। २3 क+नन कक -- कक 


NTT ४: < see NNN NNN शक शक Di फि दी 


अप्सरासमागम २५ 


इसका हरण किया ओर क्षात्र धर्मके अनुसार इस कायम विजय प्राप्त होनेसे 
बह इस कन्याका एति होनेको योग्य है.” इतना कहनेसे वरेप्सुके नौकरोंने 
विषयसेन राजाकों बंधनसे मुक्त कर दिया, उसी समय वह रानी सहित एक 
रथम बठकर जंगल्को चळा गया. नोकरोने नगरमे आकर वरेप्सुको यह 
'समाचार सुनाया और राजकन्या उसके अधीन करदी. 

र बेरेप्सुने आजका दिन तो गुरुपुत्रों सहित ब्रह्मसों जन, पुण्यदान आदि 
धमके कायाम बिताया. दूसरे दिन एक बड़ी सना सजाकर अपने गुरुजीकों 


nd कळ 


र्‌े SN ल्क, न ञ्ज र च च ज्य 
यंगरस छानेक छिए उनके आश्रमर्स गया. गुरुजीने हषेपर्वेक उसे हृदयसे 


गा लिया और कहा, “पुत्र ! अब मुझे पूर्ण संतोप हुआ दै, इस लिए 
विपयसेतकी कन्याका विवाह कर परम सुख भोग, ओर नीतिसे प्रजाका 


पाढन कर. यही मेरा आशीर्वाद है.” दूसरे दिन राजपुन्रके बहुत प्रार्थन 
करनेपर गुरुजी अपने परिवार और शिष्यसमृहके साथ विश्वपुरीको गये 
और वहा बहुत दिनाँदक रहकर, शुभ सुहुते आते ही राजकन्याके साथ 
वेरप्सुका ब्याह किया तथा अनेक आशीवाद देकर वहासि फिर अपने 
आश्रमको लौट माये. | 
भपष्वरासन्ागश 
इतनी कथा कह थोड़ी देर शान्त रहकर वह बृद्ध ऋषि फिर बोला 
“द्विजवरो ! इस तरह बहुत कठिन अबस्था उत्पन्न और पाळा हुआ वेरे८ | 
सत्संग होने और पुरुषार्थ करनेसे धीरे धीरे श्रेष्ठ स्थिति आ पहँ 
त्संग होने ओ पहुँचा. 
परतु इतनेहीसे संतुष्ट न होकर उसने अपने पुरुषार्थ द्वारा अनेक देशोंको 
जितकर राज्यको सीमा बढ़ाई. उसकी हुकूमत लम्बी चौड़ी भूमिम चळत 
र्गी. जाक बहुत प्रसन्न होनेसे सब जगह उसकी प्रशंसा होने लगी और 
ताळकस वुद्धतक उसके संगळकारी नामका सबेरे स्मरण करने ळे. | 


डः च ० 
शस प्रकार राज्य, धन, थमं ओर कीर्तिसे बड़ा समद्धशाली बरेप्सु 


राजा, एक समय अपने साथ बहुतसी सेना लेकर राज्यमें दौरा करनेको 


पनकला. राज्यमें दौरा करनेसे राजाको अपने राज्यके प्रत्येक स्थान, 


नगर और गौवमे रहुनेवाली प्रजा [पना 
ववार सुखी दै, अथवा दुःखी, वह अपना 
निर्वाह किस तरह करती है, प्रत्येक स्थानमें कोन कौनसी वस्तु पेदा 


दोती हैं, उत्त उन स्थानोंमें नियत किये गये अधिकारी न्यायसे वर्ताव करते . 
दै या नहीं, धर्मका पालन होता या नहीं और अपनी सत्ता ( अधिकार ) 


«४ 
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२६ सेद्र्कान्त 


जजाकों प्रिय है या नहीं, आदि बाते मालूम होती हैं. वह अनेक देश, नरर, _ 
गाँव, चन और उपत्रनोंको देखते हुए अपने राज्यकी उत्तर सीमाके पासवाळे | 
दूरके त्रिविष्य नामके ऊँचे वनप्ररेश?ं जा पहुंचा, यह प्रदेश बिलकुल | 
अक्लैकिक रचना और शोधावाले वन तथा सब स्वाभारिक स्टिकी सुन्दृ- | 
रतासे नित्य एरिएण रहता दै. अप्सराओके सहित देवता भी अनेकबार | 
स्वीका नंदनवन छोड़कर यहां क्रीडा करने आते हे. ऐसे सुन्दर र्मणीय | 
ननो देखकर वरेण्जुक्तो उसे अच्छी तरहले देखनेकी इच्छा हुई. सेन्या | 
पड़ाव सीमा पर डालका, अकेलेही घोड़ेपर सवार होकर वह बनम चला. | 
: वनभूमि सुवणे जैसी थी. नये पत्तों, फू रे और फछोके सारसे खंदा सुके | 
रहनेवाले घटादार बृ्ष चारों तरफ फरे हुए थे ! उमपर मनहर शब्दास | 
विछास करते हुए अनेक सुन्दर पक्षी कल्लोळ कररडे थे. खिके हुए विचित्र | 
कपलके फूछोंसे ढैंका हुआ निपेळ जळबाझा ओर हंस, बदक, सारस, मोर | 
आदि पक्षियोंसे घिरा हुआ सरोवर द्लिळाई देता था. अनेक प्रकारके | 
फूलेसे निकलकर उत्तम सुगेघले सना हुआ पवन बहरद्दा था. सुग आदि । 
निर्दोष बन्य पशुओंक्री दौडुती हुई पांतें आंखोको बड़ा आनंद देती थीं, | 
वृक्षोंस गिरे हुए विचित्र फूछोंते ढेंकी हुई प्रथ्वी ऐसी लगती थी मानो किसी | 
राजाने यज्ञ करनेके लिए पूजन करके उसे तु2 किया हो. यह सब देखकर | 
वरेप्लु आनन्दं डूब गया. यह शोमा देखते हुए बह इतनी दूर निकल गया | 
` और समय भी इतता वीत गया कि उनका उले स्मरण नहीं रहा. टीक | 

मध्याह्न ( दुपहर ) हुआ, घोड़ा भी थकते खगा, तो भी दृक्षांकी घटा 
इतनी घरी थी क्रि कहींसे आकाश खुळा हुआ न दीखनेले सूयेनारायणके 
दरसन भी न हो सकते थे. ऐसी अळौकिक रचना देखते, पक्चियोका कळरब | 
| सुनते और जलके झरने देखते हुए वरेप्सु अब भी आगे ही बढ़ता गया. | 
` ` चलते चलते वह एक सरोबर पर जा पहुँचा. सरोबरके जळपर सूर्यका प्रकाश | 
पड़नेसे उसे माळूम हुआ कि मध्याह्न होगया दै तो भी में अपने आहिक | 
कर्मको क्यों सूला जाता हूँ? वह तुरंत घोड़ेसे उतर पड़ा. घोड़ेको एक अशोक | 
वृक्षको जड़से बांधकर, कपड़े उतार सरोब्ररमे नहानेको उतरा. सरोवरका | | 
जळ अपृतके समान मीठा ओर सोनेके समान स्वच्छ था. अत्यन्त गहरे | 
जलमें भी उसकी तळी साफ दीक्षती थी. कीचड़का तो नाम भी उसमे नही 
था. स्नान करनेके बाद वरेष्सुने यथाविधि मध्याह्न संध्या, ब्रह्मयज्ञ, तपेण | 
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#व्यादि नित्यकमें करके फिर कपड़े पहन. थोड़ी देर विश्रामकर उसने फिर 
भी आगे बढ्नेका विचार किया. पहले तो इस अलौकिक वनकी शोभा 
देख कर ही मनुष्यकी भूख प्यास शान्त हो जाती थी और सारे दुःख भूल 
जाते थे तो भी भूख प्यासको शान्त करनेके लिए साधनोंकी कुछ कमी भी 
यहां नहीं थी. अनेक प्रकारके स्वादिष्ठ और शुणकारी द्व्यफल, वृध्वोपर 
ओर उनके नीचे तैयार पड़े थे, उनमेंसे मीठे और आरोग्यवर्धक फल बीन 
कर राजाने इश्वरको अपेण * करके भक्षण किये. इनसे उसे ऐसा संतोष हुआ 
मानो उसने पांचों पक्कान्न "चतु राज 
लाये हॉ. फिर बह अशोक LN ' i 
बुक्षके नीचे लेटकर आनदमें ॒ i च न 
मञ्च हो गया. थोडी देरमे 
अत्यंत सुखद पवनकी ल्हरॉसे 
वह आनन्ददायी नींदको 
गोद्में सोगया. 

न तो वह गाढ़ी नींदमें 
था ओर न जागता ही था. स व्या र \ 
इस प्रकार सोते हुए इसने oa से? ५, का 
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एक चमत्कार देखा. उसको मालूम हुआ कि कोई सुन्दर दिव्य 
री जिसको उसने आजतक कभी नहीं देखा, पास आकर अपने 


| हाथोंते उसके पैरोंको दाब रही है. वरेप्सुके झरीरको उसके अत्यन्त कोमळ 
हार्थोका स्पर्श होरहा है बह मानों राजाको बहुत सुन्दर और तेजस्त्री देख- 


SS IP So ms 


= 


: # इश्वरको निवेदन करके इस लिए भक्षण हिया कि संसारकी सव चीजे ईश्वरी हें - 
-ओर उस्रीकी कृपासे हम मनुष्योंको मिली हें. इस लिए प्रत्येक वस्तु पहले सद्भावे 
ईश्वरको अर्पणकर उसके प्रसादरूपसे ही हमें उपयोगमें लेनी चाहिए. 
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“कर मोहित होगई हे और इसीसे उसके शरीरसे लिपट जानेको आतुर 
होरही है; परन्तु राजाकी अपेक्षा अपना पद्‌ उत्तम देखकर बह एसा कर- 
नेसे ललित होतीं और मनम डरती है कि “यदि में ऐसा करूंगी तो मुझको 
कोई देख देगा. ऐसा माळूम हुआ कि वह कमटकी पॅखुरीके म वड़े 
कोमळ तथा मृगके समान अपने नोकदार ( तीक ) सुन्दर नेत्रोको फिरा- 
कर इधर उधर देख रही है. इतनेमे उस दिव्य सीको ऐसा माळ्मम हुआ 
मानो किसीने उसे देख लिया हे. इस लिए वडे एकदस खड होगह ओर 
अपने दाथ बहुत ही सुस्दर फूळोंको राजाकी छातीपर रखकर वहांसे 
बिजली की चमकके ससान गायब होई ! ! 
राआ एकदम जाग उठा. वह दिरह- 
वेदना ओर आ्वयेसे बहुत गरा गया. 
उसने खड़े होकर इधर उधर चारों तरफ 
` देखा किन्तु कहीं भी बह मत्रयोबना 
दिखलाई न पड़ी तब हार कर “भरे यह 
तो नींदमें व्यथे ही मुझे दिखी? ऐसा 
मनम कहकर वह फिर बैठ गया. परंतु 
उसका मन शान्त नहीं हुआ. वेठे हुए भी 
वह चारों तरफ देखरहा था. वह सोचरहा 
-था कि उसको मेने स्वप्ने देखा है या 
जाग्तेमें ? इतनेम उसकी दृष्टि. अपने 





शरीरपर पड़े हुए फूलों पर गई. फूलोंको देखकर उसके हृदयकी लहर (तरंग) 
वूनीं तेज हो गई. उसको निश्चय, हुआ कि, नहीँ, यह स्वप्न अथवा धोखा 
नहीं है, किन्तु सत्य है. क्योंकि जाते समय उस सुन्दरीने मुझ पर चिह्नोंकी 
भांति जो पुष्प डाले हें वे ये प्रत्यक्ष हैं. अपने मनम बरेप्लु ऐसी उधेड़बुन कर 
ही रहा था कि इतनेमे उसे अपने सामनकी दूरकी वृक्ष छताओंमें कोई | 
कपड़ा फहराता हुआ दीख पड़ा. वह बहुत देरतक उसकी ओर देखता रहा. 
- उसी समय उसे कोई खी जाती हुई दीख पड़ी. वह तुरंत ही खडा होगया | 
___. . और घोड़ेको वहीं छोडकर जल्दीसे उसी दिशाकी ओर चळा. जब बहू सधन 
नके बीचमें पहुँचा तो वह जानेवाळी खी पीछे सुड सुड कर अपने तिरछें 
. जञेत्रांसे उसके हृदयको वेधती हुई देखने लगी. राजाको देखते ही वह बुक्की | 
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अप्सरासमागम्त २९ 


ओटसमें छिपजातीं, परंतु फिर थोडी देरमें अपनी मोहक दृष्टि - उसकी ओर 
फकती हुई जरद्‌ जर्द चलने छगती थी. ज्यों ज्यों राजा उसका सुन्दर 
मुँह देखता गया त्यों त्यां उसका मन ओर भी मोहित होता गया, वह और 
पास गया तो उसके शरीरका दिव्य और विचित्र रंगका बहुत हीं महीनः 
कपडा, जिलमंसे उसके सिरकी बेणी तथा शरीरके प्रत्येक अंग बिलकुल 
ही साफ दीखते थे, देखकर विरहाकुछ बन गया. उसके पेरोंकी दिव्य झांझसे 
दोनेबाळी बहुत ही सुहावनी धीमी झनकार, कपडों, शरीर और बाळेंमे लगा 
हुआ भिन्न भिन्न और सुगंधिद द्रव्य और वायुके साथ उसका आअनिवाडा 
बहुत ही मस्त परिमळ, गौर शरीर होने परभी तपाये हुए सोनेके समान 
उसकी दिव्य कान्ति अर्थात्‌ उसे सुन्द्रतासे परिपूर्ण प्रतिमाके समान देखकर 
राज की एक भी मनोवृत्ति द्वाथमें नहीं रदी. जागृत (उत्तेजित) होकर सव 
इन्द्रियोंने उसे उन्मत्त बना दिया. उसकी सदृब्त्ति चली गई. वह घेय खो 
बैठा और जल्दीसे दौडा. कुछ समयमें उस दिव्यांगना ( प्रतिभाएणे स्त्री ) के 
समीप जा पहुँचा. इस समय वह अपने पवित्र और मुख्य धको भूळ गया. 
व्यभिचारी पुरुषकी तरह उसके मनमें यहभी शका न हुई कि में किसी 
दूसरी स्रीकी अभिलाषा (इच्छा ) करता हूं. कामके वश होकर वह पास 
गया और अकस्मात्‌ दौडकर उससे लिपट गया. वह ज्योंहीं उसे अपने दोनों 
हाथोंसे पूरे प्रेमके जोशमें आकर आलिंगन करने लगा त्योही वह रमणीं 
बरिजळीकी चमककी तरह उसके हाथोंके बी वसे सटक गई और देखते देखते 
उसकी आंखोंके आगेकी अति सुन्दर पह््रघटामें लोप होगई | यह देख कर 
राजा. अ ह! हः हः हः करके रोने छगा. मानो उसको भारी घाव ळगा 
हो. विरहबाणते विद्ध हुए हृदयकी महापीडाके कारण धडामसे जमीन पर 
पछाड खानसे वह उसीसमय मूर्छित होगया. 7 -2.. 
वह ह स्वगेकी एक अप्सरा थी. उस दिन बहुतसी अप्सराओंका 
समूह एक विमानमें बठकर इस सुन्दर .वनमें करनेको धाव 
वह अप्सरा भी सबके साथ तीज इ A एकत 
दी रमणीय स्थानमें विमान उतारा गया. बहुतसी सखिया जळक्रीडा 
करनेको सरोवरमें पेठी. कई एक किनारे पर खेळने लगीं और बहुतसी वनकी | 
सोभा देखती हुई वृक्षल्ताओंमें जहां तहां फिरने लगी. इनमेंसे यह अप्सरा | 
बनभ अकेली फिरते फिरते दूर निकल गई, वह फिरते फिरते वहां आ पहुँची | 


जहां राजा सोता था. उसने राजाको एक पेडुके नीचे सोते देखा, राजा | 
कर 5 ० 
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यद्यपि इसी सुळका था तो भी उसके शरीरकी सुल्दरवा, राजतेज और 
'बळ पराक्रम अलौकिक (स्वर्गीय ) था. इसले उस अप्खराका मन उसपर _ 
मोहित हो गया, वह राजाके पैरोके पास आकर खड़ी रही, और उसके | 
-जगानेके लिए पेरों पर हाथ फेरने लगी; परंतु ऐसा करते हुए मनसें भय | 
करती थी कि कहीं ऐसा न हो कि मेरी कोई खली देख छे ओर मेरा तिर- 
स्कार कर यह बात देवराज इन्द्रसे कह दे तो मुझे भारी दण्ड मिले. इसी भ- 
यसे वह चमकती ओर चारों तरफ देखती थी. थोड़ी देरमे पासके बुषा 
हवाके झोकोंके छगनेसे कुछ खड़खड़ाहट हुई. उसको सुनते ही उसने सोचा | 
कि सचमुख ही मेरी कोई सखीं आगई है. इससे वह झटसे अला होई 
ओर अपने हाथोंके फूलोंको राजा पर छोड़कर वहांसे चली गई. जब 
राजा उसके पीछे पड़ा तो वह भी उस ससय काम के वश होगई, किन्तु 
अपने क्रीड़ास्थानके पास पहुँच जानेसे “अरे यह क्या ? यह तो गजब 
हुआ. अब तो मेरी बात सखियोंने जरूर ही जान ली होगी? इस भयसे वह 
राजाके हार्थोके बीचसे सटक गई और बड़ी जल्दीते धडकते हुए हृदयसे | 
सखियोंके बीचमे जा पहुँची. उसकी घड़कती हुईं छाती और थरथराते हुए . 
अंग, तथा सांसभर दौड़ती आती हुई देखकर कई सखियां पूछने लगी, 
“सखि तिलोत्तमा ! यह क्या है ? तू किस अयमें हैं ? मृत्युलोके इम स्व- 
| गेवासियोंको क्या अय हे ! कुळ संकट हो तो बता, हम लोग उसे दूर करे.” 
दुसरी कई सखियां हँसी करती हुई बोलीं, “अरे भय तो क्या किन्तु इसकी | 
यह दौड़ कुछ और हीं प्रकारकी जान पड़ती है. कोडे नवयुबा रैगीला मिळा | 
“होगा.” यहद सुनकर अप्सरा सिलोत्तमाने विचार किया: कि ये सब सखिया | 
जब मेरी बात जान ही गई हैं तो में उले प्रकट ही क्यों न. कर दूं. फिर. 
धीरज घर मनको शान्त कर, तिलोत्तमा बोली; “तुमने जैसा कहा दैसाही | 
है. में इकषोंके समूहम फिर रही थी, इतनेम मुझे दूरसे देखकर एक सुन्दर | 
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पुरुष. मेरे पीछे छगा दै जिससे में सरपट दौड़ कर यहां आ रही ह.” यह 
सुकर वे बोलीं, “वाह | यहां मनुष्य कहांसे ? ऐसा हो तो, हमें यहां | 

_ अब अधिक समयतक ठहरना उचित नहीं; चलो.?? - 
द सारी अप्सराएँ उसी समय झंट विमानपर जा बैठी, विमान अनेक | 
तरक शब्द करता हुआ उड़ा और धीरे २ ऊँचे चढ़ गया और फिर जोरसे 
गतिम आया. इस प्रकार वनकी शोभा देखते जाती हुई वे. अप्सरा 
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अपने रास्तेकी दनघटासे मूछिव पड़े हुए एक तेजस्वी पुरुषको देख 
कर बड़े विस्मयमें पड़ी, फिर सब एक साथ बोल उठीं 'अहाद्दा ! देखो, 
देखो बही पुरुष. दाह | वाह ! कैसा सुन्दर रूप दै. ? उसी समय कास- 
बझ डुईं बह अप्सरा बोढों “यही मेरे पीछे लगाया और सैं सोचती हूं कि 
सुसे पा न सकनेके कारण ही उसकी यह दशा हुई होगी. » कई उसके पास 
जाकर देखनेकी आन्तरिक इच्छाले फिर बोली, “अरे | इस दशामें यह 
कवतक पड़ा रहेगा ! न जाने कदांसे आया होगा और कहां जायगा ? फिर 
जब हम ढोगोके छिए ही इसकी यह स्थिति हुई है, तों हमें इसको ऐसी 
हीं दृशामें छोड़ जाना योग्य नहीं, ? इल बातम सबका मत एक होनेसे 
उन्दने विमानको जल्रीले नीचे उतारा. इन अप्सराओमेंसे एक अप्सराने 
जमीनपर आ राजाके आगे खड़ी द्ोकर कहा “हे बीर | हे राजन्‌ ! 
( इसके तेजको देखके अप्सरानि सोचा यह राजा हीं होगा ) तुझे क्या 
अपनी रानी ओर राज्यकी चिन्ता नहीं कि जिससे इस निर्जन बनें तू नि- 
श्वन्त सोरहा है ! हे रूपछुन्दर | युद्ध करते समय क्या किसी मःस्थानः 
बळवान्‌ योंद्धाके वाणकी चोट लगी है, अथत्रा हम मेंसे किसी रमणीके 
कटाक्षबाणसे तेरा ममेत्यान (हृद्य ) भिदु गया है १ उठ, सावधान हो 
और नगरकी ओर जा.” ऐसा कद कर उलभ तुरंत अपने पासके असत रससे 
उसके सुह आखो और गालोझो सींचा, इतने! वरेप्छु अंगडाई लेकर तुरंत 
उठ देठा ओर व्याुछेह समान “हे सुन्द्री ! हे रमणी | तू क्यों भागगई ] 
हाय ! हे झुटिळ | कया तुझको धिक्कार नहीं हे कि तुने मुझको ना 
छेड़ा और फिर छोड़कर चडी गई ९” ऐसे उद्रारोसहित निःश्वास छोडने 
लगा. और जब थोड़ी देरमें आखें खोल कर सावधानीसे देखने छगा तो 


पड ९ र - 
पहले देखी हुईं रमणीके समान उघे अनेक रमणियां दीख पड़ीं, उन्हें देखकर | 


ha ष्‌ ९ र 
उसके आश्चयेक्री सीमा न रही. उलीं तरह ये सत्र अप्सराएं भी उसकी 
ये के ओर छटा देखकर मोडित हो गईं. वह बद्ध ऋषि सब आह्य- 
ऐको सम्बोधनकर फ़िर कहने छा, हे द्विजवरो ! इसपर से आप लोगोंकों 


-स्थामें पडे हुए देखा था वह राजा वरेप्प ही ने उन 
'द्खकर कहा “अहो मेने जेसी पहले कभी नहीं देखी एसी कान्तिवाली मात वा 


यह तो माळूम हीं हुआ होगा कि अप्सराओंते जिस पुरुषको मूर्छित अव- 





दे युवतियो ! तुम कोन हो ? यह दिव्य विमान भी £ जिसको ईने का छी, 
| दा! डी दिव्य विमान भी जिसको मेने आज पहले. 
दी पह देखा है, परन्तु वण सुननेसे अनुमान कर सकता हूं कि क. 
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विमान ही है और स्वगेकी वस्तु है, वह इस भूतळमे कैसे आया ? ” ऐसा 
पूछते हुए उसने विमानमें उस अप्सराको वेठे देखा जिसे देख उसके पीछे 
दौड़कर मूच्छित हुआ था. उसको सम्बोधन कर बह बोळा “अय निइय्‌ | | 
इस प्रकार मेरी इुरवस्था कर सखियोमें जाकर दूर क्यों वेठीं है ? पहले | 
प्रेमका चिह्न दिखाकर फिर इस तर त्याग करना क्या तुझ जैसीको उचित. | 
है ? चाहे मेरे पास आ, नहीं तो मुझको अपने पास लेजा और सुखी कर, | 
हे सुन्दरी ! तेरी सुन्दरताको देख कर तो इस भूसिका सोन्दुर्यरूप यह ' 
अनुपम वन भी लज्जित होता है. ऐसे अद्भुत शरीरसे क्या तू इस शोभामयः | 
स्थानकी शोभा ओर भी बढ़ा रही हवै? कया तेरे और तेरी इन सखियोंके | 
रहनेका इपसे भी बढ़कर कोई विशेष स्थान है ? हे शोभाकी खान ! लावः | 
ण्यमयी ! अव मुझको दु$खी करना तुझे उचित नहीं है. तू मुझे त्याग | 
देगी तो मेरे प्राण मेरा शरीर छोड़ देंगे ओर इसका पाप तुझे लगेगा.” | 

यह सुनकर वह अप्सरा बोली “हे वीर ! तू जो कहता है सो सत्य दै. | 
तेरी सुन्दरता ऐसी हे कि जिलको देखकर खीजातिको स्वयम्‌ मोह उत्पन्न | 
हुए बिना नहीं रहता, मुझको भी वैसा ही होनेसे में तुझको प्राप्त करनेको | 
ढळ्चाई, परन्तु ` वेसा होनेसे भें धर्मेनीतिके मार्गको छांघती हू. | 
मर्यादाको तोड़ डालती हूं. इतना ही नहीं :किस्तु अपने नियंता (राज्ञा ) 
देवराज-इन्द्रकी समर्थ आज्ञा न माननेवाली दोऊंगी और इससे. | 
न जाने मुझे कितना बड़ा दण्ड मिलेगा. ऐसा स्मरण होनेसे मैंने बड़ी | 
कठिनाईसे अपने मनको खींच लिया हे. यद्यपि वह अभीतक पूरी तरहसे | 
खींचा नहीं जासका दै. हमारा निवासस्थान इस भूलोकसे बहुत ही 
श्रेष्ठ, अपार सुखरूप ओर दिव्य है. वह स्वगेके नामसे विदित ( जाहिर) 
है. हम जातकी अप्सराएं हैं. हमारा कतेव्य गीत और नाच द्वास 
इन्द्रादिक देवोको प्रसन्न करना है. यदि तेरा औंर अपना मत प्रसन्न 
करनेको अर्थात्‌ तेरे प्रेमपाइमें बंधकर में अपने अप्सरापदको छोड़कर 
यहां रहूं तो पहलेके बड़े पुण्यसमूहसे प्राप्त हुआ यह सुखका पद फि | 
मुझे न मिले. इतना ही , नहीं किन्तु मुझे बड़ा भारी झापं भोगना पडे 
और यदि तुझे साथ लेकर स्वम जाऊ तो पहिले तो अधिकार न होनेसे. 


| 
| 
| 










वहाँ तू प्रवेश ही करनेको समथे न हो सकेगा और यदि किसी तरह १ 


® 9 कह 


र मेरे नाश होनेका अवसर उपस्थित होगा. १9 


DY . 
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य सुनकर राजा बोला; “अहो | तुम्हारा स्वस्थान क्या इतना 
उत्तम हे कि उस्नसे मुझको प्रवेश करनेका भी अधिकार नहीं है ? मुझको 
बताओ वहां किसको प्रवेश करनेका अधिकार है ? तुम स्कीवासियोंको 
छोड़कर कया दूसरा कोई अधिकारी ही नहीं है ? ऐसा हे तो तुम्हें हमारी 
मूसिपर झानेका क्या अधिकार है ? ? 

वह अप्सरा बोली; “हां, हमारा स्वगेस्थान बहुत ही उत्तम है, वहां: म- 
भुष्यको जानेका अधिकार नहीं है. परन्तु ममुप्योंपें भी जो तप, सत्फम 
और योगशक्तिके बलसे देवरूप हुआ है, वह ऋषि, अपने बलसे मनुष्य 
देहले भी वहां जा सकता हे, फिर मनुष्योंमें भी बहुत ही पुण्यवान प्राणी 
जो अपने वर्णाश्रम धमको अच्छीतरह पाळन करते हुए दान, तप, त्रता चरण, 
यजन, पुजन इत्यादि अनेक पुण्य कमे करता है, वह अपने मनुष्यशरीरकों 
छोड़ने पर दिव्य देद धर कर वहां जाता और अपार सुख भोगता है. हमें 
तो तीनों छोकोंमें जानेका अधिकार है. स्वगेवासी जैसे रुख भोगनेमे श्रेष्ठ 
हैं, वेसे मनुष्योंसे उनका अधिकार भी श्रेष्ठ है. स्वर्गते लगाकर हमारे 
नीचेका झुव्टोक ओर उससे भी नीचे तुम मनुष्योंका यह भूलोक तीनोंमें 
राजा इन्द्रकी राजसत्ता है, इस लिए जहां इन्ट्रका अधिकार है वहां हमें 
सब जगह फिरनेका अधिकार हे.!? | 

यह सुनकर राजा बोला; “ऐसे पुण्यवान्‌ और अच्छे का्मोके योगसे 
दिव्य देह धरकर जानेवाले मनुष्य प्राणियोंकी संख्या तो स्र आजकल 
सा होगी ? ” अप्सरा बोली; र 'नहीं, नहीं. जितनी चाहिए उतनी 
ह : विचार कर देखो तो सारा स्वगछोक केवळ पुण्यवान्‌ मनुष्य प्राणियासे 
ही भरा है. स्वगेमें बसनेवाले तो क्या, किन्तु उनपर अधिकार ( हुकूमत 9 
चळानेवाछे देवता ओर उन देवोंके अधिपति ( मालिक ) अर्थात सारे खगे- 
ळोकके राजा इन्द्र भी प्रथेजन्मके अपार पुण्यवान्‌ मनुष्य प्राणी ही हैं. तेरी 
दृष्टिके आगे खड़ी हुई हम ओर हमारी नाई तथा हमसे भी अधिक अधि- 
कारवाळी स्वगेमे वसनेवाढी दूसरी अप्सराएँ भी पूवेजन्मकी कोई भहा« 
पुण्यभागिनी मनुष्य अबलाएं ही थीं. र 


वरेप्सु विस्मित होकर वोला; “अहा | तो क्या भनुर्ष्यामेसे ही स्वर्गा 
घिकारी हो सकते हैं ? तब तो में सोचता हूँ बह पद प्राप्त .करने दि वरा. 
भी नियत करके रक्खे गये होंगे न ? ” हता स be 
द | 
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~ 
न 


4 
क नि < . १ क 
HOPS 
2०२ 


क्स 
१७० ७ 





३४ , चद्रकान्त | HE न | 

अप्सराने कहा; “माता पिलाकी सेवा करनेवाला पुत्र, सच्चे प्रेम॑स | 
पतिकी यथार्थे सेवा करनेवाली पत्नी, अपनेको समर्पण कर प्रीतिपूवेक | 
स्थामीकी सेबा करनेवाला सेत्रक, अपनेसे बड़े श्रष्ठ-गुरु-जनोंकी सेवा | 
करनेत्राळा छोटा आदमी, पुत्रके समान प्रजाकी रक्षा ओर पालन करनेवाला ' 
राजा, अग्निहोत्रादि क्रियामें छगा रहनेवाला ब्राह्मण, क्षत्रिय और चैश्य | 
( द्विञ ), घम ओर दूसरेकी भळाईके छिए प्राण देनेवाला पुरुष वा खत्री 
भोर घभे युद्ध पीठ न दिखाकर प्राण देनेंबाळा योद्धा इत्यादि मनुष्य 


क. २९ 


संसारं घन्य हें. वे इल देहको छोड़नेके बाइ स्वीके अधिकारी होते.हे, ? 


इतना कहकर वह अप्सरा चुप हो रही, परन्तु राआ बरेपलुको सन्तोष 
नदीं हुआ. इसमें तो इसके नामके ही समान गुण थे ( वर अर्थात्‌ श्रेष्ठ, 
इप्चु अर्थात्‌ इच्छा रखंतेदाळा इस ढिए वरेप्छुं) उसने पूछा; “ हे दिब्य | 
रमणी ! यह तो ठीक दै, परन्तु स्व॒गेम सबसे श्रेष्ठ जो इन्द्रका पद है, वह 
किस साघनसे मिल सकता है ? ? न 


यह प्रश्न सुन कर सब अप्सराएँ हँस कर बोलीं; “वाह | यह पद प्राप्त | 
करनेका साधन तो इसके नामसे ही साफ समझरमे आता है. स॒त्युलोकर्म | 
जो मनुष्य एक सौ अश्वमेव यज्ञ करता है उसे स्त्रीमें इन्द्रपदका अधिकार 


प्राप्त होता है. इस छिए इन्द्रका नाम 'शतक्रतु--सो यज्ञ करनेवाला? है. | 
इसकी सत्ता अपार दै, इसका सुख अपार है. इसका अत्यन्त तेज हे. इसका 

~ (१. दा गो ना ‘§ 
बळ अप्रतिम (अद्वितीय ) है. यह तीनों छोकोंक्ा मालिक है, और हम | 


सत्र स्त्गोवासी, सत्र देवता तथा सत्र छोऋपाल इसकी आज्ञा मानते हैं 


| 
| 
| 





ी 
रे इस लिए हे वीर | इस प्रकार तू और में दोनों अनधिकारी और बज 
हैं इस लिए तू अपनी अभिळापा छोड़ दे. और शान्त होकर अपने स्थाने 
जा तथा स्वग प्राप्त करसेके लिए उत्तम पुण्य प्राप्त कर | ? ड 










यह सुनकर वरेप्सु बेड गंभीर बिचार और नई तर्कनाऑओमे पड़ा. उसके 
कुळ भी बोल्ने या कह सकनेके पहले ही सब अप्प्तराएँ विमानमें सजकर' 
बेठीं ओर राजाके देखते देखते बिमान मीठे मोठे बाजोंका शब्द करता. 
हुआ आकाशको ओर उड़ गया. राजा ऊपर ही को देखता रहा शोर 
जाता हे | वह जाता है ! ऐसा कहते हुए विमान थोड़ी देरमें बहुत दूर । 
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आशा निराशा और नई नई इच्छाओंकी बाढ़ गोते खाता हुआ वः 
रेण्छु उदास मन जसे तसे बहांस लोट आया. वह धीरे घीरे चलता हुआ अप- 
ने घोडके पास आया, बहुत देर तक अकेडा रहनेसे घोड़ा सी अश्रीर हो उठा 
था. वह राजाको देखते ही प्रसन्नता प्रकट करने लगा. राज्राने सोचा यदि 
यहां विलस्ब करूंगा तो उदासीनता बढ़ती जायगी. इस लिए घोड़ेपर 
सवार होकर बहास पीछे फिरा, रास्तेमं चलते हुए उसके मनमें अनेक 
वरग उत्पन्न हुई. विमान, अपप्रराएं, उनका रूप, उनके दिञ्ग्र करडे और 
गहने, उनकी अनोखी खगकी सुख समृद्धि आदि वस्तुएं एक पळभर उप्तकी 
आंखोंके आगेसे नहीं हटीं. उने सोचा, “ में कौनसा सत्कम करू कि जिससे 
ये वस्तुएं प्राप्त कर सकू. इन वस्तुओंको प्राप्त करके भीं किसीके अधीन रहकर 
भोगनेसें क्या सुख है ! सारा स्त्रग इन्द्रके अधीन E, । सचमुच सुख को भोग- 
नवाळा तो बही है. उसका पइ भी मनुष्य प्राप्त कर सकता है. तो उसके ही 
छिए फिंसी उद्योगक्रा आरंभ क्यों न करूं ? इन्द्रपर सो अश्वमेधक्रा फल है. 
म राजा हूं, गुरुकी कपास बलवान्‌ हूं. इस लिए मेरे लिए अश्वमेध यज्ञ 
करना कठिन नहीं है. बस में सो यज्ञ करूंगा, ” ऐसा निश्चय कर वरेप्स 
अधीर हो उठा मोर संध्या समय होते होते अपनी सेनाम ज्ञा पहुँचा, 


अभ्वलघ थज्ञकी पूजा 
_ ररेप्सुके राज्यका दोरा पूरा होगया था इस लिए उसने दूसरी किसी 
जगहम अधिक समभयतक पड़ाव नहीं किया. वह जैसे तेसे जल्दींसे विश्व- 
पुरीम आया. उसकी अनुपस्थितिम जो राजकाज हुआ था उसे सँमालकर 
उसने सबसे पळे अश्वमेधक्षा काम हाथमे लिया. उक्तेन निमंत्रण भेजकर 
राज्यम अनेक ऋषियोंको बुळवाया और उनकी सभा भरकर विचार किया कि 


अश्वमेध यज्ञ केसे और कब हो, तथा उसमें क्या २ सामान चाहिए, इन सब 
बातोंका अनुभव प्राप्त किया. सबकी सलाहसे एक ओर बहुत ही अच्छा सुद 


ठीक कर, विद्वान शिल्पी और याज्ञिकोकी देखरेखमें यज्ञशाळा बनवानेका 


काम प्रारंभ किया, दूसरी तरफ देश देशांन्तरोंसे सामान एकत्र करनेमें ळा. 


और अनेक स्थानोंसे खोजकर इयामकर्ण * घोड़ा ळानेके छिए घोड़ोंके चतुर 


पाळनेवाळोंकों आज्ञा दी तथा सैनिकों और सेनापतिको आज्ञा दी कि, | 


ASSIS ES SSIS SES [मक ने > ड नेक RT 1 
रयामकणे भश्च -उसे कहते हैं जितका सगरा अंग सफेद हो पर दोनों कान दी | i 


केवल काळे दों, ऐसा ही घोड़ा, अश्वमेध यमक कामों आता है, 


+ 
» ~ न | 
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लिए देश देशान्तरोंको चला. यक्षकी* सब क्रियाऑमें परम कुशल ऋत्तविज्ञों 
| '((यज्ञके पुजारियों ) का वरण कर यज्ञका काम आरंभ किया. अभिने 
ह अपार घी ओर दूसरे बहुत द्रव्य ( यज्ञमें होम किये जानेका सामान ) होम 
१७" करके देवोंकों तृप्त कर ऋत्विज ( यज्ञ करानेवालों ) ओर दूसरे ब्राह्मणोंको 
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प्रत्येक देश और नगरमें यज्ञके अश्वकी रक्षा करनेके लिए उसके पीछे जाना 
होगा और मोका आनेपर भारी लड़ाई भी करनी पड़ेगी. इस लिए शख्स, 
वाहन ओर युद्धक सामानसे अच्छी तरह सञकर तेयार रहें.” खोजनेसे 
इयामकण घोड़ा मिला. सामान एकत्र हुआ. यज्ञशाला तयार हुई. मुह 
तंका दिन भी आ पहुँचा, घरेप्सुन यज्ञदीक्षा ली ओर घोड़ा फिरनेके 


अपार दुक्षिणा, भोजन तथा वस्खालंकारादि ( कपड़े जेवर आदि ) से तृप्त 
कर, वरेप्लुने एक एक करके निन्यानवे यज्ञ पूरे किये. साम्प्रत उसका | 
सोमा अन्तिम यज्ञ दै । अब वह्‌ इन्द्रके पदका अधिकारी हुआ है | 
व्रेप्पुक बळ और विभवको धन्य हे जिसने ऐसा बड़ा सुन्दर काम 
( सदनुष्ठान ) पणरीतिसे समाप्त किया, अब इस लोक (संसार ) में भी 
वह इन्द्र्के ही समान है :) 
ऐसा बड़ा काम और भारी धर्मानुष्ठान, जिसमें अपार घन, अम और | 
बळ तथा समय लगाना पड़ता है, शायद किसीका ही पूरा हो सकता है. | 


¢ 


* अश्वमेध यज्ञम यह नियम मुख्य हे कि यज्ञ करनेवाले राजा्री तरफसे श्यामकर्ण | 
चोड़ेको, अमूल्य साज ओर मणि माणिक्यके अलंकारोंसे सजाकर विधिवत्‌ पूजन करके | 
यज्ञके लिए नियत कर देशभे स्वतंत्रतासे छोड़ देते हैं. इस घोड़ेको कोई दौडाता या 
दॉकता नहीं दे. वह अपनी इच्छासे .जही चाहे, जाय या खडा रहे, ऐसा ही उस सेना | 
कोभी करना पड़ता है, जो इसकी रक्षाके लिए साथ भेजी जाती दे. इसके मस्तक 
( ललाट ) पर सोनेका एक पत्र बांध देते हैं उप्त पत्रमें लिखा रहता है कि 'यंज्ञदी कित 
अमुक राजा सब राजाओंको सूचित करता हे कि इस घोड़ेको देख कर वे . सभासददी 
तरह शीतन हमारे यज्ञम उपस्थित हों नहीं तो लड़ाईके लिये तैयार हों. ! इस सूचनासे. 
जो. राजा कम बलवान होते हैं वे तो उसी समय 'कर' भर देते हैं; परंतु कोई. राजा. 
बलवान्‌ हुआ तो उस .घोडेको पकड़कर अपने यहां बाँध रखता है. तव उसको छुड्ानेरे 
लिए रक्षक सेनाको लड़ाई करनी. पड़ती हे. उसमें यदि कर्मसंयोगसे रक्षक सेना दार. 
` . गई तो राजाडा आरंभ किया हुआ यज्ञं वहीं मटक जाता है, इस प्रकार सवैत्र विज 
कर प्रायः बारंह महीने (एक वर्ष ) में घोडा फिर भाता हे तव उसके शरीरविमाग 
 दइेवादिकोंको बलि देकर यज्ञ पुणे किया जाता है हि. 
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वरेप्सुले भी आजतक सामने आये हुए अनक विज्नोसि टक्कर छेकर अपना 
सनचाहा काम यहाँतक पूरा किया. यह उसका अन्तिम यज्ञ होनेसे उसमें अनेक 
विज्ञ भोर चमत्कार होना सम्भव हे इस लिए उस समय बहुतसे ब्रह्मि, 
राजर्थि और देश देशके मनुष्योंके समूद दशन करनेको आये होंगे. | 


; ८ है अुनिश्रेष्ठ ! देखो इस चनकी वृक्षघटाओंमें अनेक तरहके परिमळसे 
पुण प वित्र धूम हवाक कारण आकाशमें : छां रहा है. चारों ओरस मनुष्य 
आते हुए दिखाई देते हैं गा त्राह्मणोकि वे्‌मन्त्रोका घोष ऐसा माळम होता 
हे भानो कमळवनमें भौरे गुंजार रद्दे हों. मुझको मालम होता है कि 
दमछोग यज्ञस्थानके पास पहुँच गये हैं. अभी दो पहर होनेको देश. हैं इस 
लिए जल्दी चलो तो मध्याहूका कृत्य करनेके लिए ऋत्विज्ञोंकों अवकाश 
देकर यज्ञका काम बंद करनेके पहले हमलोग यज्ञशालामें पहुचऋर एकाधिक 
इष्टि ( यज्ञक्रिया )देख सके.” Bo | 

इतना कहकर वह वृद्ध ऋषि चुप हो रहा. सब लोग कुछ ओर आगे 
चले तो यज्ञमण्डप दीखने लगा. फिर सब्र ऋषि जह्दीसे चलकर भण्डपके 
संमीप जां पहुँचे. वह राजाकी ओरसे विदेशसे आनेवाले मनुष्यांका सत्कार 
करनेके लिए जो अधिकारी नियुक्त किये गये थे उन्होंने उन सबका उचितं 
सत्कार किया और सत्र ऋषियोंके ठहरनेको बनाये गये पवित्र स्थानरें 
इस ऋषिमण्डलको ठहरा दिया. ...  . 
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` उन चारों दरवाजोंपर हाररक्षकके समान नियुक्त किये गये चारों वेदो 
जाननेवाले ऋत्विज्ञोंकी आज्ञासे प्रवेश कर यज्ञमण्डपमें प्रवेश हों सकता था, 


. तरफ यज्ञकार्यके लिए सभासदुके पदपर नियुक्त हुए ऋषियोंके आसन रवसे 
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ब्रेप्सु राजाके प्रारम्भ किये हुए यज्ञके मण्डपसे बड़ी लम्बी चोंडी | 
_ श्ल भूमि घिर गई थी. उसके एक ओर देशान्तरोंसे आये 
हुए राजा टिकाये गये थे. एक बाजून अनेक आश्रमां और बनोंसे आये हुए | 
ऋषि अपने अभिहोत्र सहित विराजते थे. एक तरफ दूसरे देशक्के प्रतिष्ठित 
संड्ञनांका डेरा था. दूसरी तरफ सांघारण लोगोंको ठहरानेका प्रभन्थ था | 
एक ओर इन आनेवालोंके भोजनके लिए भोजनसामग्री इकट्री की गई थी. | 
यज्ञशाळाके बींचमे यज्ञका बड़ा भारी मण्डप बना था. उको शोभा देखकर | 
राजाके वेभवका पूरा ज्ञान होता था. मण्डपके चारों दिशाके आसपासकी भू मि, 
जहाँसे होकर मण्डपभें जानेको मागे था, अनेक प्रकारके मंडळ, शुभ चिन्होंसे 
अंकित, सुगंथि द्रव्या पूण ओर फूलोंसे पूजित थी. मण्डपकी चारों तरंफ 
अनेक प्रकारके फूलोंके बुक्षॉंकी क्या रियॉ खिले हुए फूछीसे बहुतही शोभाः | 
यमान होरही थीं. सोने और चौंदी असी मूल्यवान घातुके खंभा (स्तम्भों ) | 
से मण्डप बनाया गया था. मण्डपकें गुम्ब पर हीरेसे जड़ेहुए सोनेका कि. 
खर (कलश) जगमगा रहा था, प्रत्येक दिकपाछ और आवाहित (निमन्त्रित) 
प्रह्मदि देवोंके चिह्वाळी जरीकी रंगविरंगी ध्वजा पताका चारों तरफ: 
फहरा रहीं थीं. मण्डप चारों तरफ आम, अशोक इत्यादिके पत्तोंसे छाया. 
हुआ था. यज्ञमण्डप फूछोंके गुच्छोंसे बनाये हुए तोरणोंसे सजाया गया था. 
चारा दिशाके चार दरवाजोंपर मणिप्रुक्ताफलके अमुल्य तोरण बघे हुए थे. 











वहां यज्ञकी प्रत्येक क्रियाके लिए भिन्न भिन्न शाळाएँ बनी थीं. ए, 
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थे, दूसरी तरफ आये हुए ऋषि विराजमान थे. उनके पीछे क्रमसे राजा 
गृहस्थ और साधारण लोग बैठे थे. चारों दिशाओंमें वनी हुई वे दियोंपर 
भावाहित ( मन्त्रों द्वारा बुलाये गये ) देवोंक्े आसन बने थे. एक दिशाकी 
ओर यज्ञे पशुओंके लिए अनेक खंसे बने थे. बीचसे बड़ा भारी यज्ञकुण्ड 
था उसके आगे उचित आसनपर आचार्ये, होता, उद्गाता, अध्वर्यु ओर 
कमसे सब ऋत्विज थेठे थे. अध्ययु ( यज्ञ करानेवाळा मुख्य ब्राह्मण ) मंत्र 
पढ़ता ओर उसके अनुसार आचार्य छोग सावधानीसे प्रत्येक क्रिया करते 
तथा होता रञ्यको होप्रता था. समय २ पर जब किसी किसी देबताके घुक्त 
(वेदुके मन्त्रोंका समूह ) पढ़नेका प्रसंग आता तो चारों वेदके ऋत्विज 
अपना अपना वेद ओर शाखाकी परिपाटीके अनुसार क्रमसे उन 
सुक्तोंको विधित्रत पढ़ते थे. उसे देखकर सब सभा अद्भत इश्वरीभावमें मग्न 
हो जाती थी, फिर प्रत्येक इष्टि (यज्ञ करनेकी क्रिया ) के प्रारंभमें जब 
सामवेदी ऋत्विज सामदेव्य नामका सामगान करता था उस समय सारी 
अन्नशाळा माचों एक रसरूप बनकर आनन्दमें दिछोर हेती थी. | 


विशाळ यज्ञकुण्डसे धकधक कर जळती हुई अभिसे उबाळाएँ निकल 
रही थीं. ऊपरसे, एक बडी.नाळीके समान अस्खलित धारासे बहुतसा थी 
यक्षकुण्डसें होमा जा रहा था. ढाक, खैर, गूलर, पीपछ, चंदन आदि समि 
काष्ठस जळती हुई अग्निमें अपार पायसान्न ( दूधपाक, क्षीर ) यव तिल, 
शक्कर, द्राक्षादिमेवा, पंचासृत, अनेक सुगंधित पदार्थ और शास्रोमें जः 
दसरे सब हुतद्रव्य ( होमसामभी ) को ऋत्विज होमते थे उस स 
द्वाहा, स्वाहा,” शब्दको भारी गर्जना हो रही थी. यज्ञ करनेवाळोंकी 
सती रीतिके अनुसार राजाकी ऐसी प्रतिज्ञा थीं कि यज्ञके समय भूखेक्रो 
प pe अनुसार दान दिये बिना नहीं रहना 
र ए इस य आनेवालोंको तो क्या . परंतु यज्ञशाळाके 
दक्र आने जानेवाले किसी भी प्राणीको भोजन पान कराये 
बिना जाने नहीं दिया जाता था. दूशरे आने जानेवाळोंको खबर करनेके 
लिए यज्ञशाळाकी चारों दिशाओमे बनाए हुए ऊँचे दरवाजांपर मको बडी 


बड़ी ध्वजाएँ फरा | जांनेबाळे सब. 
३1 जाह फहराती थीं और उनपर लिखा था इस राहसे जानेवाळे स्र | 


ह ( सम्राद्‌ ) बरेपसुका प्रार्थनापरवंक निमन्त्रण १.40 
क हच्छाभर भोजन किए बिना न जावे.? फिर इन व्रवाजों | 
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पर गड़गड़' बजते हुए नगारे ओर इेष्त्नि करनेबाली नौबत भै 
एसी. बज रही थीं मानां अपने ऊंचे शब्दोंस दूरसे जानेवाछे पथितन 
और बिदेशियोंकी यज्ञमें आमेका न्योता ( आमंत्रण ) दे रहीं हो, राथ 
स्थान विश्वपुरी ओर पासके दूसरे. नगरोसे अनेक प्रकारकी पूजाकी मेर. 
( उपहार ) लेकर दशेनको आनेवाली. जनताके झुण्डसे यन्ञशालामे भारी. 
भींड हो गई थी i | 
अमूल्य ओर विचित्र: कपड़ों तथा जेवरसे सुशोभित सुन्दरि. 
समयके अनुकूल सुन्दर रूरसे:मंहाराज़ा बरेप्सुके निमळ यरावाळे गीत गाती. 
थीं; इससे सब जगह भारी',आजन्नन्द छा रहा था. इस यज्ञ दुंदुभी, ताठ. 
दीणा, वेणु इत्यादि अनेक : विचित्र बाजोके साथ जय जयकारके इाब्दाे 
महा घोष ( भारी शब्द ) हो रहा .था. पूर्णाहुतिकी तैयारी थी. उप | 
समय राजा अनेक प्रकारके महादान करनेके लिए संकल्प किए जानेवार 
झलकी सोनेकी झारी सहित पूजापानी ओर सामग्री लेकर बैठा था. क॑ | 
एकके बाद एक मुनिको सम्मान. ( आदर ) और आगम्रहपूवेक आसनपां 
बैठाकर उसका पूजन करता..था, और मणि, सोना, प्रश्वी, गा 
इत्यादिका मनचाहा * ( इच्छित.) दान देता था. इतनेमें एंक बड़ा कोतुई 
( आश्वये ) हुआ. 


उ#., ८ 
= SN PI SP PR 


. ` ररेप्छुका सर्वस्वदान | 
` वह अछोकिक दिव्यरूपचाला बालक, जो तुरतकी क 
लिया हुआ ओर शरीरको कोमळतापरसे तुरंतका जन्मा जैसा ज्ञान पडत 
था ओर जिसके दशन पहले इम छोगोंने जंगळमे किए थे, अकस्मा 
यज्गंशालाम आता हुआ जान पड़ा. लोगोंकी भीड़से जब वह मुख्य वाख. 
होकर भीतर आने छगा तब उसका रूप ओर तेज देखकर लोग आप 
आप दूर हट कर रास्ता देने ळगे. इतनी भारी भीड़ होनेपर भी किसीनी 
विना छुए वह यज्ञमंडपके पास, जहाँ राजा दान देनेको बैठा था, बह 
आ पहुंचा. इस महात्मा बटुको किसी तरहके दान अथवा मानकी इची 
न-थी. वह वहाँ अनायास ही आ पहुंचा था या आस्मप्रेरणाके योगसे किसी 
बड़े कामके लिए आया था, ' यह बतलाना कठिन और समयके अनु 
* इच्छित दात वह कहलाता दै जो ऊेनेवा लेक्री इच्छाके अनुसार वसकी नचा 

- बस्तु देकर उसे तृप्त किया जाय, . की 
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नहीं है. उसको एकाएक आया हुआ 
देख कर राजा आदि सबको बडा 
विस्मय ( कुतूहूळ ) हुआ. उसकी 
दिव्यकान्तिने एकही समय सबकी 
चित्तद्वत्तिको खींच लिया. सबको 
ऐसा माळूम हुआ मानों यज्ञकी 
खमासिके समय राजाको दशन देनेके 
लिए साक्षात यज्ञनारायण प्रभु ही 
इस रूपस यहाँ पधारे ( आये ) हों. 
अनन्तर, राजाने पाद्य, अर्ध्य 
आदिक पूजन उपचार (सामान) 
से उस महात्मा बटुक ( अबसे हम 
इसको . इसी नामसे पुकारेंगे ) का 
अच्छी . तरहसे सत्कार कर सिर 
झुकाकर प्रणाम किया. राजाने बड़ा 
संतोष माना कि "ऐसे समय ऐसा 
पवित्र ब्रह्मचारी आ पहुँचा है अतः 
म॑ बड़ा भाग्यशाळी हूँ और इस ई 
महात्साको कोई उत्तम दान देकर . छ 
कताथे होंऊँगा.? | 
ऐसे विचारसे उसने उस बाल < ii [1222 
बडुकको एक रत्नसे जड़े हुए उत्तम +- |. 
जड र्‌ क ख \ 
'आसनपर बेठाया और हाथ जोड़कर चछ ग 
विनय की कि “हे बुक ! आप भले डे | 
पधारे. अपने नाम और. गोत्रका र स 
उच्चारण कर आपको जो अच्छा ढगे 
बह दान मॉगे.7? _ 
राजाके ऐसे बचन सुनकर बुक _ 
बोळा; “' हे दीक्षित राजा ] में यहाँ 
किसी चीजका दान छेने नहीं आया, 
सुंज्ञकी किसी वश्तुफी आवश्यकता 
3 
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४३ चदरकान्स्‌ | गी 
_ ` 
नेही दै; परंतु तेरे विशेष कहने (आग्रह) से ही यदि में दान ठेनेको तैयार होजा, 
ॐ तों मेरा मनचाहा (इच्छित ) दान तू दे नहीं सकेगा. तुझको यदि सया 
ही किसी चीजकी इच्छा हो तो बेडर होकर माँग, में उसे पूर्ण करूंगा. ? | 
आठ वेके त्राह्मणबाळकके ऐसे अद्भुत वचन सुनकर सारा ऋषिमंडछ, | 
सब राजा ओर प्रजासहित वरेप्सु भी आश्चर्ये चकित होगया. “जो दान]. 
साग. उसे तू दे नहीं सकेगा ? उतके ये वचनः सुनकर वरेण्पु अपने - मों 
ळज्ञितसा हो गया. उसने सोचा “ में शतयाजी * हुआ तो भी क्या, य. 
बाळक कहता हे उस तरह उसे माँगा हु आ दान देनेको में समथ नहीं है| 
ऐसा हो तो मेरा यह शतयाजीपन झूठा समझना चाहिए और मेरी की 
ओर इस सदनुष्ठानको बड़ा कलंक लगना चाहिए. ऐसा इस बालकको. 
क्या मॉगना था? यदि इसका माँगा हुआ दान में न दूँ. तो अपनेको 
तो क्या अपने पूर्वके समथे यज्ञ करनेवालोंक्री दानशीळताकी प्रथाको भी | 
क्या में छल्जित नहीं करूँगा ? मेरे पास क्या. नहीं है ? भें कौनसी बसु 
देनेको समथे नहीं हूँ ! वह इस शरीर अथवा प्राणको भी माँगेगा ते 
में दानके लिए देनेको तैयार हू. इससे ज्यादा और वह मॉगेगा क्या! 
यह बाळक अपने छड़कपनकी अज्ञानताके कारण ऐसे विस्मयकी बा! 
बोलता है | किसी चीजकी इच्छा न रखकर इसके इस तरह बोळनेरे 
माळूम होता दै कि यह सचमुच एक बहुत बड़ा पुरुष होगा. अस्तु, चाहे 
जो हो, परंतु भे अब यह अवसर जाने न दूंगा. ? ऐसा विचार कर राजा, र 
उस बाळकसे फिर भी हाथ जोड़कर निनति की, कि “दे ब्रह्मदेव ! हे हां र 
तेजस्वी | किसी बातका क्षो" न कर आपकी जो इच्छा हो वद्द आएं. ३ 
मुझसे अबश्य मांगें,» | | च्या 
यह सुनकर वदद दिव्य ब्रह्मचारी बोला; “राजा | व्यर्थ आग्रह यं | व 
करता है! मांगनेमे तो कुछ देर नहीं ढगेगी; परंतु देना कठिन रोस म 
इस तरह. बाळकको बोळते हुए देखकर सबने निश्चय ` कवि स 
कि "यह बाळक, बालक नहीं; किन्तु. कोई कारणरूप अवतारी पुरुष है! 
राजाको उसके दानके अधिकारी ओर पुरोहित भो समझाने लगे गिं! भ 





` “ महाराज ! आप दान देनेके किए विशेष जोर ( आग्रह ) न करें, आपई ङ 


2 आखिरी यज्ञ दै और उसमें यह विचित्र बालक री यज्ञ हे और उसमें यह विचित्र बाळक एकाएक. आगया | ३ 
Crd SSR र 
* दातयाजी-सो यज्ञ करनेवाला, ड 
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भा आ ॒ 

र र श्य विन्न करनेवाला मालूम होता है. पूवेकालमें बलिराजाको भी 
,) एखा ही हुआ था. बळिने वामन प्रभुके हाथा तीन पैर प्रथ्वीफे दानका 
| संकूरप किया, परंतु संकरपका जळ बलिके हाथसे पड़ते ही वामनजीका 
६ | शरीर महा प्रचण्ड होगया और पळभर उससे दशोंदिशाएं पूणे होगई. 
„| परमातमाने मात्र दो पैरोसे तीनों छोक नाप लिए और तीपरे पैरके लिए 
"यान मांगा, तब निरुपाय होकर बडिने अपने शरीररूपी भूमिपर तीसरे 
स पैरको नापनेको कहा. इतनेमें वामनजीने वैसांही करके उसे पाताळमे दाब 
व | Rs जो अबतक वहीं रहता है. महाराज ! यह भी कोइ ऐसा ही प्रसंग 
| दीख पड़ता है. इस लिए आप इस बडुकको दान देनेका आग्रह न करे. ? 


की र मंत्रियोंके इन शब्दोंकों सुनकर वरेप्सु बोळा; “चाहे जो हो, चादे 
| कुछ हो परंतु यज्ञ करनेवालेके जो नियम हैं वे यथार्थ रीतिस पाढे 
| क तो यज्ञका पूरा फळ नहीं मिळता. मनमें दान देनेका संकल्प कर, 
i | हे he कि र न दूंगा ? तो में भारी अपराधी होऊं. चाहे जों हो, 
| है |॥ क नहीं होता. भावी मिटती नहीं. कोन जानता है ? 
र | Ns ही मुझे बड़ा लाभ हो. यह बटुक जो मांगेगा उसके 
देने मे कभी भी पीछेपैर न पड्ंगा.? फिर राजा बडुकको सम्बोधन कर बोळा; 
हे । भहाउुत्र। देर न करो, इच्छा हो सो मांगो. ? 

' यह सुनकर बडुक बोला; “शान्ति | शान्ति ! घन्य ! धन्य | राजन्‌ ! 
४. यदि तेरी ऐसीं ही इच्छा हैं तो सचेत होजा, मुझको देनेके छिप तुझे 
| कहींसे कोई चीज लानी न पड़ेगी; न उसके लिए परिश्रम करना पडेगा. 
णी मेरी माँग ( याचना ) यही दै कि जो तेरा है सो मेरा हो. 7 

य कोई बडुकको ऐसी विचित्र मांग सुनकर, राजा आदि सब सन्न रह गये. 
ha २ अन मांगता, अन्न मांगता, कपड़े मांगता, घोड़ा, हाथी, या रथ 
| मांगता; गांव मांगता और बहुत करता तो देश मांगता, परन्तु स तरह 
सवसव मांगनेका साहस कौन करता ? | ; 
| इस याचनासे बहुत देरतक राजा चुप रहा; न्तु अन्तमें उसने 
कं अपनी उदार बुद्धिस विचार किया कि; “ सं यह दोन Rs 
१ केपाले जत्र मेरा यह काम पूरा हुआ है, तो अब मुझे राज्यादिकस विशेष 
६ भ्या मतळब हे ! सें यह सब इसको अर्पण करूंगा. ” ऐसा विचार कर 
| उसने कहा; “ऋषिपुत्र | मेरा धन्य भाग्य है कि आप जैसे याचक मेरे यहां टॅ 
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a 
४ नदित | 
पधार हैं. ळीजिए, पहळे मेरी यह धनधाच्यहप सत्र सम्पत्ति आपको | 
अपण है. मेरे हाथी, घोड़े, रथ ओर वीर योद्धाओंबाळी स्री सेना: 
आपको . अपण है. असंख्य देशोंमें फेछी हुई अपनी सब राजकला भी 
में आपको अपण कर्ता हुं. यह सब आप अहण करें. ? 
इतन कहकर संकरपद्वारा राजा वटुकके हाथरस जळ डाळनेको तैयार ' 
हुआ, तब भटक बोला “ऐसा क्यों ? इस संसारम ( जिसमें तेरा अधिका 
है ) कया तेरा इतना ही हे??? | 
क्षणभर विचार कर राज्ञा वोळा; “अब तो मेरी दूसरी छुछ भी 
चीज नहीं हे! किन्तु हां यह सेरी रानी है, इस शी में आपको अपा 
करता हूं अब आप सन्हुष्ट हुए! ? | 
ऋषिपुत्रेन कहा, “राजञा ! अभी तो तेरा बहुत कुछ बाळी हवै.” | 
राजा फिर भी विचार करने लगा; ' अरे | अब कया बाकी है!!! 
इतनेमें उसकी नजर अपने हाथकी रत्नजडित अंगूठी ओर पेहूंची पर ज | 
पड़ीं. उसी क्षण उने अंगूठी, पहूंची और शरीरके कपड़े तथा अमूल्य गहने 
उतारकर बटुकके आगे रख दिये ओर कहा; “ क्यों प्रभु! अब सन्तोष है?! 
बटुकने कहा; “नहीं, अभी बहुत बाकी है. ? 
इस जवावसे राजञा विस्मित होगया. वह विचार कर बोळा; “आ | 
क्या बाकी है ? यह मेरा पहरा हुआ कपड़ा बाकी रहता हो तो इसे भी ढी. 
जिए? ऐसा कहकर उसने सिफ घोतीको रख कर बाकी सब कपड़े देदिये 
ओर कहा; “अब संकल्प लीजिए. ”” | 
बटुक बोला; “ नहीं, अभी बहुतसी चीजें कहां आई हैं?” 
बटुकका ऐसा उतर सुनकर राजा विचार करने लगा; “ निम्चय ही. 
यह बालक किसी हठमें पड़ा है, इली लिए बाकी है, अभी और बाकी है. 
ऐसा कह रहा है. परंतु अब इसे केसे सन्तुष्ट करूं. ?? 
इस प्रकार राजाको व्याकुळ जानकर बटुक बोला; “राजन! तै 
विचारसे.इतनेभं सत्र चीजें आगई हों तो अब संकल्प कर | ?? 
शाख्फीं विधिके अनुसार संकल्प करते हुए राजा बोळा; | 
वरेप्सु, इस ऋषिपुत्रको यह सरवेस्व दान अपेण करता | 


यह वाक्य पुरा करनेके पहिले ही बीचमें वटुक वोळ उठा, 
हा, हे, राजा ! यह सब ठीक है, परंतु वरेप्पु कौन ? ” 
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तब राजा कुछ धीरज छोड़ छातीमे हाथ ठोककर बोला; “कौन ? 
यह स्वयस्‌ म! ? भर 5६:9७ करले 
बडुक बोला; नहीं, यह तो छाती और उसपर पड़ा हुआ दाथ और 'में 
बोछता हे सो तो शरीरका एक भाग मुह ह! इन तीनोंमेंसे बरेपस कोन है १” 
राजा बोळा; ५ किन्तु ये छाती, हाथ ओर मुह मरे ही हैं न ? ४ 
यह सुन बुक हँसकर बोला; “ वाह ! तभ तो तू मुझे ठगतासा जान 
पड़ता है. अभी तो तेरी कहानेत्राी तेरे पात बहुतती चीजें. हैं. इस 
लिए म॒ यह दान नहीं लेता, यदि देना. हो तो जितना तेरा हो सब 
विचारकर सुझको दे. ” पक की 
राजा फिर सन्न रह गया ओर शरीरके प्रत्येक अंगोंपर नजर डाळकर | 
विचार करन लगा कि “बेशक, इल बडुकके कहे अनुसार भरे पास अभी 
बहुतलीं चीज बाकी हैं. छाती, मुँह, हाथ, पेट, पैर, सिर-यों तो सब 
शरीर मरा हृ इस लिए वे सबही उसे अपण करना चाहिए. ? फिर राजञा | 
प्रकटरूपस बोळा, “ऋषिदे ! क्षमा करो, में अज्ञानतासे नहीं जानसका; 
परतु अब यह शरीर आपको अर्पण है. इस. लिए संकल्प लीजिए. ” ऐसा 
कहकर हाथसे झारी द्वारा जल देने लगा. 
तब बुक बोडा; “ राजा ! अब इस हाथसे जळ कैसे दिया जा सकता 
| दै? क्योकि हाथ आदि तेरा सारा शरीर तो दान दिये जानकी वस्तु है. ” 
राजा फिर विचार करने ढगा; “अब क्या करूँ? दान किस तरह दूँ १?” 
इस प्रकार कई तरहसे विचार किया, किन्तु कोई भी उपाय सुझ न पडा तब 
घवरा कर गोज; “ महाराज ! भते तो बहुत कुछ मनमें विचार कर देखा 
परन्तु कुछ भा सूझ नहीं पडता; इस छिए आप पा ता स 
ल्या भ ही कृपा कर बताइए, कि में 
यह सुनकर बटुक बोळा; ' (अहो | अभी तो तेरे पास बड़ी द्धि 
हो! डी समृद्धि 
दीख पडती हे को दिये बिना. मै कैस दान लेल ? ? 
| राजा बोडा “मैंने आपको अपना पण कर दिया 
ही ह शरीरतक अर्पण कर दिया, अब 
ली ड कहा ८ ल होकर देख, अभी तूने कहा दै कि, "पेने : 
छ विचार कर देखा है, परन्तु मुझे इछ सूझ नहीं पड़ता, तो वह. 
चार तूने किसके साथ किया !?? | Maen RL द 
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५% |  शुद्रकांन्त - | 
| ' राजाने उत्तर दिया, 'अपने मनके साथ. ? 
fs बटुकने पूछा; “ तब यहद मन तो तू किसीका उधार ठायां होगा!!” ` | 
- राजाने कहां, “ नहीं, नहीं, यह मन तो मेरा है, परंतु उसे में आपको | 
भपण करनेको भूल गया, पर यह मन तो दीखता नहीं तब अपण केसे करूँगा ” | 
. -षढुकने मुस्कुराते हुए कहा, “वत्स | जबतक तूने अपना मन झु | 
अपण नहीं किया तबतक उसका उपयोग करनेके लिए तुझे पूरा अधिकार 
दे, तु स्वतन्त्र हे, इस लिए शान्त हो और अच्छी तर विचार कर देख. ' 
राजा बहुत देर तक स्तब्ध रहकर फिर बोळा; “ऋषिपुत्र ! अब तो बहुत | 

हुआ, दृह हो गइ, मेंने तो ऐसा कह नहीं देखा. यह तो बुद्धिकी परिसीमा 
( अंब ) हो गाई, मैंने बहुतेरा विचार किया, मनन किया, और तकं दौड़ा 
कर भी देखा, परंतु कुछ सूझ नहीं पड़ता, औरं अब तो जी घबराता है? | 

- :* राजा यह बोळ ही रहा था कि बटुक बोल उठा; “अहो ! बड़ आश्चः | 
येकी वात है. अभी तूने अपने पास. कुछ छिपा रक्‍खा दै और वह सबसे ' 
श्रेष्ठ ओर -अमूल्य रत्न हे. परंतु दैवेच्छासे जब तूने स्वयमू ही प्रकट कर | 
दिया है तो अब मैं उसे दानमें लिए विना तुझे छोड़नेवाळा भी नहीं हूं. ? 
राजा बोळा; “नहीं, कृपानाथं | में सत्य कहता हूँ कि मैंने कुछ भी. 

नहीं छिपाया है. केवळ जान न सकनेके कारण, अर्थात्‌ मेरा मन बहाँतक न | 
पहुच सकनेके. कारण ही मेरे. पास यदि कुछ रह गया हो तो मैं. नहीं | 
जानता, इस लिए कृपाकर आपही. मुझको बतलावें. में उसे पूणे प्रेमसे | 
उसका. संकल्प करूंगा.” . : म २ 
 बटुकने कहा; “क्यों, तुन अभी ही कहा है, कि अब मुझको कुछ | 
नहीं. पडता. जीव र ३? दो 

त मानी नारद न तो च र र्र | 
न RR, १ परन्तु अभ 
Se जे हक गो कमर मर] 
बन मी कल कराई.” ह्‌ | त्‌ थे कुपाकर मुझे बतलाइए ig 
सीदे. 1 परन्तु जब तू अपनी यह्‌ सब समृद्धि मुझे देदैगा 
. पैभा !तूने तो सिर्फ अभी जाना दै कि तेरे पास इतनी बड़ी पूँजी है; 
पण्डु भव यह सब मुझे शीघ्र देदे, देर क्यों करता है! | 
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बरेप्सुंका संवेस्वदन ४४ 


राजां यज्ञ आदि अनेक अच्छे अच्छे कांम करके, महा पुण्यवोन और 
नापहीन हुआ था अर्थात्‌ उसका अन्तःकरण शुद्ध होनेमें देर न थी, बडुकके 
ये अतिम बचन सुनकर मानों वह गहरी नींदसे जगा हो अथवा घने अंधेरेसे 
सुयेके प्रका शर्मे आया हो. वह सावधान होकर विचार करने लगा, ' अहो ! 
मेरे पास अभी इतनी बहुवसी चीजें थीं परन्तु अब में उन सबसे अलग और 
नल हूँ तो कोत हूँ, गोर केसा दोडँगा ९? मनमें ऐसा प्रश्न उपस्थित 
हॉग पर उस्रक समाधानके लिए राजाने ब हाथ क्र 
“देव | सुझको बतळाओ कि में कोन हूँ ? ? gl श -- 


तब बडुक बोळा; “तूने ठीक पूछा दै, सुन; जिसको महापुरुष अवि- 
नाशौ, अविक्रारी, अव्यय, अनादि, अजन्मा; देवोंके देव, सर्वेश्वर, निर्गुण 
निरंजन, निराकार आदि अनेक विशेषणोंसे जानते हैं, जो केवढ एक, नित्य, 
सत्य, श्रेष्ठ, चेतन्य, ज्ञान ओर आनन्दरूप है, जो सब चराचर जगतका 
पदा करन शा, सब जीवोंका पिता, पान करनेवाळा आदि और अन्तरूप 
है, फिर भी जो चराचर जगतम साक्षी रूपसे निवास कर रहा है सबका 
गतिरूप है, सर्वे शक्तिमान्‌ है,. अपार हैं, अनंत है, अर्थात्‌ यह दीखनेवांल 
ओर न दीखनेवाळा सब उसीसे पैदा होने पर. भी जो परमात्मा, : परत्र ote 
परमेश्वर इत्यादि नासोंसे प्रसिद्ध दे, और जिसको. जान लेने पर फिर और | 
कुछ जाननको बाकी: नहीं रहूजाता, जिसकी प्रा प्तिसे बढ़कर दूसरा कोई i 
लाभ नहीं है ओर जिससे बढ़कर दूसरा सुख ही नहीं है, वही स्वयम्‌ तू दे.” 

यह सुनकर राजा बोळा; “अहो | में ऐसा हूँ? नही, नहीं, 
यह तो मुझे असंभवसा छाता है. क्‍योंकि आपने तो मुझे अपार शक्ति 
ओर. अनुपम रुणवाळा परम-इश्वर कहा. आपने. यहः भी. कहा कि 
ज्ञानरूप परम-इश्वरको जान लेनेपर फिर और कुछ माननेको बा. स 
नहीं रहता, तो जब में स्वयसू ही वह हूँ तो यह कैसे हो सकता हे.किभे 
स्वयम्‌ अपनेह्दींको देख या जान न सङके ? अज्ञानता क्या इतनी बड़ी है” | 

बडुकने कहा, “हाँ, अज्ञानता इससे:भी बड़ी है त त तुझको तो जा 
महत्युण्यकमोके प्रतापसे इतना भी सुनने और: नारा 


' स्वयम्‌ परमात्मा है !.' परन्तु दूसरे संस्कारहीन पापी. प्राणी, जिनसे अच्छे 


कमे तो दूर. रहे किन्तु केवळ: बुरे ही कमे होते हैं इतने बडे. अज्ञानके 
1] t रमे f क ४ इतने पु 
अधकारमे : पड़े रहते हें कि उन्हें अपने ही कल्याणकी ने खबर नहीं 
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रहती कि 'हम कोन हैं, कहाँसे थाये हें ओर कही. जाना है? इसके हि. 
कभी पळभर भी उनको विचार नहीं होता. वे तो केवळ शिर संग ( मैथुन 
ओर पेटकी चिन्तामें मश्च रहकर उन्हींका हमेशा विचार किया करते ह | 
तब राजाने पूछा; “हाँ, यह बात तो सत्य है. मुझको भी अभी क 

ऐसा ही था. परन्तु ऐसा होनेका कारण क्या हे?” | 
बटुकने कहा, “अपना स्वरूप जान॑नेमें हमें बाधा देनेवाळे तीन सक 
कारण होते हैं, उनको नाश केरनेस वह पुरुष असमर्थ होता है. एक ते. 
अनेक जन्मोके समेटे हुए पाप और पुण्यका समूहरूपी मळ, जिससे प्राणीक 
अन्तःकरण मेला रहता है, अथात्‌. उसे ग्रह माळूम नहीं होता कि सत 
क्या है? जेसे दर्पण (आयना ) साफु हो तो उसमें देखनेसे मुँह ज्योंग्र 
त्यो साफ ओर स्पष्ट दीखता है ; परंतु यदि किसी तरहका चिकना मै. 
जमकर काच ढेंक गया हो तो उसमे किसी चीका प्रतिबिम्ब नहीं पढ़ा 
और कोई वस्तु दीख भी. नहीं सकती. दुसरा कारण, मनकी चंचलताल 
विक्षेपशक्ति ( अशान्ति ) है. इससे मन व्यग्न अर्थात्‌ अस्थिर रह कर चां 
ओर भटकता फिरता है. और बह. सत्य रवरूपकों नहीं देख सकता. पर | 
जब मन स्थिर हो तभी वह सतय स्वरूप देखनेमें आता है. तीखरा कारां 
उस स्वरूपके ऊपर आया:, हुआ. आवरण अर्थात्‌ ढक्कनरूप अज्ञा 
( अविधा ) दै. इससे सत्य स्वरूप नंहों जान पड़ता. ? | 
` यह सुनकर राजा बोळा. “कृपानाथ ! तब तो मुझको मेरे स्वरूपा 


दुशन कराओ | ये बाधा डालनेवाले कारण क्या कि से । 
९ र च्‌ स्न णा 
हो सकते ! ० र सी वदसे प 


' बडुक बोला; “अधिकारी ओर मुमुक्ष॒ पुरुष बेदोंमें कहे हुए आबो 
ह दूर कर सकता हे ओर तीनोके छिए साधन भी भिन्न रि 
`` राजाने पूछा; “ वे कोनस साधन हे ? ? के | 
बडुक बोळा; “ मळ मिटानेवालों केसैयोग साधन, विक्षेप मिटाने 
उपासनायोग ओर आवरण दूर करनेवाला ज्ञानयोग पानं है. ये तीनों 1 
'स्पर उपकार करनेवाले हैं. ज्ञान उत्पन्न करनेको उपासना साधन लाभका 
'है और उपासना सिउ करनेको चित्त शुद्ध करनेवाला कर्म 
`राजा बोला; कप, उपासना 





मेरा साधन हैं. ” 
आर ज्ञांन ये क्या दै (7. (क 
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“अहो ! 

| में अफ्ना स्वरूप मानता था, वह भेरा देह, अन्तःकरण (सन 
ज्ञा आर चित्त ) तथा जीवात्मा में स्वयम्‌ नहीं हू, परन्तु ये ळे म 
`| इन्हें भी जब दानमें देना है, तो में अब दान किस तरह दूँ ? में दान दैने- 
पक, वाढा यदि अपने सत्यस्वरूपको समझा होता तो उसके द्वारा दान दे 
| सकता. जितना में जानता हूं वह तो सब मेरा है. परन्तु में स्वयम्‌ अपना 
' नहीं हू यह भी आश्चये ही है | यद्यपि मैं स्वयम्‌ अपनेको नहीं देख सकता, 





वरेप्सुका सर्वस्वदानं ४९ 


.« वैडकने कहा; “वर्णाश्रमधमेका पाळन करः यज्ञादिक क्रिया करना सो 
कमे; संसारको पैदा करनेवाले परमात्माकी भक्ति करके मनको उसमें दृढ़तासे 
लगाना सो भाला गा परमात्मा कैसा दै, कहाँ दै इसको अच्छी तरहसे 
जानना और क ( संकल्परहित) बनक जीवकी 
एकता मानना ज्ञान हे. ” (जरा) वणर वात 

राजाने कहा; “ अहो | तब तो मुझको अपने स्वरूपके दर्षन होतेव कौ 
अभी बहुत bs क्यों महारा ञ | ?? | ST 

बडुक बोळा, “उतनी देर नहीं हे जितनी तू सोच रहा है; क्योकि 
तीनों साधनोंमें प्रारंभिक साधन जो कमे है उसको तो तूने अच्छी तरह से 
एण कर लिया है. उसमे सिफ थोड़ीसी कसर रहगई है. उसको दूर करना 
चाहिए.” यह सुनकर राजा अपनी शका मिंटानेके छिए कुछ कहना ही 
चाहता था कि बडुक सिर बोळ उठा; “परन्तु बिस्मयकी बात ह कि तुझको 


. जो काम करना है उसकों छोड़कर तु कितना आगे निकळ गया हे ! इस 


लिए इस विषयपर फिर बातचीत करूंगा. इस समय तू मुझे दान दे.” 
यह सुनकर राजा तुरंव फिर स्थिरचित्त होकर विचार करने लगा. 


चर 
भें अपना सर्वस्व ऋषिपुत्रकों अपेण करता हूँ और अब तक जिसे 


तो भो इतना तो समझ सकता हूं कि मेरा जीव, मन आदि यद्यपि मेरे. 


| शरीरमें ही थे ओर हैँ, तो भी में उनको नहीं जानता और नहीं : 

'' तथा में. स्वयस्‌ भी इस शरीरके अधीन हो रहा हैं और इस शरीरमें त 
। तो भी उन्हें नहीं देखता | माळूम होता है कि इन. सब चीजोंको दे देनेपर 
क जो कुछ बच रहेगा वहीं में हूं, इस लिए में इन सब वस्तुओंसे भरे हुए 
४ इस शरीर. सहित ऋषिपुत्रके आगे जाकर पडूं. ज्ञाता. होमेसे ऋषिपुत्र इनमेंसे 
| | सुझको अकेछा रखकर बाकी सब चीजे ळे ढेगा ! ऐसा विचार कर राजा 
| भासन परसे नीचे उतरा और “लीजिए महाराज | मेरा यह सब आपको 

' | अपण है. ” ऐसा कहकर वह बाळ ब्रहमचारीके चरणोंमें जा गिरा] 


डे 
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| ` ' जो लोग यज्ञ और दर्शन करनेको आये थे तथा जो सब काम होह. 
| कर अब तक राजा और ब्रह्मचारीको ये विचित्र बातें एकाम्रचित्तसे पुननेक 
उन्हे घेरे हुए थे, घे यह्‌ प्रसंग देखकर “ अहाहा ! | क्या माँग है | देत. 

आश्रये | धन्य है इसकीं सूक्ष्म बुद्धिको ! ” ऐसा बोलते सब बड़े आश्र्ों 

डूब. गए और अब फिर क्या होता दै, यह ज्ञाननेकों उत्कंठासे खड़े रहे. | 

| इस प्रकार राजा अपना सवसव दान कर सब झंझटोंसे. सुप्त हुआ सही, 
1! परन्तु कुछ इतनेहीसे उसकी स्वाभाविक मनोबासना निर्मूछ ( नष्ट ) नशी. 
| | हुई. इससे उसने तुरंत ही सोचा ( जैसा कि सांसारिक मनुष्यमात्र 
| स्वाभाविक रीतिसे विचार होता है ) कि “अब में क्या करूंगा ? अरे! 
अब भेरा क्या होगा ? में तो अपना सब दे बैठा | क्या मे अमा 

नहीं हूं !? परन्तु उसके मनकी अति गंभीर शुफामें जिस बातकी नि 

य॒ता थी उसका संतोष था. इस लिए उसको तुरंत ही शान्ति मिली! | 

| - 'चरेष्खुका सरणवृत्त | 

उसके मनम विचार हुआ; “अः में जो सब कुछ दे बैठा, उसक्रा मु झो | 

i काम' ही क्या था ? यह देहादिक ओर राज्यादिक तो सुझको व्यथै है 
' | ` थेन? अब में अपने शताश्वमेघ ( सो अश्वमेध ) के अनुष्ठानसे. देबताओंग्न 
| राजा इन्द्र होऊंगा. इस इन्द्रपदुसे मेरा यहांका यह सब कुछ अधिक न थी, 
इतना ही नहीं, परन्तु इस पदका अधिकार प्राप्त करते समग्र मुझको या 
राज्य और देह इत्यादिः सबका स्वयमृही त्याग करना . पड़ता, उन अप्स 
राओने मुझसे कहा था कि वहां ( स्वम ) ज्ञानेके- लिए तो प्राणीशे 
दिव्य देह धारण करना. पड़ता हे. इन्द्र. ददोनेवाळे पुरुषको इत 
'बड़ी'सत्ता भिङती है कि उसके आगे यह सेरा राज्य तो क्या, परंतु जिस 
मेरे जैसे असंख्य राज्य हें ऐसी सारी पृथ्वी और उसके सहित खा. 
तथां पाताळ मिलकर तीनों छोकका वह अधिपति ( स्वामी ) होता दै. ह. 
रकार राजाने अपने मनकों शान्त किया. परन्तु इसमें उसकी भारी भूल थी. 
८ बह्‌ टॅ भूल अन्तर्यामी ( हृदयकी बात जाननेवाळे ) बटकने तुरंत है 
जानकर उ पुतढीके समान बैठे देखकर कहा “ राजा ! उठ, तू यह ल । | | 

. करता है ! तेरे जैसे दाता ( दान करनेवाळे ) को क्या ऐसी वंचना कर 
रचित है ! तू पड़ा पड़ा मनसे जो विचार कर रहा है बह मुझसे छिपा र 
दै | जिस मनसे तू विचारं करता है वह मन अब तेरा नहीं है और उसी 
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बरेप्पुका, मरपावत्त ५१ 


विचार करनेको तुझको अधिकार भी नहीं है. तेरा मन, आत्मा, देह, इन्द्रिय. 
इत्यादि सब जब दूसरेके दोगे हैं तो उनके द्वारा होनेवाळे काम क्या दूंस- 
रेके नहीं हैं! तूने राज्य दिया, इसपे राज्यकी प्रज्ञा, पथ्वी और. राज्यका 
अधिकार इन सबका संकल्प होगया. देह, मन आदिके साथ . इनके मै, 
अधिकार ओर कम सभी दानमें दिए जा चुके. इस पर भी तू नहीं समझता 
दो तो सेरी मॉगके अनुसार, जो कुछ तेरा था वह सब मेरा. हो यह. 
तेरा प्रण है: वेसे ही उनके आश्रयमें रहकर तेरे किये. हुए पाप पुण्य 
आदि भी सत्र मेरे हुए हैँ अर्थात्‌ उनके कारण सुख दुःादि जो फळ तुले 
भोगनेको थे वे सब अर्पण करनेसे अब मुझको भोगने पड़ेंगे. तो भी तूं 
भस सोचता है कि तुझे इन्द्रपद भोगना है और इन्द्र होनेसे तू तीनों 
लोकोंका अधीश्वर होगा. यह कितना उल्टा हे ? वत्स ! इस इन्द्रपद पर 
अब तेरा क्या अधिकार रहा ? यह तो सभी मेरा होंगया हे! ” . `” 
_ ऋषिपुत्रके ये अतिम शब्द सुनंते ही वरेप्सु राजा बड़े दुःखले एकाएक 
पछाड़ खाकर प्रथ्वीपर गिरपड़ा. . वह तुरंत ही मूर्छित हो. गया. उसकी 
सबसे बड़ी तृष्णा ओर आशा इस समय निर्मूळ होकर. उखड़ गई. उसने 
सोचा कि, “अरे, सभी खो बैठा.” उसने जो कुछ किया था, जो बड़े बेड कष्ट 


. उठाए थे, जो अपार धन खच किया था और इन सबके द्वारा बहुत समयके 


अपार परिश्रमसे जो सो अश्वंमेघरूप बड़ा काम पूरा हुआ था बह सब प्राप्त 


अपना जो सवेस्व अपण कर बैठा था वह भी तो उस प्राप्त .न. होनेवाळे 
( अलभ्य ) इन्द्रपदके लिए ही था: क्योंकि माँगा हुआं दान दिया जाये तंभी. 
यज्ञ पूरा होता है ओर सौ यज्ञ पूरे हों तो इन्द्रपदका अधिकार मिळता है. 
र राजाकी ऐसी मूर्छित अवस्था होते ही सभामे डप बैठे हुए सब लो- 
ग का जी उड़ गया. रानी, प्रधान, पुरोहित और दूसेर सब सेवक विवश हो 
ए. यज्ञक्रिया बंद होगई. ब्राह्मण वेद पढ़नेसे रुक गए. सुन्दरियां गीत गाती. ` 
अटक-रुक गई, बाजोंका नाद और नक्कारोंकरा घोर शब्द एकदम बंद हो गया.. 
राजाकी ऐसी दशा होनेके कारण सत्र क्रियाएँ बंद होनेते सारे यज्ञश्य लमे 


. हजारों ओर लाखों मनुष्योंकी भीड़ होनेपर भी सब चुपचाप थे. सबके 


अन्तःकरण खेर ओर झरे, एकदम य । 

रा भा शोंकसे छागयै, ' भरे, एकदम यह कया होगया 
हा! य याचक ( मॉगनेवाळा ) भछा कोन होगा ? ? ९ अरे, यह 
लिंक याचक. नहीं परन्तु कोई कारणरूप है, ! “ अरेरे | इसको जो 
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६२ -अष्रकीन्तं 
. चाहिए सो सब देनेको राजा तैयार था तो भी इसने: उसकी ऐसी दश | 
क्यों करडी ? ? “ अरे जम, जमाई ओर जाचक इन तीनको दया नहीं 
होती !'? हाय, हाय, अब क्या होगा ?? आदि अनेक दुःखोद्रारो सहित | 
सब उसास छेने लगे 
|| ` ` एक ओर शीघ्तासे अनक उपायों हारा राजाकी संभाळ होने झी 
| । दूसरी ओर लोंग इस शोचनीय दुघेटनाके कारण अत्यंत खेद करने ढगे. 
|| संब दशेक बटककी ओर क्रोधकी नजरसे देखने ढगे. कडे तो साफ साफ 
कहने छग कि 'रंगमें भंग करनेवाला ओर आनन्दमें विन्न डाळनेवाळा यह | 
बालक यहां काळरूप होकर आया होगा. | 
. राजाको सचेत करनेके लिए ळगातार कई उपाय किये गये. कडे दवाएं 
गई और जन्मसे उसके आश्रयमें रहनेवाले बड़े धन्वन्तरिके समाए 
राजवैद्यने उसंको सचेत करनेके लिए अपार प्रयत्न किये, परन्तु सब व्यपे 
हुए. किसीका कुछ भी न चला. सबने हाथ मळकर आशां छोड़ दी, सबके 
आंखोंछे आंसुओंकी धारा बहने छगी. वहां पर जितनां आनन्द और श्री 
सौभाग्य प्रकाशित हो रद्दा था उसके बंदळे एकाएक उतनांही शोक जै 
एंदासी छागई. सबके सुंह उतर गये. केठ बेठ गंये. कोइ किसीसे बु 
घोल न सका. इस महा गंभीर शोकका कारण सिर्फ बटक बाळ 
दी था. परन्तु उसके मुँह पर शोक, खेद अथवा . उदासीनताका कों 
चिह न दीखता था. वह तो वेसाही था और उसी आनन्दमे बैठे हुए 


ईरका भभन कर रहा था तथा उसकी जीभ जरा भी उस कामो 
निरास न छेती.थी, . 55%: 55 1 क्व 


..... रानी विषयबाला ङ 
| क | ऐसे गम्भीर समयमें किसको कुछ भी न सूझता था कि अब क्या कर 
. नञा चाहिए, शोकके समुद्रमें डूबी हुई वरेप्सुकी रानी जो बड़ी पतित्रता गौर 
. शुद्धमती थी, खड़ी होगई. उसका नाम विषयबाळा था. उसने विनयपूर्वक श. 
प्रकार बोळना आरम्भ किया-कि जिससे सब छोग सुन सकें. उसने कहा. 
____ “समथ पुज्य मद्दात्माजनों और याज्षिको तथा सुज्ञ प्रभाजनो ! देखो का 
. देर पहले क्‍या था और अब क्या होगया दै ? ईश्वरी मायाका अद्भुत च ] 
' त्छार आप सबने प्रत्यक्ष: देखलिया. में देखती हूँ कि आपळोग मदाशा 
. होर खेरमे इव गये है, मे. देखती हूँ कि इस-सबका कारण इन व्यषिपुत्रग 
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रानी  विषयवाष्ठा ५४ 


समझकर बहुतसे छोग इन महात्माको दोषित मानकर धिक्कार रदे हैं 


` परन्तु मनसे भी इन देवोंके देव, प्रभुके प्रभु महात्मा बुक मुनिका ऐसा 


अपमान करना महापाप है. ये प्रदेव इश्वरक समान सब मनुष्योंके पूज 
नीय द इस लिए यदि मेरी प्रजा ऐसा अनर्थ करगी तो वह दोष भेरा और 
मेरे स्वामीका ही कहा जायगा. अत एव मेरी सबसे प्राथेना दै कि ऐसा 
न कर. इस सब क्रषिमंडळ्से मेरी प्राथना है कि आप सब समथ हो, 
सवेज्ञ हो, देवोंके भी पूज्य हो. और अपने अपने तपोबळ और योगबळसे 
इश्वरके समान सब तरह समथे हो. इस लिए मुझको ऐसे शोकसागरसे पार 
करनेको शक्तिमान्‌ बनाओ. यज्ञकी पूर्णाहुतिका समय बीता जाता है; 'मेरे 
पति ऐसी अचत दुशामें हैं ओर उनके प्राग शरीरको छोड़कर चळे गये ह.” 
इतना कहते कहते 'उसकी आँखोंमें आसू भर आये-और केठ : 'गद गद हो 
गया. वह धेय धरकर फिर बोळी “अब आप सब बतढावें कि मुझे क्या 
करना उचित है ; ! क्या खुयेके समान .इस प्रतापी मुनिजन ..समाजके 
बीचसे मेरे स्वामीका महा पुण्यवान्‌ आत्मा योँही चछा जायगा. क्या 
इतने बड़ पुण्यके अन्तमें बिना कारण विधवा होकर वैटूँगी ? परन्तु मेरा 
व ही ऐसा य गा तो किसे दोष दूँ ? क्‍या यह इतिहास अनेक युगोंतक 
०3220 ( ईश्वरको जाननेवाले ) योगियोंकी कीर्तिको कळंकित 
_ रानीका ऐसा गम्भीर और म्मेपूण भाषण नकर सब ऋषि मुनि 
परस्पर देखने ळगे ओर इसे क्या उत्तर दे इस ` विचारकी विषमतामें पड़े, 
इतनेमे एक बड़ा जटाधारी वृद्ध ऋषि, जो यज्ञम ब्रह्मा अथवा : होताका पद्‌ 
बार करके बैठा था, खड़ा होकर रानीको सम्बोधन करके कहने ढगा. 
कल्याण! कल्याण! मंगळ] मंगळ! राजमाता! तेरे पुण्यांका अन्त नहीं दै. 
अपने पुण्योके प्रतापसे तू वरेप्सु जेसे घधुरंधर भूपति ( राजा ) की पत्नी 
हु हि अब तू घेय धर. रानी | तू जरा भी मत गभरा ! तुझे स्मरण रखना 
रे के कि अच्छे. कमै ( सत्कमे ) करनेवाढेका अमंगळ कभी नहीं होता.* 
पतिको पुरोहितादिकोंने बहुत रोका तो भी उसने इस महामुनि बदुकको 


। दान देनेके लिए आमह करनेमें पीछे न देखा, उसीका यह परिणाम है. परन्तु 


इससे तू गभरा मत. तू अनुमानसे ही विचारकर देख कि जिसने इतने बड़े. 
| स्‌ इतने बे | 
चक्रवर्ती = जाके सामने बिना किसी शंकाके सिफ दोही शब्दों इतना बड़ा सामने बिना किसी झंकाके सिर्फ़ दोही शब्दोमें इतना बड़ा. 
“नहि कल्याणङृत्कधित्‌ दुगेति. तात गच्छति ॥ भ, गी; भर छ 5? 
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५४ चेद्रकांस्त ' | 
दांन माँग लिया है वह महाप्रसुके सिवा और कोन होंसकता है, यह बरव. 
साधारण .देखनेमं बाल्बुद्धि माळून होता हे; परंतु सूक्ष्म दृष्टिस देखनेपर | 
इसका अनुपम तेज बतछाता है कि यह कोई महा समर्थ आत्मा है. यृ | 
बालक नहीं; परन्तु वृद्धोंका भी वृद्ध है; यह साधारण ब्राह्मणपुत्र नहीं परन्तु | 
बड़ा समर्थे ऋषियोंका ऋषि और देवोंका भी देव है. इस सब छली और 
निदेय याचक समझते हैं; परन्तु मुझे तो ज्ञानदछ्टिसे यह बदुक वेषधारी होते | 
हुए भी सारे त्रेछोक्यकी समृद्धिसे निःस्पृह ( निरीह, बिता इच्छाका ) 
दाताआका भी दाता ओर द्याका अण्डाररूप दीखता है. इस हिए | 
राजपत्नि ! लो ऐसा दुष्कर प्रसंग छाया हे, वही वडुक तेरे मनको समाः| 
धान ( शान्त ) करनेको समथ है. सबको छोड़कर तू उसीकी शरणमें जाई | 
राजाने तुझे भी दानमे दे दिया हे इस लिए तू भी उसीकी सम्पत्ति है. ' | 
:_; इतना कहकर ऋषि चुप हो रहा. उसके वचनोंको अमूल्य उपदेश मा. ' 
नकर रानीने हृदयसें धीरज धारण किया: वह तुरंतद्दी बटुकको प्रणाम का. 
बड़ी नम्नतासे कहने छगीं; “ऋषिपुत्र ! महात्मा ! यह तो में नहीं जानती. 
कि आपं सचमुच कोन हैं. परन्तु द्दे समथे ! मेरे पतिने मुझे आपको अपप 
कर दिया हे Sh लिए में आपकी नग्न, दासी हूं, और आप मेरे तारनेवाले हो. 
इसे लिए कठिनतासे पार होनेबाळे इस प्रसंगसे तरनेके लिए (दुःखसे छूठनेको) 
में आपकी | शरणमे आई हूँ. अब कृपाकर आप जाज्ञा दें कि में कया कर. 
`. -बडुक बोळा, “देवि! कल्याणि | तू क्यों शोच. करती है ? यह संप्रा 
तिरा झूठा है ओर इसका संबंध भी झुठा ही है. तू देख, कोन किसका. | 


क = $2.2 a 
= के कि, ष 
obi ~” A 5 
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सबंधी हे! तू राजाको अपना ओर राज्ञा तुझको अपनी पानंता था. परु 
४-५. 


. नेह सबंधी कहां रहा ! समय आने पर सत्र अपने अपने रास्ते. चळे जाते. 


मनका भाव भी नहीं पुछा, अधिक तो क्या परंतु अपने माने हुए इस देहकी 
भी छोड़कर वह परळोकको चला गया. इसी तरह इस संसारमें पैदा हु 
प्राणीमात्रके संबंध समझना चाहिए. सुशीले ! उसके साथ अब तें 
क्या संबंध है! उसके लिए तू कल्पान्त क्यों करती हे? वह तो अपने रासे 
गया, इस लिए अब तु > अय थे शान्त होकर अपने आत्माके कल्याणका प्रयत्न कए शान्त-होकर अपने आत्माके कल्याणका प्रयत्न कर 
न जअतमेव शरण ग्च्छ सर्वेभावेन । भ. गी. भ, १७ को, ६२ हा Fः 

: अबेवर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं जज । भ, गी, भ, १८ छो, ६६. 


६, जिसे तू अपना पति मानती है वह अकेला ही चला गया और व 







~ 
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| दशन केसे कर पाती ? ऋणानुबंधन द्वारा, खरी वि न्न fs ; 
| रिणी ( सायमें चलनेवाली ) होती है ओर सिफ्रे इसीके पीछे या 


रानी 'विषयेबाळा ६७ 


यह सुनकर रानी फिर बोली “ ब्रह्मपुत्र | आप कहते हो वह सत्य है, 


| . 3 € झूट es 
| „ परंतु यदि संखार सवथा झूठा हो तो उसमें किये हुए व्यवहार भी क्या 


झूठे नहीं हूँ ! यदि ऐसा हो तो कस्याणके लिए किये गये प्रयत्न भी कैः 
सच्चे हो सकते हें? . ' . . 7 कोड हक 
हा बडुकने उत्तर दिया; “राची | तत्त्वकी दृष्टिसे देखनेपर | संब 'परमा- 
मासे ही पैदा होनेसे झूठा कुछ भी नहीं है, परन्तु मेरे कहनेक़ा अस्वल 
मतलब यह हे कि यह संसार प्रवाही ( बहनेवाळा ) है अर्थात्‌ पानीके प्रवोहकी 
भांति बहता ही जाता है याने जो आज हे वह कळ नहीं, सव समय स्थिर 
रहनेबाछा कुछ भी नही. है. .सब अनित्य है. इस लिए जो नित्य 
सब समय रहनेवाळा कल्याण. हे उसे प्राप्त करनेके लिए ही जीवी 
2८ रहना चाहिये. संसारका संबंध सच्चा माना जाय तो भी रे 
तक ¦ चरणका बंबन छूटा कि बस. फि ने 
ही जाते हैं !” छट र तो सब अपने अपने रास्ते चले 
रानी बोली, “ महाराज | यदि ऋणान 

< i । . गानुबध (ऋणक ध्‌ ¢ 
होने तक संसारका संबंध सत्य है तो इसीको में कल्याणरूप जर, न 
ससार नर (पुरुष) देइ कल्यांणका सबसे अच्छा द्वार माना गया है बा 
देह धारण किये हुए किसी अच्छे पुरुषके साथ ऋणानुबंधस ही संबंध जुड़ना 
क्या चे ह ! हम खीलोग बहुतसी बातोंभे मनधिकारिणी और 
पराधीन हैं. दशामें यह ऋणसंबंध हो हमारा - 

मेरे | कल्याणकारी 

होता ज्‌ मेरे इस पतिके समान पुण्यवान्‌ पुरुषके साथ मेरा संबंध कैसे 
होता ? ओर में आपके समान महात्माका भळभ्य ( प्राप्त न होनेवाळा ) 


उसके किये हुए अच्छे कमोकी भागिनी ( हिस्सेदा है. मेर च 
राजाके साथ किसी ऋणानुबंधनहीसे त भे ह, ची i 
सारम भेरा कुछ भी नहीं है. इसकी गतिसे मेरी गति और इसके या 
गरा कल्याण समाया हुआ है. इस लिए ऋषिपुत्र | आपके चरणोमे मेरी 
यद्‌ अतिम प्राथना है कि यदि किसी भी उपायसे सेरा स्वामी जीवित हो 
सके तो सस अबढापर दया करो और भेरे नाथको जीवनदान दो. नही | 
तो म॑ तुरंत उनके पीछे जाऊँगीं. उनके बिना मैं क्षणभर सी जीवित ही 
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रह सकूँगी. पतिप्रताका धमे है कि पतिकी छायाके समान उसके पह. 
चलनेवाली हो. उससे. तन, मन, घन, अथवा सत्साधनोंसे क्षणम' 
भी अलग नहीं रहना चाहिए.” | 

रानीके ऐसे वचन सुन बडुक कुछ हँस कर बोळा; “राजपरिनि | ते 
कल्याण हो! तेरे ऐसे पवित्र निश्चयसे मुझे बड़ा आनंद होता है. तेरा कल्या 
हो. तेरे मनकां दुःख दूर हो. तेरी जैसी सती ही संसारमें कल्याणरूपा हँ. 
सती | तू निसेय हो. राजाको सिफ अपने ही अज्ञानसे यह दशा प्राप्त हुई है. 
ओर उसकी इंढ़ वासनासे हीं उसका अमर आत्मा शरीर छोड़कर चला ग. 


` है; क्योंकि उंसको भारी चिंन्ता थी कि “मेरा सर्वस्व चछा गया.” परतू 


अमी उसको इस संखार्‌मे बहुत कुंछ करना है, इस छिए शीघ्रही लौटेगा. 
उस इस अंतिम यज्ञका फॅळ मिळना आवश्यक है. पहले तू ऋत्विजों दाग 
यज्ञकी पूर्णाहुति कर और फंछ उसके हाथमे अर्पण कर्‌”. . | 
| `  वरेप्खुका पुनजन्म 1. |» आओ 
ऋत्विजोंने बडुककी आज्ञासे फिर यज्ञ आरंभ किया. शीघ्र पूर्णही 

हुईं. आचाय अनुष्ठानका श्रेय ( फळ ) संकल्पित कर बह जळ राजा. 
सम्भुख छाया ओर बुक्की आज्ञासे, राजाके दाहिने हाथमें डालते ही एक. 
एक उसके शरीरें चेतनतां आई. / ५... : ˆ | 
कुछ हो समयमें “सबको | आश्चयं डालते इए राजा जमुहाई ठे | 

बैठ गया ओर मानों कुछ नया ही: दृश्य देखकर आया हो इस तरह “अहे. 
गुरुजी ! अहो परमंगुरु है त्राता] दें त्राता | दे शरण्य | (शरण दाता). 


ड़ 


है दीनवत्सछ | हे संसारको पार करनेवाले | ( भवच्छेदक | ) हे द्या! 
क्षमा करो, क्षमा करो !::में आपकी शरणमें हूं ! इत्यादि कहते हुए उठ क. 
बडुकके चरणोंमें जा गिरा और उन पर सिर घर कर ऐसे प्रेमसे पकड़ हिप 
कि उसके प्रेमाश्रुओंसे बडुकके दोनों कोमळ चरण भींज गए. . : | 

इस प्रकार सब लोगाको बड़ा आश्रय हुआ कि अभी तक तो राग 
भरणावस्था भोगता था वह कया है और यह एकदम उठ कर 'गुरु! 
कहता हुआ बडुकके चरणोंपर जा पड़ा यह क्या है | ऋषिपुत्रने जान लि 
कि यह रहस्य जाननेके लिए सबकी. उत्कंठा ( प्रबल्लेच्छा ) है इस लिए त 
धीरज देकर रा जाकां हाथ पकड़ कर उठाया और हृद्यसे छगाकर अने 
आशीर्वाद देकर कहा; “ अस्स, | निष्पाप | घैये घर | गभरा नहीं, शान्त 
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| शनी देर तक तु कद फिरनेको गया था ? तेरी सॉसे इतनी क्यों चढ़ी | 
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५८. 'चैद्रकान्तं 


क्या तृ किसी भयमें आ पड़ा दै? इस संसारमें भय पाने योग्य तो. अंब 
कुछ भी नहीं दै तू निर्भय होगया' है. सदाके लिए भयहींन हॉगया 
' हैं, तेरी वासना अब दूर हुई दै. भवंभेदे ( संसारका भेद ) मिट गया है, 
तृष्णा दूर हुई है. सुख समीप आया है ओरं भेद जाता रहा दै तोभी 
तू गभराया हुआसा क्यों जान पड़ता हवै!” | | 
यह सुंनकर राजञा बोळा; “प्रभु | गुरुदेव | यह संब आपहीको | 
कृपाका प्रताप है ओर आपके-दयाळु चंरणोंके दृशेन होनेसे मेंने अलभ्य | 
(जो प्राप्त.त्त हो सके) छाभ पाया दवै | गुरुदेव ! आप तो सवेज्ञ हैं | परन्तु | 
मेरे हृदयमं जो आश्वर्यं भरा हुआ दै वह नहीं समाता. आप मुझसे पृछते 
हें तो में जहाँ जक्षें घुम आया हूं बहाँकां सारां हाळ निवेदन करता हूं.” 
ऐसा कह कर वरेप्सु सब छोगोंके सांमने अपने मरणकाळका -अद्भत 
और आश्चयेपूणे वृत्तान्त सुनाने छगा. | | 
| परलोकमें प्रवास | 
. परेप्सु बोढा; “गुरुदेव | आपने जंब मुझसे कहा फि 'इस यज्ञसे | 
होनेवाला इन्द्रपद तो मेरा हैः इसमें तेरा कुंछ भी अधिकार नहीं है.” तो | 
भापके ये अंतिम बचन सुनते ही, मुझे अपार खेद हुआ फि “अरे | अब तो मे | 
अपना सब खो Ns तो मेरा क्या रहा ? अपार श्रम, द्रव्य और समयको | 
छगाकर भने जो कठिन यज्ञाचुष्ठान किया वेह मांत्र इन्द्रपदकी आशाहीसे 
किया हे; परन्तु हाय | मेरी यह आशा. व्यर्थ गई.” इल भारी खेदसे में | 
बहुतंही दुःखित हुआ ओर उसकी व्याकुछता सहन न कर सकनेसे.भेरा आः | 
त्मा शरीरको तुरंत ही त्यागकर थोडी देरके लिए न जाने कहा छुप हों गया, | 
बहुत देरतक तो, सुझे कुळ भान ही न रहा कि “में कहाँ था और कहाँ ह 
अथवा मं हू या नहीं. ' फिर जब चेतन आया तो मैंने अनेक दिव्य तेजस 
पुरुषोंको अपनी ओर आते हुए देखा. उनपेसे बहुतोंके पास अनेक प्रकारके 
बाजे थे जितके समान इस पृथ्वी पर किसी भी स्थानमें मेरे देखने न 
ै द 
नहीं आये. उन सबकेःएक साथ होनेवाले:मनोहर खरे मुझको परम आन 
हुआ. उनके Pons दिव्य बस्राभूषण धारण किए हुए दूसरे 
भी मद्दतमा पुरुषोंके दशन हुए: वें. किसी बड़े पदके अधिकारी मालुम होते ये. | 
वे भच्छे अच्छे रे छे वाहनोंमें वेठे हुए थे. उनमेंसे भी दो पुरुष सबके आगे। 
सबसे अच्छे बाहनोंम बेठनेसे सबके युश ( प्रमुख ) माळूम होते मे 
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'उसके दोनों बाजूके आस 


४४, ., 


किर उन सबके आगे चार आदमी दिव्य पालकी लिए हुए आ रहे थे. जिसमें 
कोइ भीं नहीं था. उसकी शोभाका तो अन्त ही नहीं है. उसमें सुन्दर रत्न- 
जड़ित और कोमळ बैठक, तकिया तथा मशरूका गाहा बिछा हुआ 
था. ऊपर मणिपुक्ताकी झाळरवाला दिव्य छत्र लया था. ऐसा छत्र तो 
इतना बड़ा राजा होनेपर भी मैंने अपने जीवनमें कभी नहीं देखा. 


इक सचेत होने पर सर्वत्र मुझे प्रकाशमय माळूम होता था अर्थात्‌ में इस 
शकक साधारण प्रकाशकों छोड़कर किसी दिव्य प्रकाशका अनुभव करता 


hha 


परलोकं प्रवास | .५९ 


शा इतनेम इससे भी अधिक प्रकाशवाले पहळे कद्दे हुए दिव्य पुरुषोंका . 


समाज, बिचित्र वाद्य भौर जय जय शब्दके घोषके साथ मेरे आगे झा. पहुंचा. 
उसने आते दी युझपर दिव्य फूंछोंकी वर्षा करके मुझे उठालिया और : बड़े 
जादृरसे-उस खाली पाळकीमे बेठाकर तथा दूसरीमें आप बैठकर बड़ी जय 
गञेना सहित. पीछेको फिरा. भेरी पालकी आगे और वह सत्र समाज पीछे 
चढता था. देखते देखते बहुत ही दूर परन्तु अति रमणीय मार्गमे आकर 
'इमलोग एक बहुत ही सुशोभित नगारीके पास जा पहुंचे. हमलोग उस 
मगारीके बड़े दरवाजेपे पेठनेकी तैयारीमें थे, इतने बड़ी धुमधामसे एक 
मता हमारे सामन आती हुई मालूम हुई. इस सवारीका मुखिया, मेरे 
साथके अधिकारियोँते भी कोई बड़ा अधिकारी और उस नगरका स्वामी ही 
असरा दौखता था. वह मेरा स्वागत करनेको आया था मोर मुझको : देखते 
ही अड मानसे मेरा सत्कार कर जयनादपूर्वक मेरे साथ उप्त सवारीसहित 

पीछेको हे शटा. हम सब गाते बजाते हुए नगरीमें गए. गुरुमहाराज ! भेरा- 
झरे पू गया, आपका यह विश्वपुर सारी एथ्वीमे शोभाका स्थान है | 
परन्तु यह उस दिव्य नगरीकी शोभाके आगे गिनतीमें भी. नहीं हे. वह 
नगरी बहुत ही बड़ी थी. उसके बीच बने हुए अति सुशोभित भब्य 


मदिरं मुझे ळे गए. में समझता हैँ वह राजमंदिरि होगा. विस्तार ( लम्बाई | 


चौड़ाई ) भें वह अपनी प्रश्वीमेंका एक बड़ा नगर जैसा था. उसके 


बीचमें एक बहुत ही अच्छी सभा थीं, जिसमें उतार कर मुझे एक महा- 


क रत्नजडित आसन पर बैठाया, वद्दौ मेरी आद्रपूबेक पूजा करनेके 
`` साय आनवाळा बह समथे अधिकारी पुरुष, अपने आसन पर 


गया. पाकी लेकर मुझे बुढानेको आनेवाले वे दोनों अधिकारी ढोंग _ 
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क्लॅणभरमे सभा भर गई. यह देखकर मुझे निश्चय हुआ कि सुझ्यः आसन 

` .. पर बैठनेवाल राजा और उसकी दोनों बाजुओंमे बेठनेवाळे दो पाल हैं. « | 
| ` इस समामे बेठनेवाळे महापुण्यबान ओर बुद्धिमान्‌ अधिकारियोंको 
में अच्छी तरहसे देख सका. इतनेमे दाहिनी बाजून बठा हुआ प्रधान: खड़ा 
हुआ. वह देवेश धमेराजञसे बोळा; ' प्रथु | आपकी आश्ञाजुसार . नपेश्वर 
( राजाओंके ईश्वर ) वरेप्सु महाराजञका. शुभागमन यहाँ पर हुआ है, 
अब क्या शाहा होती है? `. `. ` ` `. ¬ 
` राजाने बायीं बाजूमें बेठे हुए प्रघानकी . ओर देखा, बह तुरंत दी |. 
खड़ा होकर -कहने लगा; प्रभो, महाराजा वरेप्सुने जन्मसे लेकर राज्य | 
`मिळनेतक ऋषिके साथ रहकर केवळ सत्संग और वेदाण्ययनमें निष्पाप 
और पवित्र.जीवन ( आयुष्य ) बिताया है. राज्यप्राप्तिके लिए. लड़ाईमें भी | 
किसी तरहका अधमे नहीं किया और राज्य मिलने पर भी सर्वोत्तम नीति 
ओर उत्कृष्ट प्रमख प्रजाका पालन:किया है इसका: राज्य धमराज्य दै राज्या- 
वलोकन करनेके लिये अरण्यमें फिरते हुए अप्सराकों देखकर कुष्टि तोकी, | 
परन्तु अधर्म होने नहीं पाया- इन्द्रपदकी कामनासे एक एक करके. अखंड | 
सौ अश्वमेध यज्ञ . किए.. इसके पुण्य . अपार हैं और होम तथा. बलिदानके | 
छिए उपयोगमें ळाये हुए पु सम्बन्धी पापं भी बहुत हैं: महा समथ ब्रहम: 
निष्ठ ऋषिपुत्र बटुकको खरी; राज्य देहादि .सवस्व अपण करनेसे महाराजाकों | 
जो पुण्यलाभ हुंमा है. उसकी गणना. (गिनती) करनेकों में असमय हँ. | 


CPT 
as का बी जश्न sa “02024० कट कळक --} Soma 0 ००. ००. ५०.०७... ळक .2ळ आळ. f 


~if Da sites, me me लत. ही. 
क 


कक. seo 3 क. क >> 


परन्तु बैसा करके पीछे उसके मनमें छोंभ हुआ कि 'हाये हाय ! मैंने मपां | 
| सवेस्व. दे दिया इस लिए अब-मे कया करूंगा !? इससे यह दोन दूषित भी. 
हुआ. है. फिर तो आपने इसको तुरंत ही यहाँ ठे आनेकी आज्ञा दी इतनेमें 
ह्म ९५ आये हैं. र मेरी याददास्त है.” इतना कहकर प्रधान बैठ गया. | 
अ राजा खडा होकर कहने लगा; “अहो | -जबसे मैंने अपने राज्यका 
अधिकार हाथमें लिया हे तबसे आज्ञ तक कल ve 
राजषि थोड़े ही आये हैं इस महान्‌ राजर्षि बरेप्पुने राज्यपाळक और र | 
"दवि अनुसार प्राप्त हुआ अपना अधिकार बहुत ही योग्य रीतिसे पूरा किया दै. | 
____ रस उमर तक इसके किये हुए पाप-पुण्योंकी यह सच्ची याददारत है. यदी मंत्री 
f चित्नणुप्रने अभी पढ़कर सुनायी है और. जिसको हमसब अधिकारी तथा यई. 
hs राजिं भी.जानता है; इस परसे हम कह सकते हे. कि इस पुण्यवान्‌ पुरुषकी 

योग्यता बढ़ी भारी है. ओर इसका स्याय करना हमारे अधिकारके बाहर दै 


बगे 
* है 
& 
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क्योंकि भविष्यत्‌ ( आनेवाळे समयः) मे हम इस प्रतापी पुरुंषको किसी 

समय पुज्यपाद महाराजा देवेन्द्रकी पदवीरमे विराजे हुए. देखेंगे. कदाचित 
यह राजबि उससे भी बड़ा पद भोगेगा: इस लिए में सोचता हैँ कि इसको 
भव शीघ्र अमरपुरीकी ओर जाना चाहिए, परन्तु पहळे 'तों इसको इसके 

` पापका फळ मिळना चाहिए. ऋषिपुत्रको दान दे देनेपर शान्त होकर 
किसी वांतकां खेद न कर दानको दूषित न करता तो इसका कुछ भी न 
_ दीवा. हम छोग इस राजर्षिका दर्शन भी नहीं कर पाते; और न जाने 
क पढ ल्क होता परन्तु इतकी इच्छा-कामना-वासना बड़ी 
संब कार्मोंका मोंका बदला.) इसे : स्वया 

आकर प्राप्त हुआ है. ?. . 5 पा दे 5 के 

शिक. बढुकको संबोधन कर वरेप्सु बोला; “ इससे में यह अच्छी तरह समझ. 
ट्‌ सका हूँ कि पहले मैंने जो सुना था कि सव प्राणियोंके अच्छे बुरे-पुण्य- 

| | पापके का्मोका न्याय करनेवाले धमराज अथवा यमराज कहलाते हे, बे 


र| यही अधिकारी है. वे दो प्रधान, चित्र और गुप्त हैं और यह नगरी यमपुरी 
$ | दै. में उस ऊंचे आसन पर बैठे बैठे मनमें निश्चय कर रहा था और इन 
„ ` संब कार्मोको देखकर विस्मित होरहा था इतने यमराज आदि संब सभा 
|| जड़ी हों गई. मानों वे सुझको किसी जाहमे भेज रदे हों, इस तरह संब 


| 
, ` छोग बड़े आदरसे मेरे साथ सभाके बाहर आए. हम सब जब उस बड़े भारी 

| मंदिरके द्रवाजेके आगे आए तो वंहां कुछ अलौकिक वस्तु ५ पडी. 
| सूयेके समान तेजस्वी ओर बहुत बड़ा एक विमांन वहां खड़ा किया गया 
न युरुमहाराज | में उस विमानकी शोभाका क्या वणन करूं ? यह सारा 
| वेठ सान दिव्य सुवर्ण ( सोना ) और दिव्य रत्नॉसे बना हुआ था. उसमें 
| जठनके स्थान, सुन्दर आसन, कोमळ ( मखमळी ) शय्या ( बिछोना ) 
| र तुरना न हो सकने योग्य ऋडास्थान : आदि देखकर, यमराजकी 
| सा सबसे बड़ी समृद्धि, जिसको देखकर में पहले बहुत विस्मित हुआ 
| य नळ फीकी लगी. विभाम पर बहुत ही मीठे स्वरसे बाजे बज रहे 
है ला तरुण. प्रतिभाशाली पुरुष छत्र चामर आदि सेवाके सामान लेकर 
॒ आदि रभ द्व्यि सुन्दरियां मीठे शब्दोंमें गान करती : हुई गंध, पुष्प, 
है क्य सामप्री छेकर खड़ीं थीं. ऐसा अनुपम (उपमा न दो सकते 
| ग्य ) विमान हमसे कुछही-दूर था, इतनेमें मैंने एक आश्चर्य देखा, . - 
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हुए भाषणके लिए मुझे विचार हुआ करता था, कि उन्होंने मेरे पार्षोत्े | 


६२ ss _ शन्द्रकान्त 


मेरा हृदय आनंद और आश्चर्यसे पूण था; परन्तु घमेराजके ममैसे भे | 


4 


फिरसे याद किया ओर कहा कि इन पापोंका विपाक प्राप्त हुआ है; परंतु बे | 


सब तो आनंदमय दीखते थे इससे जान पड़ता था कि मेरे आद्रके हि | 
उन्होंने कदाचित्‌ उन पापोंको दूर कर दिया होगा; परंतु इतनेमें जोरसे हवा. 


आगइ. थोड़ी देरमे ऐसी भयंकर, घोर, गहरी घटा घिर आई कि चहुं ओर 


अंधकार ही अंधकार हो गया. आंखें बंद हो गई. यमराज तथा समाए 


` दोमेसे में क्र्सीको भी नहीं देख सका. में गभराया और विचार कले. 


ढगा कि यह. क्या हुआ ? इतनेमें वाका वेग कुछ कम हुआ. आंख खोल | 


कर देखा तो मैं एक बड़े ही लम्बे चेडे अंधेरे भैदानमें खड़ा हुआ जत. 


पड़ा, मेरे सिवा वहां और कोई न था. वहां चारों तरफसे बड़ी ही दुःख पेने. 


` चाळी चीत्कार सुनाई देती थी. गुरुराज | इस लोक (संसार) ३ 


छिए मैने बड़ी बड़ी भीषण लड़ाइयाँ लड़ी और केवळ एक गर्जेनासे अचे/ 
अच्छे वीरोँके हृदयको दद्दळ देला था, पर इस भयंकर स्थानमें.. बाबा 
महादुःखदायी चीत्कार सुननेसे मेरा कठिन हृदय फटने छगा. मुझे इतना 
भय हुआ कि, अरेरे | इस जगहमे मेरी सहायता करनेवाळा कोई नहीं एँ 
ऐसा जानकर में खून रोया भौर सहायतांके लिए बड़ी चीत्कार क 
ढगा; इतने मुझको ऐसा माळूम हुआ मानों दूरसे मेरे सामने . आगे 


गोळे आते. हों. थोड़ी देरम वहू अभि पास आगंई और. एक जं 







भीषण शाब्दोंमें मुझसे कहने छगी; “खड़ा रह, भागता कही है ? बनमें तो # 
अप्सराके पीछे प्मसे: पागे: होकर विरद्दी बनकर दौड़ा था औरं अब स 
में अच्छी नहीं ढाती ? आ! आ! मुझे लिपटने ( आछिगन ) दे. में तुह 
जाने नहीं दूँगी.' गुरु महाराज ! इससे मैं बहुत गभराया और चिल्लाया; प 
बहा कोन_सहायता करता ? जैसे जसे भैं दौड़ता ओर जिधर जिधर | 
उधर ही उधर वह भरे आगे आकर, दाथ फेछाकर मुझे बॉहमें अर लेनेके [ र 
तड़फती थी. उस समय मैं बहुत पछताया कि,.बनमें देखी हुई अप्सर | 
इच्छा न करता तो मेरे लिए यह समय भी न आता. मेने चिल्लाकर कहा जे! 
भूलगया. मने बुरा किया.! परंतु उससे क्या होता था? र, 
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परलोकर्मे प्रवास ६३ 


दयाल गुरुदेंव-| इस अयसे में छटा नहीं कि एक और कठिन प्रसंग 
| उपस्थित हुआ एक बड़ा आरी भय मुझ पर आकर टूट पड़ा, मुझे सब 
डी हजारों भयंकर गर्जनाएँ सुनाई पड़ने छगीं और जान पडा मानों 
|| चार ओरसे कोई दोड़ रहाद्दो.'जैसे कोई भारी सेना आती : हो. इ तरह ` 
|| घोर शब्द होने लगा. देखते देखते वजके समान कठिन बड़ी पैनी डाढ़ों- 
| । चाहे ओर भालेके समान. तेज्ञ और बड़े सोंगवाळे. असंख्य पशु दृशों 
| दिर मसे मेरी ओरको दौड़ आए और मुशे मारने ढगे. वहाँ में: अकेला 
था अर पञ्च असंख्य ये. मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था. मेरी धनु- 
तिया और गुरुके सिखाएःहुए, दिव्य .अस््रॉके प्रयोग वहाँ काम नहीं आये. 
झरे! भीं मेरी सहायता नहीं की | अरे भरे शरीरमें हजारों 
"| हाथियोका बळ था, परंतु वहाँ में कुछ पराक्रम नहीं दिखला सका. . देव ! 
| आहाहा | कितना त्रास | (डर ) कितना दुःख | दुःखकी सीमा न रही i 
| उस समय दुयावाळी चीत्कार करनेके सिवा में और कुछ नहीं कर सकता कः 
{ | या. उस समय म विनय या प्रार्थना किसले करता ? क्षमा. भी किससे 
$| मागता ! ये सारे पछु तो महाभयंकर रौरं फाड खानेवाले पशु ही थे 
चिल्ला चिल्ला कर में थक गया. गळा बैठ गया. आँखें पैठ गई. शरीर ट्ट गया. 
|... उस समय फिर अभिकी ज्वालाके समान वह भयंकर झी. दुष्टताकी 
“। अनेक आवभंगी करके, कहने ढगा ' क्यो अब क्‍यों. रोता है? इंन्द्रपद 
द “ही मिल जात: हे ? यज्ञ करते समय इन्द्र बननेकी उमंगमे असंख्य 
( 53४५... बलिदान कर प्राण लेते समय क्या क्षण भर भी पीछेकी ओर 








न»; 
| देः «. ! बरे दुष्ट कामी | निर्दोष गरींब प्राणियोंकों मारंनेसे उनको 
अपार ..ख होता होगा, इसंका कयां कुछ भी विचार तू मनमें छाया था? 
। अरे | अरे ! तुझे यहाँ क्यों छाए ! बता. अब ये पशु तुझको कैसे छोड़ेंगे ? अरे | 
| सहायताके लिए किसको चिल्लाता है ? इन्द्र तू हो और सद्दायंताको कौन, . 
| आवे ? इन्द्र होनेकी आशामें पहले तो बदुकको!दान दिया पीछे ' पछताया श > 
| कि दान न्‌ देता तो अच्छा, तो ले अब अपना किया हुआ यह तूही भोग | | 
| भ्या = ता नहीं था कि यह महातमा दान लेकर सब दुःखोंसे मुक्त करदेगा ? 
| परतु नद. रे, तुझकों तो इन्द्रोसनका महासुख भोगना है. अब उसे अळे | 
"ही भोग | पर पहले तो इन कराल पछुओंके साथका इन्द्रपद भोगले, फिर ' 
| “दूसरी बात होगी. परंतु.राजा.] तू मुझको लिप्रटने कब देगा १? ऐसा कहकर 
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भारी परिश्रमसे थक जानेपर विश्राम करनेसे 
दै, उसी :तरह इस भारी दुःखसे शान्त होकर प गो 


२ 
प 


~~ ooo कळ 


६४. - चद्रकैन्ते : -- 


वह अभिष्वालाके समान कूर राक्षसी वारंवार हाथ फेलाकर मुझे बाहों ३ 
रभे लगी, तब दे पशु भी इकट्ठे होकर फुंफकारकरके-युझपर दोडे. और बच्न | 
समान अपने पेने सींगोंसे मुझको मारने लगे. अरे देव ! अब में क्या कहें! 
कितना रोऊँ- कितना चिल्ाऊँ ? किसको याद करूँ ? मेरा को 
उपाय नहीं रहा. | र | उ 

परंतु गुरुराज्ञ ! हृदयमें तीरके समान चुसे हुए. जळती हुई खर 
राक्षसीके उपदेशरूपी वृखन - भूँले ` नहीं थे इस लिए झुझंको उसी सा, 
विचार हुआ कि “ अरेः दान तो ` मैंने बडुकको दिया था परंतु पछक्त. 
नहीं तो. अच्छा होता. सब्र दान देकर में बटुककी शरणमें पड़ां हो 
तो वे सुझको इन सव दुः ओसि युक्त करदेते. ? मेरे मनसे इतना विदा 


` आते ही वहाँ मेरी चारों तरफ अपार प्रकाश पड़ा हुआ .दीख पडा गे 


उधे बीच आपका यह - मनोहर .द्व्य स्वरूप मेरे आगे आकर हा. 
दिखा: सारे कूर पश जाते रहे. वह दुष्ट राक्षसी छिप गई. घोर अंभा 
भी सिट गया ओर अनुपम उज्ज्बछताका राज्य छा -गया.. मैंने हु 
आपको देखा ओर र| अपार प्रेमे धडकते हुए हदसे मैंने आहे 
कपाळ चरणोकी शरणमं/अपना सिर.रख दिया. ? . ४. ड 
इतना. वृत्तान्त कहते कहते वरेपयु राजाका हृदय त्रेमसे उमड़ आग 
ओर उसकी उमंग वह फिर बटुकके चरण चूमते हुए प्रेमसे परर 
गिर पड़ा ऋषिपुत्रने धीरज | देकर फिर उठाया. -तब वह फिर बोल | 
fis सके ९ 1 नाश, 
प हान इसके पहले मेने आपका प्रभाव ही नहीं ज्ञाना यासी ५ 
दा और की खबर दी. नहीं थी... मैंने अज्ञानतावश आए 
ह को 
दूसरा कोई झी नहीं था”. | लिना J बचानेवाह 
i छ | i > च्छा, "राजा | सके क्या हु ` 
सो बता. ” राजा अपने मरनेका हाळ फिर कदने डा 22680 
, ६६ I ०8.8४: ९ ९००० 77% 7 आओ 
वह बोळा; “ कृपाळ | जब मैं वहाँ आपके चरणकमलोंमें - पड़ा १ 
स नींद: आ 
-- भें आपकी शरण! आ" 
सुमि ' जैसे. सुखे छीन हो गया, में नहीं जानत इस अव्श्थामें में ४ 
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परलोक प्रवास ६५६ 


र | देक रहा इतनेभ ` में फिर पहलेके वाजोंका मधुर शब्द .सुनने 
| ल्या. से सचेत होकर देखने छगा तो फिर मुझे आपके दर्शन नहीं हुए, 
ले | परंतु ऐसा माळूम हुआ मानों पहलेका दिव्य विमान और धमराज सहित 

ओं! उनका अधिकारी बगी मेरा रास्ता देखते खड़े हैं. उसी समय जयजयकार 
| शब्द्‌ गूज उठा भौर सुझको आदरसे विमानपर बैठा कर तथा सिर झुका 

स. (नमल) कर सव खड़े रहे. फिर मंगळ शब्द्सहित विमान आकाशकी ओर 

| उड़ा. परंतु महारा ज ! इन धर्मात्माओंने मुझसे इतना भी न पूछा कि तू इतनी 

त. देरतक कहाँ था ओर तुझे क्या क्या दुःख उठाने पडे . उसी समय मुझको 

हीर | निश्चय हुआ कि धभेराजका न्याय और दंड अचूक ओर अटळ ( अनि- 

चा! वाये) दै राजासे रेक तथा मनुष्यसे देवतक सवके लिए वह समान है. शास्त्र 
हो और बड़े वड़े पुरुष असा कइते हैं उस तरह किए हुए कार्मोंका फल भोगे 

| बिना किसीका भी छुटकारा नहीं है. प्रभु ! मुझको जो छुटकारा मिला 
| पह आप जेसे समर्थकी शरणक्रा ही कारण है. 

| सेरा विमान फिर झपाटेसे चढा. पहले तो आक 

|] ओर गया; परन्तु फिर उत्तरकी ओर ह आन ० की 

कुछ समयमें वह एक बहुतही तेजस्त्री भूमिके पास जा पढुंचा. चह 
भूमि बहुत बड़ी थी और बहाकी सव चीजें प्रकाशमय (तेजोमय) दीखती थीं 
प्‌ आकाशसे अधर ( निराघार ) उस भूमंडळको देखनेकी मेरी व्या 
| |] इच्छा थी; परन्तु विमान तो उसे पार ( अतिक्रमण ) करके आगे चला त । 

न ( मैंने विमानमें बे हुए सेवकोंसे पछा; 'यहद ` कौनसी भूमि है ! क्या | खु ह 
/. मंडळ है ? उन्होंने उत्तर दिया; ' नहीं महाराज ! यहा सूयैमंडळ क्‌ से? 

ग वह तो बहुत दूर अंतरिक्ष ( आकाश ) में है. जिसको छोड़ आये ह | तो 
| सुवर्ोक है. ? कुछ समयमे उससे भी अधिक तेजोमयी ( प्रकाशवाली गा § 

2: ओर भूमि दिखी उसके पास पहुँचते ही विमानमें बैठे हए सबक लोग च 

ी Rn यो छग ओर मधुर स्वरसे बाजे बजने लगे च 

* न उर मर विमान जेसे दूसरे बहुतसे विमान मेरे सामने उठे 

{| ऑर उनसे बैठे हुए दिव्य ख्री पुरुष जय--जय- शब्दको ४ न 

|| दिव्य फूलोंकी वर्षा करने लगे. थोडी रम मेरे व, हक अर 

| य हो रहे. आनेवाळे उन दिव्य Mrs क | 

क र गत किया, फिर वहाँसे सब पीछे फिरने लगे, थोडी देरमें एक 


1 (०-0. Mumukshu Bhavan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 












[Tf 


|| 
ह्य 
“> कित 
>, ५7", re 
s 
AS PES SSS | 


| 
। 
। 
। 
| व 





` भवन ( महालय ) के आगे जाकर खड़े हो गए. 


निवासस्थान, अछोकिक छोग, उनकी सवारी ओर भोगनेका सब साम 


_परसे भी मुझको निश्चय हुआ कि अहो | यही स्वी और यह संमा 
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अलौकिक भूमि सामने आई. उसके एक बहुत हीं सुन्दर नगरमे सब वि 
उतरे और एक बहुत ही अव्य ओर नैसर्गिक (स्वर्गीय) समरद्धिवाले । 
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अहा ! गुरुदेव | वह दिव्य नगर, उसके अव्य (श्रेछ ) दिव्य ( स्वर्गी 

तथा सुखके साधन आदिको देखकर मुझको जो आश्चयं हुआ, वह रि. 
स्थायी ( निरब॒धि ) था. जह देखो व्हा सब तेजोमय ( प्रकाशवाळे ) ष | 
शोभावाछे ही. दीखते थे, दुःख, मलिनता अथवा जरा सी अन्धकार हँ 
नहीं दीखता था. विभानसे उतर कर हम एक महळमें गये. उस महळमंह 
विचित्र सभास्थानं था. में उसका क्या वर्णन करूँ ? यमराजको सफ 
कहीं हजारगुणी सभा हो तो भी. थोडी है. वहाँ सुझे एक दिव्य आसम 
बेठा कर दिव्य सामग्रीले सभाफे अध्यक्ष ( सभापति) ने मेरा फर 
क्रिया. मेरे सामने ही उस सभापतिका सुन्दर आसन था. उसकी के | 
बाजुओंमें सभाके चारों तरफ दूसरे अनेक आसन रकखे थे. उन परइ. 
हीं सुन्दर शरीरवाले अधिकारी : बेठे थे. उनके कानोंमें चमकते हुए पे 
रत्नखचित कुंडळ 'थ. सिरपर मुकुट, गटेमें मणिकी माला, हाई 
रत्नके कंकण और बॉहॉमें बाजूबद आ दि गहने १ पडे थे, श॑ 
ओर पवित्र .आसनों पर बहुतसे दिव्य शीरवाळे. महर्षि बैठे थे. हु 
जोर तलवार, पाश, शूळ, शक्ति, परिघ, वाण और अनेक हथियार -( आगु 
लिए हुए दिव्य सैनिक बैठे थे. बीचके रह आसन पर बैठा हुआ समा 
( सभापति ) असीम कान्तिमान, बलवान्‌ , बड़े पराक्रमवाळा, तेजस्वी मं 
य सचा भोग .करनेवाळा था. संभाके अधिकारियोंकी हृष्टि उ ४ 
र गगन क बाजल 
| "९२4 दव्य अगवाळी ई - थी 
गहनोंसे सवका मन खचली जे जा थ्य bales 
7, वे सनको बींचे अध्यक्षको सिर झुका (नमग) 

खड़ी रहीं,:वे मनको वींचनेवाळे ( मनोबोधक ) स्वरसे परत्हमकी * 
ताका गान करने ढगी. माळूम होता था यह गान मेरे आदरके छिए हैं 
गया शा. उन गानिवाछियोंमें कई तो वे ही अप्सराएं थीं ie 
पहले मैने धन ( अरण्य ) २ र ! जिनको ४ क 
हर ) भें देखा था. उनमेंस्रे कुछको मैंने देखा और f 
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परलोकर्म प्रवा. 5७ 


इन्द्र है. अप्घराओं का हावभाव ( भावभंगी ) ओर गाना बड़ा आनन्द- 
था. परन्ठु सुझफो उस आनन्दका जरा भो सपश न हुआ; क्योकि. वनमें 
देखी हुई अप्पराकी इच्छा मात्रस्ते यमराजक यहां मुझको जिस ( जळती 
हुईं राक्षखीवाले ) भारी सकटन घेर लिया था, वह मं क्षणभर सी नदीं 
भूलता था. ऐसे गानस भो में प्रसन्न नहीं हुआ. यह देखकर इन्द्र और 
सभाके देवादि सब छोगोंको आश्व हुआ ओर मुझको प्रसन्न करनेके लिए 
इन्द्रन उससे भो अधिक नाचरंग करनेकी तैयारी आरम्भ को, परन्तु इतनेमें 
आकर एक सव्य पुरुषने सभासें प्रवेश किया. उसको देखते हो मैंने पहन 
चान लिया ओर मेरे हृदयमें धड़कन्‌ होने छगी. यह यमराज था. मुझको 
ऐसा मालूम हुआ कि अभी कुछ पाप बाकी रहगया होगा, उप्तको यह मुझको 
सजा देगा. परन्तु वेला न था. उसने आकर इन्द्र महाराजले बहुतसी विनय 
की ओर फिर अपने. आसन पर वेठ गया. उल्लके लिए वहां पहलेहीसे एक 
ऊंचा आसन तैयार रकखा गया था. में सोचता हूँ यह उस सभाम नित्य 
बेठनेवाला होगा. कप पट | 

यमराज्ञक्रे आसन पर - बेठनेके बाद इन्द्र -महाराज खड हुए और 
इस प्रंकार कहने लगे. र 


“यह वरेण्सु राजर्षि है, जिसके लिए अभी कोई योग्य पदवी नियत न 


fh 
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॥  करनेसे हम इसी नामसे पुकारेंगे, इस महात्माफे पुण्यांका पार नहीं है; उसका 


सारा जीवन ही पुण्यकूप है. इसने अपार दक्षिणावाळा यज्ञ करके, यज्ञना-. 
रायण को बहुत प्रसन्न किया हैं और उससे, प्राप्त न दोनेवाले ( अलभ्य ) 
न्द्रपद्को भविष्ये .प्राप्त करनेका अधिकार संपादन किया हे. समय | 
आते ही इसको वह सत्ता ( अधिकार ) अपण की जायगी; परन्तु वह समय 
अभी बहुत दूर है; क्योंकि एस अधिकारी अभी बहुत हैं जो इस समृद्ध अधि- 
कारकी पदवी प्राप्त कर चुके हैं और भिनके लिए. इन्द्रपदक्रे अधिकार प्राप्त 
करनेका समय भी स्थिर हो चुका है. वे सब. एक एक कर जव अपना अधि- 
कार भोग ह उनके पीछे यह राजर्षि उस पद पर सुशोभित होगा. तत्र- 
तक इसको रहनेके लिए कोई अच्छी जगह आवश्यक हे. इस. समय जगहके 
छिए ही प्रबध करना जरूरी हे; परंतु भूलोक ( पृथ्वी ) के न्याय - शासन 
करनेवाले धमेराजने अपनी शष. याददास्तके अनुसार अभी.. मुझको 


आ छाया हे कि इस पुण्यात्मा पुरुषने अपना सर्वस्व॒ एक | 
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महात्मा ब्राह्मणपुत्रकों दान कर दिया हे. और इससे इस पुरुषा 
अधिकार इतना बड़ा माना जाता हे कि हमले इसकी तुलना नहीं हे 
सकती. तो फिर इस संबंधमें प्रबंध करना हमसे क वनेंगा ? यह कप 
हमार अधिकारके बाहर हे. इस लिए मं सोचता हूं कि यह पुण्यपुरुष पिता | 
महके दशनोंके लिए भाग्यशाली हो | ' | 
इन्द्रका यह भाषण पूरा होते ही सारी सभा जग्रजयकारस गज | 
ओर मुझपर फूछोंकी वर्षा होते ही इन्द्रसहित सत्र समासर खड़े हो गो. 
सें भी उठा. मरे साथ सत्र महात्मा समास्थानके बाहर आये. वहां ए 
एक बहुत ही श्रष्ठ, वड़ा, ओर शोभाका समूद विमान आकर खड्डा था. इ | 
मुझको साथ लेकर उसमें बठ या. उएन पूजाको बहुतली सामप्री सा 
ठेळी. आज्ञा होते ही विप्रान आकाशको ओर उड़ा. स्र देवता जप्रजप शमे | 
करते वहीं रह गये. अदा | गुरु महाराज ! इल विपानका क्या ही वेग था 
रास्तेमें आनेवाठे बहुतसे दिव्य स्थान देखनेको मिङते थ. ज्यों ही मे इदो | 
यह पूछनेको तयार होता कि वे कोनस स्थान हैं और वहां कौन लोग णो 
द त्यांही दूसरे स्थान आजाते और ज्योंहीं दूसरेके विषयमे पूछने छा 
त्यांही तीसरे आजाते. इसतरद्द एक एक कर अनेक स्थान और एकही तए 
की बहुतसी जगहोंके अनेक समूहोंके आगेसे विमान ऊंचे ही ऊंचे बढ़ 
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ऐसा एक स्थान अथवा उनका समूह एक लोक कहलाता है. क्योंकि के 
ऐसा एक समूह आया तो देवराज इन्द्रने मुझसे कहा कि यह महलोक || 
दूसरा आया तो जनलोक ओर उससे बाद तीसरा भूमिखंड आयाती 
इसका नाम तपलोक बतलाया. गुरुदेव ! ये सव स्थान ओर जए 
एकसे एक बढ़कर ओर सबसे अधिक तेजस्त्री थ; परंतु में जरा भी देख * 
जान न खरा कि उन स्थानोंमें क्या होगा, और वहाँ कैसे २ छोग छी 
होंगे ! इतनेमें सवसे भ्रष्ठ और ऊँचा सब लोकोंका मुकुटमणि महा दि 
ग छोक आया. इन्द्रने मुझसे कहा 'राजर्षि | यह सत्यलोक ६ 
इसम इस सारे संसारकों बनानेवाले पितामह अर्थात्‌ ब्रह्मदेव बिराजे 


इसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं.” र 


so के हमारा विमान उस छोकमें उतरा. वह ब्रद्मसभाके आगे जा कर खा 
. हुमआःमेरे व देवराज विमानसे उतर कर ब्रह्मसभामें गए. वहाँके तेज श 
_ भोभाग्यसे में विलकुछ विस्मित हो गया. अन तक मैंने जितना मी चम 
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इत परलोकमें प्रवास ६९ 


देखा था वह सब इस खभास्थानके आगे कुछ भी न था.. पहळेकी सारी 
दिव्यसृष्टि मुझे इस त्रह्मसभाके आगे तुच्छ ( नहींवत्‌) और फीकी लगी. 
सभास्थान अनेक दिव्य दशकोंसे भरपूर था, बहुतसी दिव्य स्रिया. ओर 
पुरुष, जिनके तेजको साधारण आदमी देख भी नहीं सकते थे, हाथ जोड़कर 
संसारको वनानेवाले ( जगरिपता ) बरह्मदेचक्री स्तुति कर रहे थे. वे साधारण 
देवदेवी नहीं; परन्तु अनेक भूमंडळ, अनक दिव्यळोकोंके अधिकार भोगने- 
चाळे थे. गुरुदेव! हम छोग जिनका वणन सुनते हैं वैसे ही वहाँ वीणाधारी 
देवर्षि नारद्‌ और उन्हींके.समान दूसरे असंख्य देवर्षि भी विराजते थे. वहाँ 
पाँच रके बाळकके समान ब्रह्माके चार पुत्र सनकादिक और दसरे बहुतसे 
महषियोंका पुण्यरूप समूह भी विराजमान था. चार वेद, उपवेद, सत्र छंद, 
ओर वाणीकी अविष्ठत्री ब्रह्मशक्ति सरस्वती भी वहाँ सुशोभित थीं. सूर्यादि 
सब मरमेडळ ओर दूसरे सब भूमंडळके सुम्दर अधिष्ठाता देव और उन 
मंडळों पर अधिकार भोगनेवाले अधिकारी आदिसे सभास्थान परिपूण था. 
इन समके बीचमें बहुत ही श्रेष्ठ आसन पर सूर्यके समान सबको प्रकाशित 
करनेवाले पितामह ब्रह्मदेव विराजमान थे. यहाँ पर इनकों हमलोंग चार सुँदै- 
वाला जानते हैं, परन्तु गुरुराज ! में तो उनको. अनंतमुँहवाला कहूँ तो भी 
वह उपमा न्यून हे | क्योंकि इन स्वयम्भू (आप ही पैदा होनेवाळे ) की 
अपार शक्तिसे सभास्थानमें वेठे हुए सबकी भिन्न भिन्न इच्छाओं और प्रार्थ- 
नाओंका समाधान एक साथ होता था. ऐखा परम अद्भत स्वरूप देखकर मेरे 
आनंदकी सीमा न.रही. अपने साथ छाई हुई दिव्य सामम्रीसे इन्द्र उन 
प्रसुकी पजा करने ढगा. परन्तु मैं तो सामग्री शास्य होनेसे सब सामम्रीमे 
मात्र में ही था. में जयजय करते हुए उनके चरणोंके आगे दंडवन्नमस्कार 


.करनेको जागिरा. 


सारे ब्रह्माण्डके पितास्वरूप ब्रह्म देव देख पूर्ण 
हे मुझको देखते ही परम कुपाप 
कक इन्द्रस कुछ बोले. बह सुनते ही इन्द्र दंडवत्‌ प्रणाम कर, मुझको लेकर 
फेण] वह नक्लसभाके बाहर आया. इससे में सोचने छगा कि, 


6 त ०... 
है र नी हि ऐस आने अथवा प्रवेश करनेका क्या मेरा अधिकार नहीं 
परन्तु यबि ऐसा होता तो इन्द्र मुझे यहाँ छाता ही क्यों ? परन्तु हाय, 


में मूलगया. मैंने तो जो अनुष्ठान किया हे वह स्त्रीका राजा होनेकी इच्छास्त | | 


र. क्रिया है. उससे बढ़ कर कोई महद्नुष्ठान ( बड़ा अनुष्ठान ) कर इस ब्ह्म- | 


लग ५ १. 

- 
र शि ५ 
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लोकम बसनेका अधिकार प्राए किया होता तो कया डी अच्छा था | सत्यः | 
लोकके सामने वैसे हजारों सवग इकर हों तो भी कया ?? इस तरह दुःक्षि | 
(व्यग्र ) चित्तसे में इन्द्रके साथ बाहर आया ओर खिन्न हृश्यसे विमानं 
वेठ गया. उसी समय वह विमान पोछे छोटा सत्यछोकका सुन्दर चित्र हृद |. 
यम दृढ़तासे बैठ जानेसे मेरी खिन्नता क्षण क्षण वढ़ती जा रही थो. में वह | 
दुःखितः होगया. गुरु महाराज | जीवका आदिसि ही विक्षण स्वभाव ह| 
जिस चीज़का वह भोग करता है उत्तत विशेष उत्तम पदाथ देखने या. जारः | 
नेम आता है तों उसका मन उस पदाथ को प्राप्त करनेके लिए अधीर हों उठा | 
है. पहलेका पदार्थ उस अच्छा हो नहीं छगवा. उसी तरह जब तक क 
उत्तम पदार्थ उस जोवको नहीं मिळता तत्र तक वह कहीं जरा भी चेन गँ | 
पाता. इसी तरह में भी सलछोक की इच्छासे बहुत ही दुःखी होगया था 
इतनेमें इन्द्रको इच्छाके अनुसार चछनेवाळा विमान भी दैवेच्छासे या में 
दुःखे कारण ही आकाशमें अटक गया. इन्द्रने चहुतले उपाय. किये, तो मी 
वह वहसि जरा भो न.डिगा. इससे इन्द्र भी बहुत चिन्तित हुआ. ब. 
सोचने लगा कि इसका कया कारण हे ?. इतनमें खाकाशं बहुत है 
मीठी गरज्ञनाके साथ कुछ वाणी सुनाई दी. इन्द्रवहित मैं बड़ी सावधान 
और शान्त चित्तसे उस दिव्य वाणी (बोलो ) को सुनने लाः जर. 
हे औ राजन बरेप्सु ! मनुध्यरत्न | तू दुःखित न हो. तेरा पुण्य बर 
का क न रूपमे आनेबाळे महात्मा बटुक 
1, तुझको अपार पुण्यका देनेवाला . हे. उन्ह 
अनत 3 सत्यळोक$ दृशनको भाग्यशाली हुआ हे. इतना ही ..नहीं 














नू 9 
हा हे यय गा हे तेरा नत यु हो गया ह. तू इनाय 
यया कै इधर परसात्माके दशन करनेकी तुझम योग्यता (सामशरी! 

ई हे. तू कई जन्मोंसे सवे अच्छी. | 






वल्नुकी इच्छा करत है, श 
(एते लिए हो माना करे दर नची क ये लाया 
र उस दयालुने ठुझपर दया कर विना प्रयत्न किए तुझको | पतत हि 
. र्का समागम ( मेळ) कराया है. सरे शक्तिमान्‌ परमेश्वरने, गुरुर्ष 
i ही ऐसा बनाया हे कि जिसकी श्रेष्ठता ( महत्ता ) की उ सेमी 


___ नहीं की जा सकती. गुरु तत्ते स्वयम परमेश्वर पणेरूपसे बिराज. ् 
0 30 1 स्वयम्‌ परमेश्वर पणेरूपसे विराजी |. 
कप > ची नर से ; 

Fe a = १ 
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आत्माका अनुभव ७१ 
और डस ९ शुरु ) के द्वारा जगतका कल्याण ( भला ) करते हैं. तू वि 
क चुळ ha ~ = ». च र प Rl 
कर कि तेरे यज्ञम भिष्ठुकरूपसे आनेवाले तेरे गुरुने कैली बड़ी युक्तिसे सिर्फ 
एक ही चचनते तेरे अगणित ( अनंत ) जन्मोके पुण्य और पापरूपी कठिन 
मलसे तुझे सुक्त और पवित्र कर दिया है ! तो भी वहुत प्रवल इच्छा होनेसे 
वी न | ऱ्य bp यन न्य hs २. = 
मायाने तुझे Rec प्रयत्न किया ओर तेरे मनको इतने भारी भ्रमसमें 
डाऊ ।दिथा कि जिसके कारण तुझको मरनेकी दृशा प्राप्त हुई. यह प्रसंग देख 
कर इश्चरको प्रेरणासे तुझको स्वयस्‌ अपने मनको समझानेके लिए इस दिव्य 
io WA आना पड > श च्य i च च 
लोके ना पड़ा है; परन्तु भूलोकमें अभी तेरा जीवन शेष है इस लिए वहाँ 
जाकर उस शुको छया प्राप्त कर अपनी श्रेष्ठ इच्छा ( वेरेच्छा ) पूणे कर,? 
आत्माझा अनुभव | | 
अंतिम शब्द पुणे होते हो अटका हुआ विमान अचानक चढने ल्ग 
हक दोनों न्न हए थोड़ी दे २३७ ७३ अ गो ६ 
हम दाना प्रसन्न हुए. थोड़ी देरभ हून ऐसा माळूस हुआ मानों किसी बड़ी ही 
1नपत्तिमं पडना चाहते हें. ठीक रास्ता छोड़ कर विमान वडी तेजीसे 
किसी दूरे रास्ते मछ जाते हुए जान पड़ा. थोडी देरमें तो सत्यळोकको 
भी न जाने किस दिशां छोड़ कर मानों तेज हवाके कठिन परदेको फाड 
विमान आगे बढ़ने ढगा. परंतु ऐसा करते हुए मानों विमानकी गति मं हो 
गई हो इस तरह वह डोळ्ने लगा ओर वातावरण ( वायुमंडळ ) उसे टक्कर 
मारन छगा आर इस सववसे बड़ा भयंकर शब्द और हलचल होने लगी. है 
तो गभराहटसे विलळकुळ विचलित हो गया. थोडी देरमे मुझको किसीने 
मानो उछाळकर फेंक दिया हो इ में विमान? 
डकर फक दिया हो इस तरह में विमानले उलट कर उस खनने 
वायुके पेसे 'परे (उधर ) जा पड़ा ! इंद्र भी मेरे समान ही अरक्षित हो 
गया होगा या नहीं, वह औ यि हॉ ग | 
७. गेट, वह आर उसका विमान कहाँ गया होगा, उसकी क्या 
दशा इई होगी, यह में कुछ भी नहीं जानता; क्योंकि फिर मुझसे उसका 
समागम ( मेळ ) नहीं हुआ. डि | | 
| कभ 
य को उस ओर तो सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश था. इसे सत्यलोंक 
पक ओ भने कहीं विलकुळ ही नहीं देखा या और इससे में उसे महा प्रकाश 
Fs Fs तेज कहू, या अपार तेज कहूँ तो इनमेंसे एक भी उपमासे सेरे 
ह ते ह नहें। होती. वह हजारों, छाखों, या करोडो तूर्य एक साथ 
उद्य होते तो भो उनके एकत्र प्रकाशसे यह प्रकाश अधिक था. ठौकिक 


1] ः ( | प है 4 
है ब नध) क स्वभाव उष्ण ( गमे ) होता है, पर यह प्रकाश. 
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` तो उल्टा, उससे करोडो चन्द्रोके प्रकाशके समान शीतल ( ठंडा ) और हु 
देनेवाळा था. ज्यों ही मैंने उस प्रकाशमें प्रवेश किया त्यों ही मुझे स्वाम 
विक रीतिसे अपार आनन्द और सुख होने ळगा. सत्यछोक तक. 
अनेक दिव्य और सुन्दर पदार्थ देखे थे ओर उनसे होनेवाले महल ' 
सुख भी अनुभव किए थे; परन्तु ऐसा अपार और झद्धुत सुख देह 
कर वे सब मुझे तुच्छ जान पडे. प्रत्येक सुख ओर आनन्द हमें किती 
पदार्थके उपभोगसे होता है उसका अनुभव हम सिर्फ अपने सनके द्वारा कं 
है, बह हमें ऑखोंके सामने दिखळाई नहीं देता, परन्तु यह तो दीख पढे 
वाला मूर्तिमान्‌ आनन्दे था, इसमें जरा भी सन्देह नहीं है. यह आनन्द, अहु 
लित (जो तोला न जा सके ) सुख, अद्भुत तेज, कहो तक्र और कित्ता | 
था, भें सोचता हूँ किसीको सी उसका पार न मिला होगा. यदि ऐश | 
कहा जाय कि यहाँ सुख ओर आनन्दका सागर भरा था तो भी दे क्‍ 


8 

$ 
शक... 
ह 
Ss 

५ 


; ७२ | चेद्रंकान्त 


उपमा उसके आगे विळकुळ तुच्छ छंगती दै और यदि यह कहूं कि छे 
सुख ओर आनन्दके समुद्र भरे थे तो वे समुद्र भिन्न भिन्न होनेते 
उपमा, किसी भी तरहके विभाग विना, अखंड एकरसरूपसे भरे हए श॑ 
आनन्दके सम्बन्धे दृषित ठहरेगी. इस लिए में सिर्फ इतना द्व क्‌ 
सकता हूँ कि वह अपार सुख ओर आनन्द वणेन करनेके योग्य नहीं ग 
उसमें में हिलोरें छेने लगा और उसका प्रत्यक्ष अनुभव करने ळगा, पु 
महाराञञ ! यह मुझे अत्यन्त सुख होने लगा इससे उस अतुळ तेजको . | 
. आनन्दकी उपसा देकर वणेन करता हूं; परन्तु यथार्थमें बह क्या पा 
होगा, यह se लिए मुझको बहुत कुछ विचार हआ. इंद्रढोक, सस 
डोक, भादि स्थानोमें मैने जो कुछ आनन्द पाया, वह निर्दोष, प 
दग या स्वतन्त्र नहीं था; क्योंकि वहाँ ऐसा सोच कर कि यहाँ मे 
.... अधिकार नही, वे पदा मेरे निजके नहीं, परन्तु दसरेके हे. मेरा मती 
.... इटवा या; परन्तु इस अपार आनन्दुके विषयमे ऐता न छ ए झा 





















[ दे 

तो परकीयपन (द्वेताभास ) मुझे दीखता ही नहीं था 

 स्तन्त्र ओर अपना हीं माल इसलि प 
९ माम हुआ, इसलिए अपने जीवात्मा तक र 


FE i दान दे चुकने पर जैसी प्रबळ इच्छा ( उत्कण्ठा ) सुरती ए 
. है यो कि दाल देनेवाला बाकी रहा में कोन हूँ और कैसा हूं.” वैसी है| 


हे 
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आत्माका अनुभंव ७३ 


आपं याद आई. उसी समय सहज ही मैंने अपनी ओरको देखा तो क्या 
कहूं ! अद्दा ! शुरु महाराज ! वहां प्रकाशित होनेवाळा प्रकाश और में 
एकही जान पडा ! उससे में जरा भी भिन्न नहीं था. उसमे ओर मुझमें 
जरा भी भेद नहीं था ! में भी वही आनन्दरूप ! दिव्य ! तेजोमय 
आनन्द्सय  केवल्यरूप ! अरे मैं तो अतुित सुख आर अहुत तेजोमय 
चर! दे 

ही जान पडा, में अपनी और उसकी ओर बारबार देखते हुए थक गया. 
परन्तु उसमें ओर मुझभ कुछ भी भेद माळूम नहीं हुआ. अहा ! मेरा स्वरूप 
ऐसा ! यही में स्वयम्‌ | ऐसा जान कर भेरे हृदयके सारे सन्देह दर हो 
गये. मेरी सब शंकाएं मिट गई. मेरी कोई भी आवश्यकता और श्र इच्छा 
शेष नहीं रही. इतनेमें फिर भी मैंने उसमें एक बडा आश्चर्य देखा ! 
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. क्षणभरमं तो उसके और मेरे बीचमें 5 ढाखो भो कतः 

ग | PI अ २ र्ऱे &-. ७ ह चे eg हजारों * रु } 
| क्र पड गथा बि ओळ पहटेके १ र्व क्रो 
~त प: गधा. न जसे पढेकै धक्केसे उस धिमाससे र के डळ 


७४ & . चंद्रकान्त प 
हुए जछ्से अरा, प्रकासित ओर सफेद दीखता है उसी तरंह उखं अधीर 
तेजोमय आनन्दे ( मानों सारा लेंस एकत्र हुआ हो और वह, उस सवस. 
अधिक प्रकाशित मालम हो ) उसी प्रकारको एक बडी प्रकाशवाली विवि 
मूर्विके दशम हुए. यह मूर्ति ऐसी दीखती थी जेसी अघुमान छः खे आर 
बषेकी अबस्थावाले शिशुकी प्रभावश्री होती हैं. इसके अंगअंगकी कोमलता 


और सन्दरताका में कहॉतक वर्णन करूँ ! केसा इसका दिव्य रसीला रूप | 
सु 


है ! कैसी इसके मुखकी श्री हे ! भूलोक ( परथ्वी ) से ढगा कर सत्यलोक 


तक सारे विश्व (ब्रह्माण्ड ) कों सव सुन्दरता; इस आनन्दमय बालकरूपी | 


सुन्दर मूर्तिका एंक अंश भी नहीं कही जायगी. इसके सुन्दर अंगेपर 


कपडे और गहने भी आनन्दमय ही माळूम हुए. तो भी वे अनेक (रंग | 
विरंग ) विचित्रतासे भरे हुए दीखते थे. कमळके समान उसके सुन्दर | 


कोमळ पेरोम सोनेक्रे रत्नसे अडे हुए अमूल्य नूपुर थे. वे भी वास्तव 
इस दिव्य तेजोमय या आनन्दमय जैसे ही थे. कमरमें सुन्दर रेझमके 


कफ्डेका पीताम्बर भौ आनन्दमय ही था. उस पर करघनके समान पड़ी | 


हुई रत्नजडित कटिमेखळा, हाथोंकी उं्ियोंकी सुंदरियॉ, कलाइयों पर 


बहुत विचित्र लटकनकछी फ्लेकी आनन्दसुन्दर मणिमाळा, कानोंमे, 
चंचल मछछीके आकारके रत्नकुण्डल, बिस्बफलके समान ओठों प 
भोर सुएकी उ समान नोकवाली कोमछ नाकके सिरेसे ळरकती | 
हुई मुक्ताफछकों वेसर, प्रकाञ्चपण ॒ ांसे- जडित , | 
जोर सयूरके पोस बे सपूणे मस्तक पर विचित्र रत्नांसे. जडित. 
विचित्र अवश्य दीखते थे, तो भी यथार्थमें आनन्दमय 
सिवा वहॉ और कुछ नहीं था. कमळके समान भस : 
खमुद्रर्पी इस बाढकको देखकर मुझे अत्यन्त भक्ति | 
समय उुझे स्वयं, निश्चय हुआ: कि इससे अधिक 


ही. थे. आनन्दे | 


नह दे. में भी सारे झरीरसे आनन्दमयं ही घन गया. इससे मुझे अपार | 


कक 


जॅ 










ही शोभा देनेवाळा सुन्दर मुकुट यद्यपि: कुछ | 


सुहवाळे सुन्दुरताके |. 
भाव उत्पन्न हुआ. उस॑ 
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इन्द्रपदकी महत्ता - ७ 


ही फिर थक्से में पहले जैसे तेज वायुके घेरेमें जा पडा और इसके घाद 
भेरा क्या हुआ ओर में किस तरह यहाँ आया, यह सैं नहीं जानता. ? 

राजाका यह अद्भत वृत्तान्व-अनुभव सुनकर महात्मा बटुककों कुछ 
मी चना माळूम नहीं हुई. परन्तु रानी, प्रधान, आदि खत्रकों, ऋषियों, 
राजाओं आर प्रजा आदि सच अससमूह आचन्द सहित आश्चयैमे डूब 
गया. राजाकी सत्यु देखकर जिन लोगोंने बटुक पर क्रोध किया था वे सब 
इस समय उसे साश्चात्‌ इश्वरके खमात् जानकर पूण. आदर और प्रेमभावसे 
देखने छगे. सबके हृदयका आनन्द चेहरे पर झळकते छगा. सारे यज्ञ= 
स्थातमें मंगळ छागया. ऐसा देखकर आनन्दकी उम्रेगमें राजा ** जय जय 
आ गुरुदेव | ” शब्दकी गजना कर फिर बटुकके पैरों पर गिर पडा. तव 
ओर लोग भी बारंबार मंगळकारी 'जय जय? शब्दकी ऊँची श्चि करने लगे 
आर यह वानि सारे यझस्थाननें गुँजकर आकाश तक पहुँच गई | सब जने 
भक्तिभावसे उस ब्रह्मचारीकों हाथ जोड़ और सिर झुका . कर . प्रणाम 
करने ढगे. Pe (०200210 जार त्रि 
र फिर बडुक हँस कर बोला; “अब तुने यह जाना कि तू कोन और 
सा दै.? तेरा सन्देह दूर हुआ. १” राजाने कहा; “गुरुदेव ! आपके 
चरणोंकी पासे में अपने स्वरूपके लिए तिःंक हुआ; परन्तु उसके पहले 
मैंने. जो कुछ देखा, उसमें मुझे बडी शंका. हे. और उसको दूर करनेके 


लिए मुझको बडी जिज्ञासा दै. जैसा हम यही सुनते हैं. वेखा थमलोकमें 


यमराजका. स्वरूप कूर या भयंकर नहीं है. इन्द्रपुरीमे. इन्द्रके मुँहसे चैने 
सुना दे कि “ यह वरेप्सु राजर्षि इन्द्रपदका अधिकारी हुआ है सही, परन्तु 
उसको वह अधिकार प्राप्त होनेके लिए अमी बहुत समय चाहिए; क्योकि 
भभी उस अधिकार पर दुसरे बहुतसे अधिकारियोंको आना हे. उनके 
बाद वरेप्सुकी बारी आयगी. ? प्रश्न | यदि इस अधिकार पर मेरे जसे दूसरे 


। . चहुतसे पुरुष हों तों फिर इस अधिकारको क्या बडाई ( महत्ता) है 0”. 


_ इन्द्रपदकी महत्ता 


` राज्ञे ये वचन सुनकर, बहुक महात्माने कहा; अरे । महत्ता 
हट * जो अविद्यानें डवे हैं, मूख हैं, उन्हें यह पद और इससे भी वरा. 
तिथला र ताल झगता है, परन्तु इस नाश होनेवाले पद्में क्या भ्रष्ठता- 
"7 पता शार आनन्द हो सकते हैं ! सत्यरोकके अधिकारी ब्रह्म, . 
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IF 
| 
६ धृद्रकान्त कै | 
देवके सबेरेसे सन्ध्य़ा समय तक सिर्फ एक दिलमें ही इस इन्द्रपद पर ७ 
एक कर चौदह इन्द्र बदल जाते हैं और उनमेंसे हरएकका अधिकार तिस 
. समयमें पूरा ( नष्ट ) हो जानेकी उन्हें वड़ो चित्ता रहती, है. यमराक्र | 
. स्वरूप जैसा तुझे लगा, वेसा सत्रको नहीं लगता. वेसे ही जसा मान शे. 
तुझको मिला वेसा सबको नही मिळता. पुण्यवान्‌ प्राणीको यमराज शार 
उ स्वरूपसे दशन देते हैं; परन्तु पा लॉंग डस धर्ममूतिको बड़े | भ | 
छूपमें देखते हॅ. ” ह 
राजाने फिर पूछा; “ महाराज | जब ब्रह्मदेवके एक दिने चो 
| इन्द्रोंका अधिकार सुगत जाता हे तो ब्रह्मदेवका दिन कितना बड़ा होबा है| 
| »  ञरषिपुत्न बोला; “ ब्रज्ञाके -दिनमें तो बहुत बड़ा संमय बीत जाव! 
| हम मनुष्योंके समयके प्रमाणसे हिसाब छंगाया जाय तो जब हमारे सश 
लाख. अट्टाइस हजार (१७२८०००) वर्ष बीत जाय तो सत्ययुग पूरा हो! 
` है. बारह लाख छांन्वे हजार (१२९६००० ) वर्ष तक त्रेतायुग चलता! 
आठ छाख चॉसठ हजार (८६४००० ) वर्षोका द्वापरयुग कहलाता है | 
ष्वार 'लाख बत्तीस हजार (४३२००० ) वेका कलियुगका प्रमाण है | 
तरह एकःएक कर अपना अधिकार भोगते हुए क्रमशः जब चारों युग पी 
ह तव उसको एक चोकड़ी कहते हैं. ब्रह्मको जाननेबाळे' उसे माउ 
हे इसके बाकी संख्या तताळीस .छाख बीस हजार (४३२००००) ष 
होती है. ऐसे महायुग एक एक कर जब हजार. बार बीत: जायेँ तो ऋ ४ 
बका एक दिन पुरा होता. ह. इतने दिनमें अर्थात्‌ सबेरेसे संध्या तक स 
एक एक कर चोद इन्द्र, इन्द्रासन पर पठते हैं और उसी तरह प्रथ्वी 
जर चोदृह समयके अधिकारी ( काळघत्ताधीश ) होते हैं, जो मनुके' त 
ज्ञाने जाते हैं. एक मनुसे दूसरे मनुके होते तक जो समय: बीतता है 












र 
मन्त्रन्तर कहते हैं. स्वगेमें इन्द्र और प्रथ्वी पर सनु, ये. दोनों एक ¢ 
बदलत हूः श्रह्मदेवके इस .बीतनेवाले दिनसें ६ मनु ओर ६. इंद्र हो नच | | | 
| झाजकळ सातवें मनुका मन्वन्तर चळरहा. है. इससे संगमे भी ९ f 
= मई है उसका नाम पुरंदर दे. उसके अधिकारा प्रायः आघा स 
ys चुका हू. उसके वाद बलि द्र होंगे | 

तक पातालम रहे हैं. . बलि pa सपना भविस, मा 
कसे वेध | अडत, उसके पीछे शसु, « 
हासे वरि, तथाम, दिवसति ओर शि महात्मा भी, 







3 4 f 
3 af | 
» 
» 


` “न्त अहो बिहु॥ रियो तेऽहोरात्रविदो जनाः॥ गीः¢ |. 
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इन्द्रपदकी महत्ता ७७ 


आजकल अलग अळग स्थानोमें बसाया दै, इंद्रासन पर बेठंगे. अब ये 
सव्र इन्द्रपद्के अधिकारी पूर्णरीतिसे अपना अपना अधिकार भोग घुर्केगे 
तव तेरे इंद्र होनेकी बारी आयेगी, परंतु उन सबका अधिकार होने पर 
तो पितामह नरह्मदैवका दिन ही पूरा हो जायगा, अर्थात्‌ सब प्रपंच ( सष्टि 
व्यवहार ) छोड़कर वे महात्मा बहुत समय तक नींदके बशमें होजायँगे, अमी 
हमने अरह्माके एक . दिनका जितवा प्रपाण बतलाया दै, उतनी ही बड़ी 

( एक हजार महायुगकी ) उनकी रात है, इससे एक हजार महायुग (दिनों ) 

तक ज़हादेव योगनिद्रा (समाधि) में लीन ' रहेंगे. उस समय इस 
शृष्टि (संसार) की जो दशा होगी उसको महात्मा लोग प्रळयके 
मामसे मानते हैं. यह 'प्रलय-'नित्य प्र्य' कहळाता है. इस समय 
इस भूरोकसे लगाकर इंद्रढोक तककी सृष्टि जलमें इब जायगी और 
जलके सिवा ओर कुछ न रहेगा और उख समय सारे इंद्रलोकका 
भी अंत हो जायगा तो फिर इन्द्रपदके अधिकारकी क्या महत्ता, क्या श्रेष्ठता, 
क्या नित्यता ( स्थिरता ) और क्या सत्यता है ? यद्यपि इत प्रळयसे इंद्र 
होनेवालोंका अधिकार नष्ट नहीं होता, उन्हे तो ब्रह्मदेवके जागने पर जब 
नया कल्प आरंभ होंगा तो क्रमस अपने कियेका फळ -मिळेगा ही, परंतु 
तब. तक उनका सी ल्य हीं रहता है. ः | 


० “यह सुनकर बरेप्सु बोला ' गुरु महाराज ! तो क्था इस दिव्य इंद्र 


| छोकका भी लय हो जाता हैं :” बटुकने कहा; “हाँ इन्द्रंछोकका तो क्या 
"रजु उसस्‌ ऊपर रहनेत्राळे महर्लोक, जनलोक, तपळोक और सत्यलोकफा 
भी समय आनंपर ल्य ( नाश) हो जाता है. भ्रह्मदेवके एक दिनरातको _ 
९ रात और दिन दोनों मिळकर ) कल्प कहते हैं. ऐसे तीस कल्प हों तो 
च एक री वैसे बारह महीनोंका उनका एक वर्ष और ऐसे सौ 

व en पूरी आयु ( उमर ) स्थिर की गई है. उसमें पचास पचास 
१४% दा भाग कर हरएकको पराधे कहते हैं; पहला पराध और दूसरा पराघे- 
इनसे ब्र्मदेबका पहला पराधे तो बीत चुका है और यह दूसरा परार्थ चळ 
रहदा हे. इसमें यह ब पहुछा वषे और पहला महीना चळ रहा है. दूसरा पराई 
पूरा होने पर देव योगमायाके द्वारा अपने . आत्माकों खींच कर सब 


विश्वका आधारभूत अपने देहका त्याग करेंगे ओर उस समय सारे 


विश्वका भी लय ( अंत ) हो जायगा. जब यह महाप्रलय: होगा तब जड़ 
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वेतमरूपं सव जगत जळरूप. मद्दाभूतमें . सिङ जायगा, जळ आदु 

महंम्ूँतमें छीन हो जायगा,.अमि बायुसे ओर वायु आकाश मिद्ठ ज हे 

भौर फिर-सवसे अंतम महाभूतशुन्य आकाश ही रद्द जायगा |!” र 


इतनी बात पूरी करते ही वरेप्सु बीचमें बोळ उठा; “महराज! 
` समय आने पर क्या. इस तरह सबका नाश ही होना है! तो नाश न है 
वालम. अविनाशी. कया है ? क्था नाश न होंनेवाला कुछ भी नहीं है 


' चछुकने कहा; ऐसा केसे हो सकता हे? तूं स्वयम्‌ अनुभव कर 
हे तो भी कथां याद र्‍हीं रहा? सत्मछोकसे चछकर तुझे तेरा विमा]? 
छेडा, ओर वहा तूमे क्या देखा ? जिसको तूने अभी ही. कह सुनाग ह 
फिर भूल गया ? यही परमारमाकाःस्थान, यही अविचाञ्ची स्थान, यही हिप 
तपद ( जिस स्थानसे पतत न हो), यही सबसे बड़े सुखका स्थान, यही एक; 
नन्दपुरी, यही. सदा बना. रहनेवाला शान्तिका स्थान हैं. १ जिम घने 
घेरेकी उस ओर तुने प्रकाशमय सुखका थोड़ास्रा अनुभव किया वह सुहाजा 

नाक्ष नहीं होता हे. यही अक्षय हैं, यही परमात्माका परमधाम र्भा 
वहाँ जानेवाला कभी नहीं छौटता. ३ वहाँ चंद्र सूर्य या अभिका हे 
परन्तु वह स्वयम्‌ ही प्रकाक्षमान या प्रकाशरूप है. ४ इस प्रका 
ही ये सूये-असि-बिसली आदि स्थूलतेज प्रकाशित हो रहे है. | 
बढकर ओर कोई भी सुख नहीं हे ओर इस्रको प्राप्त कर लेने का 
( यह स्वरूप हो हाने पर ) दूसरा कुछ भी बड़ा ढाभ बाकी नहीं रह ही 
| साचदानन्द्‌ प्रभु ¦ यही “ 3४ तत्‌ सत्‌? निदेंवाबे १ स 
| Ce है. फिर वहाँ तूने जो ज्ञानमय, चैतस्य निराकार और ब 
बाळकरूप देखा, बह उस आनन्द्रूप परमात्माका नि 
साकार स्वरूप है. इस स्वरूपका तुझको थोडासा दशन हुआ; १९४ 
१ bs अशु भा शरण सुहृत्‌ । HS ष 
गल्यस्थानं निधानं ‘च 

२ परं ब्रहम परं थाम पवित्र स Me 

उ९प शाश्वतं दिव्यमादिदेवमणल विभुम्‌ ॥ Me 















क ` ३ यस्मिन्गता न निष्तेन्ति सूयः : 0 ् पाळ 
प्र ४ न तद्भासते सूरो न श्वाने न पावकः पो । 
1 1 | ता. 
ह पडत्या त निवतेन्ते द्रष्भास परम मस ॥ गी, ३५-६ . . | 
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हैक्षषदकी महत्ता ७६ 
शी! पुरुषोत्तम तो वहाँ उसी तरह अपले सारे छोक रचकर आनन्दमय-विराजता 
आदे. ये झोक बहुत बड़े सिर्फ आनम्दरूप और देक्ष, काछ तथा आंकारसे 
रहित ह, $ इस संसारको पार कर इश्वरकी भक्तिसे छगा हुआ परमज्ञांनी 
2 रकी आ परम 
ज| भजन ही ऐसे आनन्द्रूप उस लोकें परमेश्वरके समीप रहर परमानंद 


। | व अनु ळ्श्त न्क व्‌ AN 
र ह ऋता हैं. वह भी परमेश्वररूप ही है. उसीमें मिल गया 
|| (विशे 3 आकर सेवा करनेमें ही बडप्पन मान करं सदा उसके सेवक 
हा वूमन रा दे. वहाँ सिफे औज्रह्मदेव, उनके पुत्र सनको दिक 
- पभ बै नार र छोड़कर ओर कोई नहीं जा सकता. तुने जो-अनुभव 
वि र भान्यस परतु यह तू जानता ही है कि अधिकार बिना 
- न्‌ टि . ©, ८4 &% ‘3 
हे तु र र र (टक सका. राजन्‌ | महासमथे तपरवीके समान 
| पक नको हक hi इन्द्रादि देवता . इस परमात्मस्वरूपके द्शेन 
र फरनको तरसते हें. असंख्य साधक अनेक तरहसे उप्तको इच्छा 
करते &; परन्तु कोई प्रेमपूणे भाग्यशाली भक्तिरूप मागेसे व्हॉ 
ता सकता). उसका दशेन करता और उसकी छुपा प्राप्त कर उसकी 
| (भक्तिमे मझ हो जाता तथा उस परम धाममे अचल निवास करता ददै 
निष्पाप । तू भी इस अच्युतपद्के वनाभेवाले ईश्वरका | अनन्थ भक्त 
बददोगिका अधिकारी हुआ है. इस लिए हहतासे अब अभयेपद प्रा | 
न हका प्रयत्न कर, स्यछोकधे रवाना होने पर भी बलक ते अर 
का, " आका 
रसिद उपदेश हुआ था न १९ . सवा णीचे | उको 
| यह सुनकर वरेप्सु बोछा; ४ 
सा ही उपदेश हुआ था. उसमे 
ह केर नाश न होनेचाले सर्वेश्वर 


9 









हॉ कृपानाथ ! आकाद्यवाणीसे मुझको 
उल्य बात यह थी कि में गुरुकी शरणमे 
| परमात्माकी उपासना करूं | प्रभ! मेरे 
| नि प्रभु! में 
डा है शपो आप दी हैं ओर मं अव सन तरंइसे आपकी तरर 
हि 3 सत काम आदि आपके ही हैं. इन सकय | 
अधिकार है ओर में सब ४० हि आपका ही 
न्‍ __ई आफ्हीका हूँ. इससे अब मुझे स्वत रूपसे 
नितळ वक च रहित जो अक्षर थाम, नष्ट नही, अष न हो, ऐसा सतला 
नत तेत. ण पिके आनन्दभव अज्नक्तप है. इसमें सयाम, समथ या ला ई 
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| 
| 
मैं ? कहने, मनमें विचार करने या संकल्प करनेका भी अधिकार नही, | 
मेरे सब कुछ आप ही हैं और आपकी आज्ञा मानना दी सेरा पैवित्र कतेन | 
हे. मे. तो सब झगाड़ों और प्रग्रंचों (सांसारिक कामों ) से सुक्त होगया हुँ. 
इस तरह कहकर वरेप्सु उस ऋषिपुत्रके आगे हाथ जोड़ कर चुपचा! | 
खडा रहा. वह एक अक्षर भी नहीं बोडा. उसकी नजर बढुकके सुन्दर कोम 
चरणेंसि पळभर भी नहीं हटती थी. वह उन्हींको इकटक (अनिभेष) देखत रह, | 
. बहुत देर तक वह इसी तरह रहा. वह ऐेसा. जड़ हो गया -मारे | 
उत्तम जीव ( चेतन्य ) नहीं हे. मूर्ति हौ खड़ी की गई है | वैसे ही अछ | 
भजनमें छीन होनेसे बडुकके भी सिफे ओंठ ही हिलते. थे. सब लोगोंगे | 
फिर आश्रये हुआ. इतनेमें सबके मनको उत्केठा जॉनक्रर बडुक बोला. | 
बटुककी आज्ञा-जीवन्सुक्त दक्षाका प्रारभ% | 
राजन्‌ | तेरा विश्वास सत्य है... सब कुछ दान करनेसे( 
भेरा हो गया हे और थब मेरी आज्ञा ही तू अपना कतेव्य मात | 
है, यह अनुचित नहीं दे. पर अव इस तरह काम करनेको तैयार है. | 
इस यज्ञक्री पूर्णाहुति होगई है इससे सौ अश्वमेघहप तेरा बड़ा भारी का 
पूरा होगया है. इस काममें किसी भी बातकी कमी नहीं रही. अब झ | 
यज्ञकायेका विधिपूवेक विसर्जन कर ऋत्विज और ऋष्यादिको संतुष्ट #एऐे 
उनके. स्थानमें निदाय कर ओर रक्षाके लिए यह राज्यादि में तुझको पि 
सोंपता हूँ, उसको नियमसे भोग. तूने मुझको जो चीजें दान की हें, उरे 
मैंने परमात्माको अर्पण कर दिया है इससे तूने अपना सव मुझको र| 
नहीं, परन्तु मेरे द्वारा परमात्माको अर्पण किया है. सब ब्रह्माण किग 
है आर वह भी - तूने सब इच्छाओंको त्यागकर बिलकुल कामनारहिं/ | 
होकर नियमसे अपेण किया ह, इस लिए यह त्रह्म-समपंण हुआ है. पे 
, अपण. किये हुए सब पदार्थामेसे जीवात्मा, मन, इंद्रियॉ,- देह, खत्री ह! 
` अना, भंडार राज्यादि सच तरहसे पूणे ऐसा समृद्ध राज्य, इतनी बसु 
अबतक निर्माणं भोग भोगाजाय और जबतक इस लोकमें. तेरे रहने 
नियत किं x ; 
. समय नियत किया गया है तबतक में इन्हें रक्षा करनेके लिए तुझी 
दी, सॉपता हूँ. तू ममता छोड़कर अर्थात्‌ 'मेरा हे, मैं हैँ? आदि छोड 
ख नह, प पाला ही ग कि हर है की 
` *निष्काम कमे योगका आरंभ कहा 7 गज 
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बड़ककी आज्ञा-जीबन्धुक्त दशाका प्रारंभ ५५७ 


पवित्र आज्ञासे उनके सेवककी आति मुझको दोषरहित रूपसे उनके ॥ 
रक्षा करना हे ऐसा विचार रख कर रक्षा कर जैसे किसी धनवान 
व्यापारीके व्यापारका कामकाज. उसकी तरफसे मुकरर किया हआ नोकर 
करता है ओर उसको अपना ही व्यापार समझकर बड़े भ्रमसे करता हदै; 
परन्तु नमे जानता है कि इसमें मेरा कुछ भी स्वत्व नहीं है,,इस, सब पर 
सठजीका हीं अधिकार है. व्यापारके कामकी जवावदारी और लाभ 
हा निके- झगडोंसें सें सदा. अळग हो रहता हूँ और ढाभ हो तो 
सेठका है और दानि दो तो भी सेठकी है. भे - तो सिर्फ यहॉसे वह 
चिडियॉ छे जाने ओर छानेका नोकर होनेसे जितना हो सकता है उतना 
काम करनेका अधिकारी हूँ, ऐसा सोचकर उसको कुछ भी चिन्ता नहीं 
होती; उसी तरह तुझको इस प्रजाका पालन करना है. जैसे बह कसे- 
चारी कभी अन्यायसे व्यवहार करता या अपनी इच्छाके अनुसार काम 
'करता है तो दण्ड पानेका भागी होता है, उसी तरह निष्पाप ! तू इस 
ज्य आदिको मेरी आज्ञासे निरपेक्ष ( तटस्थ ) रूपसे पालन कर अर्थात्‌ 
इस सबको अपना न जान कर ल्यायसे वर्ताव कर, जिससे इस संचंधम 
किसी बातसे तू लिप्त न होगा. 
ˆ चहुककी यह वात सुनकर, लोगोंमें आनन्द छागया | परन्तु राजाका 
मन इन सबसे उल्टी बाजू पर था. वडुककी यह आज्ञा सुन कर उसके मनको 
चिन्ता होने छगी कि, “हरे! हरे | इन सब प्रपंचोसे जव में कठिनाईसे 


` छूट सका था तो फिर गुरुजी मेरे गलेमें यद्व फासी क्‍यों डालते हैं ? जरा भी 


अन्यायसे वर्ताव हो जाता है, तो उससे कितने बड़े दण्डका भागी होना 
पड़ता दै,” इसका अनुभव उसे यमलोकमें हो चुका था -और वह अनुभव 
उसके हृदयसे पळभर भी नहीं विसरता था. इस लिए राजाने विचार 
किया कि, “यह - मन बड़े नीच स्वभावका है, जरा भी इसको संसारका 
स्वाद सिलेगा तो उसमें पणे अनुराग और . ममत्व (मेरा दै) कर बैठेगा 
और उससे मुझे फिर अपराधी बनना पड़ेगा; परन्तु गुरुजी जो आज्ञा 
देंगे वह माननी ही पडेगी. इस चंचळ मनको हर तरह अनुरागरहित 
वनाए रखनेके लिए .उनकी कृपा ही सहायक 0121112 साही सहायक हो ७० ७७ कली | 

* विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांधरति निःस्पृहः । 

ी निमेमो निरहंकारः स शान्तिम्रधिगच्छति ॥ ग्री, २,७१ 
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- इस तरह राजाने अपने मनको शान्त किया. संध्या होने लगी, इसे | 
आचार्यादि ऋत्विज, ब्रह्मर्षि, राजर्षि और. दूसरे सव तीन वणेके ज्र | 
(ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) संध्यासमयकी . संध्योपासना करनेके हि| 
गंगाके किनारे जानेको तैयार हुए, तव राजाने वटुकसे विनय की “गुरुदेव 
समय हो जानेसे सब ऋत्विजादि अपने अपने आह्विक( नित्यकमे )में प्रवृत 
होने लगे हैं. इस लिए आज्ञा हो तो यज्ञविसजेनका काम दूसरे समयके हिए | 

. रख दूँ.” आज्ञा होते ही राजा शुरुदेवके नामकी जयध्वनिसहित उन्हें प्रणा 
। करके खड़ा हो गया और सव लोग आनेदसे बिखरने लगे. 
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: व विहार करनेवाळे जीवात्मादो विधि क्या और निषेध क्या हे? ॥२॥ * 
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मङ्गल उपदेशक 
a 
भेदाभिदौ सपदि गलितौ पुण्यपापे विशीर्णे 
मायामोहो क्षयमुपगतो नष्टसंदेहवृत्तेः । 
इाच्दातीतं त्रिगुणरह्नितं प्राप्य तत्त्वाववोंधं 


| 
निम्लैगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः ॥ १॥ | 
| 
| 
| 


RIT 
i 0--८/ 


अर्थ-वेदोंसे जो जाना न जाय ओर सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणोंसे 
रहित तत्त्व(्रह्)का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर, जिसकी संदेहवृत्ति नष्ट हो गई है | 
ऐसे जीवका भेद ओर अभेदभाव तुरंत मिट जाता है, पुण्य और पाप ! 
नाश हो जाते हैं, माया ओर मोह भी नष्ट हो जाते हैं. ऐसे सत्वादि | 
गुणोंसे रहित (प्रेममुति) परत्रह्ममें विद्दार करनेवाळे जीवात्माको क्या विधि | 
(शाक्ञाज्ञा) ओर क्या निषेध (शाञ्दिरुद्ध कर्मका निषेध) हे ?॥ १॥ | 















यद्वात्मानं सकळवपुषामेकमन्तवे हिःस्थं 

दृष्टा पूण खमिव सततं सबेभाण्डस्थभेकम्‌ | 

नान्यर्कार्य किमापि च ततः कारणाद्धिन्नरूप॑ 

निखेगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः || २॥ 


1... A > ज्र । | | 
दसे बाजे ह Sb व्याप्त हुआ सारा आकाश एक ही दे 4. 
| राक बाहर आर भीतर व्याप्त हुआ पूर्णरूप परमात्मा भी | 


भी कार्य नहीं, ऐसा जानकर सत्त्वादि से रहित ज्रम) परमे । 
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FE ब विहार करनेवाले जीवात्माको क्‌ 
| ष्हः क ७-9 20९ ava 


| 


हेम्न: कार्य हुतवहगतं हेम एवेति यद्वत्‌ 
क्षीरे कीरं समरसतया तोयमेवाम्बुमध्ये । 

एवं सवं समरसतया त्वंपदं तत्पदार्थे 

निस्रगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः ॥ ३ || 


CQ e १, 
अथ-सोनेके कडे, कुंडल, छह्ला, सुंदरी (अंगुठी) आदि जेवर आगमे 
डालनेसे जसे फिर सोना ही हो जाते हैं, दूधमें जसे दूध मिलानेसे स्वाद 
भौर रूप एकसा होनेसे दूधरूप ही हो जाता है, और पानीमें जैसे पानी 
मिलानेसे रसरूप समान होनेसे पानीरूप ही दो जाता है, इसी तरह त्वं- 
पदार्थरूप जीव समानरूप होनेसे तत्पदार्थरूप (प्रेमरूप) परब्रह्म (भ्ीकृष्णा- 
दिक प्रभुको तानमें मस्त हो जाता है.) मिल जाता है, ऐसे सत्वादिक 
शुणोंसे रहित (प्रेमरूप) परब्रह्म विहार करनेवाले जीवात्माको क्या 


विधि ओर क्या निषेध है १॥ ३॥ 


यस्मिन्विश्वं सकल्भुवनं सामरस्यैकभूतं 

उर्वी ह्यापोऽनलमनिळ खं जीवमेवं क्रमेण । 

यरक्षाराब्घो समरसतया सैन्धवैकत्वभूतं 

निखेशुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः | ४॥ 

अथे-एथ्वी, पानी, अभि, वायु और आक्ाशरूप यह सब चोदह 

छोकरूपी ्रमाण्ड समानरूप होनेसे जसे परद्रद्ममे एकरूप हो जाता है और 
संधव नमककी डली जसे खारे समुद्रमे मिलनेसे समुद्रहूप हो जाती है, उसी 
तरह जीवात्मा भी एकरूप होनेसे परमात्मासे मिलतेही वही रूप हो जाता 
दे. उस तरद सत्तवादिशुणोंसे रहित (ग्रेममूति ) परब्रहममें विहार करनेवाले 
जीवात्माको क्या विधि और क्या निषेध है? ॥ ४॥ | 

यद्वन्नयोदषिसमरसो सागरत्वं ह्यवाप्ती 

तद्वज्जीवाल्यपरिगतो सामरस्यैकभूतो । 

भेदातीतं प१रिळयगतं सच्चिदानन्दरूपं 

निस्नेगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः ॥ ५ ॥ 


अथ-जेसे नदी और समुद्र दोनों समान रसरूप हैं और समुद्रमे मरिलनेसे ` 
वह समुद्पनको आस करती हे उसी तरह जीवात्मा ओर परमात्मा भी 
समानरूप होनेसे एक साथ मिल जाने पर फिर मेद्र हित परब्रह्म सच्चिदानन्द 
रूपको प्राप्त होता दै, तो सत्त्वादिक गुर्गोसे रहित (प्रेममूर्ति) पर्रम 
या ब्रिधि ओर क्या निषेध है? ॥ ५ ॥ 
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र दृष्टा वेद्यं परमथ पद्‌ स्वात्मनोधस्वरूपं 
बुदृध्वात्मानं सकलवपुषामेकमन्तर्वहिःस्थमू । 
प 'भूत्वा नित्य सढुद्तितया स्वप्रकाशस्मरूपं 
र र निल्चैुण्ये पथि विचरतः को विथिः को "निषेधः ॥ ६॥ 
` _ अभ-आत्मस्वरूपके वोधरूप ओर जानने योग्य परस पदको जानकर 
| सव शारीरके भीतर और बाहर रहनेवाले एक परमात्माको देख ओर नित्य 
ष त्रिकालावाध्य स्वयंप्रकाश परमात्मस्वरूप होकर सत्वादिशुगांसे रहित 
) (प्रेममृति ) पर्रम विहार. करनेवाले जीवात्माको क्या विधि ओर 
र क्या. निषेध है? ॥ ६ ॥ 
शी कार्याकार्ये किंपि सततं नैव कतृत्वमस्ति 
जीवन्मुक्तस्थितिरवगतो दग्धवस्षावभासः । 
रं ` एवं देहे प्रविळ्यगते तिंष्ठमाचो वियुक्तो 
१, निम्नेगुण्ये पथि विचरतः को विथिः को निषेधः ॥ ७ ॥ 
अथे-जव आत्मतत्त्वका ज्ञान होजाता हे तो कार्य ओर भका, कर्त्त 
शा ओर अकर्तापन, कुछ भी नहीं रहता; परन्तु जळे हुए कपडेके आभासकी 


तरह सिर्फ शरीर रहजाता है. ऐसी ही जोवन्मुक्तकी दशा दे, इस तरह | | 


अनन्त लबरूप हुए शरीरं रहते हुए भी आत्मा उससे जुदा माना जाता 
हे. ऐसे सत्त्वादिक युगा रहित तुरीयावस्था (परमात्माकी भ्रेमतरग) में 
विहार करनेवाले जीवात्माको क्या विधि और क्या निषेध हे? ॥ ७ 
` कस्मात्कोऽहं किमपि च भवान्कोऽयमत्न प्रपच्च: 

सव स्वं वेद्य गगनसदृशं पृणेतत्त्वप्रकाशम । 

आनन्दाख्यं समरसघने वाह्यमन्तरविहीने 

गुण | रतः ऱ्य 

(निश्लेगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेध! || ८॥ 









तू कौन he ब्रह्मम यह प्रपंच कौनसी बस्तु है? ऐ 
जीवात्मा तत्त्वको प्रकाश करनेवाले आकाशके 
मृति, स्वयंप्रकाश परमात्मस्वरूपको प्राप्त होता है 


(4 त्या विधि ओर क्या निषेव दे? अर्थात्‌ कुछ नहीं ॥ ८ ॥ 
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अथ-यह विश्व किपसे हुआ है ? में कोन हूँ ? यह विश्व कया है ? | 
सा विचार करनेके वाद ||. 
कप निराकार, आनंद- | | | 
र ३ र उपके वाद सबके | 
साथ Sr टया होनेसे सघनरूप ओर भीतर वाहरके भेदे रि । 
सत्वादक गुर्गासे रहित (प्रममूति ) परतह्ममं विहार करनेवाले जीवात्माको | 
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का 
बटुक उपदेश 
अथवा 
ब्रहालग्रका प्रारभ 
SO - 
~ 
अथम बन्द 
ससारखुख वंध्यापुञजके समान है . 
Soho CoO 
आदावन्ते च यन्नास्ति चत्तमानेऽपि तत्तथा । 
।वतथः सदशः सन्तोऽवितथा इच लक्षिताः॥ . 
यह ससार आदिमं भी नहीं,अंतमें भी नहीं, ओर वर्तमानमें भी नहीं है; परन्तु 
भिथ्या होने पर भी सत्यके समान जान पडता हे. क्र 
| स 72००: 73 हा 
सुध्या वंदनादि हो चुकने पर रातको राजाने बटुकको यज्ञशाळाके 
क एक सुन्दर स्थानमे निवास कराया और स्वयस्‌ आज्ञा- 
कारी सेवककी तरह उसको सेवामे खड़ा रहा. उसने गुरुदेवसे भोजन आदिक 


लिए बहुत आमह किया, परंतु बडुकने थोडेसे फडोके सिवा और कुछ | 


भी नहीं खाया. घटुकके तेज, रूप और विचित्र ज्ञानशक्तिसे ढोगोको 


अपार मोह हो जानेसे उसी की हीं स्वर्गीय मूर्ति सबके मनमें बस गई थी. 


रातको भी उसके पास देशी विदेशी जिज्ञासु (तत्त्वज्ञानके अभिलाषी) 
लोगोंकी एक भारी सभा भरग. सम्मिलित हुए त्रह्म्षि ओर राजर्वियोमेसे 


कडे परीक्षा लेने और कई अपनी २ झंकाएँ मिटानेके लिए बटुकसे अनेक | | 


विषय ओर शास्त्र संबंधी प्रभ करने ळगे और उनके उत्तर सुनकर सबको 
बहुत ही आनन्द और आश्चयं होने लगा. बटुकके उत्तर देनेकी शक्ति ऐसी | 


अद्धत थी कि सिफ एक ही उदाहरणको सुनकर प्रभ करनेवालोंके मनका 


एक ही साथ समाधान हो जाता था और उनको फिर पूछनेकी जरूरत 





अपार शक्ति थी. 
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नदा रदो थी. परमार्थे और प्रपंच ( सांसारिक व्यवहार ) में उसकी 


| 
८८ चंद्रकांत प 
‘¢ ऐसा देखकर आनन्द और आश्चर्यम इचे हुए सभासद परसा र 
| ये वाते करने ळगे; “वाहः! इस बालकको केसी बुद्धि हे ! इसका केसा f 
ज्ञान है! लौकिक और पारलौकिक दोनों बातोंका; भरा अनुभव प्रा 
किया हुआ मानों यह साक्षात शुकदेव सुनि दै.” कई एक ऐसा भौ 
कहते थे “पूर्व जन्मका कोई योगध्रष्ट* होनेसे इसका पारमार्थिक ज्ञान ते 
शायद इसमें उदय भी हो आया हो; परंतु इतनी छोटी उमरमें इसका सांसा. 
रिक ज्ञानम प्रवीण होना विश्वासके योग्य नहीं हे! इस लिए लौ न! अपे 
मनकी कोई एक बात इससे पूछळें तो इसकी भी तुरन्त ही परीक्षा हो जाय.” 





रातको चन्द्रकीं शीतळ किरणोसे | | 
| | म द्‌ ' न | 
गया था. चारों ओर सिर्फ शानि यका हृदय मो शी के 
£ ° jn शा व ही शा न्ति छा रही थी. केवल प ट 
. पणाजळका कळकळ शब्द सुनाई देरहा था. ऐसी शान्तिमें बटुक 
परत्रह्मका दूरीन सा यी 
हि 5१7 कर रहा या, थोड़ी देक वक. ग दृशेन कर रहा था. थोड़ी देर तक सब चुप रहे, फिर ई 
208 हे | ' पुण्यक्षतांह्नो FRO SR शाश्वती Ss पक क क्क Stn 
1 ` नात्य उग्यकृतांह्वीकानुषित्वा शाश्वतीः समा: । शुचीनां श्रीमतां गेहे योगप्रष्टोडमिजाबत 
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संसारखुख वंध्यापुत्रचत्‌ हे. 





वह महात्मा दम्पतीसे बोला:-“'अरे निष्पाप मनुष्यो ! 
किसी वडे छलिएने तुमको छला हे > ५ »? 
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९५७ चंद्रकान्त 
जिज्ञासुने पूछा; “ ब्रह्मपुत्र ! देखते हैं कि आपके अमूल्य और अनुपम क | 
' नसे सबके मनका समाधान हो गया हे, इस लिए सुझको विश्वास हो | 
कि आपके द्वारा मेरे भी मनकी एक असिलाषा पूणे होगी. मुझको बार 
यह शंका होती है कि इस असार संसारमें अनेक प्रकार के सुख हे गे. 
मनुष्य अपने पुरुषाथ द्वारा उनको प्राप्त भी कर सकता है; परु 
संसारम सबसे बढ़ कर कोनसा सुख है कि जिसको प्राप्त करनेसे फ 
धन्य और कुतकृत्य कदहदळाता हे १? | | | 
यह सुन बटुक मुस्कुरा कर बोळा; “प्रश्न अच्छा है. परन्तु क्या £ 
मुझको प्रश्नकर्ताकी इच्छाके विरुद्ध कहना पड़ेगा; क्योकि सबसे अच्छा पु! 
क्रिसको वतछाऊँ ? जहाँ मूल वस्तुहीका अभाव हो वहाँ फिर सबसे डे! 
वस्तु किसकी हो सकती है ? इस विषयमें एक बात कहता हूँ, उसे सुते 
“एक थूते'(छळी) अपने साथ अपने ही जैसे कई चेले ( शिष्य) ह | 
कर स्वयम्‌ बड़ों सिद्ध बन गाँव गाँव ओर स्थान स्थानमें फिरा का 
ओर मोले भाले डोगोंको ठगने और चोखा देनेके लिए अनेक मन्त्र इ 
'करके अपनी सिद्धाईद्खिलाता था. वह किसीको पुत्र देने कहता, किती 
क च र 
स्री मिलनेकों कहता ओर इस तरह पैसे लेता, किसीको घन प्राप्त होते. 
प्रयोग बता कर ठगता था. ऐसे बताए हुए प्रयोगोंसे जब लोगोंका 
तदा 
लि सच तरह समझाता था; “झरे | Re 
bees र र उमन अमुक अमुक नियमों का पाछन नहीं किः र” 
हक, उम यह चीज नहीं छासके. आदि कह और अ 
` भाया छिपटे हुए लोगोंको भुलावा देक अच्छा “जाग 
के जब तुम मेरे पीछे ही र कहता कि, अच्छा जा 
मागचे हे व पड़े हो, तो खरहेका सींग लेआओ, उसके मर 
फू भागसे में तुमको ऐसी वशीकरण धूप बना दूँगा कि तु ( जिसको 
A; उ: | खगा ३ (क तुस जिसका 
| धूप दोगे वह तुम्हारी आखोसे देखेगा.? ठी 
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संसारसुख वंध्यापुत्रके समान है ३१ 


के देला उपदेश सुनकर दो भाले भोले खी पुरुष, जिनके लड़के बच्चे नहीं 
थ, यात्रा करनेके बहान वन्ध्याके सतपुत्रकी खोज करनेको निकले. 
भोळे ओर पापहीन होनेसे इइवरने उनको ऐसो सुमति दी कि वे 
उसकी खोज करचेके उद्देशसे प्रत्येक तीर्थस्थान फिरने लगे और इस 
बहाने उनसे अनायास अच्छे कम होते गए. उनके पुण्यसे उन्हे एक 
दथ केसी सजन महात्माके दशेन हुए. उसने सहजद्दी पृछा, “साई! 
ठुम इतने उदास ओर दोनके समान क्यों दोखते हो १० 

उस बुद्ध दृम्पतीने कहा, महाराज! हम बृद्धावस्थाको पहुंच गए तो 
९ तक निस्सन्तान हैँ. एक सिद्धन हमें जुत्रप्राप्रिका उपाय चतळाया दे 


4८ 
| 
[44 
~ 
/ 2] 


पी 


खोकी खोज करते हैं परन्तु आज बर्षा बोते ओर बहुत परिश्रम भो किया 

उथा!प अवतक किसी स्थानमें उलका पता नहीं ळाता और इस लिए हम 

अपने प्रारब्यक लिए चिन्तातुर हूँ.? डन भोले छोगों की ये बातें, सुत कर 

महात्मा बोला, क्या सुझसे कहोगे कि वह कौनसा उपाय हे!” ॒ 
नपचे ह रे 

के ाउरुपान कहा; है हमे वन्ध्याके सत्पुत्रकें केश (बाळं) 
इतना सुनते ही महात्मा विस्मित होकर बोळा, “कया ? बन्ध्या और 

उसका ऊुपुत्र ओर फिर उसके बाळ | ! थह कैसी विचित्रता हे! | वन्ध्या? फिर 

चह खत्पुतवती ओर उसके पुत्रके मस्तकके बाळ यह सब कैसे हो सकते हैं ? 

ऐसी भरम तुमको किसेन गोता खिलाया हे ? हरे हरे ! सं सारमें केत दु 

ओर धूत छोग बसते हैं, इन भोळे पापा हित मनुर्ष्योको उसने कितना | 

सटकाया ओर कितना दु:खी किया हे! ऐसा.अमूल्य उपाय और अपनी 

सिद्धिकी प्रतिष्ठा बतळानेफे लिए उसने इन भोळे छोगोति बहुतसा धन 

क्र भं ठगा होगा ओर जो सेवा कराई होगी वह जुदी हो. भाई, पुत्र तो. | 

ह नि जिसको कोखसे करिसी मी तरहकी सन्तति न हुई हों उस 

ह (क दे वाझ) कते हें. के फिर उप्तके पुत्र कदवस हो ? और | 

कुछ वस्तु रोनी के पी 5 क पाट 

१) दै! भोले भक्तो | वह उग ह पके सखुत्र होना कितनी बड़ी झूडी बात | 

| सत्पुत्रके केश सैगाए हैं! हक न द ia अम सना 

1 दाताचा कयत सत्य मातत कात इता तह 

¡| २" कथन सत्य मानता हो तो अपनी वन्थ्या खोके सप्पुत्र केश | 


1 ६६] 
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९२ चद्रकान्त 


काट कर उसके पास क्यों नहीं ठे जाता ? दूसरी वन्ध्या स्थीके सत्पुन्न के | 
केश ळानेके लिए इधर उधर धक्के क्यो खाता है ? तुझे क्या इसमें स्पर 
परस्पर विरोध सम्बन्ध नहीं दीखता ?? \/ 
इतना कह कर वह महात्मा फिर दुस्पतीसे बोळा, “अरे निष्पाप 
मनुष्यो | किसी बैड़े छलिएने तुमको छला है और उसकी कही हुई बार | 
पूरी न होनेसे तुम कही फिर उसके पास जाकर उत्तर न माँगो इस हिए 
उसने बहुत समयतकके लिए तुमको इस तरह भटकाया है. पुत्रया | 
संतति पैदा करनेके लिए यद्यपि मनुष्य कारण हे तो भी लोग जिसको 
देव-प्रारच्ध-कमे कहते हैं वह सच्चा कारण बहुत ही गुप्त हे. मनुष्यको अपे 
पूवे जन्मके किए हुए कमोका फलरूप प्रारब्ध भोगे बिना छुटकारा नहीं है 
इस लिए संतति होनेके लिए ऐसे व्यथे यत्न कर दुःखी होना अज्ञान है. 
शास्त्रोंमें संतति होनेके लिए कई देवी उपाय बतळाये हैं सही, लेकिन १ 
बहुत कठिन हैं और ऐसा भारी प्रयत्न करके यदि प्राप्त ही करना तो क्या 
सिर्फ एक नाझवंत पुत्र ? पुत्रसे क्या होता है पुत्र, सुपुत्र निकला | 
ठोक; परंतु कहीं झुपुत्र निकला तो सारे कुलको बोर देता है. ऐसे पुत्रे 
क्या कल्याण होता है ? परंतु परमाथको न जाननेवाले अज्ञानी झो 
पुत्रको उस लिए चाहते हैं कि उससे पैदा होनेके समयसे पाळन पोषण कर | 
बड़ा होने तक प्यार करनेका छाभ मिळे और बह वृद्धावस्था 
हमारा पाइन पोषण और सेवा करे तथा मरनेके पीछे अच्छी क्रिया कले 
' मोक्ष दिलादे, परंतु ईश्वरके बनाए हुए नियमले यह बिचार ई 
| छोक ; ओर परछोक दोनोंको बिगाड़नेवाळा हे. संसारमें मनुष्य 
i न हे | शे सव पूवके कणानुबंधस आकर मिलते ट 
कोई जीव पुन्न होकर र लेता हे, प वे शा ७ गे जड जा ॒ 
भावसे सुख अथवा आनंद देनेके ब परन्तु यदि चह पुवे का वैरी हुआ तों प 
मु ॥ बदले वेर साघता ओर अनेक | 
*खी करता है. यदि पूर्वे जन्मका ऋण देनेवाळा हुआ तो पुत्ररूपसे अर्ल 
ले, पिताकी सेवा करने और कमा कर खिलाने ड दुःखे! 
oS र खिलानेके बदुळे उल्टा बड़े ढाल 
ह को हुई पिताकी संपत्ति पर तागड़थिन्ना करता और सेवा करे 
... वेदळे छठ ढ्गाता है. विवाह करने पर खीको लेकर जदा हो रही] 
. अथवा स्वतंत्रतासे वर्ताव करता है. इस लिण स. re | 
ता. ६. इस लिए. . भाई! वृद्धाव 
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1 AS व्य €< 
५.“ सुश्नेके पीछे पिण्ड अदानादि क्रिया करके पुत्र मोक्ष 
। .यह भी सत्य नहीं ह. इस संसारसे उद्धार पा, कठिनाईसे पार 


संसारझुख वंध्यापुत्रके समान हे ९३ 


~ रेवा 
काच सेवा करनेवाला है ! फिर जो यह माना जावा है कि 
दिलाता है, 


किये जानेवाले संखारके बंधनसे छूटनेके लिए दूसरा कोई भी काम _ 
नहीं आता. जीव स्तयम्‌ अपना तारनेवाळा और स्वयम्‌ हीं अपना डुभान- 

बाळा दे अर्थात्‌ संखारसे अपना मोक्ष होनेके छिए अपना ही पुरुषार्थ काम 

आता हैं. श्रीकृष्णे भी अजुनको उपदेश देते हुए वतळाया हे कि 

'आत्मव ह्यात्मनो वंछु?। “आत्मा वे रिपुरात्मन;% || इसमें पुत्र त्या 
मोक्ष दे सकता है? पुत्र यदि सुपुत्र निकला तो उससे यह अव्य 
हो सकता है कि पिठाके मरनेके पीछे शाखनमें कही हुई उत्तम क्रिया क्र 
मरते समय दोनेवाळी किसी दुर्वासनाके कारण माता पिताको प्राप्त हुई 
अबोंगतिसे मुक्त करे; किन्तु और वाते तो इधर उघर भटकानेवाळी है 
पिताको जो “पुम? नामके नरकसे तारता है वह पुत्र कहलाता है अर्थात्‌ 
ग्रहस्था अ्रमको चलाते समय अपनेसे होनेवाळे अनेक ऐसे पाप जिनके 
कारण मनुष्यको मरनेके बाद 'पुम' नामके घोर नरकका कष्ट भोगना 
पड़ता ह पुरके द्वारा विधिपुवेक की जानवाढी मरणोत्तर क्रियासे नष्ट हो 
जाते हैं और इसर जीव छुरी गति पानेसे बचता और दूसरे जन्मे अच्छे 
मागका अवलंबन करता हे. यही काम सत्पुत्रतते पूरा होता है; परंतु बार 
बार होनेवाळे जन्ममरणरूप भववंधनसे पुत्र मुक्त नहीं करा सकता. 
इस बंधनको छुड़ानेवाला तो अविद्याका नाश और विद्याकी प्राप्ति है. पर- 
भात्माम एकता--जगन्नियंता (संसारको चलानेवाले) के महामंगछ नामका 
क्य और उसके 'रणकमलोंका ध्यान ही मुक्तिक्रा स्थान है, इस 
लए र भाविक मनुष्यों ! तुम यह सब झूठा परिश्रम छोड़कर अपने घर 
जाओ. चित्तको हटता 


र इस वातको सुनकर वे दम्पदी अपनी. भूलके अंघेरेस जागत होकर 
हुत संतुष्ट हुए. वे उस = 37 ने उस महात्माके पैरों पर गिर कर अपने उद्धारका 





“आत्मा + = तृषा लानु | | ने ओर 2 
Los दी अपना बंधु भर्थात भा करनेवाला-तारनेबाडा ओर स्वयम 
ना वरी अर्थात्‌ निबेल करनेवाला-अधोगतिमें फॅकनेवाला दै । के 
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| से स्थिरकर संसारके बंघनसे छूटनेके लिए सारे | 
दुःखोंको कारनेवाळे ह 
रित सः अविनाशी सुखके देनेवाले श्रोंहरिकी शरण जा- 
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९७ | 'चंद्रकान्त : | | 


रास्ता जाननेकें लिए विनय करने टगे. उस महात्माने भी उशन 
अधिकारी जान, कर भगवानके नामका उपदेश दिया और 'तुन्ह्या | 
कल्याण हो? ऐसा आशीर्वाद देकर बिदा किया. अपने गाँवमें आक 
` उन्होंने उस धूर्तके कपटकार्ये प्रसिद्ध किये ओर-मायामें फॅले हुए अगे, 
` ज्ीवोंको अंधे कुएँमें पड़नेसे रोका और स्वयम्‌ एक चित्तसे उस महदा | 


उपदेशके अनुसार इशबरकी अक्ति कर अंतमें अच्छी गतिको प्राप्त किया. 





यह कथा समाप्त कर बटुकने पुछनेवाळे जीवको सम्वोधन करके कह; 
“जसे वंध्या कभी पुन्र.या सत्पुत्रवती नहीं होती हे वेसेही इस संसारे सुखी 
अच्छी भावना करना भी सिर्फ मायाकी धूत्तता है. मनुष्य समझता 
कि इस जगतमें सुख तो होना ही चाहिए, परंतु जगत तो स्वयम्‌ मिथ्या ह, 
मिथ्यासे सत्य पदार्थ केसे प्राप्त हो सकता है? सत्यसे ही सत्य प्रक 
होता हे. असत्यसे. सत्य प्रकट नहीं होता. गुलाब शुल्मवकी प्रा 
होती; परंतु जो मनुष्य कौचसे गुलाब प्राप्त करना चाहता हे वह सिप 
अज्ञानका ही काम हे. जिसका प्रारंभ नहीं, मध्य नहों, उसका #. 
भी क्या होगा ? इसी तरह सबको इस संसारके सुखक लिए जाना 
चाहिए. इस ठोकभे सुख नामकी कोई वस्तु ही नहीं ह; परंतु | - 
अन्त:करणकी बृत्ति पदाथेके रूपमे. होती हे. तब वह कुछ नवीनता: 
दिखलाती है ओर मोहको पैदाकरके भरममे डाळती है. बही इ सुक 
अच्दुसे जाना जाता है। यह चार दिनोंकी चांदनी है. उसन जरा मए 
इए कि वही दुःखरूप लगती है तब यह सुख काहेका ? चिदाभाए 
( इश्वरके प्रकाश ) द्वारा जो पदाथ प्रकाशित होता है, जो नित्य सत्य भौ 
प्रकाशरूप हे वद सुख है ओर तो सब भ्रम ही समझो. तीनों लों 
bmn सत्य सुख तो इस लोकें है ही नहीं. तो में कितो, . 
बतढाऊ कि इसका नाम 'सुखः है ? . ती. 
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खुख कहाँ हे! 





न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन्न सुखं चक्रवर्तिनः | 


~ 


सुखम स्ति विरक्तस्य मुनरकान्तजी विन: || 


[वत 


| 


नेवाळे विरक्त ( लसारत्यागी ) झुनिको ही सुख होता है। 
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४ आठकने फिर कहा; “तुम सवके मनकों एकसा समाधान होनेके लिए हे 
५. ४४४8४8६६६४३ ४४४ड४5 ७ 1 फिर एक विस्तृत कथा र्र क्‌ वसाः 
रसं सुख नाअका कोई पदाथ ही | ही ह; परं वब nA 
, २ पदाथ ह! नहीं ह; परंतु यह वात तुम्हारे मनम नहीं 


ouooतcnण 
gcoooodonn 


पं री रि NS NS Sw 

ब जैसे तुमने प्रश्न किया हे वैसे ही एक क्षत्रियपुत्रको भी. 

ee शस जाननेको इच्छा हुई थी, ऑर उसने शारीरिक परिश्रम 
सुखको खोज कीं थी तथा उससे वह जो कुछ प्राप्त कर सका था, 


„` इन्द्रको भी कुछ सुख नहीं, वैसे ही चक्रवर्तीको भी नहीं, परन्तु एकान्तमें जीवन 


उसका इतिहास कहता है उरे 
1 इतिहास कहता हूँ उस तुम सुनो. इस कथाले तुम्हारे संशयका नाश | 


हे त्यया ओर इस ढोंकमें सुख हूँ या सिर्फ सुखका आभास है इसका 
इतना य कर सकोगे ओर यह झी जान सकोगे की “सुख? किसमें हें? 
२ कह कर बड्क नी चे लिखा इतिहास कहने ळ्गा. | 


सी समय शारीर* नामके देशम मनश्वन्द्रा नामका बड़ा पराक्रमी 


मंत्री राज्यका 
राजा था. प कामकाज 'चेळाता था, राज्यका स्वामी तो आत्मसेन+ नामका 
अपने न क गह इछ विटक्षण स्वभावका होनेसे मनश्रन्द्र मंत्रीने उसे 
ठोरी द 3 वेश कर लिया था कि मंत्री जैसा नचाता वह पुत्त- 
 अशारीर बेस 1 या- राज्यका सारा कार्यभार मंत्रीकी इच्छाके न नाचता था. राज्यका सारा कार्यभार मंत्रीकी इच्छाके 
थ्‌ ० ७ दे —— 
गॅमनश्वन्द अर्थात पी र संबधी देश, अथवा शरीररूपी जो देश, उसका राज्य. 


` जारा- आत्मसेन | | +भात्मसेन अर्थात युद्ध जीवात्मा. र | 
म्य (शद्जीवास्मा) भ्रधान :-मनकत (मन) भोग तृष्णा-प्रहादेवी-दुमतिदेवी 





शान्तिसेन विलासवर्मा 
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अनुसार ही चलता था. मैत्रीं बुद्धिमान, साहसी और लोकप्रिय होते | 

भी स्वभावका वड़ा ही नीच, छिछोरा, स्वतंत्र, मिजाजी, घमंडी जो | 

` चंचळ था. राजाको वश करके राज्यकारभार अपने हाथमें लेनेके उपे | 
उसको एक पुत्र हुआ उस पुत्रका नाम विळासवमा # रक्वा था. 
चिलछासवर्माको उसका पिता मनश्चन्द्र बचपनमें बहुत ही छाइ णा 

करता था. इससे जवान होते ही निरा विलासी ओर मनमौजी : 

वह पिताकी आज्ञा पर पानी फेरने लगा. यथा तातस्तथा सुई 

(जैसा वाप वैसा बेटा ) इस कहावतकी तरह मनश्वन्द्रके समान उसमे इ 

| गुण प्रकट होने लगे ओर इसके कारण बह अनेक प्रकारके क्लेश को 
.स्वयम्‌ विडम्वना ( अड्चन ) में पड़ता था ओर उनके द्वारा मनश्चस 
भी अनेकवार दुःखमं डाळता था. मनश्वन्द्रने उसे वहुतेरा समझाया, #| 
अच्छे मार्गमें छानेकौ बहुतसी युक्तियॉ भी कीं; परंतु वे सत्र निषफछ हू 
इससे हैरान होकर उसने पुत्रको अपने राज्यसे देश निकाला दिया 
(याये झक हेए कि व त्रै और ४ 

कहा, “आजसे तुझको समझना चाहिए कि न तो तू मेरा पुत्र है जोर | 
मं तेरा पिता हू. ?” | 
पिताके नाराज होनेसे विळाखवर्मा एक सुन्दर घोड़े पर सवार हो! 

. विदेशको चला. नगरके बाहर आते ही उसने सोचा “अव कहाँ जाउँ! 
. उसको कुछ भी न सुझा. राज्यकी सीमा पर जाकर वह बृक्षके तो 
घोड़ेको अटका कर विचार करने छगा कि अब क्या करना चाहिए ! झं 
 स्रामन्तसे एक युवा पुरुष निरे सादे परन्तु स्वच्छ सुन्दर कपड़े और जेवर 
है ` “हुए घोड़े पर सवार हुआ आते दिखलाई दिया. उसने उसी समय उसे देह 
' और शमेके मारे मुँह फेर घोड़ेको फिरा कर वहसि खसक जानिका वि 
| आया परन्तु इतने वह मनुष्य पास आ पहुँचा और बड़े प्रेमसे बो 
प बंधु विढासवर्मा ! आज कहाँकी तैयारी हे? भाई | आज ; 
अकेले ओर उदास क्यों दीखते हो ! क्या भिन्नोंमेंसे कोई साथ नहीं रै 
इस तरह उस आनेवाले पुरुषने दो चार बातें पूछीं परंतु उन सबके उ 
विछासवर्माने सिफे दोनों हाथ जोड़ कर वंदना की और बिना कुछ बोठे 
को देखने ढगा. वह मनमें कहने . छगा, “यह यह पाप कहँसे ३ | | 
जिससे म॑ दूर रहना चाहता हूँ वह सके पास ही आकर खड़ा रहता है. 
._ सनका पुत्र संकल्प ओर उघके अज्ञानके कारण विष होती छि 
"लिए मनकन्त्रका पुत्र विलासवर्मा कल्पना किया गया है। लेक 
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सुख कहाँ है ! ल 


देवकी ढीला है. यह अदृश्य दुःख कहाँसे आ पड़ा? यह ऐसा ढीठ है 
कि किसी तरह यहोसि नहीं टळगा और अपनी शेखी हॉक कर ज्ञानकी 
बड़ी बड़ी बातें करने ळगेगा. अब तो बुरी दशा. हुई. में यहाँ खड़े रह- 
नेके वदले एकदम चला यया होता तो अच्छा था; परंतु जब आँखसे आँख 
मिळ ही गई तो प्रणाम-नमस्कार किए बिना केस चलता ? ? वह इस तरह 
विचार कर ही रहा था इतने नह मनुष्य फिर बोला; “विलास भाई ! घव« . 
राओ मत ओर युझसे शर्माओ भी नहीं. शायद तुम्हारे मनमें में दूसरा 
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ठ दोऊँगा परंतु मेरे मनें वैसा भाव नहीं है. में तो तुम्हें अपना | 
ह ब ; भाई) ही मानता हूँ. उसके लिए अन्तर्यामी श्रीहरि 
व्याधि हो और जिस मनभें जो कुछ दुःख, संकट, उपाधि, आधि या 

बुझे कारणसहित कारण तुम्हें इतनी बड़ी उदासीनता हुई हो. वह्‌ 

कर कहो जिससे बतठाओ. किसी तरहकीं शंका न करो दि खोल 
स न उपाय शुरू र किया जाय. ह जो प प्रयत्न बनेगा में | 
ग अवश्य करूँगा और तुमको चाहे जसा भयङ्कर संकट | 
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९८. बटुक उपदेश 


हो तो भी उससे मुक्त करूँगा. प्रजामेंस तुमको कोई दुःख देही. नही 
सकता; परन्तु शायद 'पिताजीकी तरफकी कोई अड्चन होगी तो इसको 
भी जहाँ तक बनेगा में दूर करूँगा. मेरे पिताने यद्यपि माके सहित सुके 
छुटपनहीसे जुदा रक्खा है, परंतु हुआ सो हुआ. यह तो उनके तरंग 
स्वभावकी बात हैं. तो भी तुम जानते ही हो कि उनको तरफसे मुझको 
राजगढ़में आने जानेकी कोई मनाई नहीं है. ह. 
किसी किसी समय राजकार्यं ओर घरू कामोंमें भी उन्होंने मेरे प्रक्र 
किए हुए विचारोंको मान दिया हे.इस लिए तुम सारी शंकाको छोड्क 
मुझसे अपनी उदासीनताका कारण बतलाओ.' 
यह भाषण सुनकर विलासवर्मा आश्वयमें डूब गया और अधिक ललित 
होकर विचार करने लगा , “अहा ! इस शान्तिसेनकी सज्जनताका-में क्या 
वयान करूँ ? बिना कारण ओर बिना अपराधके मैंने इसे सैकड़ों औ 


4 
[| 


oS 


,इजारों बार भारी पीड़ा और अड्चन (विडम्बना) में डाळा होगा. यह केश 


आतृभाव हे कि इल बातका बिना विचार किए कि इससे मेरा कुछ भी दे 
संबंध हे या नहीं मैने इसको कई बार असह्य कुवचन भी कहे होगे | 
अरे | मुझ दुष्टने इसको कई वार मार डाळनेकी भीं प्रतिज्ञा की होगी. 
परंतु इसने आजतक मेरीं ओरको जरा भी क्रोधकी नजरसे नहीं देखा, . 
वल्कि इस समय मुझको ऐसे दुःखसे घिराहुआ देख कर अनेक तरहसे सह | 
यक बननेका वचन ओर धीरज देरहा है. मुझे भरोसा है कि इसके आ 
यदि में सच्ची सच्ची बातें बता दूँगा तो यह अवश्य ही मेरा सहायक दोगा' ' 













० 


परतु अभाग्य! मुझको धिक्कार है कि सदाचारका व्यवहार करके र 


सत्सगमें नहीं ज्ञाता. ? 
इतना विचार करने पर भी विलासवर्मा लब्जाके मारे कुछ न बो 


ww 5 क चत माँगनेकः : 

साः उसके सह पर, वधुभाव आर क्षमा री छाया दीख रही गी 
ओर आमे आँसू भर आये थे ऐसा देख कर वह जवान पुरुष जिसकी, 
वात चीतस हम जान सके हैं कि वह विलासवर्माका सोतेळा भाई 
और जिसका त श्रे रोता 
= जिशिका चाम अत्यत श्रेष्ठ स्वभावको शोभा देनेवाळा 'शान्तिसेत! ग. 
'शान्तसन? था, दृयाके विछासके पास अपना घोडा ठेआया जँ | 
॥न्तखन था, द्याक वश होकर विलासके पास अपना घोड़ा लेआया ग" 

आलिङ्गन करनेके समान उसके कंधोंमें बॉहं डाळ कर प्रेमसे बोला, : 
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सुख कहां है १ 
उस कहा हूं ९९ 


खाये साई सत भे टॅ रे | 
यारे आई सत घबरा ! में वचन देता हूँ कि में तरे सारे संकटमें तेरां सहायक 
दोगा ओर जी जातेतंक परिश्रम करके तुझे उसमेंसे छुड़ाऊँगा ! तूने पहले 
नर ५ री -- Lo * > 
मेरे अति जो व्यवहार किया है उसके सबबसे तुझको खेद होता होगा, परंतु 
उससे क्या ! सेरे सनमें तो यह बात नहीं है. में इस तरहके किसी 
भी दोंषको नहीं गिनता; क्योंकि छोटा भाई होनेसे ३३ आप ॒ 
रह छोटा आई होनेसे तेरे अनेक दोष सह 
शि तेरा कल्याण ही चाइना मेरा सनातन धमे हे. आगे पीछेकी 


ab Us 


<) 


क्र 
सव बातें खूळ जा और व्याकुळता त्याग कर से 
SNe जो रे 
तू निश्चय माल कि में तुझको अपनेसे bd 
विय माल कि में तुझक अपनेसे जरा भी दूसरा नहीं समझता. 
इससे जो तुझको दुख है वह मेरा दुःख है उसके लिए तुझको मेरे आग 
चात करनेम जरा भी शंका नहीं करनी चाहिए.? 


ह ऐसा सुनकर विळासवर्मा दीन स्वरसे बोळा; “पु ज्य बड़े भाई ! (वह ऐसे 
मानसे उससे पहले कभी नहीं बोळा था) क्या कहूँ अबसे मुझको इस हृद- 
यधुर या शारीरदेशकी सीमामें%मभी रहनेकी आज्ञा नहीं है. मुझसे पिताजी अ 
बहुत ही नाराज हो गये हें. उन्होंने मेरा सदाके लिए देशसे निष्कासन 
करदिया ह. इसमें में स्वयम्‌ अपराधी हूं. हर तरहसे पिताजीको सतानेम 
मने जरा भी कसर नही की] परन्तु भाई! इस समय मैंने अच्छे वर्तावसे 
चलनके लिए उनके आगे दृढ़ प्रतिज्ञा की तो भी उन्होंने मेरी वात न 
सुनी ओर मुझको आज्ञा दी को तू मेरे राज्यमें न रह.” उनकी इस 
आज्ञाक अधीन होकर में तुरंत ही चल पड़ा. मैं नगरसे बाहर चला 
कक द सका र हे, हृदयका स्थान शरीरम हे. मनसे ही विलास 
ब ना-विषयवासना पैदा होती , दै, ओर शान्ति भी उषसे ही 
बत ल मनको बहुत बकाया, उस पर र वडे वडे अधिकार जमाना 
न कि अधिक विलास -विषय भोगने पीछे उससे विरक्ति-कुछ 
ठाना म ग श्री है, तब वह विलासको घिक्कारता है-छोडता दै और 
दूर करनेके आवेरामें शा लता जव मन विरक्त होजाता है तभी पहा दपक 
Cane चार करता है, शद्ध मन विलास-विषय-भोरेच्छाका सदाके ._ 
रा * "न्व क्षणविरागी मन विषयको छोड़ता ओर फिर उसके अधीन _ , 
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१७० 
आया सही; परन्तु वृक्षों और मलुष्येकि विना जंगलका सूना रास्ता देख कर | 
उसी समय मेरे मनमें धड़कन होने लगी, मुझको विचार हुआ कि अव 
क्या करूँ और कहाँ जाऊँ? मुझे एक भी दिशा नहीं सूझी. इतनेमें तुझे 


ses 





WY 


आते देख लज्जित होकर ठहर गया और यहुँसि चले जानका विचार 
किया, परन्तु सोभाग्यसे वैखा न होसकनेसे मुझे तुम्हारा साथ हो. 
सका है. इस लिए बड़े भाई ! अत्र में तुम्दारीं शरणमे हूँ और चाहता हूँ कि | 
ऐसा उपाय बतळाओ जिससे मुझको छाभ हो. यह सुन कर शान्ति | 
कुछ उत्तर देता ही था कि विलास फिर बोला; “भाई! तुम यह सोचे | 
होंगे कि पिताको इस विषयमे कुछ समझाया जाय परन्तु ऐसा करनेकी कोई 
जरूरत नहीं है. में स्वयम्‌ ऐसी पराधीनता रहना नहीं चाहता. इसलिए | 
उनकी आज्ञा मानकर, उनकी सीमासे शीघ्र निकळ जाना ही सुपुत्रको 
अधिक उचित हे. हः 
उसका. ऐसा निश्चय देख कर शान्तिसेनन कहा “विलाल भाई | तृ. 
सत्र वातोंमें चतुर, विद्वान्‌ और पराक्कमी है तो भी छोटी उमर होनेसे अब | 
तू यदि स्वतंत्रतासे रहनेके बदळे पिताजीके आश्रयमे रहता तो मुझको बहुत 
अच्छा लगता. परन्तु जव तू अन्तिम निश्चय ही कर चुका है तो अच्छा 
कुछ चिन्ता नहीं. थोड़ी देर ठहर, में पहले अपना मातुश्री और गुरुदेवकी | 
आज्ञा ळे आऊँ, फिर हम दोनों साथ ही निकलें.? | 
. इतना कह कर शान्तिसेन नगरम गया और थोड़े. दिनाका गोंतरी (गब 
जाच) मामान्तर के लिए अपनी माता परज्ञा देवीकी* आज्ञा लेकर फिर तुरंत ` 
ही आ पहुँचा. उसे शीघ्र छोट आया देखकर विलास आश्चर्यस बोडा; भाई! 
वाह | इतनी देरमें मातुभी और गुरुदेवकी आज्ञा लेकर आ भी =~ गादी और गुरुदेवकी आज्ञा लेकर आ भी गये ९? शान्ति १! शान्ति | 
+ सनश्चन्द्रके 74 
ण) i Dal व ( शञानबुद्धि ) ओर दुर्मति (मोग 
बह पहले ब्यादी के १ 3 झा कायको बृत्ति न जाननेवाला था इः i 
त्ति ढी हुई भ्रज्नादेवीके उत्तम आचरणसे असन्न नहीं ओर अपवी 
त्तिके अनुकुल दुर्मति देवी के, जो मोहक वेभवविल्ासिनी दना मो अ शर 
मान (मायामे भुलानेवाली) ओर येई Se जवा मृ 
2. अ युलानेवालो) और येई थेईकी तानमें रहनेवाली थी साथमे विवाह किमा | 
` चदे राजाके स्वभावके अनुकूल यी, किसी किमी समय तो बह राजाको बहुत बहुँकाती थी 


Se 
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 राजाउसझा दास होगया और प्रज्ञाको उत छो हु: 
RE किक पने छोड़ (त्याग) दिया. हाका ४ 

ह न्तसे क बे रे ७८ मति हर ष्‌ 6 भ्र का पर 
शान्तस न भोर दुमेतिका पुत्र विलास था, NE क | 
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संनने कहा; “नहीं, गुरुदेवका आश्रम तो इस दिशाकी ओर जंगळ्मे अपने 
रास्ते ही पर आयेगा, इस लिए जाते समय वहींसे होकर ँ चलेंगे. माताजी 
तो कहीं भी नगर छोड़कर जानेको साफ इनकार करती थी: परन्तु जब 

` तेरे विषयकी बातें मैने निवेदन कीं कि : में राज्यकी सीमासे विलासको' 
किसी निय और उत्तम स्थानमें वाहर छोड़कर कुछ दिनोंमें लौट आँगा. 
तो यह सुन कर तेरे विषयमे माजीने बहुत दुभख किया और कुछ भी आना- 
काली न कर सुझको आज्ञा देकर कहा कि 'एकदम विछासको ऐसे क्यों 
त्याग द्या | झरे ! पुत्र तो छड़कपनके कारण शायद कुपुत्रपन करे भी 
परन्तु पिताको कोध कर ऐसा करते कभी नहीं देखा. परन्तु ठीक, 
जो हुआ सो हुआ. अब तू उसके साथ जा, वह छोटा है. नगर छोड़कर 
आजतक कहीं गया भी नहीं, इस लिए घबरायगा. तू उसमें और अपने 
कुछ भेद न रखकर ऐसा करना जिसस बह सुखी हो. ऐसा कहते इए 
माठुओकी आँखोंसे आँसू गिरने लो, तब मेरा भी हृदय भर आया इससे 
मे अधिक समय तक न ठहरकर उनके वरदहस्त (वर देनेवाला हाथ) को. 
अपच सिरपर थराकर ओर प्रणाम करके लोट आया.? 


यह्‌ सुनकर विलास बोळा; “भाई | इस संसारमें यथा्में दुष्टोंका सिर 
ताज तो सिफ में ही हूँ. मेरे लिए जो वे इतनी दुःखी हुई और अपने प्रिय 
युत्र तुमको नह सहायताको भेज्ञा ऐसी दयालु माताको भी तो अपनी दुष्ट 
माताके कहनेसे मैंने दुःख देनेमें कुछ कसर नहीं की है. तो भी मेरे प्रति 
उनका बात्सल्यभाव जरा भी नहीं घटा, यह कितना वन्दनीय है ? अये 
आता ! में तुम्हारा सदाका अपराधी हूँ. ओर इसके लिए हजारों वार. 
उुमसे क्षमा मागता हूं; परन्तु अब कहो, क्या आज्ञा है १? शान्तिसेन बोला 


£¢ च्छ | 
“वळ विल्म्ब क्या है ! गुरु महाराजका ¬ & ` युरु महाराजका आश्रम आगे आता हे, वहां आगे आता है, वहां 


जळ पा टर गत करा है कि मनश्वन्द तो मन है ओर प्रज्ञा दिस | 

उनके अनुसार शा प. शान्ति पाता दे, सत्संकल्प होते हैं, उत्तम विचार आते हैं और. 
स्वाभाविक इच्छा र के स्वामी जीवात्माका कल्याण कर सकता हैः परन्तु मनकी 

बसि प्रिय नहीं मायिक असत्‌ बुद्धिकी आश्रयी और चंचल है. इससे उसको सदू 

मोगतृष्णाका आश्रय ज्ञान नहीं भाता. वह तुरंत अवत. बुद्धिका दास बन जाता दे-शीन्न _ ५ 

है अर्थात्‌ "द करता दे अर्थात्‌ उससे असत्‌ संचल्पलपी विलास पुत्र जन्मता 
5 तयात वह मोगतृष्णामे पडता है, | 1 डी 
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उनको प्रणाम करके तुरन्त रास्ता गे. इस तरह बाते करते हुए ३ | 

दोनों चल पड़े. 

~ 
विश्वारण्यका शुभसतिशिरि 

विलछासवर्मा और शान्तिसिन जंगळकी ओर चले. अनुमान कोश भा 
गये होंगे इतनेमे एक सुन्दर अमराई आई. शान्तिश्लेनंन विठासवर्मावो 
बतलाया, दिखो, वह मेरे गुरुदेवका आश्रम है.” दोनों आश्रमके पात. 
जाकर पणकुडीमें गये. अत्यन्त सुन्दर फुडाडीके बींचमें बनी हुई ए 
पवित्र पणेशाळामे गुरु महात्मा बैठे थे. वे ऐसे दीखते थे कि ति 
.. उनके दृशेनसे ही अनक दुःख दूर हों जाते थे. सामने जाते हीं शाक्त 
| सेनने गुरुदेवके चरणकमलोंमें दंडवन्नमसकार किया; देखादेखी बिलासममा | 
भी वैसा ही किया. गुरुदेव आशीवेचनपूवक शान्तिसनक्रो स्रो | 
करके बोले, “वस्स! आज इतनी देरम केले लौट आये! यह साथों। 
' कोन हे !-शान्तिसेनेन विळासवर्माक्रा परिचय कराया और विख 
ह: 1% कयाताथ ! इस सेरे छोटे भाई विछासके लिए आप को. 
एसा उत्तम स्थान बता जहां रहकर यह सली ररे. | 
क ची जहा रहकर यह सुला रर यह्‌ सुतक गुशे | 
हा; भाई शान्तिन हे तु क्या जानता नहीं हे कि इस शारीर देशो 
गज स्याने ही विश्वारण्य* नामका एक बड़ा प्रदेश स्थित है 
शोभा और सुखके लिये इस देशका जितना वर्णन किया जाय वह थंडाई 
बह सारी. शोभाएँ, सत्र चमस्कृतियाँ, अनेक सुख और दुःख भौ. 
साय ही रहते हे और वह अपार विचित्रतासे परिपूर्ण हे. उसमें मरे 
| क आ दश, जगळ आर नार हे, जिधको जो चाहिए उसे 
| . उसपर ६ ति क्ट पः 
ह ति नाम्ना एक ६, उसमे 'शुभमति? नामका एक बहत ही विस्तीण पर | 
वि ° 3. पक डी | 
धर नव्य अमवा संतारसागर ये दोनों एक हो हैं. विश्वरूपी महावन होते ह 
रे भम क्या सुख ओर क्या शोभा है ? यथाथेम विश्वरूपी ग 
ही हैं, पत जो दि | रूपी महावन ( अरण्य) में ई 
3 = वाशा उपासक होकर विवेकी होता है वही उप्रकों जानता दै गी 
अन बव उमा त्याग ऋरता दै ओरइप अरण्यमें जो शभ तिगिरि डि 
बाला पर्वद है. उसरए-फडिराईे सर इ अवस बी 
हे | 5 >परा(-%51३ पे सर इरयो को स्वाधीन रः है, 
विश्वमे अगे या न रखन वाडा ही चढ सया “ 
' स्ता त कक भी है, यह प्रत्यक्ष ही है. शममति पर शुभेच्छावाला ही! 
| EY श्स थो ५ सू 
६ इस शमपतिगिरिपर भो बहुतसी जघुढैयेँ। हैं अर्थात सतूमातिके भे | 
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है, जिसके 'शिखरपर स्थित सुन्दर वनकी शोभा वर्णन. करनेके योग्य 
नहीं दे. वहाँ अनेक ऋषि, सिद्ध, तपस्वी इत्यादिके आश्रम हैं. इसको 
किसी ऐसे ही पवित्र आश्रममें रख आओ; परन्तु वहा विळासको सचत 
होकर चलना पडेगा. इसको उस पवतेसे कभी उतरना नहीं चाहिए; क्योंकि 
वहाँ अनेक भूळ भूळ्यॉ हैं. ये भूछ भूलेयाँ शोभामें यपि गुलाबरूप हैं, 
परन्तु विलकुछ कठिन कांटोसे परिपूर्ण है. वहाँ दूध जितना सफेद दीखता है 
उसे उतना सफेद नहीं समझना चाहिए. ओर किसीसे प्रीति भी नहीं 
करनी चाहिए. इसको तो वहॉ नाम पैदा करनेके लिये रहकर फिर पिताओ 
सामने मानंपूधक आनेकी इच्छा रखनी चा हिए.? 
इस भकार वहतसी चितावनी देकर गुरु चुप हो रहे. वाद गुरुका 
आझोबांद ळकर दोनों राजपुत्र बह्वाँसे रवाना हुए. कई दिनों घे शरीर 
दशको सीमा संधिके विश्वारण्यमें प्रविष्ट हुए. एक एक कर उसकी विचित्र 
चार देख देखकर विळासवर्मा दंग रह गया. शार्तिसनने उसको समझाया कि, 
क जब तू अभीसे ऐसा मोहित होरहा दै, तो कुछ दिन यहाँ रहने पर तो न 
है. इसमें वैसे ही चमत्कार भरे है जसे ने मन 
ह जसे गुरुज्ञीने कहा था. इस सबसे हमें कुछ 


प्रयोजन नहीं हमे तो पहले शुभमतिगिरि पर जाकर एकाधिक महात्मा मुनी- 
वरक आश्रमकी खोज करनी चाहिए. 


रस तरह बात चीत करते हुए वे शुभमतिगिरि पर गये. उसका प्रत्येक 


रि शखर उ. त्ते ha Ne Ms @ तपसियोंके 
शखर नये पत्तेवाळे वनवृक्षांसें ढंका हुआ था: जगह जगह पर तपल्लियोंके 


5 आशम बने हुए थे. इनस किसी भी एक आश्रम विळासको रखनेके 


आ शान्तिसेनका विचार था, परन्तु चिलासको वे नहीं भाये; क्योंकि आरं- 
दा उसका स्वभाव विलासी और इच्छानुसार आचरण करनेवाला था. 


यर ; र 
एर इसने अपने रहनेके लिए एक स्वतंत्र आश्रम पसंद किया. झान्ति- 


दभ उद, रलकर कुछ दिनोमें अपने देशको लोटनेक्रे लिये तैयार 
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खगा, “भाई ! मंन कद्राया और वह ऑँखोमें आँसु भर कर कहने 
ड्ड ८5 सुझको अकेला छोडकर तुम च जाओगे ! ` या इस जंगळमें मुझको अकेला छोडकर तुम चले जाओगे? | 
इ नीहि रति, विषय-विलासमय वन्‌ गई हे, उसको शान्ति केसे रच सकती हे. 
गदे नोति नियमका पालन कैप कर सकता है ! इच्ियोंको कैसे रोक सकता हे , 


केसा हो जायगा ! धीरज रख ओर धारे धारे विवेक सीख. यह विश्वारण्य _ 


ला ती नीति नियम और भक्तिके रास्तेमें चलनेवाले थे. इसको ऊनके * 
रहना केसे भावे ? *सदबुद्धिक पास सदा शान्ति रहती है; 


२ : ... बुक उपदेश 





फिर यहाँ मेरा कौन सगा और कोन स्नेही हे! मुझकों कौन उत्तम मो 
बतळाएगा ? में किसके आगे अपने . दुःख सुखकी - वाते कहूँगा १? ह 
शान्तिसेनने धीरज देकर कंहा, “भाई! में क्‍या करं? तू जागे | 
ही है कि माताजी घरमें अकेली हें, उनके कहे हुए समयसे अधिक हि 
बोत जानेसे, मेरे बिना उनको जरा भी चैन नहीं पडता होगा. वे क. 
मेरा ही रास्ता देखतो होंगी. फिर गुरुदेवको भी मेरे बिना बहुत कु 
अडचन होती होगी. इससे अब बिना गये तो मेरा छुटकारा ही नहीं | 
परंतु मे कभी कभी तेरे पास आकर तेरी खबर लेता रहूगाँ. यहाँ तुझी 
किसी तरहका दुःख नहीं होगा; क्योंकि इन सब ऋषि, मुनियाके समूह 
मातर रहनेसे तू सदा निर्भय है, इसपर भी तुझपर यादे कोई संकट आपे. 
तों मेरा स्मरण करना, में तेरे पास तुरंत आ जाऊँगा. मुझको गुरु ; 
राजकी छपासे स्मरणगामीपनकी अद्भुत शाक्ति प्राप्त हुई है. परंतु वा 
रखना कि जा नीचका साथ नहीं करता वह शुभमातिगिरि छोडकर कहीं मे 
नहीं जाता. तू हमेशा अच्छा आचरण करेगा तो प्रभु ऋ करेंगे और कि | 
| समय पिताजोकी भी इच्छा तुझक्रो घरमें बुळनिक्ो होगी. अच्छा, अब जया | 
|| शुरुदव !! इतना कहके उले आज्ोभाद देऋर शाल्तिसेन वहाँखे प्रज्ञा देवरे 
। - घरको ओर छोटा ओर विछाक्षवमी अकेला शुभमतिगिरि पर रह गया. | 






















_ शरन ओढ्नेके लिए वेल्कळ वद्ध (वृक्षोंकी छालके कपड़े ), 
लिए छुशकी चटाइयां, खानेको कंदमूळ पछ या वनधान्य (एक प्रका 


धान णक | 
[न ) जो बिना बोये उपजते हैं (पसत) और काम करनेको तप, अभिहोर 


'वेदाध्यः पैका . न | 
र हाध्ययन[दि धमेकाये और नोठनेको थोड़ा तथा सच्चा था. वह अगे 
जीते हने छा, “अरे! चह मैं कते सह सङ्गा ! यह तो महादुःख आर 
जीते जी कारागार ( है के ११००9 
कारागार (जेल्खाना) है ! मनको तो यहां जरा सी स्वतंत्रता त 
ऱ्ह छती. इस तपबपमें क्या रखा हे? इसमें कया: होगा £ ये र व! 
` छोग न जाने ऐसे ही दु:खमें दिन परे कर. म क्या सुख होगा (ये मू | . 
देला भी नहीं कि «ॐ उरे कर, किसी परळोकके-जिसको किसी 
EN थोमें भरा ह उस अनिश्चित और करपनासे खड़े किए गये सुखको को 
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मायाका डु र्‌ १०७ 


आकर भोंगनक लिए, इस जगतके सुन्दर सुखका भोगना छोड़ कर ब्य 
क्यों पचे मरते ह. अरे ! सारे विश्वारण्यमें क्या ऐसा ही दुःख हें? नहीं 
नहीं, किसी जगहमें भीं सुख तो होगा ही. इस लिए में तो वहीं जाऊँगा 
जहाँ सुख होगा और इच्छानुसार मनको आनन्दमें फिरनेको सिलेगा.” 
अलुभव पहला--मायाका दुःख 
स जुगतमे चित्त-मचकी चंचल बृत्तियां ही सब अथे, सुख आर 
दुःखका हेतु हँ, वही अनेक तरहके प्रापंचिक काम करती हैं. बही नई नई 
सृष्टि रचतीं हे और वही उसका नाश देखकर दुःखी होती हे. इस 
हए प्राज् ( घुद्धिमान्‌ ) छोगोंने चित्तको क्षींण (कमजोर) करनेके लिए 
कहा हे. चित्त क्षीण हुआ कि सव क्षीण हुआ. मनको वइमें न रखने- 
वाळे जीवको बड़ी दुगेति होती है. मनोनिग्रह बिना चित्तकी झुद्धि 
नहीं होती, उसके विना जगतकी मोहनी ( मोहकता ) नहीं जाती और 
श्रह्ममावका उद्य नहीं होता. बिना त्रह्ममावनाके शान्ति नहीं मिळती, 
शान्ति विना त्यागबृत्ति नहीं होती और त्याग विना वैराग्य नहीं 
होता; वैराग्य विना संकल्प ( इच्छा ) नष्ट नहीं होते और इच्छाका नाश 
हुए बिना मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती है. परन्तु विछासका चित्त तो प्रत्न- 
त्तिमे ही छोटपोंट (सना) होरहा था. इससे वह नई नई इच्छाओमें झोके. 
सारदा था. ऊपर लिखे अनुसार उसे विचार हुआ और उस विचौरमें मन्न 
होकर चह एक दिन घूमते हुए उस गिरिके वनसे निकळ कर उसकी 
तलेटी (पहाड़के नीचेकी जगह ) में गया. वहां जाकर बहुत ही रमणीक 
झछाक वागामें फिरने लगा. बहुत समयका थका हुआ था इससे वह एक 
भ्र नीचे जरा विश्राम करनेको बेठा ओर वनकी शोभा देखते हुए. 
हि न्द सहित विचार करने लगा कि, “अहा | ऐसी सुन्दर शोभा ओर. 
अ होते हुए भी शान्तिसेन और गुरुजने तलेटीके बनमें 
माई दी! लई हे ता मी भच RE 
फल्त बह विज अकेला दुःखें रो मरू, इसीमें तो उसको मजा च द्‌; 
अब तो मैं यही या इटो सा. सुखे नही दे कि किसा वेमे आजे, 
जोर जहा हो इसे भी जो अच्छा स्वात होगा कहां जाकर रह 
: उसकी आंखें Re | फिहूंगा. ५ ऐसे विचारोंकी उघेडबुनमे नींदस | 
| » लगीं आर वह वहीं लेट रहा. इतनेमें उसे मंजुल, 


<<». 
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'व्याकुळके समान चारों तरफ देखने. लगा, परंतु उसे कुछ भी दिह | 
'नहीं दिया. उसने चारों तरफ पचीस पचीस कदम फिरकर अच्छी ता. 


"हुए बोळा:---'अहा | कहा पहले मेरे वनवासी , £ 
मारी ! यह इतनी सं _ वनवासी ओर कहां य $| 
गा “यह इतनी खुली है अरे! जिसके सिर्फ दशनसे मेरी य| ' 


२०६ बटुक डपदेश 


मंद और मीठा गान सुन. पडा. गानके शब्द इतने सोहक और चित्तात | 
थे; कि उनकीं तान विळासके कानोंमें पडते हीं वह झट उठ बैठा शै! 


खोजा; परन्तु उसकी. समझमे नहीं आसका. कि ये मधुर शब्द किसके | 
इस मोहक मधुर गांनेक आळापसे व्याकुळ और पागळ हुए विळासको | 
जाननेकी बडीं उत्कंठा हुई कि यह, स्वर किसका है. यह स्वर जाक 
लिए उसने सारा दिन वहीं बिता दिया, परंतु न तो उसको कोई गाते || 
मिला ओर न कोई दिखलाई हो दिया. सांझ होने पर दुःखित हृदये 
'करते हुए वह फिर .अपने स्थानको छोटा, परंतु रात भर उसे चेतर 
पडा. उसके हृदयम यह मधुर स्वर अर गया था इससे दूसरे दिन स | 

हो वह गिरिसे नीचे उतरा. और फुलवा रियोम चारों तरफ भटकते छि 

'परंतु वहां किसींको न देखकर फिर पहलेके स्थान पर जा बैठा. देर | 
हो गई थी. दोपहर बीतकर तीसरा पहर भी होनेको आया; तव ६ 

"दिनका आलाप उसको फिर सुनाई दिया. उसी समय वह हॉ 
वहांसे खडा हो गया और यह आढाप किस ओरसे आरहा है यह 1 

करके फिर उस ओरको बढ़ा. | | 

2१ नह छ्छ द्र गया था. वहां नये पत्तावाळी एक अमराई छां i 
और उसके बीचमें एक छोटा परंतु विचित्र कमळोसे पूर्ण, सजढ * 

व वा कप सरोवरके तटपर एक अशोकके नाचे 
ह न थी. उसकी सखियां आसपासकी पुष्प 

| पास बुळानेके लिए वह आतंदर्मे आकर 













न्न 


कर रही थी. उसको देखते ही विछासवर्मा आश्वयेसे चित्रवत्‌ ¢| : 


(स्थिर ) हो गया. वह चेतमें आकर उससे बातचीत करनेर । 
पड़ी और “अरे! यह कौन है (7 कह कर सटक राई तथा फिर 
दिखी. विडास फिर जैसेका तेसा होकर अपने आग्यको दो 





मायाका दुःख २०७ 


डोगई हैं वह खी मेरेपास हो तो में कितना सुखो होजाऊं ? इसका 
जब शरीर ऐसा सुकामळ और उसपर पंड हुए कपडे तथा गहने ऐसे सुख 
देनेवाले हें तो उसके ओर सुखसाधनोंम क्या कमी होगी ? वास्तवमें इस 
विश्वारण्य (जगत) में ऐसी सुन्दर खोके पंति होतेसे. बढकर दूसरा 
कोई भीं बडा सुख नहों हे ओर में यादे ऐसे भाग्यसे सचपुचही हान हूँ, 
तो मेरा जीवन किस कामका है १ अत्र तो उत्त शुभमतिगिरि पर कभी 
न रहूंगा. बस, अब तो यहीं मुकाम कहँगा; परंतु वह सुकुमार बाळा 
कहां गई होगी चाहे जहां गई हो, कळ तो फिर आयगी ही; क्योंकि 
यह तो उसके दिहारका स्थान (खेलनेका स्थान) मालूम होता है? 
इस विश्वासस विळासवर्माने सारा दिन और सारी रात वहीं बितादी. 


दूसरे दिन सबेरेसे ही वह वाळाकी वाट देखने लगा. आशा हीं आशासे 
जह सारा दिन भी बीत गया, परन्तु कोई नहीं आया. इससे उसकी अवस्था 
ओर भी दुःखित हो गई. इसी तरह उसने दूसरी रात भी बडे कष्टसे काटी. 
जवसे वह यहां आया तब्ेस कुछ खाया पिया भी नही था. इससे उसको 
आंखें आतर पैठ गई, गाल बैठ गये ओर पेटमें बडा आरी गढ़ा पडगया. 
तीसरा दिन हुआ, परंतु उसकी आशा पूरी नहीं हुई. उसने थककर विचार 
किया; 'कौन जाने वह सुन्द्री यहां न आकर कहीं अन्यत्र खेलनेको 
पी गई हो” अव मुझे उसकी खोज करनी चाहिए. ऐसा विचार कर वह- 
खडा हो गया, परंतु तीन दिनोंका भूखा होनेत उसकी आंखोंमें अंधेरा 
छा गया. चारों तरफ - हरा-पीछा दीखने ळगा; परंतु इससे क्या? क्या 
उसकी बृत्ति जरा भी हिली ? वह तो पळपलमें उस सुकुमाराका स्मरण 
करनेसे अधिक बलवती हो रही थी! Pi 
राजाको सम्बोधन कर ऋषिपुत्र ( बटुक ) बोळा; “अहा ! वरेप्सु ! 
श भर देखनेसे विछासबर्माको उस सुङुमारीका इतना ध्यान हो 
या (के इतना चिदिघ्यास ( सतत ध्यान ) वह. यादि श्रींहरिके चरण कम - 
रोका करता तो उसको उस कृपाळु प्रभुका अवश्य सम्मिळन होता, परन्तु 
चह कैसे हो ? जगन्माता शक्ति जिन चरणकमलोंका निरंतर सवत करती 
द्व ओर समथ मुनिगण, योगी और शिव ब्रह्मादि जिनका वारंवार ध्यान 
धरते हे उन पवित्र चरणोंका स्मरण विलासके समान मायामें फॅसे हुए 


न जीवक Me EN न्स 
वको कैसे हो ! खर, जब उसका कया होता हैं सो सुतो. 
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. 4% नरकके समान ऐसा महा दु.ख आ पडा, तो खीको खीकार | 


` छांगराको इतना बडा ज्ञान होने पर भी उ 
` आर उसको वही मीठा लगता हे! 
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ज्यो त्यो कर विलास खडा हुआ ओर उस सुकुमारी सुन्द 
खोजके लिए ळताघटामें फिरने लगा । चछते चलते उसको । 
लगने लगीं. वह तड़फड़ा कर इधर उधर गीरने ढगा आर कभी ३ 
गढ़े टेकरी या घनी झाड़ियोंसे टकराने छगा | आसपासके वृक्षोंसे सह| _ 
शब्द या खडखडाहट सुननेसे वह उसके पास दोडा जाता ओर बु. 


र्‌ 
देख कर निराश हो जाता था. इस तरह फिरते हुए आगे दीसनेर . 
यै 
“| 


as ४ णें ह मी. 


दूरके कुंजसे उसे पहलेके जैसा मोहक स्वर सुनाइ दिया. इतना ही हे .. 
परंतु थाडी देरके बाद हवासें फहराते हुए उसे [चित्र विचित्र कपडे; 
दीखलाई दिए. उनको देखते ही मानों उसमें नया चेतन्य और बढ़ य 
गया हो इस तरह वह विना रास्ता देखे ऊँची नजर किए हुए जल्दीसे ३ 1 
ओरको दोंडा, परंतु आधी दूर जाने पर ही वह इतने जोर ओर कि रे 
तासे चिह्ठाया माना भारी भयमें पड गया हो और 'आं ! आं ! आंग = 
इन शब्दोंके सिवा दूसरा कुछ भी बोलनेके पहले वह वहांका वहां ही | च 
द 
ङ्‌ 
रघ 





( गायब ) होगया ! वहां उसकी सँभाळ करनेवाला कोन था ? उसका ह| : 
हुआ, वह कहां शुम हो गया आर एकदम किस वडे दुःखमें जा पडा! 

जाने ! कोई नहीं. किसीको भी उसका पता ळगनेवाळा नहीं 
एक बडी गुफा जिसके आगे कदाचित्‌ एक बहुत बडा कुआं था, प 
तरफ [किनारे पर ऊगी हुई झाडियों और छोटे छोटे झाडोंसे ढँक गया 
उसक ढाळ आर वनस्पातेयांसे ढँके हुए किनोरसे दोडते समय वह स. 
जा पडा. हरे ! हरे ! क्या ही दुःखद दृशा ह. मायाम लुब्ध इए ह 
यहा दशा है. एक भक्तने कहा है 'ताजि माया सेइय परळोका, |. रै 


= 


4 3 ज 
सकळ भव सभव शोका.” वह गढा . महा अंयकर था और यांदा ई उ 


दिनांका पडा इानेसे सोप, बिच्छ॒ आदि अनेक विषैले जीवोंका 
स्थान वन गया था. दोपहरको .उसमें सुर्यैका पूरा प्रकाश भी * 

पड़ता था. !कितना कष्ट !. कितना संताप । इसमें और यमराजके | ज 
नरकयातनाम क्या अन्तर ह ! ख्ीकी सिफ अभिळाषसि ही जब १| ॐ 









सदा उसका संग हो तो फिर कौन कष्ट बाकी रह सकता है ? परनतुति 


ससे उनकी आसाक्त 


स्रीका मुँह ओठ, च री र 
लन वलन यर्थ, | 
सन्द मोठे लगते हैं. देसा ही विशासबनीको म हुआ. ऐसे *' 


$, 22 

क ५५ क्र ` 3 

क्क कत क क, र दि 

5. “रणा त 5 
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= 


अंधे झुएमें गिरने पर भी उसे उस सुकुप्ताराकी अभिळाषाके लिए कुछ 
कुविचार नहीं हुआ. वह उल्टा अपने भाग्यको थिक्कारके ल्या कि 
* हाय ! मेरे दुभाग्यम क्या उस खोोरत्तका लाभ नही लिखा हे प्र 
डने में एक बडी विच्छू उसके कंधे पर गिरा, उसको हाथसे उठा कर फेक्ेत 
समय कंधे और हाथ दोनों स्थानों पर उसका जहरीला डक ळा गया. 
| यह उसके कष्टका प्रारंभ था. कुएमें गिरते समय सारा शरीर छिङ गया था 
| ओर जमींनसे पछाड़ खानेसे हाया चूरचूर हो गई थीं, उसमें फिर 
यह अति असह्य नई वेदना खडी दोगई, योंडी देर तक उसको मूच्छा आगई 
परन्तु कुछ समयमे आप ही आप पीडा कम होनेसे वह कुछ चेतमें आकर 
| ` विछाप करने ळगा; ' अरे, पिताने मुझे त्याग दिया, तो भी मेने शान्ति- 
| सेनका कहना माना होता और शुभर्मातीगीरेस शोत न उतरता तो मुझको 
| ऐसा दुःख न सहना पडता; परन्तु में स्वयम्‌ ही दुष्ट हूँ. मेरा अव यहां 
| कोन साथी है ! ञाम्तिसेनने वचन दिया था कि दुःखें में तेरा सहायक 


>>. 3... I PE Ye TOP SP RT SN 


०००००. ०.७० ० 2...“ 


| Nr होऊँगा ळू व ~ < 
। दोऊगा; परतु कोन किसका सहायक होता है ! कहाँ वह और कहाँ में !' 


शान्तिसेन ! मेरा रक्षा कर ! अब मेरी अन्य गति नहा हे. ? ऐसा आतम 
निःश्वास छोड कर वह खूब रोने ळगा, इतनेमें उसे तुरंत हो सुनाई दिया 
मत घबरा ! मत्त घबरा ! भाई | में आ पहुँचा और अधी तुझे बाहर 
'निकाळता हूँ” ऐसा बोळता हुआ कोई एक युवा पुरुष उस बडे पुराने कुँएके 
कनार पर आकर खडा होगया ओर अपने पासके अकुशसे किनारे 
झार्डोको खींच कर सळवारसे काटने ढगा. थोड़ी देरे क्रिनारा साफ 
होगया. कुएमें प्रकाश पड़ते ही विळासने ऊपरको देखा, तो किनारे पर 

उसका बड़ा भाई शांतिसिन खड़ा हुआ दिखा. 

लक कासे दुःख दूर हो गया. शान्तिसेनने अपने घोडेके आगे 
पड मोटा रास्सियां मिळा कर कुएमें डाळी और उनका दूसरा सिरा खूब 
चम डीत पकडा क्र उसके द्वारा उसको बाहर निकाल लिया. फिर 
रा क भाई | यह सव किसके छिए हुआ ? मेरे और 

ह तुझको विश्वास नहीं हुवा, यह उसीका फल है. 
` ९ ° इकवारगी यह दृशा तुझको केसे प्राप्त होगई सो मुझसे कह | 










~ 


वशेष र शे विडास छज्ञाके मारे नीचेको देखता रहा परंत शांतिसेनके 
`` इछन पर उसने ऊपरकी सब घटनाएँ कह सुनाई. शान्तिसिनने कहा | 


~ वा क 
ह 
tA 
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१९० बहुक उपदेश | 
ऐसा क्यों हुआ ? यह तो सब तूने सुखी होनेके लिए किया था; ५ 
इसका फळ क्या तुझकों ऐसे सुखमें मिला ? भाई ! कह, इस जाह, | 
सच्चा सुख है? बांधव ?. जगतमें सुर है ही कहाँ जिसके प्राप्त . करके | 
तू प्रयत्न कर रहा है ? जगतमें सवेत्र दुःख ही है; संसार रते सः | 
त्रह्मदेवने सुख पैदा ही नही किया. ' सववत्र दुःख ही दुःख है. जिन ऱ 
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उपायास वह जितना कम हो सकता र द 
अज्ञानसे † वे | 
इनि a 37 अन्न मनुष्य उसके दूर करनेको जो उपाय किया | रि 
र भटानेवाछे नहीं, परंतु उसको बढानेवाले होते हैं. | ह 
- “वग संसारम सुख प्राप्त करनकी इच्छा करना ही पहले $| व 


ह दुःखका बीजांकुर रूप हे. इस बातकी सत्यताके लिए ' 
FR र देख तब भ्यानमें आजायगा. यद्यपि तुझे इ] ह 
. "` "रु रहूनवाळे ऋषिमुनियोके समागमर्म लाकर सेने रख्खा | ` 
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मायाका दुःख १११ 
| परंतु उनके सादे और 'संतोषपूणे आचरण तुझको दुःखद छो ओर 
| देखनेम भव्य परंतु परिणोममें कष्टदायी इस बडे सुखडी तूने इच्छा की. 
उस इच्छाको पूण करनेके लिए तू बहाँसे नीचे उतरा और नाचे उतर कर 
सुखकी लाळसासे चारों तरफ भटकने लगा. तभी वह मोहक-चित्तको 
| छभानवाढा --सतको आुछानिवाला -मोहकष्ठमें फॅसानेवाला-मधुर शब्द तुझे 
। सुनाई दिया। शब्द सुनते ही सूक्ष्मरूपमें रहनेवाले दुःखने एकद्म प्रचड 
रूप धारण कर तुझे घेर लिया. अस्तु. ऐसा होने पर भी तुझे उससे 
हटेका सच्चा उपाय नहीं सूझा. सूझे ही किसको ? क्योंकि मायामें 
शल जाने पर, ज्ञान ऑर उमर निकल जानेपर वैराग्य कब फलदायी 
होता है? मायाके सपाटेमें एक बार भी आजाने पर पि ] 
| होता है! म पर फिर छूटना अशक्य 
| है. मायामें लिपटने प्र उससे छूटनेके लिये जो उपाय किए जाते हैं वे 
अ लार शा फसानंवाले होते जाते हः पहलेसे ही विचार कर फंसने- 
| तार भूभिम पेर न रक्खा गया हो तो ठीक है; परंतु भूछ चूकसे भी एक 
| तार उस पर रक्खा गया कि उससे निकळनेके लिए फिर ज्यों ज्यों 
| अधिक प्रयत्न किये जाते हैं त्या त्या फैसनेवाला प्राणी अंधिकाधिक नीचेकी 
| ओरको धँसता जाता हे ओर अंतमे यहाँ तक. धस जाता हे कि समय | 
चांदे कोई सहायक न मिले तो उसी दलदळमें मृत्युको प्राप्त करता है ने 
भी इसी तरह इस दुःखसे छूटनेका उपाय नहीं सूझा. इतना .ही नहीं 
परतु तूने यह भी नहीं जाना कि यह दःख है. तुझे - तो वह ओर भी 
क ही माझम हुवा ओर ऐसा मधुर शब्द: किसने किया होगा, ससे 
हे a जञा दळदळमें तू ओर भी फॅसताही गया और 
नोर ड क अथवा आतुरतारूप र. मायासे उत्पन्न हुए 
pa अथात वह इच्छा पूर्ण ` ] दूसरे दिन सारे 
32 त का किया. तेरी इच्छा पूरी हुई अर्थात वह मधु 
= वको फिर सुनाई दिया; परंतु इतनेसे ही अं र 
निकालते ऊँट पेठा ! पहळेके मो ड पत ता र भतान हा 
होते ही तुझको शान्ति हो A मर शब्द सनकी कडा 
व पड न चाहिए थी; परंतु बह न होकर फिर व्य एक 
मुर ओर मोहक है तो वह ला बंप त्य क 


गानिवाळा केसा होगा! अरे, उसे तो देखना 
| उसके लिए तू आगे बढा, तेरी वह कामना भी पूणे हुई. अर्थात्‌. 
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तूने वह मधुर आलाप करनेवाली सुकुमारी देखी और इससे तु | | 
कुड सुल [ आनंद ] हुआ. अब तुझे इतनेसे शाम्त होना चाह 
था; परंतु नहीं इस सुखने भीं फिर एक बहुत बडे दुःखको पैदा कि | 
अर्थात्‌ तु उस सुकुमारी पर मोहित हो गया और तेरी इच्छा उपे 
ब्याह करनेको हुई. ऐसा होनेसे तू उस सुखेच्छारूप कीचमें बिल | 
छातीतक डूब गया, उसके मोहसे तेरा अन्तःकरण तन्मय [ उसीमे जञ 
जाना ] हो. गया और तूने . अन्न जल भी त्याग दिया. ऐसा होगे | 
जैसे छाती तक कीच धसे हुए - मनुष्यका बाहर निकलना या वक्ता | 
अशक्य है, अर्थात वह स्वयम्‌ तो बाहर निकल ही नहीं सकता, परंतु दृ 
“देखे हुए किसी मनुष्यको अपनी सहायताके लिए बुलानेको हिले डुढेत | 
| और भी धॅसता ही जाता है वैसा तुले भी हुआ, झाडीमें कपडा फो 
" इए देखकर तू उस सुकुमारीको प्राप्त करनेकी आशासे उस ओरको दोब. 
| अहा ! मोह ! परंतु वैसा करनेसे तेरी क्या दशा हुई सो तू देख! ग 
| अंधक्रूप आदि सब तेरी आँखोंके आगे ही होनेसे इनके फिर वणेन क 
| 















> 


जेकी जरुरत नहीं है.? 
दुःखका अवसर कम होना ही सुख है. 
_ इतना कह कर शांतिसेन फिर भी बोला; “ भाई विछास ! इस परे | 
तूने देखलिया है कि इस विश्वारण्यमें [ संसारमें ] यथार्थमें देखा जायते 
जरा - ही है? टर ी क्षणिक | र 
र भी सुख नहीं, परतु दुःख ही. है. इस दुःखकी तात्कालिक ( क्षपिक) । 

वत्ति | छुटकारा | ही सुख माना जाता है. कोड मनुष्य दो मत 

भार लेकर चढा जाता हो और अधिक बोझ सहन न कर सकतेते कई 
- दो परतु किसी विश्रामस्थानमें जल्दीसे उसको डाळ दे तो 
चा भता है, परंतु यथायेमें तो जैसा वह भार होते 
ह ना 5 सुखी नहीं हुवा. उसका सिफ भाररूप द 
२ नीर उसीका दूर होना सुख है. वैसी ही तेरी. 
-दृझा है. ५ - लीय “ब 
«¢ 
हमें इससे भी अधिक दृढ़ और स्वाभाविक उदाहरण धु 
. 3310 उना चाहिये. प्राणी मात्रको भूखका स्वाभाविक दुःख ह 
हुआ हे. कोइ सबळ स्थ मनुष्य दूसरोंके साथ आनद बाती, , 
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उस समय किसी तरंहकी अडचन आ पडनेसे उसे अन्न नहीं मिला. ज्यों 
ज्यों समय बीतता गया त्या त्यों उसे अधिकाधिक भूख सताने लगी 
जिससे वह इतना घबराया कि उसे किसी तरह चैन नहीं पड़ा. अधिक | 


| कहनेसे क्या है ? भूखका दुःख केसा होता है यह तू अबतक अनु- 
] 
| 


| दुःखका अवसर कम होना ही रुख है ११३: 





भव कर रहा है. सूखकी भारी दाहसे अंतमें उसे मूर्च्छा आगइ ओर 
| आंखोमें हरापीळा दीखने लगा. वह अचेत होकर ज्ञमीनपर गिर पड़ा, इतनेमें 
| | उसके किसी सुहृद-मित्रको माळूम हुआ और वह उसी समय उसके पास 

| आया तथा उप्तको कुछ चेतमें छाकर उसी समय स्वादिष्ठ भोजन कराया. वह 

| पेट भर खाकर जब तृप्त हुआ ( अधा गया ) तो उसके सुंहसे यह पद्ययुक्त ` 
| बचने निकल पड़ा णा | 

| अहो ! धन्योऽसि मे मित्र सुखं पूर्ण कृतं त्वया । 

| इसके उत्तरमें खिळानेवालेने श्होकका शेष चरण पूरा करते हुए कहाः-- 
| न सुरं कृतवानस्मि तव दुःख गतं महत ॥ १॥ 


| 
खानेवाला बोला:-- ह 
| “अहा ! मुझे केसो सुखी, कीन्झो मेरे मित्र; 
| खिलानेवालेने उत्तर दियाः-- | 
। 'सुख में कछु कीन्ह्यों नहीं, पर दुःख गयो विचित्र.” 
खानेवाला बोलाः-- 
"अतिशय सुख मोको भयो, “नहिं? कह सो र 
| › “नि? कह सो तुत भूल 
खिलानेवालेने उत्तर द्या:-- ः 
. -' सुख तो होता है नहीं, पर दुःख गयो अतूल.” 
खानेवाला वोलाः-- | | 
4 ध्क्यो | न जन न्हा] 
| पो नहि ! यह भोजन, भला दीन्ह्या भरि शुभ पात्र; 
खिलानेवालेने उत्तर द्या:-- क 


'पर होती नहिं भूख तो, भावत त्र. 
खाजवा क य शहि तो, भावत नहिं तिळ म 


,सानेब डन ग मेरा माने नही, सुख किन्त त्फ? * | 
द भोजनके क 'याळ) को देखकर यरा उठा और '*खिठानेवालेकाः:-मतलंब | 
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कर यहां पर कोनसी वस्तु नहीं है ? 








११४ बढुक उपदेश 


समझ गया. उसने सोचा यथार्थ इसमें सुझकों वास्तविक चया सुख कुछ 
नहीं हुआ, परन्तु मेरा : भूखरूपी दुःख दूर हो गया, इसीसे मुझको सुत 
माळूम हुआ. उसने कहा:-- 
र (अब मुझको भावे नहीं पचे न होवे रोग; 
` हाँ हाँ, समझ्यो दुःख गयो, नहि कछु सुखसंजोग.? 
इसी तरह सब दुःखोंके लिए समझना चाहिए 
यह दृष्टान्त पूर्ण होते ही विळासवर्मा, जिसकी चित्तवृत्ति इस दुःख 
अनुभव और शान्तिसेनके प्रसंगसे उस सुकुमारीकी ओरसे कुछ पीछे फिर | 
थी, बोळा, “बडे भाई !.अब क्षमा करो. पायसान्न ( दूधम पका हुआ भोजन) 
या मिष्टान्न तो दूर रहा; परन्तु तीन दिन हुए मेने वनका एक फल भी ख 
चखा. इस लिए अब तो जी जाता है !,” 
शान्तिसेनने कहा, “भाई! हाथका किया हुआ ही हृदयको पील 
करता है. जी जानेमें बाकी ही क्या था! परन्तु प्रभुने कुछ कृपा कर] | 
इसीसें तेरी रक्षा हो गई. इस लिए अबसे दट्प्रातिज्ञ हो कि ऐसे नाका 
सुखकी इच्छा कभी नहीं करूंगा १? ऐसा कह उसको एक वृक्षके नीचे के 
कर वह समीपके पेडोसे पके हुए स्वादि फळ ले आया ओर दोनों जतो 
साथ बैठ कर प्रभुको अपेण करके भोजन किया 
विळासमें चलनेकी शक्ति नहीं थी, इस लिए शान्तिसेनने उसे उठा# 
घोडे पर वैठाया और दोनों अने बातें करते हुए शुभमतिगिरिकी ओर चे 
आश्रमम पहुंच कर शान्तिसेनने कहा; “ भाई विलास ! तुझी 
यहां अकेला छोड कर जाते हुये मुझको बडा दुःख होता है; परन्तु वा 
करूँ ! तेरे सिफे. स्मरण करनेसे में माताजी ओर गुरुमहाराजकी भाई 
डिये विना अकस्मात्‌ यहां पर चळा आया हूँ, इस लिये 
सकता; परन्तु जानके पहले में तुझको कम ळय. f 
कहे ज्ञाता कि अब तुझको माय मर भावस 
हूँ कि अब तुझ पलक नहीं उतरना चाहि 
किसी तरहके दःस ढिये * 
तुझको इन ऋषियोंके साथमें छा रक्खा है धो कप 
काम? प्रदेशमें जितने चाहियें उतने नगर हक) 
`, गाव, जगल, आर उपव! 


° अवकास अथवा भवराय अर्थात. भव जा ससारः उस्रीद्ी कामनावाला 
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| इस याह नेर किसमें होगा, कहाँ दोगा इसको उसको जरा भी. 


शान्ति रहित विलास ११५ 


घ्रंसु ० a we 
he Fe क्या पक क दृष्टान्त भी अभी ही 
उह यो. तू ससा था उससे आगे उससे भी 
दुखरी अनेक भूलमुळ्यॉ ई और उनसे फसे विना विरला ही कोई 
रहता है. उन ऋषियाकी स्थिति तुझको दुःखरूप छगी और उनका 
बिलकुळ सादा जीवन तुझको नहीं भाया, परंतु इस सबका कारण यह है कि 
तुझमें सारासार विचार करनेकी शाक्ति नहीं .है. सारे विश्वारण्यमें 
इन्हीकीं स्थिरि सबसे श्रेष्ठ और दुःखरहित है और यही स्थिति. अंतर्म अमर 
सुखकी देनेवाळी हे. इसीसे इस लोक और परलोक दोनोंका सारा सुख मिल 
सकता ६. फिर, इन ऋषि आादिके समागम करनेमे कुछ अस भी करना 
नहीं पडता; क्योंकि वे समर्थ होते हुए भी अहंकार, दंभ, बडपन, अत्या- 
चार, निदेयता इत्यादि दुरुणोस रहित, बडे दयाल, स्नेही और निर- 
भिमानी हैं, ओर उनसे कोध, लोभ, मोह इत्यादि दुर्गुण सदा दूर रहते हैं. 
झरणमें _आनेवालिका वे सहज ही कल्याण करते हैं. इस लिए उन्हींके: 
ससागमम समय बिताना. अवकाश मिलने पर भें तेरी खबर लेता रहूँगा?? 
अपना कहकर जय जय गुरुदेव? ध्वानि करते हुए शान्तिसेन वहॉसे विदा हुआ. 


हा शान्ति रहित विलास 
शांतिसेनके उपदेशसे विळासको स्मझानवैराग्य उत्पन्न हुजा और 
केर छट हाय हाय करना छोड कर उसने वहीं पडे रहनेका निश्चय किया. 
हळ नद "गाम जाकर ख्रान संध्या आदि नित्यकर्म कर आंता, भूख 
ल उ इच्छानुसार फळ ळाकर खाता i और फिरते हुए क्षणभर 
आता आश्रमम जा बेठवा था. वहाँके आश्रममें जो जो युनि 
भान ल स _ विद्यार्थी वेद पढते और शाख्रोका अध्ययन कर 
प बिताते थे. कई ्र्मेत्ता [ वरको जांननेवाळे ] महात्मा 
जोर जितेन ल्प ) खमाधिसे श्रम्हतत्वका अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) अनुभव करते . 
अबरारको पथ ह त दाकर अनादि अवियासे पैदा . हुए . 
समान थे, वे सत्त्व, रज और एकता देख कर नाश. करते ये. वे शुद्ध सोनेके 
भादिसे शुक्त होनिते. सो. न त्याग किये हुए थे. हिंद. 
सत्थानदृके रससागरें सबक शान्तिदाता' परमात्माके स्वरूप-सुखरूप 
निम होते थे. वह इसी तरह हर जगह देखता 
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११६ बडुक उपदेश 
खबर नहीं थी. जब वह अकेला पडता तो उसे वह सुकुमारी . याद हे | 
आती, परन्तु साथ ही उसे वह अंधा कुआ भी तुरंत ही याद हो आता था 
जिससे उदास होकर उसे यह विचार त्यागना पडता था. ऐसी .अख | 
दृशामें उसने बहुतसा समय बिताया. इतनेमें उसे पीछे फिर सुख खोज. | 

नेका एक और कारण मिला | . | 
अनुभव दूसरा--संसारलं रहनेसे छ्या लान है? 

एक दिन विलास, भोजनके लिए वनमें फल लेनेको गया. फिरते समा | 

उसे रास्तेके एक आश्रमसे सत्री-पुरुषोंका एक बडा भारी दळ निकल क | 

' ङु दूर दीखनेबाले शिखरकी ओर जाते दिखाई दिया. “यह क्या है? ख. 
। ज्ञाननेके लिए विलास उसके पास गया. वहां उसके मनको भडका नेवाल 





७.७ %. 





. अकस्मात्‌ प्रसंग आकर उपस्थित हुआ. | | 
| अर्थात्‌ पवेतकी तलहटीकी वाटिकामें उसने जो बाळा देखी थी वही. 
' सुकुमार वाला उसे बहा फिर दिखिलाई दीं. उस समय वह जान सका ती. 
| यह्‌ सुकुमार कुमारी कोन है | आगे पीछे भीडमें हंथियार लिए हुए पुल 
चल रहे थे, उनके वीचमें कई साधारण खियोंसे घिरी हूई एक प्रोत 

। (तरुणी) ख्रीके साथ यहद बाळा चल रही: थी. इस: प्रोढा ख्रीको देख का 
नी ह. सहज न अनुमान हो सकता था कि यह किसी राजाकी रानी - हो 
नार ये ख्रियां तथा पुरुष उसकी दास दासियां होंगी. विलासने सोवा 

_ यह सुकुमारी राजाकी लड़की हे और में राजाका पुत्र हूँ अर्थात्‌ मेरा गौर 
इसका संबन्ध होना ऊळ असंगत नहीं है; .परन्तु देव ! उसे में. कैसे ग्रा. 
र 1 उसका हरण करूं 1 यद्यपि यह गांवे विवाइकी प्रथा उचित है। 
परन्तु ऐसा करनेसे तो छडाईका अवसर भी आसकता है! मेरे पास सेना 
या रथादि कुछ भी सामान नहीं है. तब कैसे बनेगा ?? ऐसा सोच कर के. 

. किसी दूसरे उपायसे काम करनेके लिए विचार करने लगा हक 
विलास इस तरहकी युक्तियां खोजनेमें स्व स्वसा जच उर 

लि ही एक ह्‌ 3 फया सोजनमें स्रभावहीसे चतुर था. उसका 
की / उपाय सूझ गया. पहले उसने. बीचके रास्तेसे जाकर. क 
ह वट रमाम लिया कि.उन लोगों का स्वामी “संभव! नामे | 












किर का देशका राजा है. वह अपने राज्यमें दोरा करनेको: निकला है तो 
, अअम परमक मोर्‌ जा रहा है. उसने अपने  साथकी १ -भनाक्रो ले प पवेतकी की. तस. 
| i HUTSON RATES EY CE ६६६८ के j ३१४. 
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शिबिर. ( राजाके 
रहा है. उसकी लडकी 


संसारमें रहनेसे क्‍या लाभ है ? 
ओर रानी तथा पुत्रीसहित वह प्रथम 


पडाव ) में ठहरकर दिनरात ऋषियोंका समागम कर 
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गई हैं; इस लिए उसीके समान रूपरुणवाळे राजपुत्रकी 


वह यहांसे जल्द जानेवाला दै. | 
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- किया, उससे उसने शान्ति 
व 1 गा सने शान्तिसेनके पहले उपदेशको 


७8: २. सेनके है र की 
सुख ही नहीं & नार सुखको इच्छा करना ही दुःखरूप है. ” 


-.र 


१३८ बटुक उपदेश 


बहुत दिनोंतक वनं वसनेतते विलास बिलकुछ वनवासी तपस्वी जैसाते 
हो ही रहाथा. अतः सिरके बाळोको जटाकी तरह बांध विभूति ( भ्न) 
आदि धारण कर वह ऋषिपुत्रके समान बन गया और इसी वेशमे राजा | 
आगे जाकर उस पुत्रीको माँगनेका विचार किया. । 
राजा पडाव ( शिबिर) में बैठा था; उस समय वह उसके आगे जान्न | 
खडा हुआ. राजा उसे ऋषिपुत्र समझ सम्मानपूवेक खडा होकर आसन के 
लगा. इतनेम वह बोला; “राजन्‌! मुझको यहाँ नेठना नहीं है, भें तोफ. 
मतलबसे आया हूँ. मेने सुना है तेरे यहाँ विवाहयोग्य कन्या है. में राजा फ़ 
हूँ और गुरुके पास विद्याभ्यास पूण कर अब पाणिप्रहण [ विवाह ] करने | 
इच्छा रखता हूँ, इस लिए तेरी कन्या,.,? । 
विळासवमाके ये अंतिम शब्द पूरे भी न होने पाये कि राजा सम 
हैं बोल उठा: “धन्य भाग्य | मुझको तो इसीकी जरुरत है. आप ही आ 
ऐसा अवसर [ प्रसंग ] आ जानेसे में अपनेको भाग्यशाली समझता हूँ 
इस बातकी बडी चिन्तामें था और उसके लिए कळ रवानाही होनेको घ. 
आप भले पघारे, आप कोन ओर कहाँके रहनेवाळे हैं !?”. | 
बिलासने कहा; “में शरीर देशके स्वामी मनश्चन्द्रका पुत्र हँ. गे 
नाम विछासवर्मा हे.” | ‘फ 
यह सुन कर राजा ओर रानी प्रसन्न हुए और उन्होंने विलास 
मानक अपने यहाँ रक्खा. “अच्छे कामके लिए ढील न कस 
Ma र 2 कर राजाने चनम ही ऋषियोंको निमंत्रण # 
Fo i | ओर बिधिपूवक विछासवर्मा के साथ राजकत्याक 
कळ सव इच्छाद पूणे हो गई, उसने सोचा व| 
वरती चाद होती| है र र क्योंकि बहुत समयसे जिसको शिर 
विचार करनेका काम तो र वरस है या नहीं इस विषय 
'रनका काम तो बुद्धिमान ओर विवेकियोंका ही होता है. 
कई दिनों तक तो विलास अपने श्वशुर [ इस राजा | के सामी 
रहा. उत्त समयके भीतर उसने नई व्याही बा तमी 
नी 0 / अपनी ख्रीके साथ जो | 
नके इस कथनेको तुच्छ और झुठा माज्ञा कि “विद्वार्ररश| 
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संसारमें रहनेस क्या लाभ दै ! ११९ 


कुछ समयमें राजाने वहाँसे चलनकी तैयारी की और राजकन्या विला- 
सवतीको विलासके अधीन कर अपने नगरकी ओर चला. परंतु जाते 
समय उसने बहुतसी दास दासीयाँ, घोडे, हाथी, रथादि समृद्धि और 
बहुत कुछ थन देकर विलाससे कहा, “जमाइ जी ! अब तुम सी अपने देशे 
जाकर सुखी होओ.” 
दिया मा नहीं जानता था कि मनश्वन्द्रने .उसे देशसे बाहर निकाल 
है. 
..._ राजा विदा हुआ. विलास स्वतंत्रतासे अपनी प्रियाके साथ रसरंग 
दत्त हुआ. उसने यह मनचाही वस्तु पाकर अपनेको बहुत ही सुखी 
माना ऑर सुखका अनुभव करने ळगा; परन्तु अब उसको यह सूझ 
पड़ा कि “मेरे साथे कितना. बडा बोझा आ पडा है”, जब वह अकेला था 
'तब उसे जीविकाकी तो कुछ परवाह ही नहीं थी. जब भूख लगती तव 
वनसे वनफल ले आता और घोडेका पेट तो पर्णशाळाके आस पासके 
चारेसे भर .जाता था; परन्तु अब वह एक बडे कुटुम्बका स्वामी 
( सतो ) हुवा था. हाथी, घोडे, दासदासीयाँ और वहुतसे शस्त्रधारी 
( हथियारवाळ ) रक्षक आदिसे बने हुए एक छोटेसे राज्यके पोषण 
करनेका भार उसके ऊपर आ पडा. उसका तो वनफलस चल जाता था 
परन्तु राजकन्याके समान पत्नी और यह सब समूह बनफल पर कैसे रक्खा 
जा सकता है ? राजकुमारी तो नित्य मिठाई खानेवाढी और रंगमहलमे 
रहनेवाळी थी, इससे वह पणेशालामें नहीं रह सकती. बहुत दिनों तक 
तो वह राजाके दिए हुए तंबुओंमें ही रहा ओर उसीके दिए हुए धनसे 
धूमधाम भी क्रिया; परन्लु यह सब कब तक चलता ? खचेनेसे 
तो समुद्रका पानी भी खाल हो जाय. कुछ ही समयमें खर्चके लाळे 
पडने लगे. अपने राजसी कुटुम्ब और नौकर चाकरोंके पोषणके लिए 
उसको बडी चिन्ता पैदा हुई और जब विलासवतीने उसको स्वदेश जानेके 
लिए कहा तो विलासने समझाया कि, 'में अपने पितासे नाराज होकर 
देशास्तर शास्तर चछा आया हूँ इस लिए अभी वहां नहीं जाऊंगा. _ 
फिर निर्वाहके लिए उसने हरतरहसे घन संग्रह ( इकट्ठा ) करनेका 
न आरम्भ किया. शुभमतिगिरिसे नीचे उतरकर उसने तराइके उपब्नम | 
“डान डाला. क्योंकि किसी शहर वा देशमें जाकर रदे तो उसे उस देशके 
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` १२७ । बटुक उपदेश 


इस लिए उसने स्वतंत्र ही रहनेका निश्चय कर,. वहां एक नगर वसार 
आरंभ किया.. । 

न्यायसे ही धन संग्रह करना ठीक है. परंतु वह बहुत कठिन! 
विछासने न्याय अन्यायका प्रश्न किनारे रख कर काम करना आर 
कर दिया. वह राजाके दिए हुए रक्षक सवारोंका एक दळ बनाकर निक 
पड़ा ओर रास्तेमें आने जानेवाळे यात्रियों, व्यापारियों तथा हो सक्त | 


| तो छोटे बड़े गॉर्बोको भी लट फॉँट कर अपार धन छाने लगा. यह कु 
॥| 
| 


| 
| | राजाकी प्रजा बनकर रहना पडे ओर स्ततंत्रतासे काम न किए जा ले 
| 1 
| 
1 





काम करते समय स्रीं बाळक आदि विरपराधियोंकी हिंसा भी हो जा 
तो उसकी वह जरा परवा नहीं करता था. ऐसे पापकमोसे उसने बहुत 
धन एकत्र किया ओर वहाँ एक सुन्दर महळ बनाकर विळासवती सहि. 

उसम आनंद करने लगा. धीरे धीरे उसने अपनी सेनामें यिय | 
'' बंद भजुष्योंकी वृद्धि कर एक अच्छी सेना तैयार कर ळी ओर उसे! 
| रहनेके लिए अपने पास ही निवांस बनांकर यहाँ नगरकें समान ष्‌ 
| 





बस्ती बसा ढी. | 
-- विळासने अपनी स्थितिमें इतना फेरफार कर दिया सही, परन्तु स्न 
सूळ आधार धिक्कार किए जानेवाली सिफ ल्ट फाँट पर था. बहुतसे कुर 
स्वियोको निराधार ओर जन्मदाता माता पिताओंको दुःखी कर बहुत 
निरपरा धियों के प्राण लेकर तथा ऐसे ऐसे नाना अनै करके वह धन पप, 
करता था. इससे आसपासके सब छोटे बड़े राज्योंमें उसके हि | 
| ह : उत्पन्न हुआ. विलास जेसे निदय, भयंकर छुटेर | : 
अपने वर तासे उन सब राज्योंने एकत्र होकर मेळ किया भो 
ass दुष्टके पराजय ( निग्रह) करनेका निश्चय कि 
आ सब राज्योंसे सेना सजकर उस पर चढ़ आई और बोले 
जगह खट RE इस समय कई सवारों सहित वि 
था. इससे = सन न लाका भाग्यवश बाहर निक गर्ग) - 
हट रल व रट स 'तब निरुपाय होकर दूसरे राजाओं 
= ` डर सारो समृद्धि सहित उसका महळ और सारा शह । ` 
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` संसारमें रहनेसे क्या लाभ है? .१२,१- 


वतीकी भी दुदेशा कर उसे अकेडी छोड़ कर% सब लोग विळासकी खोज 
करनेको निकले. इ 
ट विळाख किसी पासहीके गाँवम लूट फाँट कर रहा था. अपने 
दूतासे यह समाचार सुन कर वह जी लेकर भागा, तब ये सेनायें भी 
उसके पीछे पड़ीं. वह बड़ी. घबराहटमें पड़ा. हर एक राज्यका चोर 
होनेसे उसे कहीं सी जाकर रहने ओर किसीके यहाँ आश्रय पानेका स्थान 
नहीं दीखा- बह राव दिन भागते फिरा. अंतमें पिताके शरीर देशमे जा 
पहुंचा. वहाँ जानेके लिए उसकी बड़ी अनिच्छा थी; परन्तु क्या करे ? 
कोई उपाय न होनेसे उसने चुप चाप हृदय नगरमें प्रवेश किया और 
पिताको माळूम हुए बिना अन्तःपुर ( घरमे जहाँ ख्लियाँ रहती हैं) में. 
अपनी माता भोगतृष्णासे मिलकर उसके एकान्त महदळमें जा छिपा-- 
राजाओंकी एकत्र सेना, उसका पीछा नं छोड़ उसके पीछेही पीछे आः 
पहुँची ओर चारों ओरसे हृदय नगरको घेर लिया. | 
विना कारण ऐसे शत्रुओंसे अकस्मात्‌ अपने नगरको घिरा हुआ: 
देख कर मनश्चन्द्र घबरा उठा. आये हुये संकटको दूर करनेके लिए उसे कोई 
भी उपाय नहीं सूझा. संकटके समयमें ही मनुष्यको अपने सचे सहायक: 
सुहृद या स्नेहीकी याद आती है ओर चाहे वह दूर हो और उसकोः 


| सताया भी दो तो भी उसके लिए उसको बड़ा पछतावा होता है. 


मनश्चन्द्रने दूतों द्वारा पुछवाया कि “उनके ऐसा करनेका क्या 


कारण है ९१ 


उत्तर मिला कि “विळासवर्मा नामका हमारा अपराधी लुटेरा हृदय 


| नगरमें आ छिपा है, उसको हमारे आधीन करो, या छढाई लो.! 


मनश्चन्द्र विस्मित हो सिर पर हाथ रखकर बोला, “विलास तो मेरा 


| शः व अरे, इस दुष्टको मैंने इसके कुटिळ छेशमय स्वभावके कारण त्याग. पु 
भी इसको ज्ञान नहीं हुआ. मेंने इसे दूर कर दिया था फिर भी 


इसने आकर झुझको संकटमें डाळ दिया | अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं, अब | 


तो यह से अवश्यही भोगे. इस दुरे लिए चु कर में डालो नीवा 





यही था कि उसका पिता सम्भव 
कि वह कहीं नाराज न हो जाय. 
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पे छोग विळासवतीको मो केद कर हेते, परन्तु अळेळी छोड़ देनेझ रण | 
देशका बझ समर्थ राजा था. इस किए उन्होंने सोचा 


५२२ | बटुक उपदेश 


“नाश नहीं करूंगा. निळेज न जाने कहाँ छिपा होगा?” ऐसा ति 
मकर वह उसकी खोज कराले लगा; परन्तु कहो भी पता न लगा. 

बहुत दिनोंतक्र बिलास हाथ नहीं आया इससे शत्रु ओर भी ना 
हुए और यह, कर कि उसका पिताही उसे जान वूझकर छिपता! 
वे एकदम.” शस्त्र. चलाने लगे, मनश्वन्द्रकों निरुपाय होकर लडाई | 
A बहुतसे शत्रुओंके एकत्र बलके आगे उसका क्या चहे!; 
'एकद्स टूट पडे, | | 


| 





| वे मनश्चन्द्रको कैद करनेकी तेयारीमें थे, इतनेमें अडचनम ६. 
| हुआ मनश्चन्द्र पछता कर ठंडी साँसें छोड़ने लगा कि, “हरे है | 
मैने केसे अनर्थका काम किया है जिस दुष्टकों में बहुत ही षः 

जानता ओर छाड़ करता था, उसके कुकमेसे में आज ऐसे प्रसंग! 

पड़ा हू ओर जो ऐसे अनेक संकटोंमें सिहकी तरह सहायक दोनेक 

4 मेरा अ्येष्ठ पुत्र था उसे मैंने. विना कारण नाराज कर राज्यसे बाहर र्ग 
| | दिया है. परमात्मा | अभी वह सुप्त होता तो इन शन्रुओंको क्याम 
j 











यी.” इतना स्मरण करते हीं स्मरणगामी शान्तिसेन वहा सिंहकी तरह 
करते हुए प्रकट हो गया ओर मनश्न्द्रको धीरज देकर अपने योदा - 
उत्तेजित करते हुए अपने युद्धकोशळसे शन्नुकी सेनाका नाश ( प्राम) 
करने छगा. उसके दिव्य बाणोंसे शत्रु “तराहि त्राहि? कर भागने ढगे। : 
'पराजित हो हृदय नगरको छोड़कर चळे गए. ड 
छिपा हुआ बिछासवर्सा, ज्ञो अपने पिताको मुँह दिखलानो' | 
| बता आ इस ।चन्ताम था कि उसकी खी ओर परिवारका क्या हुआ | ` 
ह क कि शान्विसेनके प्रतापसे शत्रु भाग गए तो ऋ 
छप कर चलेजानेका विचार किया ओर वेश बदलकर र| ` 
इयर छोड़ दिया. Ee 
, हुक धत समय उसका एक बूत जा मिला. उसने समाचार 
9 न वती इस महादु:खसे मृतकसी होकर महळ्मे रो री. 
बर शकु नि उसे घेर रक्खा है ओर महुळके आसपास शज्नुके सेकड़ों थि 
“सवार फिरा करते हैं.» Re क - मु 
वि न य ड आरके भयभीत होकर विळासवर्मा जंगढके तिरछे रास्ते ४ 
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संसारमें रहनेसे क्या लाभ है ! १२३ 


0 


TP A NY CP VU I FP PR SSC 


साहस नहीं हुआ. वही उसने शत्रुओंका प्रण अधिकार देखा. 
कुछ सामान सीं नहीं था. अब क्‍या करना 
उदास हो गया. 


दिन शुजर गया. संध्या होनेको आई. रातको शत्रु आदिका आकस्मिक 

भय न हो जाय, इस लिए वह एक ऊॅचेसे पेड़पर चढ़ गया. वहाँसे उसका नगर 
दीखने छा. अपना वसाया हुआ यह सुन्द्र नगर आज शत्रुओंके हाथम 
पड्नेखे उञड कर सुनसान हो गया दै, यह देखकर उसको बहुत बड़ा दुःख 
डुआ ओर जब इस विचारसे वह चारों तरफ देखने ळ्या तो जहाँ तही 
सार नगरम शनुलवारोक चमकते हुए भालोंके सिवा दूसरा कुछ भी नजर 
नहीं आया. सब मनोहर मन्दिर ओर ऊँचे महळ निर्जन पड़े हैं. दिनमें कोवे 
उड़ते हे- इन सबके बीचमें उसका जो सबसे “ऊँचा और सुशोभित महल है 
वह भी ऊजड़ पड़ा हुआ हैं. उससे ऐसा उळटा दृश्य देखा नहीं गया. . 

_ वह अपनी नजर उस ओरसे हटानेवालाही था कि इतनेमें उसे उस ऊँचे 
: सहळ्स फिरती हुई एक अबला (स्री) दिखलाई दी पर इतनी दूरसे यह जाना 
| नहीं जा सकता था कि वह कोन दे. वह खी दीत थी. उसके शरीर पर एक ही . 
| चश्च था, दोनों हाथोंमें सोभाग्यके चिह् कंकण चूडीके सिवा और कुछ भी 
| आभूषण या अलंकार नहीं थ. शरीर उसका बहुत गोरा होने पर भी 
| सुखरुमळ सूखा हुआ और आँखें भीतरको पेठी इई थी. निराश होने पर 
उसको आखोंसे आसू टपक रहे थे. | 
| _. थोड़ी देरतक इधर उधर फिरनेके पीछे उसने उत्त ओरको देखा 
| जिस ओर विछास था. विळासने देखा कि यह मेरी वही विलासबती 
| प्रिया है जिसके लिए में प्राण देनेको तैयार हुआ था और जिसके कारण 
ts घडे संकटमें आ पड़ा हूँ. ऑर्लीके आगे अपनी प्यारीकी ऐसीं | 
| व : Me विछासको केसे धीरज होता? अपनी आँखोंसे निक- 
| _ इर सुओंकी धारा रोकनेके लिए इस समय उससे कुछ भी 


उसके पास 
चाहिए ? यह विचार कर वह्‌ 


Se ones “YT 


i | 


रोतीसी 


| मालम हुई जो स इसी समय विजानती सिसक खिसक कर रोतीसी | 
 सिलनेकी आउ... उद्घारके लिए 'पतिरूप सहायकारी नोकाके आ 
[se _ माशायुत व्याकुछतासे चारों तरफ देखती . हुई जान पड़ी. इस | 
झो दिखलाई नहीं दिया तब निराश होनेसे शोकके (कक ३ मारे [आ 













Fa >. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri दः 


doh ळक ~ 33५ ञतह>+-3०००+ आरा, 





अमी संसारसुखसे कुछ अरुचि नहीं हुईं. उसे तो फिर किसी घा 
- वह उसमें केसे फॅसता है सो सुन 


शान्त हुआ ओर वह कोन उपाय है सो पूछने लगा 
को | पाससे” कुछ सेनाकी' डं 


. -बटक उपदेश 





२२४ 
गई और वह महटके ऊपर ही पछाड़ खाकर धडासस गिर पड़ी. बहुत | 
तक वहं उसी अवस्थामें पेड़ी रही, परन्तु उसका आश्वासन करनेके), : 
वहाँ दासदासी आदि कोई भी नहीं आए. | | | 
का नहि पावक जरि सके, का न समुद्र समाय। 
का न करे अबला प्रबळ, केदि जग काळ न खाय॥ |. 
'विछासवतीको पछाड खाते देख कर मानों गहरा घाव लगा होह. . 
तरह विछास भी घबरा उठा. वृक्षकी पकड़ी हुईं डाळ टूट जानेसे व! : 
उसी समय घड़ड़ड कर जमीनसे आ लगा 
राजाको सम्बोधन कर बटुक बोळा, वरेप्छु | संसारमें 
ळाअको देखा.? .कहाँ माता पिता, कहां बंधु, कहां छुटुम्ब, कहां सम 
कहां राजपाट, कहां अपनी अर्धागना ओर कहां स्वयम्‌! इस तरू 
अस्तव्यस्त हो जाने पर अपनी इतनी दुदेशा होते हुए भी बिलार 






इस महादुःखसे छूट कर बड़ा सुख प्राप्त करनेकी इच्छा थी. परन्तु फि 


. इतना कह कर सब सभाको सुनाते इए ऋषिपुत्नने विळासका 
फिर आरंभ किया द मक i 
वह बोला--जब विलासवर्मा जमीन पर गिरपडा तो 

इच्छासे फिरता हुआ उसका एक जासुस वहां जा पहुँचा. 
है तो वृक्षसे और कोई नहीं, परन्तु उसका स्वामी विळासवर्मा ही 
है. पास जाकर उसने उसे सम्हाला और उठा कर बहुत समयमें 
शया. वब अपनी अवस्थाके लिए विलास उससे बड़ा खेद करने लगा. 

| न शुप्तचरने उसको घीरज देकर कहा, “महाराज ! यह 
समय नहीं हे. धीरज रख कर दुःखसे छूटनेका कोई उपाय खोजा! 
अपना कतेच्य है. उठ. कर. बेटों. मुख्को एक उपाय सूझा दै. ७ 
जेचे तो उसे काममें ळाएं.?? जासुसकी यहद बांत सुन कर विडासं 


:“ “दूतने कहां: “महाराज! आपके शशुरजी बड़े समर्थ हैं, इस 


41 60 Nn ih gi Sh AN ml 


Pr Al 











म वम 77 


स्प 
> 






संसारमें रहनेसे क्या ळाभ हैं? १५८. 


विळासको यह विचार उचित जँचा.सनाकी सहायता मांगनेके 
। 'छिये उसने तुरन्त अपने उसी दूतको अपने दूरदेशमें बसनेवाले श्वशुरके 
पास मेज दिया 


कुछ दिनोंसें वह दृत एक छोटी परन्तु बलवान सेना साथ छे आया 

ओर फिर विछाससे मिला. समय आधीरातका था, उसी समय वह अपने 

नगरमे सहळके आसपास रक्षा करनेवाले शत्रके सबारों पर एकदम टूटपड़ा 

ओर एकही सपाटेम उन्हें पीस डाळा तब विछासने बहुत समयके वियोग 
खसे दु:खी श्हमेवाळी विळासवतीको फिर अपने आश्रये ले छिया 


वह सोचने लगा कि 'अब मुझको यहां रहना चाहिए या नहीं. यदि रहूँ 
तो रक्षाके लिए क्या उपाय करूँ !? इतनेमें शत्रराज्योमें चारोवरफ खबर 
हो गई कि फिर शत्रु पूणबळके साथ उनपर चढ़ आया है. उनके 
एकत्र बलके आगे विछासका बळ कुछ भी नहीं था. उन्होने एकाएक 
विलासके नगरको घेर लिया और विलास उससे छूटनेको सब तरह 
। निरुपाय हो गया. वह भाग भी नहीं सका. उसकी सेनाने कुछ समय 
चक तो टक्कर झेळी, परंतु अंतमें शन्नुओंने महेम घुसकर विलास 
ओर उसंकी रानी ( पत्नी) दोनोंको पकड़कर बाँध लिया. इतनाही 
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तसे वीरोंकी तो ऐसी इच्छा थी कि इस दुष्टको एकदमही सार डाळं 
यरंतु, सेनापतिकी इच्छा न होनेसे वे उसे बाँध कर साथ ले चले. 


वरेप्सु | इस समय विलासके मनकी क्या अवस्था होगी इसका विचार 


= TESTS SN eS CE जा 


चचनेवाळा नहीं परंतु हाय ! मेरी यह दशा होनेका क्या कारण है? 
मेरे कुकमे ही हैं? अरे! जब में अकेला था तबं मेरे कोई भी शत्र 





कोन बचायेगा ? अरे | मैंने अपने हितचिंतक शान्तिसेनका 





तो/तुझको में अपना. सुँह भी । दिखळानेमें. 


नह, परतु उन्ह अच्छी तरहसे सताया ओर मनभर. पीटा भी. बहु= 


कर उसको जानकी थी. उसने विचार किया, अब में इस काळके सुंदसे | 


नहीं था. अपने निर्वाहके लिए सुझको कुछ भी चिन्ता नहीं थी. 
| मय लकी इच्छासे हीं मैंने सारे संकट बटोर लिए हैं शत रन | 


कहना नहीं. साना, - परंतु अब से. किस . हसे: उसकी .सददायता मागे! | 


वनमें सब संकर, सब. दुःख; सब अनिष्ट करके (इस :डॉकका | 








बिगाड़नेवाला और पेरछोंकसे गिरानेवाळा काम% दै. अरे रे! खो, 
कामोंकी जड़ हे और सब .अनिष्टोंका साक्षात व्वरूप देर र 
इस प्रकार विलास अपने मनमें संताप कर ही रहा था, इतने इनु 
बीचमें एक बड़ी भयंकर गजैना हुई. उसी ससय वहां एक थनुषधारी वळ 
पुरुष आ पहुँचा. उसके घनुंपसे विजडीके समान एंक ही साथ ठरे 
असंख्य बाण शत्रुयोद्धाओंके ममेस्थानको छेदने रंगे. सारा दृड्य क्षणा 
बदल गया. भाग भाग ओर हाय हायकी पुकार मच गई. एकाएक ह 
भगदोड़”देख कर सेनापति घबरा उठा और सैनिक लोग जी लेकर न 
टगे, परंतु इससे उनकी रक्षा होना संभव नहीं था. स्मरणगामी शारि/ 


१५६ ` बंटुक उपदेश 
| 


` सेनके बाणोंके मारे वे पीछेद्दी को हटते जाते थे. चारों तरफ आरं | 


गया, घबराहट बढ़ गई, हाहाकार मच गया. समय देख कर शत्रुओं झं 
समय विछासको शान्तिसेनके अधीन कर हार मान ळी ओर संधि कलें 
विनय की. संधिकी शोमे निञ्चय हुआ कि सब राज्य मिळकर विठाह 
जक राज्यका भागे देवरे ओर उसके काममें हरकत न करे. ` 

इस तरह विलास बेघनसुक्त हुआ, और अपने बड़े भाइ शान्ते 
पैरों पर गिर पड़ा. फिर भी शान्तिसेनने अनेक उदाहरणोंसे उसको ह 
अमान बहुत कुछ समझा कर कहा कि, “ तुझसे कहते २ मेरी जीभ ॥ 
गई कि इस विश्वारण्यमें सच्चा सुख नहीं है. सुखका आभासंरूप र 
दुःख हो है, जैसे सीदमें चादीका भ्रम होता है, परन्तु वह चांदी नहीं 


वैसे दी संसारमें सुखकी आन्ति होती है, परन्तु सुख नहीं हैं तो भी 


ह समझता और ऐसे ऐसे प्राणान्त संकटोंमं आ पड़ता है तो मळा! 
र कुछ विचार कर. आजतक जो हुआ सो हुआ, परंतु अबसे तेरे ' 


ह... 
क 








संसारमं रइनेसे क्या लाभ है ! १२७ 


विळासको एक पुत्रकी इच्छा हुईं और देखते दे ड्ही 
दिनोंमें पुणे होगई. उसके एक एक कर पांच पुत्र आ रन्न 
हुए. विलास अपनेको धन्य मानने छगा. परन्तु वे लड़के उसके अ हो 
निकले ! वे बहुत उन्मत्त ओर बुरे कामके करनेवाले हुए ओर व्यभि र 
निदेयता, राजद्रोह, विग्रह ( लडाइँ) आदि नीच कमांके द्वारा विलासकर 
सताने लगे. पहले तो उन्हें प्यार ( छाड़ ) करके मुँह लगाया ओर अब यदि 
कुछ कहता तो वे वरावरी करते थे ओर दण्ड देने पर वात्सल्यके कारण: 
विळासबती उनका पक्ष ढेकर उसके सामन होती थी. इससे दिनं 
पतिपत्नीके दाम्पत्य प्रेममें अन्तर पड़ता गया. घरमे दुशखने डेरा डोळ 
दिया. राजपुत्र परस्पर और अपने पिता राजञा विलासवर्मासे लड़ाई करने 
लगे ओर राज्यमें विप्छव मचाने लगे. ऐसा करने पर उनको जब कभी" 
विळास दवाता तो वे अपना अपना राज्यभाग बॉट देनेका दबाब डालते थे. 
टंटा मिटानेके लिए विछासने वैसा करना निश्चय कर उन्तको उचित रीतिसे 
भाग करके दे भी दिया; परन्तु वह उनको न रुचनेसे उन्होंने अपने पिताको. 
कद कर था जानसे सार कर बीचमें रुकावट करनेवाले कांटेको दूर करनेका 
प्रस्ताव किया. क्‍योंकि वे यह समझते थे कि पिताने राज्यका बड़ा भाग अपने: 
लिए रख कर बाकी हम लोगोंमें बांट दिया है, ओर हम पर अंकुश रखनेकी 
श्च्छा रखता हे विछासको यह वियार सालूम होते ही वह बेतरह घबः 
राया ऑर जी बचानेका उपाय सोचने गा. अपनी. स्री विळास- 
वत्ती जिसके लिए उसने अपार कष्ट सद्दे थे उससे भी अनबन होगई थी इससे 
कडे बाते करनेका भी सुभीता नहीं था. इस समय उसकी सी; 
र ' धेन, राज्य आदि सब सुख, शिवकंठमें रहनेवाळे हलाहलके: 

[न हो गए. और उनसे अपने शरीर और आत्माकी अब केसे रक्षा 
हर उसके लिए बड़ा गम्भीर प्रश्न होगया. अन्तम उसने सब लालसा. 
ख्य क्ल रे भाग जाना उचित समझा तथा कोई जान न जाय इस 
bs i राजा अपने छड्के बेन ओर अपनी: ख्रीके दुःखसे भयमीत' 
दके लिए भाग निक या वैसे ही विठा भी पक रातो वहांले 

... क स नर का नर ल अन्न-काम; क्रोध, छोभ मोह ओर मत्सर हें ; 


भज 





_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
| टं 3 च 


३२४! | »  बढुक उपदेश ' 5; | 

` ` झुखकी शोध क 

„ : नगर छोड़ कर वह एकान्त जगलमें एक घने दृक्षके नीचे जाकर बैठा 

और -बीतनेवाळी दु्टनाओंसे मूले बन कर आगे पीछेके सब प 

“तथा आए हुए दुःखोंको याद कर जोरसे रोने खगाः कुछ समयमें ज | 

' शञान्त हुआ तो विचार करने ळगा., “अहो ! इस संसार ( विश्वारण्य)। | 

' क्याकहींपर सुख दै ही नहीं! क्या शान्तिसेनका कहना हीं सत्य होगा! 

' वाहे जो हो, परन्तु मुझको विश्वास कैसे हो ? ये हजारों ओर जह 

मनुष्य जो सुखमें निश्चिन्त डोलते फिरते हें क्या सुखी नहीं हैं ! एल 

.हां, इससे इतना तो अनुभव करनेका देतु मिळता दै कि सुख शायद केः 

शीन हो तो अपने देवको अनुकूल करनेके लिए अब मुझे यस्न का 

चाहिए. ऐसा निम्चय करके उसने संसारसुखप्राप्तिके लिए एकान्त कर 

जा सुखंके अगाध सिंधुरूप श्रीभगवान शंकरको प्रसन्न करनेके लिए प्र 

| तप आरंभ कर दिया. | EE 

| जब मनुष्य एक वस्तुसे हैरान होंजाता है तो दूसरी वसु? 
| 
| 


| 























'एकाम्र चित्तसे ध्यान देता हैं. विळासवर्मा भी इस संसारम अरे : 
प्राप्त करनेके लिए अनेक खटपटें करके थक गया था. इस लिये वह एक 
मनसे शकरके भजनमें तल्लीन हो गया. पहले उसने वनफळ खा # 
एक महीने तक तप किया, फिर फूल ओर पत्र पर रहने लगा. इस ता 
(तीन महीने बीतने पर, सिफ जळके आहारस और भी तीन महीने दो 


रण 


:हड्डियां सूख ग 





उसमें उठेन; विनय करने या बोलने आदिकी भी शक्ति नहीं थी. 
0८... ` शकर भगवानने उस पर अपने जटाल 
LADS गगाजल छांटकर सचेत किया और फिर बह. 
भक्त! में तुझ पर प्रसन्न हुआ हूँ, इस रि 
तेरी जो इच्छा हो वह बर. माँग: | 


\ द ® ही , त्य हे डर भं ७2 मड ५... तिको क RETR र हर्षित €&... 
स्वकुळ ` ` उमापतिको देखकर विछासबमों हर्षित £ 
न्न ५ रु न ४ ओर ; 1 ५. क 2 खंडा ढ होकर ळे ह शासस RS | र: 
यी य र खंडा होकर साष्टांग नमस्कार कर 
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संकल्प किया. ऐसे बड़े कष्टसे उसके शरीरसे सिर्फ रक्तमांस मी. 
३ वह अस्थिपंजर मात्र रह गया. ऐसे उम्र तपस भा | 

भूतनाथ प्रसन्न हुए. उन्होंने अपने परिवारसहित प्रकट होकर संसार सु |. 
के कामना करनेवाले विछासको दशन दिये. विळासवर्मा मृतप्राय हो रहार) ` 


की हे FP ५] a अ अ 





सुखकी शोघ १२९ 


“प्रभो | देबोंके भी देव महादेव ! आज मैने आपके दर्शन पाये इससे मुझ 
पापीके भाग्यका पार नहीं है. इश्वर ! आप अंतर्यामी हैं इससे सबके 
मनकी बात जानते हैं, परन्तु आज्ञा करते हैं तो भागता हूँ. देव | इस जगतूमे' 
सबको सुख देनेवाळे आप हैं और मैं सुख पानेकी इच्छासे अनेक उपाय 
करके हार गया हूँ तो भी आपकी कृपा विना सुख प्राप्त नहीं कर 
सका, इससे कृपा कर मुझे अब इस विश्वारण्यका सर्वोत्तम सुख दो.” 

ऐसे वचन सुन कर शंकर बोळे, “राजा ! धन, राज्य, समृद्धि, खी, 
पुत्र, माच, महत्ता, आयुष्य, विद्या, वल, इत्यादिमेंसे जो कुछ अच्छा ळगे सो 
मॉग, परन्तु तू जो एक सर्वोत्तम सुख माँगता दै, वह में तुझ किस 
तरह दूँ! वैसा निराला सुख तो संसारके वनानेवाळे ( ष्टा ) ने 
इस संसारमें पैदा ही नहीं किया. तू जैसा सुख मॉगता दै वैसा सुख तो 
इस संसारभ दे ही नहीं; परन्तु जो कुछ सुख माना जावा है, वही सिफ जेने 


तुझसे कहा दै, और वह सुख धन राज्यादि समृद्धियोंके अंग है. इस . 


लिए उनमेंसे तुझको कौनसा सुख दूँ सो कह.” | 

.._ भगवान्‌ इंकरके ऐसे वचन सुन कर राजा बोळा; “प्रभो ! इन 

संवमें जो सर्वोत्तम सुख है वह मुझे दो.” | प ४ 
शिवजीने कहा, “राजन्‌ | इन्द्रियांसे भोगे जानेवाले ये सब विषयसुख 

बराबर ही हैं अर्थात्‌ ये सुख अनुभव करनेवाळेको समान ही आनन्द 

| देते हॅ, परन्तु तटस्थ देखनेवालेको. ये छोटे बड़े या कम ज्यादा लगते 

हैं इसका कारण सुखके भोगनेवालेकी छोटी बड़ी योग्यता ( स्थिति) 


= 


ह. राजाको. रानीका और सुअरको सुअरीका संग वांस्तवमें एकसा 


[nF > | लकी 
| आनन्द देता हे, परन्तु देखनेवालेकी नजरमे राजाका आनन्द श्रेष्ठ और | 


सुअरका बिलकुल तुच्छ छगता हे, वह सिफे राज्ञा और सुअरकी श्रे. 


आ ओर कनिष्ठ ( होन ) स्थितिके कारण है. इस लिए जगते 
५% सका जो सुख उत्तम ळगता हो उसके जैसा समान सुख 
भळे ही मांग छे." In 1015 ote कता 


_ | क्त्या गा गा टर गे शि > 
राजान कहा, “ऊपानाथ ! ऐसा उत्तम सुखी कोन होगा यह | तो मे य 


ट है . | . द ८ ी ~ 3 w र ड 
ल र इस लिए आपकी आज्ञा हो तो में सबको देख आऊँ ओर 
"` -अस जीवके सुख जैसा सुख मॅश. 4 यी“ 

« s = सुख नप पर ३ वि हरि Be ह क 8} ९, 
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“अस्तु, अपने इच्छित सुखकी खोज कर तू फिर इस जगहे भा 

भरी याद करना, मैं तुझको बर दूँगा” ऐसा कह कर श्रीशंकर, अग 

इसी. समय वहसे अंतर्धान होगये ! ओर राजा उन्हे प्रणाम कर, ने 
सबसे श्रेष्ठ सुखकी खोज करनेको चला. | 

अनेकान भव 

ऋषिमुनियोंका सुख मत 

सष्टिवगेकी गिनती करनेके समान विलास पहले प्रत्येक वे 


>” PF 





खोजने. लगा. उसको सबसे श्रेष्ठ ऋषि मुनि जिनका अनुभव अ 
शुभमति गिरि पर हुआ था संक्षेप ही निश्चय हुआ कि “उनका सुख क 

कामका नहीं है ! इस विश्वारण्यमें ब्रह्मवेत्ता मुनिगण सबसे श्रेष्ठ ओर फ़ 

कहळातें ६, परन्तु उनके समान दुःखी कोई भी नहीं है. सुखका. तो. छे 

पास नाम भी नहीं है. सुखकी, बातें तो दूर रहीं, उनको शान्तिसे सा 

| पौने बैठने सोने या बातचीत करनेको भी अवकाश नहीं मिह 
| वे नित्य अपने कमे उपासना, वेदाध्ययन, जप, तप और यज्ञयागाविश | 
। ` छगेरहते हे. उनकी स्री और लड़कों आदिकी भी यही दृशा है. अपक 
| वे चाहे जितना सुखी मानते हों. या इसके बाद परलोक आदिम 
सुंखी होनेकी आशा रखते दों, परन्तु मुझको यह सुख नहीं चाहिए: 1. 
__ हमारे क्षत्रिय वर्णका सुख. केसा है, इस विषयका विचार क्‌ 
माळूम होता है कि.क्षत्रिय राजा ब्राह्मणोंको छोड कर बाकी सब वर्णसेमें 
है, इतना ही नहीं, परंतु बह सब प्रजा पर राज नं 
कै _ न्य, सम्पत्ति, सेनादि, दास दासियाँ, इन सब. सुखके साधनोंका ' 
. है. परन्तु कया उसके जैसा सुख ह मागे ग हि. | छिः | मे! 
गे राजाही थान? हमारे क्षत्रिय वणेके राजा जो सुख भोग 

वे सुख साधन सभी भरे पास थे, उस दशामें भी भें राजसुखकी झरी, 
. सिवा अधिक सुख नहीं प्राप्त कर सका. अरे | इसमें तो सुखका. अ]. 
मत्र परन्तु दुःखका अपार सागर भरा है | प्रजाका पालन करने, ४ |. 
जे शो ओर चोर आदि अनेक उपासे उनको रथा ह. 
ओर उनके 'पाससे कर ( लगान ) आ दिके: ठेनेमे : 
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ज्ञा सकता, उसके लिए मेरे समान अपने इटुस्बमें भी बहुत दु.ख पैदा 
होते हैं, ओर अंत्में प्राण या राज्य छोड़नेका अवसर आता हे. इस लिए 
यह सुख भी मुज्ञे नहीं चाहिए. ? 
एसा निश्चय कर राजा विळासवर्मा एक साधारण मनुष्यके वेशमें, सुखी 

मनुष्यकी खोज करनेको अनेक देश, नगर, वन, गांव और रमणीक स्थानोंमें 
अमण करते हुए एक बड़े और सकळ समृद्धिसे पूर्ण शहरमें जा पहुंचा. 
पहले तो उस शहरके रास्ते रास्ते और गढी गढी फिर कर वह उसकी 
शोभा संपत्तिसे आश्वयेचकिल हो गया. बहांका प्रत्येक मनुष्य ओर जीव 
उसको सहान अद्भुत सुखका अनुभव करते हुए माळूम हुआ. बहांके पुरुष 
साचो सुन्दरता ( लावण्य ) के पुतळे ही थे. वे अत्यंत अमूल्य और विचित्र 
कपड़े चथा जेवर पहरनेवाले, अत्तर, फुलेल, चन्दन, केसर कस्तूरी इत्यादिका . 
सेवन करनेवाले, सदा मीठी चीजोंका भोजन करनेवाले, रथ, स्याना, 
पाळको, आदि सवारियोंमें सवार होकर आनंदले 'विचरनेबाळे और बहुत 
रमणीय तथा सुशोभित ऊँचे महळोंमें रद्दनेवाठे दिखलाई दिए. उसे जगह 
जगद राग रंग, नाचगीत ओर आनन्द ही आनंद देखनेको मिळा. पहले तो 
उसको ऐसा ळगा कि, 'अह्दा | यहाँ तो संभी सुखी हें. दुःखका नास भी 
सुननेमें नहीं आता | यह तो सुखका हीं नगर है! यह निस्सन्देह मेरे पेस- 
दकीं जगह दै. परन्तु इसमें अब यह देखना है कि सबसे सुखी कोन है? 
` इसका निश्चय करके उसके जैसा. सुखका बर झंकरसे ऑर्गूगा> | 
__ महात्मा बटुक बोळा; वरेप्सु ! व्यो ज्यों कोई वस्तु अधिक सहवास# 
यां उपयोगमें आती जाती हे, त्यों त्यों मनुष्यको उसकी महत्ता कम लगती. 
ओर उसकी आवश्यकता घटती जाती है. वह चाहे फिर बड ही महः | 
त्को क्यों न हो तो भी क्या हुआ अधिक साथ रहनेसे छोटेसे छोटा दोष i पर 
"1 जाननेमं आजाता है. विळासको भी ऐसा ही हुआ. पहछे उसे सभी हः 
उसमय रूगा था, परंतु घोरे धीरे उसमें मेद दीखने ढगा और वह मंनुष्योंकी ._ 


उपरो स्थिति देख कर अमुक जन सुखी दे या बहुत दुःखी है ओर यह 









थोड़ा सुखी है इत्यादि दिखावे ~= शादि दिखावे परमे अनुमान करने लगा. इस लिए ऐसे | 
(*) अतिपरिचयादवज्ञा सन्ततगमनाइनाद्रो भवति। | 
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सुखी दीखनेवाळे मनुष्योंसे बह उनके सुखके बिषयमें पूछने ओर हॉक 
हो सका वहाँतक सूक्ष्म रीतिसे खोज करने लगा. | | 
प्रसंग पहला--सत्ता वेभवसं क्रथ | 
एक दिन विळास उस नगरके राजपथ पर फिर रहा था, इतनेप उसे 
बड़े थूमधामसे आती हुई एक सेना देखी. सेनामें विचित्र कपड़ोंसे ओर जे | 
रॉसे सजे हुए असंख्य बीर सैनिक अमूल्य घोड़ों पर खुले हथियारों सकि | 
जेठे हुए थे. वहाँ नाना प्रकारके बाजे बज रहे थे. सेनाके बीच छ| 
सुन्दर और प्रौढ पुरुष था. वह कीमती हीरा मोती पहरे था गो 
सोनेसे सजे हुए हाथी पर रत्नजडित होदेमे बैठा हुआ था. इफ 
दोनों ओर चैर डुल रही थीं. उसके रूप सौन्दर्य, वखालंकार ओ 
ससृद्धिकी शोभाका पार नहीं था. सेवक लोंग शुणगान कर रहे 4 | 
बंदीजन ( भाट ) यशोगान करते थे. रास्तेके दोनों तरफ वने हुए महे | 
और अटारियोंसे नगरकी सुन्दर स्रिया उसपर अनेक तरहके फूलोंकी का | 
कर रही थीं. आगे आगे चोपदार बिरुदावली सुना रहा था. ओर नगर! 
वासी बारबार उसके दीर्घायुकी कामना कर, जय जयकारकी ध्वनि क 
थे; यह पुरुष उस नगरका राजा था. . हक 
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` बिलासने उसकी ऐसी समृद्धि ओर शोभा देख कूर निश्चय क रि 
“बस इसके सुखके आगे और स॒ब धूल हैं. इसके समान सुखी कोई भी 7 
है इस बातका निश्चय करनेके लिए उसने नगरके लोगोंसे हर जगह पूछा समी. 
भी उसको निश्चय हुआ कि 'यह राजञा सब तरहसे सुखी दै. प्रजाका अ 
इसक प्रधानसे ळा कर एक छोटे सिपाही तक सब नोकर आइ 
है „स्री पत्रादि कुटुम्न ओर बंधुजनोंमें पुर्ण मेळ और शति, धनघान्यसे मरे 
. भंडार ओर स्वस्थ शरीरको देखते हुए उसके जैसा इस संसारं सुखी भ 
न है !' उसके सुखमें किसी वातकी कमी नहीं थी. अज्ञानसे घिरा हग 
हिः आगे न.बढ़ कर उसीके समान सुखकी अभिलाषा करने लगा. | 
परंतु इस वातको एक दो दिन भी नहीं हुए थे इतनेमें आगेके रास 












विलास लोट रहा था, उस समय उसे कुछ और ही देखनेको मिला. अ 
बसी राजाको महा भरकर कवच ( सिंरह वख्तर ) टोप आदि ठंड] 
सामानसे सजे और बैसे ही सैनिकों तथा घोर गजेनावाले युद्ध बाजोके शनी. 


सहित शीघ्रतासे जाते हुए देखा. सारे नगरमें इस समय आनंदके बद म 
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असंग दूसरा-- सुखसे नहिं सोवे अपने आप १२३ 


छा रहा था. सष प्रजा इसो चिन्तामं निमझ्न थी कि न जाने अब क्या होता 
हे? पूछनेसे सात्धप हुआ कि यह राजा किसी चढ़ाइ करनेवाले वड शत्रको 
हटानिके छिए जा रहा था और उसको वहाँ जय मिलेगा या नहीं, इस दिए 
आरी चिन्ता थी. 

विछासने सोचा “अरे अरे ! यह तो मेरी ही नाई दुःख दसि 


घिरा हुआ दै. राजाको किस वातका सुख हैं? इसकी उपाधिका तो पार 

हीं हे. सद्चा सुख तो किसी निरुपाधिक मनुष्यहीको होगा. 

प्रसंग दूसरा--खुखसे नहि सोचे अपने आप 

उक दिन भह ऐसे विचारोंमें चला जा रहा था, इतनेमें उसके सामनेवाले 
रास्तेसे एक गाड़ी आते दिखी. उसमें एक बहुत मोटा ताजा आदमी बेठा 
हुआ था. उसके लक्षणोंसे जान पड़ता था कि वह कोई बड़ा गृहस्थ 
था. गाड़ीके आगे आगे दो नोकर रास्तेमे चळनेवालोको' हटानेके लिए 
“चलो, हरो” कहके दोड़ रहेथे ओर कुछ नोकर चलती हुई गाड़ीकी दोनों 
बांजूकी पटड़ियों पर सेठका हुक्म चजानेको खड़े थे. धम धम धम कर 
गाड़ी चली आती थी. रास्तेके लोंग सेठको सिर झुका कर प्रणाम करते 
थे. ऐसे घूम थामसे सेठको आते हुए देख कर बिलासने विचार किया; 
वास्तव यह कोई महासुखी जीव मालम होता है. इसको कोई भो रोग, 
दुःख नहीं है. इतनेम सेठने गाड़ी खड़ी करनेको कह कर बाजूमें खड़े 
हुए एक नोकरसे कुछ कहा. नोकर तुरन्त उतर पड़ा और गाड़ी आगे चली 
गई. उतरा हुआ नोकर उसी रास्तेको लौटा जिससे गाड़ी आहे थी. विलास 
उसके साथ होगया, और धोरेसे उससे बातें करने लगा. 

विछास बोला; “क्यों भाई ! इस गाड़ीम बैठकर कोन गया | $ 

नौकरने कहा; “तुम नहीं जानते ! यह नगरसेठ हें! कु 

विलासने पूछा; “यह्‌ बहुत सुखी हैं यह बात ठीक है न??. 

नोकरने कहा; “इसमें क्या पूछना है ? इनके समान आज कोन सुखी _ 
होगा र इनसे पछ कर राजा भी काम करता है. इनका नाम सारे नगर ओर अ 
देशम किसीसे छिपा नही, इनके यहाँ ढक्ष्मीका पार नही, इनके घरमे 
देजारा नौकर चाकर, इनके यहाँ बहुत बड़ा पुत्र परिवार, इनके यहाँ 
दज बमको थाह नहीं, इनकी कोठिया देश देशान्तर और शहर शहरम 
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I ce मी ला ऐसा विचारते इए वह बहस वापस ढौटा. | 
कि ने र भत ओर बढ़प्पनसे घृणा होगई. बह ऐसा सहा $] 
अवलोकन इ. ९. द नहीं” अब वंह साधारण स्थितिके मनुष्योंकी ग 


Rt र FT त्र +. = 4 | ~ | | आ | * ह. ह बा रं ४ ह “ के बा पे अ $ र 
५५१३३ उप 0. . (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection . Digitized by eGangotri Es: 
PERS 0 ९-४. ९१५ IFS था १-९". > ० जया ` १". बवा 


हैं, जिनमें लाखों और करोड़ों रुप्योंका लेन देन होता है; इनके सुक्क 
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क्या कहना है !? 
विासने पछा; “अच्छा, तुम उनके खास नोकर हो न? छे 
छोड़कर तुम पीछे क्यों फिरे ९ 4 
नौकरने कहा 'देशावरकी एक कोठीसे कुछ गळतीकी खबर आ. 
इस लिए उसमें क्या गड़बड़ है यह जाननेके लिये गुमास्तेको सेठके पसे 
वही बस्ता लेकर आनेके लिए दुकान पर कहने जाता हूँ. आजकल रा. 
भी गड़बड़ मची हुई है, उसके लिए भी चिन्ता हो रही है कि न जोर 
क्या होगा ! जहाँ लक्ष्मीबाई होती है वहाँ, जहाँ लक्ष्मीबाई नहीं होतीं हे 
तोफान आ पडते हैं. 
विलछास बोळा; “तब तो सेठको आजकल अच्छी तरह जाग 
पड़ता होगा ? : जवी 
नौकर बोला; “जी हाँ, परन्तु इनकी सावधानी तो निरन्तर ऐप 
कम है इस लिए कोई र नौकर चाकर भूल नहीं कर सकता 
ही सब काम जाँच कर ञ्ञ 1 
क हैं, इससे नको पूरी नींद ठेनेका # 
उरे हा बोळाः “वब तो इन्हें भारी दुःखी कहना चाहिए. इत 
दाते हुए भी सुखसे सोंनेका अवकाश नहीं, यह क्या ?? | 
ी नौकरने कहा; जानते नहीं कि छोटेको छोटा जजाळ और बड़ेको का 
_ गाड रहता है. सुखसे सोवें तो दूसरे ही दिन दिवाला न निकाळे 0. 
इपना कह कर वह कुळ जल्दीले चलने छगा. तब विळासने सोचा: 


| 











® 2. ४ खत पाया. जितना बड़ा उतना ही बुरा. बाहरसे लिफ सुखी दी | 


ST पकी $:खका तो पार ही नहीं है. इसकी हालत तो कुप 


° 
` भी गई बीवी है. यह काहेका सेठ | यह तो पेसेका नोकर है. जो मर. 


| रनेको ही पेदा होता है. उप 
६- एसा सुख युझे नहीं चाहिए. मुझे तो उपाविरशि 
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| प्रसंग तीसरा-व्याहेको पीडा और कुंबारेको लालसा १२५ 
| ज़्ज्य्ग तीसरा--ञ्याहेको पोड़ा ओर कुंवारेको लालसा 
| एक रातको विलासने एक हट्टे कट्रे जवानको सुन्दर कपड़े पहने हुए एक 
| तंचोळीकी दूकानके आरे खड़ा हुआ देखा. उसको देखनेसे माळूम होता 
| था कि वह नीरोग ( स्वस्थ ) और निश्चित था. उसे किसीकी भी परवाह 
| नहीं थी. तंबोळीने उसको आद्रसे वैठाया और अच्छा वीड़ा बनाकर 
। दिया. इतनेमं बह्दसि उसका कोई जान पहचानका आदमी निकला. 
| उसने उसे भी पास बुलाकर वैठाया और पान बीड़ी दी. फिर 
| निश्चित होकर वे गप्पे मारते हुए आनन्दमम्न दीखे. यह सब विलास 
| दूरसे देख रहा था. उसे मालम हुआ कि यह छठुं भारती ओर उसका 
वह मित्र ही सुखी है. अपने मनको सन्तुष्ट करनेके लिए वह उनके 
पास गया और एक ओर छिप कर खड़ा होगया. | 
इतनेमें वह युवा कहने ळगा; "क्यों भाई! अब तो तुम मिळतेही 
नहीं ! उस बातका क्या किया १? | | 
तब उस भित्रने कहा, “भाई ! जल्दी क्यों करते हो ? धीरे धीरे सब 
बाते अच्छी होंगी. भळा | विवाहक कामम जल्दी करनेसे केसे बनेगा ? : | 
यह सुनकर उसने कहा “भाई ! तुम जानते हो कि उसके विना मेरी 
केसी दशा होरही हैं, जबसे उसको देखा है तबसे नींद नहीं आती और. न्‌ 
अन्नही भाता हे. जब किसी भी उपायसे उसके साथ ब्याह होजायगा तब 
मुझको चेन पड़ेगा अगर गृहस्थाश्रम करना हो तो वैसी खीके साथद्दी करना 
चाहिए.% नहीं तो त्रह्मचयमें आयु बिताना ही अच्छा. तुम भी तो जबसे 
एह्स्थाअमी हुए तभीसे सुखी हो, नहीं तो पहले क्या कहते थे ? ? | 
यह सुन उसका मित्र सिरपर हाथ रखकर बोला; ' भाई! क्‍या कहूँ ! य 
च्याइके लड्डू खाय बह भी पछताय, न खाय वह भी पछताय ! जब तक व्याह _ 
नहीं हुआ था तब तक मुझको भी तुम्हारी ही नाई मालूम होता था कि जो. 
उछ सुख हे बहू सब विवाह करके संसारसुख भोगने, पुत्नांको प्यार करने _ 
ओर विवाह कर, पोषण करनेमे ही है. परन्तु अब सब मनोरथ पूरा हुआ. _ 
जेसे कोई बड़ा कैदी हो उस तरह में अनेक तरही सांसारिक बेड़ियोंसे स्ट 
जकड़ा हुआ हूँ. क्‍या करूँ झास्की आज्ञा माननी पड़ती दै, नहीं तो इन. 
सारे प्रपंचों ( घर बार खरीपुत्रादि ~` ( भर बार खीपुत्रादि सब ) को छोड़कर त्यागी बनजाता. | 
.'* एका मार्या इन्द्रो बा-दरोःका 7 27000 77 0 0 ब 
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विळास इतनेसेही दुःखित होकर बोला; “अरे ! यह दोनों तो महादु 
दिखाई देते हैं. एकको व्याह न करनेका दुःख है तो दूसरेको व्याहे जाके 
... पीड़ा है. रे सुख ! तू कहाँ है ? ऐसा कह वह लम्वी सास छोड़ कर वह | 
' चलता बना और विचार करने लगा कि, इन दोंनोंकी वाते सुननेत है 
वास्तवमें ऐसी लगती हैं मानो गृहस्थाश्रममें कोई जरा भी सुखी नहीं? | | 
इसलिए संसारको त्याग कर उपाधिहीन होनेमें ही सुख अरा होगा. | 
प्रसंग चौथा-संन्यासीको क्या खुख है? 

_ ऐसे विचारस वह संन्यासियाँके मठ, पर्णकुटी (पत्तोंकी झोपड़ी) शे | 
मन्द्रोंकी खोज करने लगा. परन्तु वहाँसे कुछ सार खोज कर ब 
ला सका. फिरते फिरते एक दिन उसने राजपथ पर एक सन्यासीको भो. 
हुए देखा. संन्यासीके एक हाथमें दण्ड ओर दूसरेमें .जळसे पूर्ण कमाए T 
था. ळज्ञाकी रक्षा करनेके लिए उसके पास सिर्फ एक लंगोटी पर ढिपटे ह 

। भगवा वखके एक दुकडेके सिवा दूसरा कोई कपड़ा नहीं था. हहे ब 
| दव व 'जप करते हुए एकाग्र इष्टिसे चला . जारहा था. जो झे). 
तळ तेर प्रणाम किया करते थे, उनसे वह “नारायण नारा 
हता था. विछासने सोचा, यही सच्चा सुखी है. इसको जब कुछ भी सह 
( इच्छा )नहीं माळूम होती, तब उपाधि तो फिर होवे ही काहे 
ऐसा सोच कर वह बहुत दूर तक उसके पीछे पीछे गया. | 









नह्‌ दृण्डवत्‌ करके बोळा; “कहिए स ` शश दो 
तसारमें हाराज! दश्खोंसे त्र एकी 
ससारमें सुखरूप रास्ता कौनसा है १? _ गोले त्रास पाये इली 

तसारके सच द आल न दूसरा मागही नहीं हे. इसके व! 
ळोग संसारके सब इ'खास मुक्त होजात हैं और उन > द| ह्‌ की, प्री 
होती है.” है. और उनको परमपदकी प्र 


| | 
2 Zal AL AN Pwd Sie PL sd % 





विलास बोला; 'सा | - 
8« एसा हो तो "ववर्त 
' जानने हैं. क्योकि मं भी? _ उणे इल विषयको वहुतसी वा 
“भाई! मीड ये न होते स्वासी वहसे चळ पड़ा ओर बो 
भिक्षा न मिळनेसे कू पीछे होगी. अभी तो सुझको भिक्षाके लिए ज्ञानां 

ˆ ` भछिनेसं कछ दिन भर उपवास हुआ और आज भी दोपहर होते 


>) 4 


४ 
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jl हे तो भी ठिकाना नहीं है. इस लिए समय बीत जायगा तो कहीं ठिकाना 
। ना छगेगा ! तू किसी दूसरे समय मेरे आश्रमस आना. 





| :5- १ छः ° 
| हरे! हे । यहाँ तो ओर भी दुःखका पहाड़ दीखता है!” विलास 
|| अपने मनमें विचार करने लगा, इस संन्यासमें तो आगणेशमे ही 


मोजर्लोकी वाथा हे. पेटके लिए नित्य उठ कर दूसरेकी आशा. इतना होने 
पर भी स्वामीजी संन्यासके समान ओर सुख ही नहीं मानते. हुआ, बस 
यहाँपर भी खूब पाया.” 


बटुक बोळा; “बरेप्सु ! इस तरह विलासवमी सब जगह फिर फिर 
| कर अनेक प्रयत्न कर ब्राह्मणादिक चारों वर्ण, ब्रह्मयये आदि चारों 


| कर हार गया; परन्तु उनमें उस कोई भी मनुष्य सुखी नहीं दीखा. इससे. 
चह तिराश होकर मनमें वड़बड़ाया, ' में सोचता हूँ कि नरजाति 
दुःखरूपद्दी पैदा हुई है, परन्तु ख्ीजाति उसमें नहीं है; क्‍योंकि पुरुषके 
सिर पर तो ससारका सब भार रहता हे, परन्तु खियोंको क्या है. ? पुरुष. 
कमाता हैं ओर वे तो खा पीकर तागड़धिन्ना ही किया करती हैं. इस लिए 
खिया हीं वास्ठवमे सुखकी भोगनेवाली होंगी. उनको कमाने घमानकी 
| चिन्ता दोतीहीं नहीं; क्योंकि वे पुरुषकी कमाई पर मौज मारा करती हँ. 
पुरुष तो ख्रीका एक प्रकारका नौकर और खोके सुखका एक साधन है. 
| इस लिए इसमें सन्देह नहीं कि ख्ियोको ही सुख होता चाहिए. यदि 
| रासा हो ओर साथ ही रमा ( लक्ष्मी ) भी हो तथा विनयी और 
५-वुद्धिशाली पुत्र हों, पुत्रो संतति हो तो इसमे अधिक सख क्या होगा ? 
| इस लिए संसारमें सिया ही वास्तव सुखी दै. | 


ह पसंग पॉचवॉ--दुःखी स्त्रियोंका दल 
रा ऐसे 'नश्थयसे फिरता हुआ विळास एक बार एक मेदिरके सामने 
| पडा था इतनेमे अनेक पुरुष और मनमोहिनी सुन्दरीयोंकी टोळी दशनके 
कए, जाते जाते देखी. दशन करके कुछ देरमें एक टोळी बाहर आई. 
| ऽस सब खियाँ ही थीं. उनकी छावण्यता और स्वरूप सोल्द्येसे चकित | 
उ चिळास , उनको देखते हुए उनके पीछे २ चलने छगा..... 


| 
| 
| 
| 
| ' आश्रम ओर दूसरी प्रत्येक जातिके असंख्य मनुष्योंकी स्थिति देख देख 
| 
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“उनके मंद मंद हास्य, मधुर वाणी और धीमी बातचीतसे |. 
अपने मंन कहने लगा, “अहा | यथाथेमें परसेश्वरने सुखको तो. सीन 
ही लाकर रक्खा है. इनमें जरा भी किसीके सुँह्पर दुःखका बोष३ 

। इता, फ़िर, यही नहीं कि वे स्वयम सुखी हैं, परंतु अपने रूप ` 


कारण घे दूसरोंके मनको भी अपनी ओर “बींचनेमें अहोभाग्य मानती 
-वाह | अब मुझको सच्चा पता लगा ! | 


0 राक पाही 
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५३४६ >> ५ ै तनेम ha उनतमसे भ्र को मागे ; आमडी i न 
AEs न्स उनमसे एक खीको कुछ आगे पैर रखती हुई देख कर {| २ 
_ ॐ दत सुना; 'क्यों कृष्णा | हमारे साय क्या अच्छा नहीं उगा? |. 
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३ > 


or 


है ? जानती तो हो कि साँझ होनेको चली है. पुरुषोंके घर आनेकी बेला 
है. हमे अपनी संभाळ करनी है |: 


AS iS >. 


SE OO. 00 
sss आ 


सबके घरमे पुरुष हें ओर सबके घरमे काम भी है; परंतु तुस्दारी जेसी 
ताबेदारी तो कडी नहीं देखी जाती. 
ठीकही हैं. खी तो पुरुषी ताबेदार है हीं! ! पुरुषसे ही तो अपना 
निर्वाह है. बिना पुरुषकी खी, बिना पगड़ीके शिरके समान दै. सारे दिन 
काम कर जळ्यळके जो घर आते हैं उनके लिए कया हम इतनी भी साव- 
धानी नहीं करनी चाहिए ? जहाँपर ऐसा नहीं होता वहाँ देखो न! तकरार 
डेटा, मारपीट, रोना कूटना ओर दुःखका' ढेर लगा रहता दै. 

इतनेमें एक अधेड़ खरी बोल उठी; 'हॉ बाई | ताबेदार तो हजार 
बार उनसे हम ओर हमसे वे हे? ः - 
यह सुन कर वह खं अळग होकर चलती बनी, इतनेमें दूसरी 
| सभी जल्दी जल्दी चलने लगीं. तब उनमेंसे एक खी पीछे हो गई. 
| इसको देख कर उस अधेड़ ख्रीने कहा; बेटा! धीरे धीरे आ. 
। उन सबको जाने दे हम धीरे घीरे जांयगी.१ . कग 
यह सुन दूसरी ख्ियाँ भी खड़ी होकर पूछने लगी; “क्यों बाई! 
| भ्या इसके पेटमें गर्भे हे ! कितने महीने हुए? अभीसे इतनी कमजोर 
| क्यों होगई है ?? हि 
अधेड़ स्री आँखोंमें आँदूँ भर कर बोली, “क्या करें बाई ?. ईश्वरी 
| सरजी, एक बार तो छठे महीने अधूरा गया ओर बड़ी बड़ी तकछीफें उठाई 
| और इसवक्त फिर सी यह अभीसे अशक्त हों गई है. इससे मुझको तो 


| जरा -भी चेन नहीं पड़ता. अभागा है बाई अपना यह ख्रीअवतार ! प्रत्येक 
स्रीके सिर पर 






बस नहीं हे. कक 51, 
उस अधेड़ स्रीकी ब्रातका अनुमोदन करते हुए एक दूसरी खी गिड़ 





यह सुन कृष्णा कुछ ईँ कर बोली “बहन! ऐसा कहीँ होसकता ः 
“तब एक दूसरी बोळी;? ओ हो !! पतिब्वाली तो एक तुम्ही होगी; न 


यह सुनकर पहळीने उत्तर दिया; 'कैसा बहन! ताबेदारी तो : 


ग्ग्डा क्र बो - डर बहन राजीखुशीसे े हक छठे | तभी tS ग | बहीः र | है ५ 

. $ कर बोली; है बहन ! नहा धोकर राजीखुशीसे उठे तमी जान उठी- 

भे न र जं न शक 2: सम 
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आती वोला, हरे] हरेः] यहाँ तो एक नहीँ अनेके दुःखोंकी नदियाँ बहती दिख 
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१४० 


देखो न! मेरी इस देवरानीको (अपने पास खड़ी हुई एक खोकी ३ 
डँगली बताके ) बारबार ऐसा होता दै. इतना दुःख उठा ओर नहा करछ| 


'है तो भी विचारीका लड़का नहीं जीता; नहीं तो कया सुन्दर रत्न जेसे र 


लड़के होकर चले जाते ? 
यह सुन कर फिर भी एक दूसरी खी बोली; “होया वाई] लड़के. 
तो होते हैं. किसी दिन इर खिळानेका भी समय छायेगा. परन्तु). 
जैसी अभागनीके दुःखका कहीं पार है कि जो लड़केका सुह भी ह 
देखती ? क्या करूँ एक एक कर सात लड़कियाँ पेदा हुई तो भी इश्वरे 
एक पुत्रकी आशा नहीं कराई !? |. 
इतना कहते ही उसकी आँखें डंबडबा आई. तन उसके सामने सही | 
स्री उसाँस लेकर फिर बोली; 'बद्दन ! इतना क्‍यों कदराती हो! पर| . 
तो प्रभु किसी दिन मींठा मुँह करांयेगा, परन्तु सोचो तो, मुझ जसी शं : 
गिनी कि, जिसकी कोख ( कुक्ष ) में ताळा देदिया गया है. भला अपने!) : 
केसे काटती होगी ? सबेरे उठ कर जिसका कोई मुँह सी न देखे या ताई। : 
र्न ठे, ऐसी झुझ पापिनीका कोई जन्म है !” ER 
ऐसा कह कर वह रो पड़ी. उसे घीरञ देकर वह अधेड़ खी बोली; | : 
इतना दुःख क्यों करती हो ? अभी कुछ बूढ़ी थोड़ी ही हो होगई हो !५| : 
जका फळ मीठा होता है. तुम्हारी नियत अगर अच्छी है तो इश्व! #| र 
अच्छा दिन दिखायगाही. मेरो जिठानीको परमेश्वरने पचास बे! रे 
द्या. परन्तु इस बिचारी दुःखवशाके ( इस नामकी ख्रीको आगे ऋ! ` 
दुःखोकी तो सीमा ही नहीं हे. बिचारीने पतिका हाथ पकड़ा, यही" 
कसूर हे. आज पन्द्रह वष हुए इसका पति गौनाही नहीं करता. कही। 
इससे तुम डी कितनी अच्छो हो ! इस लिए वाई! श्वशुर और मातार्णि] : 
क कल खला ही आ 1 काम है. ईश्वर सब अर्चा, 
होता रित कयी त आना ह्‌! विस्तार बढनेसे भी कह, 
पीछैसे. सके पी ह: ऱ्य वर दुःख | इतनेसं घमधम जोर । 
अपने रास्ते चलती बनीं झटपट किनारे हो गई | 


ह सब सुनकर विठांस बिछकुछ भोंचकासा होगया: वह “| 
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प्रसंग छठा-शैश॒व अवस्थामें सुख नहीं र! १४१ 


न 


ठेतीहें 


| तीह. तो क्या सुखकी आशा में छोड़ दूँ.? ? नहीं, नहीं; ज़ी और पुरुष 
ये दोनों तो संसारके जुएँ ( बेलोंके कंधम डाळ कर जिससे हल जोता 
\ ज्ञाता दै) हैं; परन्तु वालकोंको इसकी पीडा नहीं होती. वे निरे निर्दोष 
। होतेहे. इस लिए बदी सुख होना चाहिए.? ऐसे विचारसे वह एक दूसरेके 
साथ जह तह! आनन्द क्रीडा करते हुए बालकोंकी अवस्थाका सुक्ष्मतासे 
अवलोकन करने लगा. 
| ` पघंगछठा-शिदाव अवस्थासे सुख नहों है 
एक दिल. वह एक तंग गळीके नाकेके पासस होकर जारदा था, इतनेमें 
उसे वही चारले आठ वर्षेतककी उमरके दस बारह लड़के खेळते हुए दिख- 
छाई दिए. इनका खेळ बिलकुळ निर्दोष ओर मनोहर छगनेसे वह पास 
जाकर खड़ा रहा और वे क्या करते हैं यह एकाम चित्तस देखने लगा. वही 
| एक बाळक दाथमें सुन्दर खिछोंना लेकर आया. उसको देख कर दूसरे लड़के 
| जिनके पास वैसा खिछोना .नहीं था, आतुरतासे उसकी ओर देखने लगे 
॥ ओर एक तो रोते रोते अपनी माताको चुळा कर वैसा खिलोना ळाकर 


९ 
४! 
1 

"| 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





|| मारने लगी और घलीट कर घर छे गई. . = 

`. इतनेमें दूसरा बालक कुछ स्वादिछ -पदाथे खाते हुए वहाँ आया. दुसरे 
¦ छड़के उस चीजको देख कर लुमाये. इससे वह्‌ उन्हें भी थोड़ी थोड़ी 
|| देने लगा. यह देख कर उसकी मा घरसे वोळी;- 'क्योरे गोपाळ | खानेकी 
| चीज क्या लड़कोंको बांट देनेके लिंए तुझे दी है! चळ .इघर आ, तेरे 
|| बापको. आने , दे; फिर तेरी बात है.” प्रिताका नाम सुनते ही लड़का भय- 







| मीत होकर घरको चला गया. AR i 
ह तव किप्तोने फिर तीसरे लड़केको दक मारी; “क्यार गोविन्द ! कब तक 
| खळगा ! खेळ कर अबतक अघाया नहीं ! चल, घर आ, बाहर ही बाहर 


{ घर भाग गया. 


__ आकर CS 
Es 


॥ नह लड़का एकदम चिन्तातुर हो गया और खळ छोड़ करं चळा गया. 
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| देनेके लिए सताने भी लगा, समझानेसे भी बहुत रोया, तब. माता उसे 


फिरता रहता डे, शीतम शर्दी लग जायगी. लड़का तुरन्त. नीचा मुँह क्रके | 
इतनेमे फिर भी किसीने एक लड़केको बुलाया; हरि ! ए हरि! सब- 


| कको तैयार किए बिना ही खेळनेको चछा गया, क्यों ? पाठ याद करनेमे 
| युद दुखता होगा ? गुरुजीको क्या उत्तर देगा ९ आनन्दुसे खेळता हुआ 
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इतनेमें दो चार बालक हाथमे बही बस्ता लेकर वहाँसे जाते हुए दिक 

दिये. उनको देखते ही ये खेलनेवाल सव लड़के घोले; 'आज त्ो३ 
विळम्ब हो गया, शाळाका समय बीत गया, गुरुजी मारेंगे, जल्दी इ 
ऐसा कह कर सब झटपट खड़े हो गये और खेल छोड़ कर चलते. वने | 
|! वि गि न्न हा कक ९ ९ | 

यह्‌ देख कर विळाख बिलकुल निराश हो गया; वह बोला; (| 
निदोष बाळकोंको भी आरामसे बैठने या इच्छालुसार खेलनेका पुत्र 
| | 

| 


है, तो ओरोंकों सुख कहुसे होगा ? . 
प्रसंग सातया-छुंचारियोंकी उडिन्रता 

EE.’ इतनेमे आगे बढ़ते हुए उसने कुछ कन्या आनन्दपरवेक जाते हुए ह 
' ये कन्या कपड़ों ओर जेवरोंसे सजी हुई देवकन्याओके समान 
थी. वह उनके पीछे पीछे जा रहा था. इतनेंमें एक बोली,“ बहनो!5 
जल्दी चलो न! देर होगी तो मेरी मा नाराज होगी. ? : | 
तब दूसरी बोली 'क्यों बहन | इतना बड़ा कौन काम है? 
उसने कहा “सला कूड़ा कचरा कब बुहारूँगी ? लोग 
कब मांजूगी और चूल्हा' चौका कब करूंगी? सारा काम में ही. 
करती हूँ सिर्फ रसोइ बनाना “नहीं आती, तो भी मा रसोई 
चम मुझको पास बरी रसोई ` बनाना सिखळाती है. रसोई का 
तोः मं कभीकी ज्वी गई होती, परन्तु सीखनेसे थोड़ा रह गई. परन्तु 
न, गोदावरी यथपि मुझसे बड़ी हे तो भी उसको रसोई नहीँ आ)! 
लिए इसकी मा रोज दुःख रोया. करती है”... . - 
._ यह सुन कर गोदावरी बोडी; “क्या करूं बहन ? ' सारा | 
क ५ 9 बहन ५ के 
कितने रपे बीते तो रसोई बनाना कैसे सीखे न 
कितने घडे. पानीके भरने पड़ते हैं; परन्तु यह कृष्णा भी तो मेरी |. 

ह्ये है. हाँ, यह पढ्नेको जाती हे! ७. “ग 
|. काना स्व, ऐसी... को तो अपने छोटे मार ती. 
क्क कन्य १०८१७१ ज. बाते. करे हुए एक गळी आई उसीमें व| 
याए चळीगई. विढास.बिलकुळ निराश द्ोकर पीछे अदा व्र 
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SRE खोजन जका सारा उत्साह 'अब “विळकुळ अग्न हो गया और उपरी 








ञः कर > उ ९ मूलसी दिल 
प आशा निमूछसी होगई. उसका मुँह उतर गया आर) ' 
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|. वगेके मनुष्य, रानीसे छगा कर एक भिखारिन- तक 


|. 
| सिफ यही सार निकला 


४ डक चमत्कार यह खा | ग स्थितिः है र 
| एकाधिक ऐसा भार देखा कि जिसकी जैसी ऊँची स्थिति है उसको. 


| तुच्छ कहें तो 
आग जप 


| करते नहीं बना: इस नगरहीमें 


| | | ऐसे ते जनों च्य को मे SRR जिनके हु 
| बक लक 80 
है कु | WDD 5 $६४//४/७४८ ४७ Toei "2. 
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हए र चट 
शया करना चाहिए,” इस. बिचारे वह बहुत ही उदास, होकर इधर 


उधर भटकने लगा: | 
प्रसंग आठवाँ - अस्ृतमें बिष. 
„- इस तरह थककर ओर उदास होकर विलास. एक घरके चवूतरे पर, 
नठा था, इतनम काई विचारशीळ मनुष्य बहाँसे जाते दीखा. उरे 
शोचम डूबा देख क कहना 0 यी 
] र ` नेह पास आकर विनयपूवक' पूछने लगा; “भाई | लुमः 
कोन हो ? जोर ऐसे क्यों वेठे हो ९ | जड 
विछासने कहा; “ भाई] में बटोही हूँ और जिस कामके लिए 


वहुत समयसे अटकता था उसके लि बिलकुल से 
सा र आज बिलकुछ निराश हो जानिसे 


उसने पूछा; 'कौनसा काम था १? 
स पर विलासने उरे | | त 

ह. अ अय उसे अपने सुख खोजनेकी सारी बीती हुई बातें बताः 
क रर द ह ओर ओर मनुष्यकी आच कर चुका; 
ह्मण, क्षत्री, बस्य ओर शूद्रादि चारों वणे ओर दूसरे सब उपवर्ष ह- 

& ह र थे 

द चारों आश्रम तथा जंगम ( चळ) साधु ओर अभ्यागत, बैरागी: 
जे | ड उपाश्रम, रागी, विरागी, त्यागी; रोगी, भोगी और जोगी ; सेठ.. 
नोकर ओर साधारण नोकरचाकर तथा राजा, रंक ओर गुलाम प्र | 
सिर ओर राज 
मर उ वर आदि सब मनुष्योंका' 
रीर उनकी स्थितिका ड़ी बारोकीसे कन किया है, परन्तु इन सबसे 
कि उनमेंसे कोई भी सुखी नहीं है. उनमें फिर 






पुत्रसे ळ्या कर बिलकुछ दरिद्र तक सब वाळक वाळिकाएँ 


दुःख होता है कि जिसके आगे दूसरे सब सुखोंको 
नहीं है. सब जगद दुःख ही दुःख. जोगीको 


नहीं आता. क्या 3. "एश दुःख है; परन्तु सुखका कही लेश भी. देखनेम 


झरने सुख. पैदा ही नहीं किया ? . .' 
कहीं ह रल नह जुष्य बोला; भाई पान्थ | तु भूता. हे; क्या ऐसा. | 
अधेरा होता हे, क्‍या- जगतमें सुख है. ही नहीँ! तुझसे खोज 
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. रूप, गुण और पातित्रत्यक्री तुलना संसारमै किसी सीसे नहीं हो : 


` जवार हैः कुछ दी,बषे हुए उसका पिता, उसको .यह सारी, सम्पि. 


मूखेको भोजन ओर प्यासेको पानी तो वे जब जा तब ही तैयार रर jf | 
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शश | 
, .. यह सुनः विलासने कहा; हां हां; परन्तु नगरसेठले बढ़ कर तो| 
-नहीं हे न? उसका सुख तो मैंने देखा है.? र ट्स | 
उस पुरुषेन कहा; जः नगरसेठ या उसके समान दूसरे जोगी ; 
धन इकट्ठा करने, बढ़ाने, और उसकी रक्षा करने आदिकी अनेक चित्त. 
बनी रहती हैं, इससे वे तुझे दु:खी . ळगगे हो. परन्तु जिनको इस वाक्त 
जरा भी चिन्ता.नही. होती और जो दूसरे सब सुखोंके भोगनेवाठे हेह 
अनेक ळोग मैं तुझको यहीं बता सकता हूँ; और फिर उन सबसे एक छ 
कार, तो. ऐसा साग्यशाली:हैः कि जिसको स्वप्नं भी कभी दुःख नही हू 
है. वास्तवेम:उसके सुखके लिए ऐसा कोई भी नहीं ह जो स्वीकार नकं 
संसारमें सुखका पहळा साधन जो धन है उसका उसके घर बहा 
भण्डार है. पुरांन समयमे उसके बड़ोंकों किसी : महात्मान यह: आग 
“दिया है. कि चाहे जितना घन सित्य.प्रति. खच किया जाय तो.भी उस 
-जरा भी नहीं धटेग्रो. इससे उसको संग्रह य़ा रक्षा. करनकी; जरा;भी ए 
नहीं हे. दूसरा:साधन खी देः वह भी उसके यहाँ ऐसी ,अनुपम है. कि जि 
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बह खनी साक्षात्‌ सीता हे. रामको सीताके प्रति; जितना प्रेम ओर सौर्ता 
रामके; प्रति जेसा भक्तिमाव था, पैसाही. उस जोडेमें हैं. सगा, इ 
लक कं य. आदि सब दूसरे. पोष्यजन उसे पेकी 
तुर्यः मानते... है: & 


~ स्वयम्‌ भी अति कान्तिमान्‌, विद्वान, गुणवार ` 






बह रे. 


सत्रको: सिधारा. : इससे वह सव तरह. स्वतंत्र हे. भें उसकी स 
खवास, शरीररक्षक ओर हथियारबंद नोकर आदि रिसालेका ऐसा. 
+ र कि | जसा | किसी द राजाके यहाँ | भी नहीं होत वंक | i ते र 

.... .इस ससद्विके. अनुसार इसके :पुण्यका भी. पार नहीं, दे” हर 
लाखों, और करोड़ों रुपये, नित्य, निराश्रितोंको; आअय.देनेमे खच दो, 
सेकड़ों गो दानमें दी जाती हैं; अनेक मूखेप्यासेको अन्नजल़ ऑर ° 
पास कड़े नहीं हैं उनको. कपड़े. आदिके दातका तो. कुछ झुमार ही... 
रहता. इसके दरवाजेसे कोई भी भिखारी कभी निराश होकर, नही. । 
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उसने ,अनेक ` पाठशाळयें' बनवा! कर उनेश अनेर विया थियोंक विदया. 
दांन देनेका प्रबंध कर दिया हैं दके भक 





आरो निरंतर आट चारणादि ओरेसिखारियोक उ विका 
यो 'गॅता रहता. हे: ऐसे. पुण्यात्मा माग्यशाीकेः तो: ददन करनेसे 


भी. पाए दूर' होते' है? परंतु में सोचका तूने उसंकों नहीं देखा है. यदि 
इच्छा हो तो बह: देवेदेशनेको! गयां हे; औरः अमी इसी रास्तेसेः होकर 
लोदेंग्ा,-:इढ' लिये कुछ) समयंतकः ठहर करः उस सुंखास्मा''प्रभुके दर्शन 
करके पाय ओ. 

इले तरह बह बातें करंदी रहा था कि इसमे उस रास्तेसें एक भीड 
आते दिखी. आगे पीछे बहुतसे नौकर दौड़ रहे थे, ओर वीचमेंसे एक 
सुन्दर पालकी आती थी 


:. „यह देखते, ही उस मनुष्यने विलाससे कहा, देख | वह यही साहकार 
६. न मानतां तो स्वयम्‌ जाकर मेरी वातकी संचाईका निम्न कर हे |! 
19: .बैर क्या थी ! विलास तुरन्त ही, खड़ा होगया और उस पाळे 


पीछे पीछे चलन लगा. पाळकी भरे बाजारके बीचसे होऋर एक बडे भव्य | 


मन्द्रिके सासने गई. रासते, उसके. नौकर सोने चॉदीके, सिक्के ठटाते थे.और 
ह भिक्षुक, “जय जयः! बहुत जीओ, वंश बेल. बढ़े, कल्याण हो ऐसा. आशी 
| वांद दे. रहे. थे. धरके सामने. आते ही सेठ \ डा ओर दृरचा' her पर 
। खड़े भिक्षुकोंको उनकी इच्छा भर सन्तुष्ट. करनेके; लिए. अपने .कामंदारोको 
| गा देकर. कटकट करता ,अपने ऊँचे: महळ पर चढ़ गया, विळासने 
'। ऐखा,तो उसके यही समृद्धि उससे भी. अविक थी जो उसने सुनी था! 
| परम . वह. बहुत भटका था, इस लिए: उसे इतनेसे. संतोष नहीं, हुआ. इससे 
सुदम रृष्टिसे उसने इसकी जाँच करनेका निश्चय कयाः, वह उस महलके 
| आगे नित्य सबेरेसे शा 

| “वमान. पदर दिन चीत॑नको 


| ह ४ चू. उस्‌ सुठको देखत तो 












मुके जाकर बैठता ओर चर्चा सुनता, था. इस तरह 
हुए; परन्तु.इसे वह, किसी i | क | 
-हाक्यपृण हौ 


| दीखता या. खी. भी आनन्दपूण-थी और से 5 
न वही सह मत्तसे.खुशःहुका ' कि; सत्य सुखः यहांपर ही दः Me 
Re १9 मग | पे ह 
र RT 68 ` 
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,... विढांसको. वहां नित्य बेठे देख कर कामदार आदि पूछने ढगे, ७ 
भाई ! तुम्हें क्या, चाहिए ? तुम्हारी कया आशा दे ¦ जो कुछ जरुर | | 
वह कहो, जो चाहिए वह तुम्ह 'शेठजी दंगे.” व ' 

विळासने कंहा; कुछ भी. नहीं चाहिए. म मांगनेको,नहीं. आया; पर 

“ इतनी इच्छा: है “कि ऐसे पुण्यात्मा शेंठसे. घड़ीअर सेंट हो, जाय तो अच्छा! 

| यह सुन एंक कामदारते .शेठसे जाकर चिनि की. कि “अपने मह 
सांमने कोई.एकःविदेशी, बहुत दिनासे:नित्यः प्राते आकर वेठता हे, कुछ देश 
तो लेता नहीं. सिंफे आपको सुळाकातकी इच्छा प्रकट. करता हे;:. इस $|. 

। आज्ञा. हो तो उसे ऊपर आने दूँ? सेठ, प्रसन्न, होकर बोला, : 'अच्छा;आं 

 मेरेपासलेआओ?  ' 
सेठकी आज्ञा होते ही कामदार नीचे आकर . विळासको सेठकेए 
बुछा ले गया. वह. पंथीके . वेशमे था. वह कामदारके साथ अनेक, 
, ' _ कोठो, खिड्कियों, बेक ओर विळासभवनेंको पार करता हुआ 

| ` महळ्में पहुँचा. वहां सेठ अपने खेहियों और मुख्य कारा रियोके ह 
। |. निदोष हास्य विनोद्‌ कर रहा था: यों त सारे भवनहीकी शोभा आ 
| ( उपमारंहित ) थी; परन्तु जहां सेठ बेठा था उस दिवानखानें 
रखते. हीं विछासके आश्चयेका ठिकाना न रहा. इसकी बेठक कई * ः 
आसन, पछग, झुलनखाट, चन्दोवा, वितान और ऐसे ही अनेक सुख 
नोंसे सजी रहनेसें ऐसी छगती थी मानों इन्द्रभवन दै! वहां सग! 
सुन्दर आसन पर वेठा था ओर आसपास इष्टमित्र बैठे' थे. बहुतही शं 
आर बारीक ,स्वरसे सिंतार आदि वाजे बज रहे थे. गुळाबका झा. ई 
रदा ग्रा: इने सबसे आप हों आप निश्चय होता था कि दुःख वो 
स्थानसे हजारों ' कोस दूर रहता है. विळासका आत्मा तो मीत 
बिल्कुल ही शान्त हो गया. | | 
र विळासको आया हुआ' देख कर उसके चेहरे परते उसे को 
न आदमी समझकर सेठने आदरसत्कार क्रके | 


'उसे एक आसन पर बे, 
आनेका कारण पुछा. उसने कहा, सेठजी ! आज्ञ मेरा धन्य भाग्य दै; 


माशाही आशामें बहुत: समयके भटऊे ओर बिलकुल ' निराश है, | 
प्राणीकी आझा आज 'सफेळ हुई है अपने :!बहुत समयके ४, 
मुझको ऐसा निश्चय हुआ हे कि संसारम कोई भी सुखी नहीं है धर 
























प्रसंग आठवो-असृतमें विष र 


आज ऐसे भूले इए मुझ. जीवको सबके भोग करने ते 

रहिलव आपका समागम होनेसे ल इ रात | 
अवसे मुझको निश्चय तो हो ही गया है कि आप सब-तरहके सोसे 

रहित ओर संपणे--सवो पकषठ सुख भोगनेवारे-हैं, परन्तु -आप जेस महा- 

आग्यवान्‌ पुरुपकी ` स्थिति .केसी -दशनीय - होगी, यह्‌ प्रत्यक्ष जानन्नेकीं 

उमंगसे ही से यहाँ तक आपेके दुर्शनको -चला- आया" हूँ. अब मुझे पूण 

संतोष हुआ, आपका कल्याण हो और आपका सुख.अखंड बना: रहे... 

: इतना कह कर विलास वहॉसे-उठ खड़ा हुआ और जानेका" विचार 
करने छगा; परंतु इसके बोलते से सेठने विचार-किया.फि, गे सुखी हूँ 
इतना "तिय कर छेनेसे इसको . क्या लाभ है? इसको, कुछ लेनेकी तो 
इच्छा दे ही नहीं. इस लिए इस काममें इसका कुछ अवश्य. मतळब होना 
चाहिए. ? ऐसा . विचार कर वद्द बोळा; “अजी पंथी ! ऐसी. जतावली क्यों 
करते हो ? तुम्हें कोई दूसरी इच्छा न हो तो अच्छी बात है. परंतु यहाँतक 
परिश्रम करके मेरे यहाँ. पधारे हो तो.अब भोजन किए बिना केसे जाबोगे [3 
न पक झोला है, देर नहीं है. इस तरह आंग्रहपूतक | विला- | 
री थोड़ी दरमे बहा एक सुन्दरी आई ओर हाथ जोड़कर सेठसे भोजन 
उ त र प्राथैना करने लगी. सब्‌ विनोदीमंडळ विसर्जित 

स 1 को सा हर अ 
साथ पाकस्षालामें पाहि ल मा सा ना डर क 
| वहाँ सामनेका ठाठ देखकर विलास तंद्लींन हो गया. दासीने शरीरमें 


सुगचित पोतान्यर तळादिक छगाकर विलासकों गम जलसे नेहळायां, उत्त 

र पहरनेकों दिया तथा : सेठकी' बगलमे क: पोडे 
प्त ह धे शरीरमें सुन्दर गंध लगाया:. फूलोंक्री माला पहनाई- 
Be दूसरी चौकी रखी थी उस पर कंचन (सोने) कां थाळ 
= ` उके अत्यन्त मनोहर; मदनमस्त और अमूल्य कपड़े जेवरासे सजी 
सा चद पाकशालासे आई और. अनेक स्वादिष्ठ पकान्न 
ara सटी र: थी. - इसकी Rech ह 
भोजन मोर भइ म देल कर विजासकी ब बड 
सहित खाने गा, ” 5 "से जीरको 


तिवेंदन किया .ओर् फिर विलास 
“का दगा. i हे 36” डर र कक क * ळे, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 








' कुछ है Es सिफ परंमाथके लिए ही है; इससे जो हो वह निक हो 


| जो जो प्रयन्न.किये वे: अंतमे दुःखरूप. ही: निकले ओर जिन रं 


ह जैसा. कहा था वेसी ही"हुझा.. अवः तक्र मेते: कहीं सुख * 
भाग कुला. सह, साः घ का ल सही बा 
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.. एक सर्ग विलॉसंवर्मा बहुत ःबडा राजा आर बहुत बही ती, | 
भोका था: विख संबरैतीके समान उसको सी थी; तो. भी उसने ऐप रं 
उसके: हुथिसे कभी भोजन नहीं! किर था. आज विठासंको' मी 
करते हुए नियं हुआ कि {जॉ कुं सुख हे वह ग्रही हैं: एसां दस | 
कही*नही हैं? इस लिए शकरके! पास/जाकर में: शींग्रहीं: इसे! सक, 
सुख माँ थोड़ी देरेमें दोनों खाँ' चुके संठांभाते' पाम! दिये | 
कपड़े'ब्दळे: फिर साथही: साथे सेठ और बिलॉस दोनों बेठकम आ 
कोई नहीं था। इससे सेन! आदरपूर्वक विलॉसकी वेठ! कर अपने ए 
उत्पन्नहुए प्रश्नक रहस्य भोननका विचार किया | 


“ट बॉ ६ 


छी, “माई! तुमं संच सच कहना कि तुम्हे किसी दूसरी नह 
इच्छा न होतेभी भें सवो सुखी हू या नहीं; सिफे यह जानन 

आवश्यकतां थी ? तुम्हें यदि कोई अमूल्य वस्तुकी चाह हो और 
मॉगनेम संकोच होता हो तो सकोच करनेके जरूरत नहीं दै; क्योकि | 











| 







यथा 


ना 


` यहुः, सुने कर- विलासने- अपना...सारा हाळ: कह: सुनाया, ४ 
कहा : श्रेष्ठ.!, भाग्यवंत !. सुखी. जन ! इस तरह.. इस . विश्वारण्यम, 


भ सुख मानता था वे सब दु:ख ही रूप दिखे. तब ,उत्तत हैरान दे, 
जाकर्‌-तप 3 भने शिवजी ते: सुख : मॉगा..शिवजीने . ज्यों... यों 
क कहा के. संसारम तो. सुख. ही नहीं हे.? परन्तु में कब 
बा ? मेरी सच्ची हठं देख कर शक्ररनः कहा,:* तू सब: जगह 
> ह सुख. तुको: जरा. भी: दु:ख: विना 'माळमःहो.वह(२ 
ग छ. . शकरकी इस आज्ञासे भे सुखकी: खोजको : निकला, , ५ 
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अहा! आप धन्यभाग्य हैं.! !: . 

यह सुन,कर सेठ इस तरह उदाप हो गया. मानों | एकाएक बडे दुःखके 
समुद्रमें इव गया हो. इसने गहरी साँस छोड़ी ओर थोडी देर उसकी 
आँखोंमें आँसू भर आये. बहुत देरतक तो बह कुछ वोळ्ही नहीं सका. यह 
देख कर विलासको बड़ा आख़ये हुआ और ऐका होनेका क्या कारण 
होगा, यह आननेके :लिए,वह् अधीर हो उठा. .वह अपने पालके कपड़ेसे 


सेठके शू पॉछकर :बड़ी नम्नत[से पूछने :ळगा. ,तत्र गहरी साँस लेकर 


| सेठ गद्गद ,स्वरसे बोटा, पंथी! विदेशी ! सुखेच्छ ! संसारके गुरु राकः 
रका. वचन कभी झूठा नही है. संसारमें कहीं भी पण सुख नहीं है, फिर 


| > 
| =पक्री धमपत्नी -ह "जिसके आगे इन्द्राणको आ.मे पुच्छ समझता ह 
| र | 
| 
| 
| 
| 
| 
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करनेका झूठा प्रयत्न छोड़, संतोषी,बन, कर फिर झंकरकी शुरणमे जा !?.. 





Er iT ws 


कज, . " 
६120201220. 


` सोचा करि, अरे ! जहाँपर:बिलकुछ . दुःखका अभाव -है, वहाँ फिर ऐसा 
भारी दुख कया होगा १. यह जाननेके .लिए उसने सेठसे बहुत विनय. कर 
प्रतिज्ञा करी कि, .'यदि.आप सुझसे सच्चो वात न कहेंगे तो में अपने 
प्राण छोड गा? 17%" 118०] > शू) निर क 
इससे -निरुपाय होकर सेठने कहा, भाई ! तुझको अब भी सुख 
{| पापत, करनेओ इच्छा हो तो उससे में निराश नहीं करता, परंतु इतना 
[| कहे य देता हूँ कि, मेरा जसा सुख शंकरसे तू न माँगना, क्योंकि तेरी 
| आखाम म सुखी दीखता हूँ; परंतु मेरे समान इस प्रथ्वी पर कोई भी 
॥ डली नहीं है. प्रभुने दुःखका पहाड़ पैदा किया था उसमेसे प्रभुको 
जला सब मनचाहा दख ले छ्या, वो भी पहाड ग तोही 
1 ने के ष दल लेना किसको अच्छा लगता, ऐसे समय अंतमे 
व गी रदा या. इससे शेष रहा दुःख अपनी अवकुंपा प्रकट करनेके लिए 
(| > सुस पर छोड़ दिया है. अब बता ! भेरा दुःख कितना बड़ा होगा? 
कि अने आयक नह, प यह तने ची ता 
| कहना, कहू. - विछांसेने-सेठके आगे ढ़ प्रतिज्ञा 








बे 


| 
| 
| यपर कडॉसे होगा इसलिए मेरी विनय इतनी है कि तू अब सुख प्राप्त 


॥ की, तंब सेठने . 
PF tT Be तक 
१८ USER 


> 


परन्तु इस्से.तो,विळासका संदेह और भी बढ़ गया और उसने 


2 $ 
ब. १ 
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., .. सेठ बोळा; “विदेशी ! तू जिसे इन्द्राणीकी सी उपमा देना हे 
समझता दै, उस मेरी प्रिया ओर मुझमें आपस बड़ा प्रेम है. मेरे षि 
उससे. ओर उसके पविना सुझसे क्षण अर भी नहीं रहा जात. | 
दोनोंकी कोई शिकायत होने पर भी उससे, हम दोनोंमें एक दूसरेको कु 
उँचानीचा वोळनेका अवसर नहीं आया. वह दृढ़ पतित्रता ओर पैं ह. 
पत्नीत्रतधारी हूँ. हम एक दूसरेसे संतुष्ट थे और उस समय तो ऐ. 
. मानते थ क्रि हमारे समान इस संसारमें कोई भो सुखी नहीं है. 
नित्य प्रति ऐसे सुखसागरमे हिळोरें छेते थे, इतनेमें देवसंयोगसे ३. 
स्री. बिमार पड़ी ओर दवा करने पर भी रोंगने उसके शरीरम घर! 
छिया. बढ़ते बढ़ते वह्‌' खूब बढ़ गया; देश देशान्तरोसे अनेक सं 
वेद्य ओर दूसरे देवी उपाय करनेवाले पुरुषको बुलवाया, परंतु कुठ ति 
. नहीं ' लगी. गछ गळ कर उसका अंत आ गया. हम सबने आं 
आशा छोड़ दी. हम- सत्र कुटुम्बियों ओर वेद्यादिको ऐसा झि 
हुआ कि अब वह नहीं बचेगी, अतः हम उसके परळोकके सुखे? 
अपार दान घम करने ढगे. उसके आत्माको इतना कष्ट होता था। 
बह हमसे देखा भी नहीं जा सकता था और हम चाहते थे कि अब झा 
` अंत होज्ञाय तो बहुत अच्छा हो. परतु किसी तरह भी उसका जीर 
जाता. इससे मेरे मनको बहुत दुःख और विचार हुआ कि हे देव! शी 
आत्मा कि वासनाके कारण इस बड़े कष्टसे नहीं छूटता ! १ 
गहरी सांस लेकर में जल्दीसे बोळ उठा, “प्रभु ! इतत ख्रीका कटर 









सा पे के कोमळ, परंतु भयानक वीमारीसे बिलकुल पीर 
राय कर मॅने अंतिम चुम्बन लिया. उसकी इस दुयाजनक { 
हारक अवस्थासं मुझे भी बहुत रुळाई आई. उसका सिर अपनी पर्ल 
लेकर मेने छातीसे ळाया और धीरे धीरे रोते हुए पूछा; 'प्रिये ! तेर 
ससे सहा या देखा नहीं जाता. दे सुदुभाषिणी ! अब इस महा र्र 
ज A शीघ्र पार कर और सरमे जाकर इस वियोगी पति || 
ल पे हरे बित मे एक पळा ग सिण आ 
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छिए थोड़े ही समयमे तेरे समान इस मिथ्याभूत जगतको छोड़ कर 


में तुझले आ मिर्ेगा. परेतु प्रिये! इतना होते भी तेरा जीव देहसे 
क्यों नहीं 'छूटता ! वह किसमें अटका हुआ हे ? तु कोई भी वात नहीं 
छिपाना- तेरे मनमे जो कुछ छिपी इच्छा, आकांक्षा या . वासना हो 
ओर जिसके कारण तेरा आत्मा इस कष्टदाई देहसे लिपट रहा हो 
वह इस समय मुझसे साफू साफू कह दे. तू निश्चय मान कि -तुझको 
छोड़ कर इस जगतमें मुझे दूसरा कुछ भी प्यारा नहीं दै: इससे तुझको के के 
जो प्यारा हो वह करनेमें में जरा भी देर नहीं करूँगा.' | ड 


सुझ ऐसा जान पड़ा कि मानों यह सुन कर मेरी ख्रीको बड़ी शांति 


मिली दै ओर यह भी जान पड़ा मानों वह मुझसे कुछ कहना चाहती दै; पर 
निरुपाय ! उससे वोळा नहीं जाता, कंठ बैठ; गयां था और भीतर बैठी हुई द 


| 
ह”) 


३ “(४ ई) <ञ 
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सिफ आंखें इकटक हो रहीं थीं. ऐसा देख कर मुझको वैद्यक्री दी हुई दिरण्य 
गभकी मात्रा याद आई. उसी समय सैंने वह दुवा पेटी ( सन्दूक )- . 
से निकाल कर ओर घिस कर उसे पिळा दी. . यह दवा बड़ी चमृत्कारक 
थी, इस लिए उसका अंश उसके पेटे पहुँचते ही उसको. चेतनता 
आई. जीभ खुळी, पेठी हुई आँखें ठिकाने आ गई ओर उसने बोलनेके 
लिए कुछ खंखारा. में उसके सुके पास कान लगा कर बेठा तव 
बहुतही धीरे ओर लड़खड़ाते हुए स्वरसे वह कुछ बोलने छगी. पहले ते 
तो सें उसकी कोई भी बात नहीं समझ सका, परंतु धीरे २ दृष्टि 26० RS 
फेरने और उसके बोळनेके भावस मुझको माम हुआ कि उसके मनमे 
सिफ एक बात .खटक रही हैं कि, “अहा ! में इस समय जो इतनीं बड़ी 
मान्य. हूँ और यह्‌ सब दौलत, साहयीा, मान, और संश्षेपमें कहनेसे इंद्रा- 
णीके समान सब सुख-जो सिर्फ मुझपरही अवलस्बित दै-कि स्वामिनी 
ह मेरे. मरनें पर .उस सबकी स्वामिनी कोई . दूसरीही होगी... अभी 
सुझ पर तुम्हारी अत्यन्त प्रीति है, परंतु मेरे मरने पर कयां कुटुम्बी 
3'हारा ब्याह फिर न करेंगे ? हाय | अब मुझे तुम कहाँ मिळोगे ? _ 

` है विदेशी मित्र | उसके इन बंचनोंसे मेरा हृदय भिद गया. में रो पड़ा 
ओर उससे दृढ़ प्रतिज्ञा की कि, "प्रिये | तेरे विना जगतकी सब स्रिया मेरी 
माताके ठ्ल्य हैं इस लिए में, प्राणान्त होने पर भी. दूसरा विवाह नहीं 
'करूगा.” परंतु इससे उसको विश्वास नहीं हुआ. संसारमें कोन किसका 
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विश्वास करवा ;दै.? सव सतळबरके:साथी:हैँ.तो अपनी -ख्रीको :निःखा) 
मानूँ: ?. मायामे फॅँसा हुआ :उसका-जीव मायाको छोड्नेमें असम न 
भेरे बहुत कुछ समंझाने पर भी जज उसको निद्थय नहीं हुआ, तव श॑ 
बे प्रेममे डूबनेवाळा में उसी समय खड़ा हो गया झोर संदकसे ह 
तेज हथियार लाकर उसके सामने खड़ा होकर वोळा, प्राण 
संत्य कहता हूँ कि तेरे पीछे में कभी भी दूसरी खी नहीं करूँगा ते! 

. तेरी तसल्ली :नहीं होती :तो; ठे, ख्रीसुख़के भोगनेका सुख्य साधनदी) 
` समूळ नष्ट किये देता हूँ: ? ऐसा कह “कर उसके संमक्षही सेने हयियाऐ. 
अपनी उपस्थ:इंड्रिय काट डाली. त्या 

| ऐसा भयंकर काम :देख कर उसका जीव घबरा गया ओर. है 
आनसे में भी तीचे ,गिर कर अचेत, हो गया. बहुत देर:तक सम | 
रहा.;फिर म चेतमें आंया, ी तो :मुझको बडी! पीड़ा जान पड़ी --सो भासे | 


अच्छा हुआ, कि उस समय यह' घटना और: किसीने नहीं जानी. रो 














इतना कह. कर सेठ:फिर बोला: ° के ढढ़ ने बदोही ! क 

बाद में ख्लोकी खाटक़े पास बैठ गया. शाली पर । 

ग : ओर आँखें पेठी हुई थीं. मुझे निश्चय हुआ :कि अब इसका जीवात्मा! 
) ४ कं न इए शस पुतळेको छोड़कर चला गया, परतु इससे हेग | 
ना उससे अपनी पीड़ाका शोक अधिक था. में 
दइ पीडा ग दो इस भयसे हृदयको बहुतही कड़ा केर 
९ पाडा सहने लगा. 'ऐसा करते हुए सबेरा हुआ. सोये हुए गे 
ॐ पके कर जाग उठे ओर मेरे पास आकर बैठने छो, उन्होंने अर 
न बद्‌ रहनेसे अंनुमांन किया पाया कि उसको : छ लगी हर "मं स्वा | 
` रत जागवा रकष या इस लिए सबने मुझसे सोतेके रिए आमह मि 

` जो ते अपहो असाल केके [म सक गया था इस लिए 
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| 'लेठ ओला; “सुखळी;इच्छा 'करनेवाळे भिन्न! बहुत देरे .नींड पुरी. 
| हुई. नींद परी होने पर में :उठ जैठा. पहर अर ,दिन चढा था. फिर 
| ख्रीके .पास गया तो: लोग सुझको धीरज्ञ .देकर कहने ळूगे .कि, अब चिन्ता 
| करनेकी कोई जरूरत नहीं है. इंश्वर.सब कुछ अच्छा-करेगा ! आज तो-सेठा- 
| नीते -माँय कर पानी पिया और बहुत दिनोंमें करवट -बद॒ल्ी:है, इस लिए 
| अब शान्तिद्दी समझना चाहिए शर .हे सुलेच्छु पथिक! ऐसाही हुआ 
| भी! धीरे धीरे (उत्तरोत्तर) वह. अच्छी होने लगीं. पंद्रह दिन : होते न 
| होते तो बह आधे चेतमें आ गई. ओर एक महदे पुण स्वस्थ हो गाई तथा * 
| उसमें इ भी डुःख या कमजोरी नदीं रही, में.सी विलकुछ चंगा हो 
ह गया. हमारा जोड़ा जैसा पहले था वैसा ही फिर बन गया. हुम दोनों जनः 
| युवावस्थाके उस शिखर पर चढ़ बेठे, जिस अवस्थाम ख्रीको सुन्दर पुरुष 
। और पुरुषको रंगींळी स्री विना दूसरा सवः कुछ तुच्छ लगता दै. हमे संसारके 
| संपुण सुंखंको छंटने काःसमयं आया, उस संमयम वही मेरी खी और में ही 
। उंसका'पेति था. कहो प्यारे मित्र! हमारेःसंसारसुखमें'अचक्या कमी दै ??” 
ग्रह बात सुन कर विलास 'चित्रवत्‌ःवन!गया. उसकी सब मनो- 
| बृत्तियाँ उड़ी पड़ गई ओर बहुतःदेरतक वह!सेठके 'सुँहकी ओरही देखता 
रहा. 'फिर बोला, “ अहो !:क्य़ा यह सत्य हे १ ऐसा हीं हो तो इस 
संसारम तुम्हारी नाई दुःखी कोई भी नहीं और -बह दु:ख कोई जान भी 
| चद सकता. परंतु ऐसा कबतक चळेगा ,?? 
सेठ बोळा; “क्या करूँ? संसार:छोड़ कर अकेले बनमें चला जाऊँ 
| वो मेरे पीछे मेरी युवा 'ख्रीकी क्या दशा हो ओर दोनों जन जाऱे:तो 
| निवेश होनेसे हमारे अपार घनके ओगनेवाळे विधर्मी हों] इस लिए अबतक 
| ओद्वरिकी इच्छा होगीं तबतक हम एक दूसरेको देखते हुए अपने जळते 
{| हृदयको शीळ--संतोषरूपी जळस सींच, धनको अपोेही हायसे अच्छे. 
| कामेमं'ळगा' शान्ते होकर भगवत्‌ साधनाके लिए चळे जायेंगे. क 
विलास बोळा; “तो सेठनी ! सुख तो संसारम अब है ही नहींन!?' | 
_ सेठने कहा, “नहीं ? 'बिलकुछ हो नहीं. संसारम वदी सुखको | 









ज सार संयम! दुंहि जि 
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दे समुद्र TE ी 
हुए दरक £ सान दै. इस उ्धधकेंत "हुए 2322: 


बचनेके लिए जब ससुद्रगत 'जीव व्यथे परिश्रम कर छटपटात ; 
'आधारके लिए उसमें उठती हुई तरंगोंको लकड़ीकी पटियाँ ह. 

'कर वह कितना सुखी होता है परंतु जब पकड़ने जाता -है तोह. 

'नहीं आती, अंतमें निराश होकर वह डूब सरता है इसी तरह सुस | 
'ससारमें जो कुछ सुख दीखता है वद्द वास्ताधिक सुख नहीं परन्तु बह है 

. भारी दुःखका बीज है, इस लिए हे सुख चाइनेबाळे राही ! यदि तेरी इ 
. आपत करनेकी वास्तविक इच्छा हो तो वह सुख संसारमें नहीं, परंतु कि 
तुझे संसारमें सुखकी खोज करनेको भेजा है उसी परम परमातमा ह 
करजीके चरणकमलेमें है; इस लिए ये सारी झूठी खटपटें छोड़ क ह 
करपाल महादेवजीकी शरणमें जा. 3% | 8 
र र ९ 1 

_ अधिकारी प | 

सेठका कहा हुआ विछासने अच्छी तरह समझ लिया और कु. 

ठहर कर वह सेठको प्रणाम करके वहाँले चला. वह थोड़ी देरमें कही 
'पहुंचा जहाँ पर तप किया था. वह गम्भीरतासे विचार कर वहीं बैठ 7 
'फिर स्नानादि कर चित्तो स्थिर रखकर उसने शिवका ध्यान किया 
'दृशन पानेके लिये मनोमय नग्न प्रार्थना की. इतनेमें इकर प्रकट हुए » 
बोले, “क्यों मक्त! तूने सुखकी खोज की ? बता, अब तुझे केसा सुख हैँ! 
य विलास हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया -और कहने ४ 
-ठेपाळ प्रभो | म मूर्ख अधम, पापी और मायामें फंसा हुआ भ 
प्रभावको नहीं जान सका; क्षमा करो ! क्षमा करो |. मते क 
तरह जान, ल्याहे कि .महा सुखका मूल तो आपके चरणके | 
दे, इस . लिए: सदाके, लिए मे आपकी शरणम हॅ. प्रभो. जो “ 
सुखका सत्यमागे हो. वह मुझे बताओ. अब तो प्रभु ! इस सं 
३... दावानछकी ज्वाढाते में झुळ्सा. जाता हूँ, मुझे. पार 
अशक छख नहीं मिला ओर सुखके स्थानरूप जो आप हें-उनको ः 
ज पहचाना, यह भेरा ही, अज्ञान है. यह संसार-शुठा, प्रपंची 
| रन्दायणके फलके समान है. उससे मैने. सुखकी, इच्छा की, य 
__ * तमेव शरण गच्छ सरवेभावन भारत! | गीता १ द्वाइर 
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नित्य ह,* 'दुःखरहित है, अमर है, अविकाश है, इल सुखरूप अनुभवसे 
परिपणे, पवित्र, बफेके समान ठंड, कानों और मनको सुख देनेवाले सुखा- 
नंद्‌-सागरमं झुझश स्लान कराओ. मेरी कुछ भी गति नहीं है, मेरी 
गति सिफ आपही हो ! आप ही अविद्याके हरनेवाले हो, सर्वोत्तम आनंद: 
स्वरूप दो, समेब्यापक हो, सर्वनिथता ( सामा ) हो, सबके कारण 
(आदि ) हो, निस्य हो ओर में; जे अभी कुछ दूरा ही हूँ उस मुझको 
मेरे कल्याणका साधन ( उपाय) बताओ. वाणी; शब्द, शात्र आर 
बिद्वानकी वि्ठःवा, ये सब. इस लोकके सारे भोगोंको भोगनेके लिए हे. 
मोक्षके लिए-नित्यके सुखके लिए नहीं. सुखके लिए तो दूसरा ही कुछ है 
बद्द मुझको बताओ. सुख तो कुछ दूसरी ही चीज है, वह मुझे दो. मुझ 
'संसारका सुख नहीं चाहिए. इससे में तृप्त हो गया हूँ. अब संघारसुखकों 
छोंड कर दूसरा सुख चाहिए. जो अखंड है, वह मुझको दो: यह कह कर 
उसने शिवजीके चरणॉमे अपंना सिर रख दिया. . | 
इतना कह कर महात्मा बटुक बोला, “वरेप्सु.! इस तरह अनेक दुःख 
'खहन कर और सारे संसारम भटक भटक कर सुखके लिए बिलकुळ निराश 
हुए विल्यसवर्माको अंतमें उन दुःखोंका अच्छा फल मिला, अर्थात्‌ उठे देवों डे 
भी देव शेकरकी शरण मिली. इससे वह अखंड सुखका भोक्ता हुआ. 
द बरेप्सु बोला, 'कुपानाथ | शंकरकी शरण जानेसे यह राजपुत्र किस 
रह अखड सुखका भोक्ता हुआ वह कहो. बटुकने फिर भी अपनी मधुर 
वाणीरूप अम्नतकी वर्षा आरंभ की. . कर 
` शिवजीका उपदेश . ` 
A बटुक बाला; “विलासको इस तरह अनन्य भावते शरण आया देख 
कर बहुत प्रसन्न हो बोले, “वतस | अब तू मुसक्षु अर्थात्‌ इत. अवि- 
सा अखंड सुखकी प्राप्तिका अधिक्रारी हुआ है, इस लिए में जो कहूँ उघ | 
° एकाम होकर ध्यान दे: यह संसार दुःखरूप :ही दै, इस लिए सुखकी | 
आका तू पहले अपने मनको उसके प्रत्येक पदाथेसे पीछे हटाकर , 
७ जगह अपने हृद्यमें स्थिर कर..जगतमे तेरा कोई भी नहीं दै जिसको * 
च अपना समझ कर प्रीति = समझ कर प्रीति करेगा, वह तुझे पीछे बड़े जोरत पकड़ और ' _ 
* सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ते. उ. २१. | 





_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot. 


१५६ 'बदुक उपदेश 
पछाड़. कर :बड़े.. दुःखकी कीच डुबा :देनेवाला है; इस .टिए:इस वाहे. 
बारबार और अच्छी तंरह मनन-कर; मनको, जो सब मायाका-पक्तो, 

` कारण (वै# स्वाधींन..कर::इससे विराग व्यापेगा ओर विरागसे स्थिर | 
तेरा..सन फिर:नहीं भटकेगा-? . . | | 

इस समय. रात' थी इससे वन 'बिळकुळ शान्त था. दूसरी: सब जा | 
घना-खधेरा या. परंतु वहोँ शेकरजीके प्रकट होनेसे ' दिव्य ' प्रकाश पह 
था. रातमे. 1फेरनेवारे 'दनचरःप्राणी सी इस प्रकाशसे यभीत' होक? 
भाग 'गय्ये थे. ऐसे समय शंक्रजी विलाससे फिर बो ठे, “मुमुक्ष! अपने | 
पेरोकी .एड़ियां दोनों जंघोंक़े शिरेःपर रख पालथी मारकर उत्तरकी भोर)! 
दोनों हाथ घुटनों पर रख, नजरको एकाम: (:स्थिर) कर; आँखें बरद ए 
सासको, .बिलकळ धीमी , करके ,नियसमं रख.! | | 


बिलास 'इसी तरह :करते हुए:मन: ओर॒तनको “पवतके शीला 
समान स्थिर करक बैठा, फिर शंकर बोले; अब आंपनी मनोमय द 
अपने आरो. पीछे, आसपास ,और ऊपर नीचे, _सबन्र. दियेकी ज्योति 
मध्यभाग़के समान :अयवा .सुथैकी किरण ( बिब )के जैसा: प्रश 
देख. क्षण भरतक तू इसके ,सिवा और कुछ सी न देख. इस अकार 
बीचम अपनी मनोमय दृष्टिक आगे एक विस्तत और कोमळ हरियाली 
ष्ण मैदान देख. उसमें खडे हुए नये केले वृक्ष आर खिले हुए गुर्ल' 
मोगरा, चिली इत्यादि फूलोंके गुच्छे देख. चारों किनारेसे निगेठ ह 
झर रहे दे, और मैदानकी सुकोमल तणवाली भूमि पर अनेक कली! 
न हे ह ह, ह घटाके नीचे एक छः सात वर्षका जो बार 
? उसे भी देख. यह बहुत हीं डो फ 
शरीर आधषाढ़के प्ररे हुए:मेघोंके समान आ 
समान दिव्य कान्तिबाछा हे. विजठीके समान तेजस्त्री है: रेशमी पीता". 
का:कछोटा कसे है. कंधों पर आ चेसेही पिंछोरी हे. मस्तकपर- रत 
जड़ा हुआ किरीट (सुकट ) पहरे:है, जो चारों ओर - मयूरपरखोसे .% 
हैं. /फिर ।सिरके जत्यंत त्रक्नने ` रयामःकञञासे' जो मुकाटसे | से ह | 
रहते पर: मी नाहर: कपा पर झु रे हैं; उसका हे; समान सुर 
च “दो लता ह." कामे बडे: धकारावाळे ह| 
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इंका, प्रकाश गांले परः पडे भन र; उसकी ता *-नाकफे 
सुफलः, लटक रही है.. गमे i दिव्य: रत्नाकी मकी 
ऋएपेफसमांनअंपरा शो भामयः कोलतुभ! मणिः 
चीनी ` बिम ड ओऔर पुँ ह क 4 भः ३४ हउ. सरा. 
मदरियासे! झासिंत हैं? क्रम ष टिक हर ' परम: सोने क ॒ 
इसके पैर; दा; सद आदि! अंग हि और कोमल: हु हास. न 
कमळ खिळे हा! हाथ पेरकःनख तारक समान BB जर! उसकी 
अंङ्‌ मुसक्रान और प्रवाळके समान ड़ळजठीसे छिपी हुईं! रत्नेप क्तितरीखी 
रदलप्रेक्ति आप'ही आंपै' दिखें'जाती ढे. इस-बाळकका! अद्भत खप तूःउसके 
पेणेसे; ढ्गांकर' करमशः परः मुकुट . पथन्तः खूब विचार दिचारः कर 
फिर देख. यह. विचित्रे' बाळक सारी. संट्टिका स्वामी देः . गोचरः और 
अगोचर सब' चाका. उत्पादकः हेः ओः सबको: अपनी! अद्भत शक्ति 





दोरा धारण कर रहा डे. में, ब्रह्मा ओर विष्णुः्तीना. उससे हा. पेदा हुए हे. 


वह सबका आत्मा और' प्रभु हैः. इस. दिए! मनोमय: रीतिसे उसके 
च्रणोंम सिर झुका. केसर कस्तूरीबाला” सुगंधित. चदन- चिसः. कर उसके 
ऊंलाटमे सुंदर तिलक कर. खिळे हुए सुन्दर: फर ओर ,तुठसीके दळ. अपने 
दाथसें गूँथ करं वह' उत्तम माळा उसके श्रीकंठमें अपण कर: फिर रत्न 
जडित. सोनेके थालमे 'पक्ताननंको भरं कर/उससे-सोंजल करनेके लिए विनय 
कर. यह बाळक निःस्पही (इच्छांराहित ) हैं; परन्तःप्रीतिकेः वश दे. इस 
लिए 'प्रीतिंपूंवैक' प्रार्थनां करनेसे यह उपहार*स्वीकॉर करेगा.” | 

.„ इतना कह कर शंकरजी फिर बोल, “अब सोनेकीं. झारीमें गंगाजल 
भर कर पीनेके लिए अर्पण कर्‌; फिर: अपने. हासे . सुगंधित मसाले 
दर कर तैयार की हुईं मनोमय ( म्‌ । मार्नासिक सं ) पाने-बींडी दे. उसके 
हाथमे विस्तृत नालवालां नूतन खिळा हुआ कमल दे. बायें कं दाथमें 
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FT सिरक समान: दीखता है| ३ 
५४ a २42४ भत्यग, वेखेही परिपणे, Er 

सुन्दर. और वैसेहह दिव्य के 
42 : रॉसे . संयुक्त ; हैं, , यह कि 
: अद्भुत व्यापार है? विचा 
`: देख. यह अभी ओर भी फू 
“होता: जारहा है. : यहः क. 
छोटा हो गया; कि म 

दाळ जितनी, जगहमेंसमाहे. 
स . अरे! यह तो इससे भीक 
3३३. हो चला; यह सरसोके दही. 
N शश 1६.- समान बिन्दु .समा गया |¦ 


र» भी उतना हो सुक्ष्म और ए | 
YN व DN 
Ni , मनस. देख; क्योकि , यह! | 
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| न (आए णुसे भी छोटा दीखता है| 

उ. वाह | केसा : चमत्कार]. ई. 

0 सूकम रूपर्मे भी. इसके भ 
और कपड़े जेवर उतनेही ६ 


rr 342 हक क 0७ | 
२ श्र र्र 3 N २१\ 5 कट | "९० २. . दीखते | 
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प्र. 1  औ जर लकुल छोटेसे छाट पर 
~ | = ४.७. उक , २ या भी अर, 
| री |. समान हो गयाः तो भी 
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शिवजीका उपदेश ' १५५. 
यही शिव है, यही परम बरह्म! :यही परमात्मा ! यही परमेश्वर. यही:सब 
जगहोंमें पूणेरूपसे. भरा: हुआ. है.” और : यही" तेरे..,तथा :.संव. प्राणि- 
योके हृदय साक्षारूपसे बस रहा. है. यही अपांर :संखका :सूळः हैः: यही 
मानन्दघन' है. यही का तत्त्व हे.और: ही संबं. काः 
मतयः क क ढी रल तत्व है और यही सब. कारग्ोक्रा भी 
कारण है. यह 'निरतर; तेरे, हृदयरूप आकाशम, बसः रहा हे;# "परन्तु इसको 
तू नहीं: जानता;*अब.इसको अच्छी तरह जानले.? : ; ` = .- 7. 
इतना कह कर शंक़रने: ज्योंदी अपना कथन संमा करना चाहा कि 


' विल्ांसके झरीरमें. आनंदंकी :छहरें' उठी ओर :रोमांच ; हो आया, सारे 


शरीरसे पसीना छूटने ळ्या. ओर ! उसके साथही उसके: हृंद्यकी गांठ 
खुल गई | उसर्स एकाएक अडत . प्रकाश , प्रकर ' हुआं और उसके, भीतर 


.. उस सञ्चिदानंद्घन. परमात्माके . स्वरूपके, : साक्षात दीनः हुए. :उसके 


आनंद्की सीमाः: नहीं. रही ! वह . झानंदरूपही वन. गया ? उसी सम्रय 


'उसकी भूँदी हुई आँखें खुळ गई. वह. बाहर भीतर सब जगह यही आनंदः 


घन स्वरूप देखने ढगा. वन, वृक्ष, वाटिका, “जीव, जंतु, । जळ स्थल 
आकाश इत्यादि सबको उसने परमात्मुस्वंरूप देखा:; उसेः झंकरः आ इसी. 
रूपभ दिखे. इस . तरह विलासवर्मा परमात्मामःतहीव हो गया] उसको 
शरीरकी सुध. नहीं : रही. .वह  अहुवृत्ति ( अपनंपो 1) ल्भूळ गयाः | ` मैं 
कोन हूँ, क्या: हू, यह भी याद "जाती रही. सर्वत्र एंक आनन्दरसः 
हों बह रहा थाः ! 1४1 775 007१ he 5६ fr कि 
.._ इस तरह देख कर शंकरजीने उसके सिर परं हाथ रखा और प्रेमपूर्वक | 
हृदयसे लगा कर कहा; : वत्स ! तेरा. कल्याणं हो !:अब तूः इस परमात्माके 


पका सदा स्मरण: करता रह. तू मुक्त हुआ “है. 'अंब/ तुझ इस संसारमे 


जन्ममरण नहीं है: इस मंगळरूपका ध्यान. करते हुए !तू -मनमाने : विचर 
> ओर शरीरका अंत होते ही उसी रूपमे लीन हो जाना ! ? इतना कह: कर 
राकरजी उती क्षण अंतर्धान हो गये और विछास जन्ममरणके बंधनसे मुक्त 
हो संस्ारमें मनमाने फिरने लगा, `` है 

._ पेटुक बोला; वरेप्सु ! इस तरह सव ब्रह्मरूप दीखनेसे सबेत्र समान 
रा विल्यासवर्मा फिरते हुए कुछे ,समयमें शारीर. देशके हृदय- 
-_``  पहुचा. उसका बहुत दिनोंसे आंया जानकर प्रधान मतश्वन्द्र 


+ ईश्वरः सर्वभूतानां हदेशेष्युन | तिष्ठति (गोता :१८।६१ 
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३६ बटुँकै ` उपदेश ग्या 


अपने परिवारखहिते. आंगे आया' और बडे आदरसें' उसकी नगरे 
ब्रिछों सकी माता 'ओगतु्णा' कई ब हुए; अत्युक्ती! प्राप्त हो; चुकी: था! प. 
'विमाता' प्रश्षदेवी;, माहे शान्ति) पिता. मनथरह' औरेः राजाः 
आदिःसंब उसकी ऐसीं: ब्रह्मरूपः स्थिति: देखः कर सोनेद/ आब्रबमे ३ 
गये. और! उससे! मानन्दपूवेकेः सेटने छः महात्मा शातिसेन हे 
रमसे मिला. उस समय ऐसा चमत्कार हुआ:किःदोनोकिः शरीरः आणि 
करंतेही एक हो' गये: और वेः दोनों: मिळकंरःसिं% एकही. रूप! बनेंगे; ७. 
देंखः सबको बडा आश्चये हुआ ओर -अब -इसः पुंछषको शॉतिसेता, 
यां विलास;इंसका:विचार'होने लगा! ये शान्तिविळास अपने! दे! ग | 
पिता (मनश्चन्द्र; और प्रज्ञादेवी ) 'को' उचकी - जीवनः संध्या (अंत, 
देखःतत्त्वज्ञोन'सुंनाने छे जिसको सुननेसे: ब्रह्मानंदं प्रेममभ हु बेके 
-उनसे लिपट गये: और उसी: क्षण -उन्हींमें मिलकर लीन होगये] ए 
आत्मसेनं जा मनश्वन्द्रकी, कुटिलता 'ओरः प्रपचसे- बिलकुल: परधान 
कमजोर हो . गया था और घने : अंधुकारमे पडे हुए अमूल्य र्नवत्‌ के | 
पड़ा हुआ था..( अविद्यापःथेलीमे:घुसः रह्म था.) वह इसंः मन-शाि। 
विलासरूप - दीपकके : जलनेसे: ते जः्पूण' होकर .दुयुना प्रकाश करने ग 
'फिर वह: सोचने छगा .कि: मुझे; अपनी मूळ, स्थितिमें : छानेवाला तो र 
मन-शांति-विछासहि: है ऐसा विचार होतेही वह उनपर अत्यंत गरे भ 
लगा. इसी जोसमें उसने उनका दृढ़ आलिंगन किया ! उसी. सम्य 
. नया. खप प्रकट होगया. जैसे: एकः साथ घिलनेसे दो दीपकः पल | 
जाते हैं पैसेही, आत्मसेन और. मन-शांति-बिळास ये एकरूप हो गो! 
इन सबके मिलने. पर अंतमे. एक पुरुष हुआ; इस , लिए इसका 


भी. बंद गया. वह आत्मशांति नामको प्राप्त 
प्र: होकर' अखंडानंदर्श' 
अविराजने लगा.?? ` 283 जा 
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शिवजीका उपदेश १६२ 


इस तरह बहुत बड़ा इतिहास कह कर महात्मा बटुक सबको सम्बो- 
थन कर बाला "अज्ञासु जनो! इस तरह संसारमें 'सबसे' भ्रष्ठ सुख 
कोनसा है इस विषयका पुराना इतिहास मैने आपको कह सुनाया, इससे 
सबकी संमझर्म आ गया होगा कि संसारमें तो बिलकुलही सुख नहीं 
है तो फिर भेष्ठ सुख कहॉसे हो! सच्चा और श्रेष्ठ सुख किससे ददै 
वह तुझे विळासदर्माकी अंतिम दृशासे जान लेना चाहिए.” ऐसा जडत | 
चरिन्न--ब्रह्मोे पदेश सुन कर, सारा जनमेडळ तह्लीन हा गया था इससे 
चार पहर रात कैसे बीती, इसकी उन्हें खबरही नहीं रद्दी. यह इतिहास पूरा 
होते होते प्रमसे विहृ हुए वरेप्सुने “जय जय गुरुदेव ! जय जय गुरुदेव |” 
को गर्जना कर बडुकके पैरों पर सिर रख दिया और सारां सभा “जय जय? 
शब्दकी मंहाध्वाने करने लगी. बड़े प्रेमसे उसं मद्दात्माके चरणोंका वंदन किया. 
फिर्‌ सबेरा हो गया था, इस लिए बटुक सहित सब लोग अपने अपने स्नान 


haa कण * 


संध्यादि कमे करनेके लिए गेंगातटको चले. 





११ 
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बिन्दु 
a अभक न पे 
दुःखका कारण सनकी शिशथिलता हर 
कामं प्रियानपि प्राणान्विसुंचन्ति मनस्विनः। 
न तु निवळतां यांति संकटे खञ्चुपस्थिते ॥ 
इतनियमंळंघनादानथवयं लोकवत्‌ ॥ (योगसूत्र) 
_ 'अर्थ-जिव मनुष्यने मनको दढ कर लिया है वह अपने प्रिय ग्रां ६ 
सवथा तज देता हे, परंतु जव संइट आ पड़ता है तो अधीर ( निवळ ) नहीं होत, 
बनाये हुए नियमांका उद्धेवन करनेसे लोक ( व्यवहार ) की तरह अन होता 
' "६०७ ७७- 
1925%%&5%2% dois | | 

र दूसरे दिन दुपदरको जब सब समाज फिर इकट्ठा हुआ और प्रधान आत 
34447 पर वड़क महाराज विराजे, तो एक मनुष्यने दोनो र 
ह नन्नतासे पूछा, “शुरुदेव ! इस जगतमे बहुधा ऐसा भी देखनेम श 
` हे. जो पापकम करनेवाठा दे; जो-कपट करनेमें चतुर है, हा 
` गे काटते हुए जरा भी विचार नहीं करता, ईश्वरके दंडका जिसे भय शै. 
र य सुख भोगता है, मोज करता है, हजारों मनुष्य भै 
झुकाते हैं, हजारों नोकर उसकी हाजिरीमें रह कर ध्मा i 


करते हे ओर जिसने घमेको | 
जो पापका विचार भी नहीं ह ह शरीर, घर सब अपेण कर रखा 


| करता जीवों खता | 
ओर जो यह मानता है ४ पे जीवो पर दया र 















{ 


देने हैं उ 
टं ` j 
दा नके हृदयसे पळभर भी हरिका नाम. नहीं | 
` “गडा हुआ जान पड़ता a उसका व्यवहार हि 


क र De कध्या नन वन 


> 













अजुनके टेककी कसौटी . १६३ 


“उस प्रेमकी च्ष्ट्सि र नहीं देखता. इन सबका क्या .कारण होगा ? यह 
कृपा कर आप कहें; क्योंकि इस विषयमे मुझे नित्य बड़ा आरी संशय 
सताया करता है. ह दोही य 28 
वडुक झुनि बोळा, “यह कोई बड़ा'कौतुकवाळा और-न समझा जासके 
रेखा प्रभ नहीं दें क्‍योंकि ऐसी प्रथा तो आदि अनादिसे चढी आती 


- है. पुण्यात्मा पीड़ित और पापात्मा सुखी जान पड़ता है, इसका कांरण 


मनुष्य नहीं जानता, कारण इतनाही है कि वह अविद्यार्म ल्प्ति और अज्ञानसे 
घिरा हुआ है. यहद तो निश्चय ही है कि, घर्मात्मा पुरुष धर्मात्मा है और 
संसारको वेखाही माळूम होता हैं, परंतु उसके भीतरके छिपे हुए घर 
(अन्तःकरण ) में दृष्टिपात करोगे तो जानोगे कि वहाँ परमात्माका प्रेम जो 
सब सुख, सव आनंद और सब कल्याणका कारण है, दृढ़तासे नहीं 


, जमा, उसको श्रद्धा ( विश्वास ) अस्थिर हे और प्रतिज्ञामें शिथिलता है 


ओर यहीं दुःखका वड़ा कारण है. लौकिक इष्टिसे देखते हुए इस 
अमवीरके हृद्यमें अभी ऐसा वैराग्य व्याप्त नहीं हुआ कि जो नहीं 


. होता हे वह होगा नहीं और जो होना है. वह मिटेगा नहीं.* पर बह 
| . तो और भी भावी चिंताभिम सदा व्यथै तपा करता है. यदि इस चिताके 
.. समय वह अपने हृदयको शांत करनेकी औषधी पिये तो वह स्वयम्‌ सुखी 


हो. इतनाही नहीं, परंतु साथ ही उसे सव व्यावहारिक सुख भी मि. 
जिस जीवने शास्त्रका बहुत कुछ विचार किया हो, घर्ममें पूणे प्रेम दिख- 


` छाया हो, छोगोंमें उसका बोध भी अच्छी तरह कराया हो, परंतु वासना 
झं (इच्छा ), जो सव दुःखोंका मूळ है, त्याग न किया हो तो उसको उत्तम 
| प, उत्तम स्थिति, कसे प्राप्त हो? इस विषयमें ऐक पुरानी कथां है, वह 
 -सुमसे कहता हूँ सुनो.” | र 


अझेनके टेककी कसौटी , 
` थोड़ी देर आँखें बंद कर, महात्मा बुक बोळा; विवेकी, विरक्त, शम 


सि ) मादि गुणोंसे युक्त राजा युधिष्ठिर वनवास भोगता था, वहाँ एक 


भीङृष्णपरमात्मा पधारे. अनेक मुनियोंके बीचमें परमात्मा विराजे हुए _ 


i ये: उस समय पाचों पाण्डवम बड़े राजा ` युधिष्ठिरने परमात्मा भगवान्‌ | 


+ यदभावि न. तद्भावि आवि चेत्न तदन्यथा । 
इति चिन्ताबिषध्नोऽयम्रगदः त्न. पीयते ॥ 
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"रह. बुक्क उपदेश: 

आइस पूछा “महाराज ! मैं सब तरह बलेयुक्त ee श 
कंभी भी पापाचरण नहीं करता, कभी शूठ नहीं बोलता, गोह 
प्रतिपाळन करनेवाला हूँ, परमात्माके चरणकमळमे सदा चित्त गाये 






हैँ और गुरुजनोंको मान देकर मेने संसारके सब विषयोंको त्याग है 
है, तो भी मुझे वन जंगलोंमें भटकना पड़ता है | ये मेरे भाई भी मेरे ख. 
विपत्ति झेळते हैं, दुपंद्राजाकी सुकुमार कन्या जो राज्यासनके योग 
वह इसे कुशकी साथरी पर अ ओर कौरव, : जो -अधमेका नू 
करते हैं, ईश्वरसे भी नहीं डरते ओर जिन्होंने कपट करके मुझे ह 
सेज दिया दै, वे राज्यांसन भोगते हैं, इसका क्या कारण है ? घमेके कि 
मैं नहीं जानता कि मेरी तरफ कुछ भी कचाडे है, तो भी में संकर के 
हूँ. महाराज ! इसका क्‍या कारण हे? वह कृपा कर आप मुझसे कहें” | 

श्रीकृष्ण सुसुकुरा कर बोले, “ज्ञानीको अपने स्वरूपमें म 
कर दूसरा कुछ भी अनथकारी नहीं हे; क्योंकि प्रमादसे मोह, मो 

१ अहते म बधन और बंधनसे दुःख होता हे ओर इस हुक 
कारण मनकी कदराई (प्रतिज्ञाकी शिथिळता ) है. यदि मनुष्य छ 
तो दुःख नहीं आता; परंतु जब इद्तामें शिथिलता होती है त्गै! 


` इुःख मोगता है. मनुष्य अपनी यहु भूल देख. या जान. नही र 
, क्योंकि यदि वह देखता जानता हो तो. दूसरेको दषित न करे, पु र 
ही दोषको देले” ` ._ होतो श दूषित न करे, पर ; 
यह-सुन राजा युधिष्ठिर चुप हो रहे, परंत पहत मा 

मेरी म 2 दी रहे, परंतु अजुनन कदा; ¬, 
समान ही है न कमी नहीं हे तो भी मेरी. बसा ब 


श्रीकृष्णने कहा, ६ ! | गी | यदि ` हौ + 
सक्ती आने. पुची प्रतिज्ञा यथाथे नहीं .होगी. यंदि री | 
(व) नह श यह ज सोरे दा जब 
मेने तो पना यथार्थ घमे पाठा है और अपनी Da 


रोक “चतक थे बात औीकृष्णको नहीं रुची, उन्होंने उन 





गळेभें मारा इन रखनेकी अर्जुनकी टेक १६५ 


गळे साला पहन रखनेकी अजुनकी टेक 

दूसरी बातोंमें कुछ समय बीतने पर अजुन ओर श्रीकृष्ण गंगातट 
। यर फिरनेको गये. रास्तेसे श्रीकृष्णने अजुनस कहा; “परे गलेमें जो यह 
र माळा है, वह सुझे दे” 

| अजुनये कहा; “माला . तो मेरे जीके बदले हे. प्राण भले ही जॉय 
| परंतु माढा तो में किसीको नहीं, दूँगा. इन्द्रने जब यह माला मुझे 
| भेंट की थी तो कहा था: कि, 'तू यह माळा किसीको नहीं देत्ा-? 
', इससे यह माला जी रखनवाली ह,” 
श्रीकृष्णले कहा; “अजुन | तेरी इस टेकसे मुझको बड़ा आनंद होता 


~ PP ce यो % -क- ० 


माशा 


| कहती है कि “जव सकट आवे तब धनसे कुडुम्बकी रक्षा और जब प्राणसं- 
| -कट आत्रे तब छुटुम्बको छोड़ कर प्राणकी रक्षा करना चाहिए. प्राण चले 
४ जाने पर फिर यह माला तेरे किस कामकी हे? उस समय इसे चाहे जो भोंगे, 
| इस लिए भाई प्राणसंकटकी बात रहने दे. प्राण जाता हो तो यहद माला तो 
'। -क्या परंतु, सबका त्याग कर-घन पुत्र ओर खोका भी त्याग कर मनुष्य प्राणकी 
"रक्षा. करता है ओर उस समय सारी टेके भूल जाता दे. प्रत्येक प्राणीको 
पहले जीने ओर फिर सुख भोगनेकी इच्छा ('तृष्णा ) होती है. इस 
) 'सष्णाकी उन्मत्त घोड़ी क्षणभरमें दूर जाती दे, क्षणमें दोड़ती दोड़ती अपने 
५ अडडेमं आकर घुस जाती है और इस तरह वह सदा: कामही किया करती है 
| ड जबतक इस घोड़ीका नाश न हुआ हो.तब तक प्राणीकी इच्छा सबलही रहती' 
॥ : ओर तबतक प्रत्येक उपायसे सब मनुष्य प्राणकी रक्षा करतेही दै 

| अजुनने कहा, “चाहे जैसा हो, परंतु मेरी टेक दै कि, चाहे जो दो; 
चाहे जितना संकट आवे, तो भी इस मालाको नहीं छोडंगा. मेरी प्रतिज्ञा 

यदि मैं इल मालाको त्यागे तो मुझे रासदुहादै दै 







नदीके पासके घाट पर नहाने गयाः इेधरकी लीलाएँ बड़ी 


te 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| है; पर मित्र! जब प्राण-संकट आ जाता हैं तो टेक नहीं रहती. नीतिमी . 


इस प्रकार परमात्मा और उनके प्यारे सखांकी बातचीत हो 
थी, इतनेमें संध्या हुई. अजुनका नित्य नियम था कि पाहे जहाँ दो - 
संध्या करनाही चाहिए. इस नियमके अनुसार वह कपडे उत्तर . 


| चित्र होतो है. अजुन ज्योंही डुबकी मार कर पानोसे बाहर 
| -  आप्रदर्य धनं रक्षेद्ाराल: केद्धीरपि। आत्मानं संततं रक्षेद्वाररपि धनेरपि ॥ ग 


८ भटुक उपदेश ` 
SR सिंह धूँउडे गजेना कले ह 
सयकर सह धू | 
खा त्योंही एक भ जुन 

हक मोर लान क तरफ खड़ा दिखा. उस समय अ क अहः 
क ब एक धोतीके सिवा दूसरा कपड़ा ड क र्‌ 

श्न तो'दूर रहे, परतु दुनेको तैयार था. इस समय झु नर 
| गंजनाकर अजुन पर सं पाण रक्षाके [लड उसनं अपन गलेको मार्‌ | 
[2 इशा गया था कर सिंह पर फेंकदी. सिह मालाको गलेमें र्य व | 

उतारी जो. अजुन विस्मित होकर देखता रहा कि, यह क्या हमा 

अदृद्य 
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$| 
मि सायं संध्या कर असुन आरीकुष्णके पास गया और आदिसे अंत 
सिंह सम्बंधी सारी बाई कह सुनाई; 


परन्तु माला जानेकीं बात छिपा 
अब वह अपने कपड़े ठेनेको गया तो कपड़े पर माला पड़ी देखी 
सस्कुरा कर कहा (क्यों अजुन | 


टेक और रामदुहाई कहाँ है | | 
। . आणको रक्षा करनी हो सबका त्याग करना चाहिए, महात्माआ..| 
. यह आदेश उचित ददी है; क्योंकि प्राणसे सब हे? यह सुन कर 
__ ्नित होगया 





निश्चय किया भोर उसे माळूम हुआ कि उसकी टेक दृढ़ नहीं है. उसने म“ जो | 
| किया | हे कि. भवि ष्यमें च | 
















अ्जुनकी. दूसरी कसोटी १६७ 


टेकका अभी यह अ सिमान है तो उसकी परीक्षा फिर भी हूँँगा.? : 
अजुनकी दूसरी कसोटी ` 
' इस प्रसंगको कुछ समय बीतने पर एक दिन श्रीकृष्ण और अञ्जु 


~ क 


| बनमें फिरते फिरते दूर निकळ गये. गर्मी इतनी पड़ रही थी मानें प्रलय- 


| मित्र बहुत दूर आनेसे थक कर गठडी हो गये थे. भूख भी कड़कके 
| लगी थी ओर शास्तेमें एक वृक्ष भी नहीं था जिसकी छायातळे बैठ कर 
| शान्ति लाभ करें. कोई जलाशय भी न था जहाँ पानी पीकर विश्रांति ले. 
| थक जानेसे अजुनके पेर इधर उघर पड़ने छगे. तब उसने परमात्मासे कदा, 


मिळे तो चळ सकूँगा; नहीं तो में तो यह बैठा.” 











| द्‌ र” > च HI स्का ४ 4 र - ड हैक = 
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| ऐसा 
| - के कर श्रीकृष्ण परम्मत्माने अर्जुनको उठाया. . 


_ खढाई द्याः अजु जेन वहाँ 
' सोचेको "काठा दो.” प 
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अजुनंकी यह इच्छा जान ली ओर विचार किया कि 'यदि अजुनको अपनी: 


)| कालकी अन्नि ही बसरती हो. यह गमी कलेजेको जला देनेवाळी थी. दोनों” 


| “भाई! मुझसे तो अत्र एक डग चला नहीं जाता. यदि. थोडासा जळ 


ड र - फु य | $ [ 
| २ नीकष्णने कहा; “जरा आगे बढ़ो वहाँ पानीकी खोज करेंगे. ?: 


| लळा बैठ.छया ओर परमात्मासे बोला, “ मुझे कुछ 


I CE SSS SS ची 
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` यादि तुझसे थोड़े न क्या तेरी प्रतिज्ञा ऐसी ही। | 
दी तूते अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो. तो फिर नहीं रहा गया. और €, 





>>. - ८ & ft Ae १ 


१६८ ` ,बहुक-उपदेशः 


. तब श्रीकृष्णने कहा; “तू यहा घेठ. में गाँवसें जाकर वहासे 
खानेको ल आऊ,. परंतु यहाँसे तू आगे पीछे होगा तो स तुझको कहा तत 
अर्जुन बोला; “अजी | राम राम कहो, विश्वास रखो कि मे छ 
एक पेर भो आगे न बढूँगा. जब मुझभ एक डग भी चळनेकी शक्तितर 
है तो आगे पीछे कहाँ जाऊँगा ? इख पेड़की. छायासे एक पेर बाह 
चों मुझे रामदुहाइ. !! | 
. उसी समय श्रीकृष्ण भोजन छानेको पासके गाँवमें गए 
इस. समय, सूय ऐसा तपने लगा, मानों संसारका नाश करनेके 
बारहो आदित्य एक साथ तपने लगे हों. पानी बिना अजुनका गला सूह 
झगा ओर चुक निकलना भी बंद हो. गया, वह तड़फड़ाने ढगा बे 
थोड़ी देरमें पानी पानी कहते मूच्छित हो गया; परंतु जब कुछ होशे 
गदा पो भिखारियोंका एक झुण्ड किसी ग्रहस्थको घेरे हुए उमे 
आते दीखा A ह ओर भूने चने बॉट रहा १ 
अपनी प्र 

चढ़ा और जो 8 सिहर चर डे व. 
» उसमेसे कुछ खाकर पानी पिया और शेषको खाते हुए 
न्य तरफ जाने छगा. इतनेमे श्रीकृष्ण भी एक मनुष्यके हाथम भोग 
रि पानीका घड़ा पकडाये इए वहाँ आ पहुँचे | 


_ अपनी प्रतिज्ञाका भंगक | 
चन चबा रहा था. उसको ह र वृस दूर खड़ा 5 है 


यह खाना कहासं लाया ९१ कृष्णन पूछा -- अजुन | यह क्या | 


अजुन बोळा भा 
हें वांटतेवालेसे लेकर र र मारे प्रा 


भक्षण बोले, तूने | 
सुहे रामदुहाई प्रतिज्ञा की थी कि यदसि जरा भी हिँ * 
सर्मिन्दरा ह ee गस तक कसे गया १? यह सुन कर अ 


ben न IH ca 











ण व्याकुळ होगये थे, इस १ 


दूसरे-काममें - तू | 





अजुनकी दूसरी: कसोटी १६९ 


| अतेज्ञा केसे रखेगा ?- परंतु इसमें तेरा. दोष नहीं है. मनुष्यकी 
| स्वाभाविक प्रकृतिही ऐसी हे. पहले तूने कहा था कि 'मेरी देक 
1 शिंथिलता नहीं दे;' पर अब तुझको अच्छी तरहसे माळूम हुआ: होगा कि 
हे तेरी प्रतिज्ञा विलकुळ विचळ है ओर-इस लिए प्रतिज्ञाम अस्थिरताही 
ह दुःखका कारण दै. यदि ज्ञाता छोग अपनो प्रतिज्ञामें बद्ध रह कर परः 
| आहमा पर पूणे -भरोसा-रखे तो वे दुःखके.बंधनत क्यों न. छूटे .? संसार 
। -रचते समय मेने सब विधियों ऐसी बनाई हैं. कि यदि सब प्राणी भक्ति- 
। यूर्वक सेरा अरोसा करें तो उनकी एक भी मनोभिलाषा अपूण न रदे.% 
| 'परंतु प्राणिरोंकी बत्ति एसी नहीं हे. उनका विश्वास-दददता- श्रद्धा 
न निरे शिथिळ हे और इसीसे वे दुःख पाते हैं. जो मनुष्य यद्द संकर० 


| करके संसारम दृढ़तासे विचरता दै कि मेरी निन्दा करनले किसीको संतोष _ 


| होता हो तो वह भलेही करे, वह ऐसा करके सुझ पर बड़ा अनुग्रह कर 

रदा हे ओर वह मेरी प्रशसा करे तो भलेही करे उसमें मुझको जरा भी 
ं | नहीं दै. जो कल्याणकी इच्छा रखता है वह बहुत दुःखले प्राप्त किया 
हुआ धन भी पराथेके लिए तज कर आनंद रहता हे. इस तरह 
आणीमात्रकी इच्छाके अनुकूल अर्थात्‌ उनको प्रसन्न कर, उनके हिते 


'तत्पर रहनेवाळा मनुष्य . अपनी . प्रतिज्ञा सुद्दढ रह सकता, है; . परंतु 


अपने छाभके लिए हाय हाय करनेवाळा पुरुष, इस सुखहीन संसारमे 
है| से प्रतिज्ञा रख सकता हे. ? तुम ओर राजा युधिष्ठिर सबसे समान व्यव- 
दार नहीं करते. इसीसे तुम दोनों दुःख पाते हो. जो मन, वचन, कंमसे यह 


| 'चाहता है कि सब सुखी, निरोगी और आनंदमय: रहें, किसीको दुःख न 


झो उसीको दुःख नहीं. होता. अमी -तू वैसा नहीं.बना, यही संकटका 
. शरण ह्‌. तुझे यदि रामकी आन पर परूणे विश्वास होता, चो क्या परः 


4 “माः तेरी. सहायता. नहीं करता ? अवश्य करता ! परंतु तेरी रामकी यह “ 


| “गन रढू नहीं थी, जिसे में अच्छी” तरह बतला: चुका . हू, और जिससे 
| विश्वास हुआ. होगा कि अपने दुःखके कारणमूत तुम सब स्वयम | 


७ | 
Ef 
ED 
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` *तेषां नित्याभियुक्तात्तां योगक्षेम वह्ाम्यदम्‌। ` 
नेश्वर्वेज्त्र सुखिनः सन्तु सर्व सन्तु तिरामयाः । 





क 


खे मणि पनु मा इब्दिः्खमाम्मबेक॥ ५ : 
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थोडी देर तक विचारशूत्य हो फिर सावधान होकर अजुनने पृ 
“महाराज ! तो सच्चा टेंकी केसा होता है, मुझे वताओ.? ४ 

श्रीकृष्णने कहा “अच्छा.” 

अजुन ओर श्रीकृष्ण फिर वहसे रवाना हुए. रास्तेम कण) 
कहा: “अजुन | तू पणे टेकवालेको देखना चाहता हो तो अब इस वाग 
( वेश ) को -बदळ. साधु बन कर गलेमें मांठा डाळ 'भिक्षां देहि! 
सीख.” दोनोंने साधुवेश घारण करके पासके गाँवम प्रवेश किया 


पत्नीको स्पदाभी न करनेकी टेक | 

इस नगरम प्रीतिपूवक साधुसंतोंका सत्कार करनेवाला, सव धे 

' अच्छो तरह पालनेवाला, अपने नित्यनियमोंमें पारेण, एक धमनि 
मदावष्णव त्राण रहता था. उसके यहाँ दोनों 'भिक्षां देहि? कह झ 

खड़े रहे. ब्राहमणने प्रणामपूर्वक उनसे भोजनके लिए प्रार्थना की. दोतोर 

वह्‌ निमंत्रण स्वीकार करलिया, परंतु झाई य हू थी कि उस वेष्णवशी 
__ ख्रोहीं भोजन तेयार करके खिलाये तो खाय. ज्राह्मणने अपनी शरीर! 
महा इन महात्माओंके लिए स्वच्छ, शुद्ध और. पवित्र भोजन तैयार स 
इन्द भोजन कराओ.. पतिक्ी आज्ञा मानकर उस ब्राह्मणकी दोनों लि 


उन संतोंकी . सेवार्भ डगी 
| शीघ्रही भोजन उन्होंने उनकी 
R आएन .पर दैठाया, ne 


ct es 





ला न्यास र कि टेक चली गई तो फिर कुछ. भी नै | 

ूख जाने पर सरोबर छः ९ कामका विचार नहीं रहता, *०| 
बावसा छा है, त [ने पर परिवार व्य है ओर भी | 
जाने पर स्वज्ञान होने पर ससार खानेको दोडता हे,/% पते री | 
भक्ति नहीं होती जो टेको इ, परमात्माम जिस? ष | 





रखता दे और चाहे प्राण भले ही चले जायें परतु टेक छोडनेवाला नहीं है. 
इसकी प्रतीति तुझे आजही क्षणभरमें हो जायगी उसे तू देखना.” 
इसी समय उस. ब्राह्मणकी खी सोनेकी थालीमें भोजन परोस कर 

उनके सामने ळाइ ओर ळज्ञाएभरक तथा विनयपूवेक उन महात्माओसे भोजन 
करने के लिए प्राथना की. तब श्रोकुष्णने पूछा; “सेठजी कहाँ हैं?” 
| एक सीने कहा; “महाराज! वे दुकान पधारे है? | 

श्रीकृष्णने कहा; “उनको चुळाओ. उनके विना इम भोंजन नहीं करगे.” 

दूसरी खली बोलीं; “महाराज ! वे भोजन करके गये हैं? 

श्रीकृष्ण कहा; “हम और वह साथ ही भोजन करेंगे.” 
ऐसी हठम उन दोनों साधुओंको बैठे देख कर उस ब्राह्मणकी खीते 
र| अपने स्वामीके पास सव वृत्तान्त कहळा भेजा. अब तो वह बड़े धमसंकटमें 
गे) पड़ा. बहुत कुछ विचार कर वह घर आया और महात्माओंको प्रणाम कर 
य| बोळा “महाराज | मैंने भोंजन कर लिया है, इस लिए आप लोग यह पवित्र 
र 





| भोजन पानेकी.कृपा करें. मैने आपके पहले हीं भोजन कर लिया टै इसे 
{| यदि आप अपराध समझते हों तो मुझको क्षमा करें. परंतु संतो ! मेरा. 
| नियम अकेले ही भोजन करनेका है. इसीसे ऐने अळग भोजन कर 
लिया है.” 

| श्रीकृष्णाने कहा; “होगा, परंतु आज तुम मेरे साथ भोजन न करोगे. 
|| तो हम उठ कर चले जाये.” | 

उस खतसेबीपर यह एक बड़ा धससकट आ पड़ा. यदि शुद्ध पवित्र 
| "दामा संत ओसच्को थाछौ छोड़ कर चले जावे तो एक पवित्र पुरुषके लिए 
| र कष्टकारक ओर कोन विषय होगा ? निराश होकर उस ब्राह्मणने एक 
| "द (पीढ़ा) ओर रखवाया. इतनेमें बहुतही दुःखित चित्तसे कॉपते हुए एक. 













पे ~ व्ह 
11 हे छोडनेवाला नहीं था. थाळको सामने देख कर वह अकस्मात बोळ. 
, इन थाळियाँमें आमका अचार क्यों नहीं रखा ? बेठो, में छत परसे 


\ 


ड लेंस भी कोई नहीं लोंटी 
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पत्नीको स्पशभौ न करनेकी टेक २२5 


i भे थाळी छा रखी. ब्राह्मणकी टेक जानेका यह वास्तविक समय था, परंतु. | 


| Cr छाऊँ.” इतना कह कर वह गृहस्थ ब्राह्मण. छत पर गया, ` _ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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पत्नीको स्पशमी न करनेकी टेक "१९३. 


यह देख कर अजुनने भ्रीकृष्णसे पूछा, “क्या कारण है कि तीन 
आदमी अचार लेने गये, उनमेंसे एक भी नहीं लोटा? महाराज! मझे तोः | 
इसमें कुछ भेद माळम होता ह.” 5 .. | 
श्रीकृष्ण बोले “अजुन | यही टेक और यही प्रसुकी दृढ़ भक्ति दै. . 
चळ तुझे वता टेक कैसी होती है.” ऐसा कह दोनों आसंनसे उठ कर छत | 
पर गये. ददा एक कमरेमें दोनों झिया ओर पुरुष गृतकवत पडे थे: | 
और उनका अंतरात्मा (जीव) परमात्माके पास चछा गया था... 
_ इस खब इत्तान्तोसे अजुन कुछ भी नहीं समझ सका; उन तीन जनोंको - | 
निर्जीब देख कर उसे चित्तश्रम हो गया, वह श्रीकृष्णसे बोला; “महाराज! 
में इस रहस्यका कुछ भी भेद नहीं समझ सकता, इस. लिए आप मुझे सम-- 
झावें कि ये तीनों कोन हैं? ओर उनके इस तरह आत्महत्या करनेका 
क्या कारण दे ९९ | | 
` श्रीकृष्णने कहा; “अजुन ! टेकही इस सबका कारण है. इसका मेद्‌: 
तेरी समझमे नहीं आता तो में तुझ समझाऊँगा-!” ऐसा कह कर श्रीकृष्णने 
यादी अपनी शुणमयी देवी माया दूर कीक त्योंदी वे तीनों. प्राणी जीवित. 


' `` इस समय अजुन और श्रीकृष्णने भी अपना असली रूप'थारंणं करः 
उनको देखा ओर वह ब्राह्मण, हाथ जोड़ आगे खड़ा होकर अपराधकी: 
क्षमा मागने लगा. कर 

. _ _ श्रीकृषष्णने उसको आशीर्वाद देकर पूळा; “भक्त! मेरे परम भक्त |: 
तेरे इस तरह करनेका क्या प्रयोजन था, वह बता? | 
ब्राह्मणे बोला; “परम नियंता ! आपसे क्या छिपा दै जो में आपको 
बताऊ! आपकी यदि आज्ञा हो तो मेरे अपराधकी कथा सुनिये! | 
` मेरा पिता सुझको छुंटपनमें ही छोड़ कर स्वगे सिधारा. उसने मेरा 
व्याह इस बड़ी ख्ीसे किया था, इससे जब में और यह दोनों तरुणाईमें 
आये तो अपंनों माताकी आज्ञासे में अपनी ख्रीको छानेके लिए उसके मायके 
गया. ओकाशमें जेसे पक्षियों. और जंळमं जल्चरोके पेर| दिखाई नहीं: देतेः 
` पैसेही. भावीकी, गति भी परमेश्वरके सिंवा दूसरा कोई नहीं जान सकता 
अपने अझुरके गॉवके निकट पहुँचतेंही एक कोतुक हुआ... .. 
* देवी ह्येषा गुणमयी भम माया दुरत्यया । | 
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___. आषाढका महीना था; गावकी बहुतसी कन्या गॉवके बाहर गे 
नेको आहे थीं. उनमें यह खी भी कन्यारूपसे गोवर लेने आई 
उसने अपनी टोकरीमें बहुतसा गोबर भरा था ओर दूसरी कन्याएँ इह 

चढी गई थीं. | 

में घोडे पर बैठे हुए जा रहा था, उसने चुळा कर पूछा 
-सबार | मेरे सिर पर यह टोकरी रखवा देगा !” | 
हँ कह कर घोड़ेसे उतर ज्योंही भने गोबरकी टोकरी हाथो 
.त्योंही यह बोडी; तुम दूरसे मेरे सिर पर टोकरी रख दो. यदि मेरे शी! 
| तुमने जरा: भी हाथ छगाया तो तुम्हें रामठुहा 


. मैंने कहा, “वाळा! तू जरा भी चिन्ता न करना भळा! मे 
शरीरको जरा भी स्पश न करूँगा, स्पश करूं तो मुझको रामदुहाई दै.' | 


गोवरको टोकरी उसके सिर पर रख कर भें घोड़े पर सवार हो गई 
` आया ओर श्वशुरके यहाँ उतरा. में अपने श्वशुरसे बातें कर रहा था उसी तश! 
यह खी गोबरकी.टोकरी लेकर आते हुए मालम हुई और उसी सम्य हे 
` उसकी सखियांके कहनेसे जाना कि जिस कन्याके सिर पर मैंने गोव 
' टोकरी रखी थी वह मेरी यही खी है | | 


(कास हो चुका ! इसने प्रतिज्ञा की कि “मेरे शरीरको स्प करो 
तुम्ह रामदुहाई है? ओर भैंन प्रतिज्ञा की कि में तेरे झारीरको छुऊ तो $ 
“रामदुहाई. है.? इस लिए अब हरीच्छानुसार व्यवहार करनेका मेते कि 


चाहे क चत टिका हे ओर मैंने भी सत्य प्रतिज्ञा की है 
अत्र घमसे व्य | 
यो क वहार करना हो उत्तम और ईश्वर | 





` प्रतिज्ञापाळन करना 
मानल्या है किं. जो आबी ही मयुष्यका जीवन है. महाराज | मंन  , 


नर वह होनेवाली नहीं ह ऐसे बि नह मिटनेवाढी नहीं ओर जो भा र 


जव यह सेरे 'सोनेके कमरेमे वु । 
१ इसको स्मरण नहीं या, ने सब वृत्तान्त बे डता ओ" 
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र 


क्रि, 'अब तुम रामदुद्ाई निबाहनेके लिए भसे बर्ताव करो 
बनने दो. संसारके. सुखको छोड़ो और धर्म पर pe र 
{ यश ) नहीं परंतु धर्ममें है” पूदेजन्मका इसका थोड़ा बहुद संस्कार था 
इससे इसने थी राम दुहाई यथार्थ रीतिसे पाली हे और यह नित्य इश्वरके 
ऽयानमे ळगीं रहती है. | 3.) ही. 
ह परन्तु इस ऐश्व५आदिको देख कर मरी खीके मनमें विचार हुआकि 
में कोड संतान उत्पन्न कर वंशका नाम रक्खुँ. इस लिए आग्रह करके इसने 
सेरा दूसरा व्याह अपनी बहूनसे करा दिया. इश्वरकीं गति वड़ी वळवती है 
इस लिए अपने घरसे विदा करनेके शुभ मुहूतम ही मेरे श्वशुरने मुझे उपदेश 
देकर कहा, “ जमाईंजी | आपने जेसे मेरी बड़ी लड़कीको सुख दिया 
इ उसी तरह मेरी इस दूसरी ळड़कीको भी सुख देना. यदि इसमें और 
उसमे जरा भी भेदभाव रखो, तो तुम्हे रामदुह्ाई है.? 
` देव | देखो भावी केसी प्रबल है. अब में क्या करूं ? भेने उसी 
५, “समय इश्वरसे प्रार्थना की कि भगवन्‌ ! आपने जैसे मेरी एक रामदुहाई 
'निवाही है उसी तरह यह दूसरी रामदुहाई भी निवाहनको बल दो. 'यह 
स्री भी सेरे लिए माताके समान है.” ऐसा विचार कर इसको साथ लेकर 
'म बिदा हुआ. घर आकर यह वृत्तान्त अपनी बड़ी ख्रीसे कहा. उस दिंनसे 
ये दोनों बहनें ईश्वरके थ्यानमें मग्न रहती हैं और यथायोग्य अपने अमका 
प्राउन. करती हैं. | | 
अनिच्छा ओं( अज्ञानपनेसे प्राप्त हुई इश्वरेच्छाको मान कर उसके 
अनुसार में संसारके सब व्यवहारोंसे दूर रहता हूँ और प्राणका अंतकाळ 
'आने पर भी मैंने यह प्रण पाळनेक्ा निश्चय करिया है. इस लिए इस 
| शरीरसे इन ख्नियांका सव संबंध त्याग दिया हे. शब्द्स्पशचके सिंवा इनके 
| व व्यवहार बंद कर दिया है; क्योंकि शब्द स्वयम्‌ परमात्माका ही 
. अरूप हे% अर्थात्‌ दूर रह कर इनसे बोळनेके सिवा और सब व्यवहार 
शि अर्थात्‌ इनके हाथका भोजन करना, पानी पीना, एकान्तम मिळना, विचार 
| ना आदि त्याग दिया है; क्योंकि इन व्यवद्दारोसे भी किसी समय स्पश 


प 


* शब्द ब्रह्मेति व्यजानात्‌ | 
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कारण, चाहे वह मंत कठिनाईसे भी वश किया गया हो तो भरी 
जर बंद किया हुआ सिंह छूट कर बड़े बड़े अनये कर बैठता है 
तरह उससे मेरी टेकको भी भय होनेसे a घेयेपुचक से चाडक सो 
' आब तरहसे धीरे. धीरे जय किया. दे ओर ऐसा मागे ग्रहण किया है| 
' जिससे इन सब पदाथौका विचार तक भी न हो सके. चंचल ओर हह 
मन चाहे जब हायसे छूट जाय इस छिए बड़े कष्टस उसको हिर 
रखनेके लिए मैने. सबका त्याग किया दै ओर सिर्फ अक्ति तथा बेर 
अपना कालक्षेप कर रहा हूं. | ' . ८ यी 
आप. महात्मा आज मेरे .यहाँ पधारे हें ओर मुझ गरीब परह 
कर भोजन करनेक़ी इच्छा प्रकट. की है. और सो भी इन बिगे 
हाथसे ही आपके आज्ञानुसार इन ख्रियोने भोजन . तयार किया, ए 
आप द्यासागरने कृपा करके मेरे समान पापी जीवको भी एक पछि 
बेठा कर भोजन करनेकी आज्ञा दी: अब यदि में आपके साथ मोर 
क्रू तो मेरी रामदुहाईन न्यूनता - हो, मेरी प्रतिज्ञा भंग हो; का | 
न न एक तरहका न | 
- नेसे यह एक त रहका स्पशे | हे ने Se कर ह 
खेद्से, ठाक गा FT श ह 
“इस संकट्से बचाओ. ऐसी ३३ च्छा RU य दी ह 
पेक मेरे प्राणको इच्छा करनेसे परमेश्वरने दुत 
ब को इ शरीरसे मुक्त कर भेरी टेक रखी दै भसे ' 
३ और मोक्ष, तप्त, चिन्ता, आरोग्यः और सचा: 2 व 
है जौर र दो ३ मा तेरै यत शुधा+ सुख दुःखका | 
वही जानता है जो उसे भोगता है... सियिळतांका $ | 
SE NR... | 
| श्रीकृष्णने फिर सी क देल कर अञ्जुन चकित हो गयां | 
' ही छोड़ा है कि अपने पिके लियोने शरीर छोड़ा बद सिर्फ इत). 
ड महासती हे. पतिकी भमेप्रतिज्ञा र फिर लोकापवाद pi की ; 
भ ह कि सब तरहसे पतिके डा करनेवाली हें खत्रा है 





pb, श देनेवाछा है वैसे ही परलोके | 
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. कटर ७ 2९ - 
मोक्षका दाता दे. ऐसे नित्य धमंका अनुसरण करनेबाळो. इन सत्य- 
त्रत्माळी ख्ियोका वनजीवन धन्य हे. यही योगिनी हैं; क्योंकि संकल्पः 
( इच्छा ) का संन्यास ( त्याग ) किये. विना कोई भी योगी नहीं हो सकता. 
और ब्रह्मदेव | आप श्रेष्ठ हो | आप जानते हो कि में ( कृष्ण ) और मेरा 
यह सखा अजुन दे. इस लिये मेरी आज्ञा मानो और आजंस आप संसारके. 
| सुखोको भोगो. आप तीनोंकां यह नया जन्म हुआ है इस लिए अच 
_ आपकी पूवेञन्मकी रामदुहाई आप तीनोंको बंधनमें डाळनेवाळी नहीं दे.” 
फिर श्रीकृष्ण और अर्जुन उस त्राह्मणको आइ्ीर्वा द॒ देकर वहाँसे विदा 
हुए और वह ब्राह्ममगृहस्थ अनेक जत्मोके सुकृतयोगसे ज्ञानभक्तिपूवक. | 
परक्षात्माकी सेवा कर संसारके अछोकिक सुखभोग भोगता ख्रियाओ साथ 
श्रेष्ठ ( परम ) गतिको प्राप्त हुआ. | है 
मागमें जाते हुए अजुंनने कहा; “महाराज ! इस ्रह्मदेवफे सामने 
तो मेरी टेक किसी भी गणनाएें नहीं है.” 


~ 
प 


तव श्रीकृष्ण बोळे, “काम, क्रोध और लोभ ही मनुष्यको सब सकट' 
दा करते हैं. ये तीनों ओर अहंकारब्त्तियाँ मनुष्यक्री दृढ्से दृढ़ टेकमे 
भी शिथिलता प्रकट करती हूं. चाहे जैसे प्रवलकोः भी शिथिल कर 
देती है. ये तीनों वृत्तियाँ ३श्वरकी भक्तिको भी समयानुसार शिथिल 
कर देती हैं और इसीसे मनुष्य सिथिल रहता है. जो मनुष्य इस विश्वाससे 
॒ नच करता हे कि इश्वर ही मेरी ला श्रद्धा. ( विश्वास ) को सुच 
. - र उसीकी कामना ईश्वर पूर्णे करता हे. उसीक्री संकटसे रक्षः 
| ९. परतु यदि इंथरमं रहनेवाली श्रद्धामें शिथिता हो तो 
मउुभ्यक़ी टेक इश्वर केसे रक्खे ? जिस समय सिह तेरे सामने 
| जा उस समय यदि तेरी टेक सबळ होती तो. वह पानीमें तेरा क्या 
द ग भकता था! और यदि थोड़ी देरतक भोजन नहीं मिलता तो कुछ तेरे 
खः ` वो चलेही नहीं जाते. तेरी टेकभ॑ कितनी शिथिलता हे यह बह- 
4 उ लिए ही मैंने यह सारी माया रची थी: अंजन! जो मनुष्य 
| + र) टक निबाहता हे वह चादे तीनों ब्रह्माण्ड मिळ जाये तो भी कमी 
Fs क ओर हृरिभक्ति-परायणतामें झिथिळता होनी ही है. 
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यह कथा कह कर गुरु बढुक बोळे; “'अक्तो ! ज्ञव कभी 
पर कोई संकटः आये..तो उसे निश्चित रूपसे जानना चाहिए कि न 
प्रति उसकी जो. आस्था. ( विश्वास) हं उसत .कचाई हे. ु 
शिथिळ मनुष्य नित्य देव-दशन करता है, घरक्रे वाहर जाकर इंची ल 
करता है, रात दिन हरिसज्नन करता हे, तालियाँ बजा कर हरिः 
करता है; परंतु जब उस पर संकट आता है तो वह स्वयम्‌ ओर क 
मनुष्य ऐसा मानते हैं कि 'अहो ! यह तो बड़ा साधु दे, इस पर यह कः 
कैसा !? देखनेमें. तो उल मनुष्यमे साधुके सत्र लक्षण हैं; परंतु उसकी रः 
` इश्वरी टक-शिथिल होनेस ही वह दुःख भोगता हे. परंतु यह रात कोन जाम. 
हवै ! जब स्त्रयम्‌ दुःखभोक्ता ही नहों जानता तो दूसरा कौन जाने! 
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बडुक कोन हे ! 





निस्थिळे दृश्यविशेष इग्रूपत्वेन पच्यतां विदुषाम्‌ । 
_ चन्धो नाऽपि न सुक्तिने च परमात्मंत्वमपि न जीवत्वम्‌॥ 

अध्य-्ञानी द्रष्टाके समान संपूर्ण मिथ्या पदार्थोको देखते हे तो भी इनको 
बंधन नहीं होता, मुक्ति नहीं होती, परमात्मपन भी नहीं होता, भोर न जीवपन ही होता 

दै, अर्थात्‌ वे सवसे अलिप्त रहते हे 

sees CSEIIIr mses 
HEE SSE. 
{ १ दूसरे दिन सबेरे अपने अपने नित्य कमे करके, सव क्रत्त्विन आदि 
__७०७७०७७०७४- सेयार हुए तब बटुककी आज्ञानुसार वरेप्पुने, यज्ञ- 
समाप्ति कमके उपळश्षमे अपार दक्षिणा देकर ब्राह्मणोको संतुष्ट किया और 
आये हुए सब लोगोंका बिदाई देने और अंतिम सत्कार करनेके लिए एऋ 
सुन्द्र सजे हुए मंडपमें बड़ी सभा की. उसे बहुतसे महर्षि, मुंनि, राह्मण, 
| दैशदेराके राजे महाराजे, प्रतिष्ठित गरहस्थं, सेठ साहकार और अनेक पण्डित. 
"या महात्मागण बैठे थे. उनके मध्यम, प्रधान आसन बड़े आग्रहसे सबकी 
भमतिसे महात्मा वटुकका दिया गया. अग्रपूजा ( पहली पूजा ) भीं इस 
कह बालककी ही की गई. बटुककी अद्भुत ज्ञानशक्ति देख कर, 
भी यह साइख न हुआ कि इसके लिए इन्कार कर सके. _ 

का श समय सबके मनमें सन्देह पैदा हुआ कि “इतनी बड़ी इरी शक्तिः 
। मळा दे वाळक कोन और किसका पुत्र होगा !»अबतक' कोई भी. यह 
| फार असश न पूछ सका था. उस मंप प्राक्षण वेदोचार फर रहे थे ओर 
बार वन घेरेष्यु अपनी भार्या सहित गंध, फू्ोंकी माळा, मख, आभूषण ओर 
| अन आदि उपहारों द्रारा नररण्यादि® सभासदको पेन कर रहा था 
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र ८० बटुक उपदेश 
और जैसी. जिसकी योग्यतां थी उसके अठसार साजा पुरोहितकी सच | 
उसका पूजन करता था. सभाम वेठ हुए सन अनोंका यथायोग्य पूजन हग |. 
तब अत्यंत संतुष्ट होकर ऋषि ऑर सान वेद्म॑त्रोसे उसको आशीवाद क | 
ळमे, इतनेमें एक कौतुक हुआ. | 

यज्ञशालांके उत्तरी दरवाजेकी ओरसे एक दद ऋषि दोड़ते दोउ बरा 


दिखाई दिया. उसके मुँहमें सॉस. नहीं समाती थी, सिरका जटाजूर हू 

* गया था, शरीरमेसे पसीनेको थार बह रहो थी. बह सभाकी ओर आका च|| 
” “तरफ देखने. लगा और.बीच% ऊँचे सिंहासन. पर महात्मा बटुकको के ह १ 
5 देखतेडी “हे पुत्र ओ पुत्र | !” आदि शब्दों द्वा।रा दृरसेही पुकारने झा: ४ 
इस समय वाद्यो ओर वेद्सत्रोका भारी झर्छ हं।' रहा था इस लिएस॥) 
:' आणिक शोर: कोई नहीं सुन सका, इसस बह वहुतहीं घबराया आर अधर 
| होकर एकटःए'सभाके बीचमें दौड़ आया. उसने सिंहासन पर बैठे हुए द! 
` कको अपनी बाहरमे भर कर दोनों भुजाओंके द्वारा हृद्यस लगा लिया आ 
८...“ प्रिय पुत्र अरे मेरे प्राणोंसे मी अधिक प्रिय पुत्र ! तू जन्मते ही ऐस 
“अञ वन गया ? इस वद्ध पिता और वृद्धावस्थांम पुत्र देखकर वि 
हुई अपनी रक्त पर भी क्या तुझे दया न आई ? तू इस तरह खेल रहा है है 
च, चर जाकर रुपनी विसोगिनी माताके हृदयको . शान्त- कर. ” 
प ही ह वका ठेजानेके लिए. वह वद्धमुनि बडुकको उठाने ळा) १६ 
| तव थककर उसके आरे.खड़ा होकर वह मुनि बोल; ४7१ 


ले दिनासे `. षठ छाड्कर, तेरे पीछे अनेक वन, उपवन १ 


आश्रमां भटक टरी 
भेक कर थके हुए. अपने इस पिताको तू क्यो, "> 


भाताने और 4१ 
हेरा वियोग यदि अधि भी अन्नजऴ त्याग दिया है ऑर % 


क्या तु ऐसा दःख २ तक. रहेगा तो वहू प्राण छोड़ देगी. ' ४ 
दोनो र के लिए ही हेमार यहाँ पेदा हुआ हे ! दत्स» र 


र अधिक मांनते रश 
` ऋरनेकी अपार उत्कंठास तप ब्र दि मी | तेरी साताने के, | । 
उसका क्या यही फल हैं .(१:... . कष्ट सहकर तुझे 


| जो "र चार सभरा एकदम शान्त और आश्रमेचकि हो | 
रे ख आ ियफिअ क्या होबा है, एक डिसे" | 
नह ओर देखने लगे 1 ६; 
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बटुक कोन टै? १८२ 


. तव खड़े होकर षडुकने उन आये हुए ऋषिको प्रणाम कर कहा, 
अअहो ऋषिवय ! आपं इतने अश्रीर क्यों हुए है? आपकी बया कोई 
| अमूल्य वस्तु खो गई है! या किसी प्रिय सनुष्यका वियोग हुआ है ? 
। अथवा आप पर किसी तरहका संकट आ पड़ा हे? या आपके मन 
| कुछ मोह हा जानेसे आप ऐसे हके वके होकर दौड़ धूप कर रहे हें? या 
-कुछ कौतुक देखा दै ? अथवा अविद्याके कारण अम हुआ,है ? कहो, देव ! 
आपको क्या हुआ ! शांत हो, ओर आपको ऐसा मोह होनेका क्या कारण 
| है वह कृपाकर मुझसे कहो.” | 2: 
ऐसा सुन कर थोड़ी देर बिचार करके ऋषि बोला; “पुत्र | मे 
आहार नहीं हू, भेरी अमूल्य वस्तु भी नहीं गुमी, वियोग नहीं इओ | 
| भय या मोह नहीं हे पर मनम अस्थिरताही है. में अविद्यासे 
|| 'शुळवेर्मं नहीं पड़ा हूँ. तू जो कहता है उनमेसे कुछ भी नहीं नात 
| हों, मुझको कोतुक अवश्य हुआ है. ” ता 
“ जिसके वियोगसे में इतना आहुर ( भधीर ) हूँ और जो मुझे परत्वे | 
भाप्त होने पर मी ऐसी वार्ते करता है मानों उसका जन्मसे मेरे सा: "थ्री “| 
| संबंध नहीं है, उसका ऐस, करना एक बड़ा कौतुक नहीं तो और क्या है? 
परु पुन, पितायिरकेहामाळूम होता है कि तुझे किसीने जादू किया है, अथवा 
ह न रे रता देखे “---- दंती दुष्टने तझंपर अपनी नीच विद्याक्रा प्रयोग कियो | 
_ ९ * गला इसके तेरी बुद्धिमें इतना भारी मोह हो ही नहीं सकता कि तू 
भपने पिता-मुझकों भी नहीं पहचानता. ? परंतु कुछ चिंता नहीं. में. 
'क्षनारायणके प्रतापसे उन सब उपद्रवोंको दूर करूँगा. परंतु अब तू यहिं, हु 
मेरे साथ शीघ्र घर चळ. ८5] fe 
_ यह सुनकर बटुक बोळा; “ऋषिदेव | इस संसारमे १०५४ । ॐ f 
और कोन पुत्र हे? और फिर घर किसका और बार: किसका है? ff | 
|| भाष समझते हैं कि भेरी बुद्धिम मोह हुआ है परंतु प 2 सं f 
| 'चनासृतका पानकर में देखता हूँ कि आप स्वयम्‌ ही नब १. 
| हैं. आप नहीं जानते कि यह जगतरूप कार्य सब मिथ्या | . 
| और उसके सब- व्यवहार भी वैसेद्दी झूठे दें, तो फिर उसमें. ल 
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टक उपदेरा 
१८२ भडक 


कौन पिता और कौन पुत्र दे; ऐसा विचार आपका नहीं होता, इसीसे! 
पूछता हूँ कि मोह आपको हुआ दवै या मुझको ४” | 
[ सुन कर ऋषिने कहा; तू जो कुछ कहता ह 
३. परंतु यह ज्ञान अभी किस कामका दे! यह तो तत्त्ववेत्ता 
विचार है. ये वाते तेरे जैसे बाळकके कामकी नहीं ह. तूने तो अभी आ 
माता पिता-हम छोगोंफे छाड़ प्यारकों नहीं देखा, ससवयी बाळकाके सा 
, निर्दोष वाळक्रीड़ा नहीं की और हमारी गोदभे बेठकर म॑ ठे बचनोंद्रा 
भारे मनको भी संतुष्ट नहीं किया है. यज्ञनारायणके पूणे प्रसाइसेः 
उत्पन्न हुआ, इस छिए जन्मतेही आठ वर्षका दीखा. ऋषियोंकी सम्म] 
तेरा यज्ञोपवीत संस्कार किया, परंतु उससे क्‍या हुआ | हे ता तू वाग 
` ही. अभी तो तुझको श्रेष्ठ ब्रह्मचयय पालनकर वेदोंका अध्ययन करना ( 
' „ :अब तू उत्तम रीतिस गुरुकी झुश्रवा ( सेवाटहछ ) करके वेदवेदांगमे र 
| होगा तब तेरा समावतेन ( गुरुके यहाँसे विद्या पढ़कर घर झोत 
(अर कर कुलीन आरे'छपगुणभ तेरे समान कन्याके साथ तेरा 
है करूँगा: तब तेरी माता, जिसने हुंझको प्राप्त गोर लिए अनेक तप्र 
`~ कर दुःख उठाया है,. अत्यंत शुभरुप वधूवरकी सुकरुशर जोड़ी ९ 
अपने जीवनको सफल मानेगी. ५, वेद्वि + श्रमका श 
भोगना ओर सब धमेकार्यमें अनुकूल रहनेवाळी सर करशकके साथ र 
अनेक यज्ञादिक सत्कम करना, फिर उस स्त्रीसे अपने समानदी १ 
„  षुत्रपेदा करना. इस तरह क्रमशः देव, मनुष्य पित्रादिकके ऋणसे य 
| अ षयसुखसे शान्त होकर तू भलेही फिर परमात्माके स्वरूपका 
7” करनके लिए वानप्रस्थाश्रम प्रण करना; परंतु अभी इस पागढपन | 
किसन उगाया है ? 'प्यारे पुत्र ! ज्ञानी हो और घर आकर 
करनेवाली माताके हृदयके शोकको दूर कर्‌? क | ; 


FN इति परिभावय सवेमसारं विश्व॑ त्यक्त्वा स्वप्रविचारम | चर्पटपर्भरि 
5 pee कांता? कसते पुत्रः १ संसारोऽयमतीव विचित्र 


है 
है 


































ककोष्ह १ कस्त्वं  कुत आयातः? का मे जननी ? को मे तातः?! 







कारीगरके पुत्रक्रा पात्र १८३ 


कारीगरके पुत्रका पात्र | 

 बढुक बोळा; “पिताजी | आपने जो कहा वह सस हैं परंतु 

अविद्यासे घिरे हुए मनुष्यकी नाई क्या झुझको भी बारंबार नाटक 
`. दिखलाना चाहिए १? 

बडुककी ऐसी वातं सुन कर उसका पिता थोड़ी देरतक चुप रहा, 

तव बटुक बोळा; “पिताजी | मेरी एक बात सुनो और उसका उत्तर दो. 

किसी एक श्रेष्ठ कारीगरके लड़केने किसी समय खदानसे घालु | 

| निकाल कर उस गलाया, युद्ध किया, तपाया, ठोंका, पीटा, पतरा वनाय [ 

| . ओर आवश्यक डकड़ा काट ओर क्रमशः ठोक पीट कर एक वतत वनायी# | 





र कच <- _ ग र ् के 
| पाया, दिन वीता ओर रात आई. सब सो गये. प 

| दूसरे दिन सबेरे सबके जागने पर वतेन वनानेवाला | 
f 


लड़का फूकनी, निहाई, हथोडा, सँड़सी इत्यादि हथियार लेकर फूंकनीसे 
॥ आग सुळ्गाने छगा और पहले दिनके बनाये हुए बपनको आगमे डाळ तोड | 
| फोड़ कर चूण वनानेके लिए ज्योंदी हथोड़ा तान कर मारने लगा त्योई 
उका पिता वोळा “मूख लड़के ! यह. तू क्या करता है १” कर 
तब लड़केने उत्तर दिया “पिताजी पात्र बनाता हू.” 
पिताने कहा; “तरे सामने जो यह पड़ा है वह कया है!” 
पुत्रने कहा; “यह पात्र ( वतेनं ) है परंतु पिताजी ! यह तो | 
| कलका बनाया हुआ है ! इस लिए इसीको फिरसे उत्तम और नया 
0 पात्र वताता हू.” क व 
|| इतना कह कर बटुक बोळा; “ऋषिदेव | भला इस कारीगरक पुत्रका, | 
| उत्तर केस्रा दै ? इसकी बुद्धि कैसी सूक्ष्म और यह केसा उद्योगी दोगा ! _ 
उनका ऐसा उत्तर सुन कर उसके बापने उसको अवश्य ज्ञानी समझा 
| होगा ! क्यों ? अदिराज ! आपका भी -विचार इस कारींगरके लड़केसे 
| मिळता जुळता है.” | 
1 यह भे ऋषिदेव यह्‌ जी क्र Mr , वे सोचन लगे यह्‌ छोटा बालक 
| भदपृणे क्या बोलता दे !? और कोई तो इस बातेके मेदको नहीं समझ 
| पक; परंतु ऋषि कुछ - समझ-सका-था इससे बोला; “वस्स!-कया तु मेरे 


|: 
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१८४ ` बटुक उपदेश | 


विचारोंगो उस कार्रागरफे पुत्रके' विचारोंके समान मानता हे ? शास्री | 
आङ्ञाका मान कर त्रह्मजये गुहस्थाझत इत्याद आश्रम पाठनक लिए भे | 
तभे जो उपदेश दिया हे क्या तू उसे सांसारिक अविद्याका परिणाम मानता क्‍ 
है? अथवा क्या उके अनुर:,,तू आचरण कर चुका इ के जिससे अत! 
फिर आचरण करनेके कामको कारीगरके पुत्रके कास जसा मानता है! | 
अमी तो तू पदा हुआ है, इससे इस धसका पाळना तो कया परन्तु तून! 

ना, भी नहीं होगा ! पुत्र | बालकबुद्धि छोड़ कर घर चळ.” 


यह जन्म नया नहीं हे 
Le यह सुन कर बटुक बोला; “इस ससारमें कोन वालक ओर कोन वरद | 











: वेहेंभाणऐेवेहो 


ॐ  बेडुककी यह वात सुन कर एक जिज्ञासुन पूछा; “देव ! यह कसे हो 

^ ( इन आँखोंसे तो आप वडुक ( वाळक ), आपके पिता बृद्ध ओर 
श्र खता हू, एसी स्थिति सब समवयी कैसे हो सकते हे !? | 
| ह / ` „कने कहा; “जिज्ञासु | सुन जवते इस बीतते हुए श्वेतवाराहृकरपक | 
आ ग हुआ, तवसे सब जीव अव्यक्त रूपसे परमात्मा से| 
1; र 5” ` वे अलग अलग व्याक्तिरूपसे प्रकट हुए और उन सबको सष्टिस्वमा | । 
नकार अनुकूळ हुआ. इस अहकार और सृष्टिस्वभावरूप माया? | 


५ रणसे वे नाना प्रकारके कमा इप होने ढगे और इन कसोके काण | 
"ह [फर इन कर्माके फळ भोगनेका जो 


इधर नियम था वह छग ग्या. |. 

म जरर काम वने चैते फळ भोगनके लिए उन्हे व्र 

भक हिए करने पड़े अर्थात्‌ अमुक कमे किया था, . उसका #| 

का एक देह वारण किया. परतु उस देहद्वारा उसी पिदर E 
का फल भोगनेके . साथ ही साथ दूसरे नये कमे उत्पन्न ह 

था जो. र 2 रि नया शरीर धारण करना पड़ा और उस || 

नये कम होते गये उनको भोगनेओे लिए फिर दसरा नया देह घाण |. 


सनकादिकके उपदेशका ध्यान १८५ 


चक्रका तरह. आवजून वतजन जन्म-मरण आर फेर जन्म होल गय परंतु, 
उनका अंत नहीं आया. जसे घानाके बलके लिए विशेषरूपस खड रहेने 
छिये स्थानका कहीं अंत ही नहों होता त्पर्यात्‌ उके चलन मार्गका अंत 
नहीं होता वेले ई जीवको देहरूपसे जन्मता, कमे करता, सृत्युवश 
होना और कमाके रळ भोगनेको नये नसे देह धारण करना, फिर कमे 
करना, पुनः मरता आर फिर जन्म छेना पड़ता ६! इस लिए हे जिज्ञासुओ ! | 
आज्ञ तुम, में आर ये सब जन कुछ नेये नहीं हुए. हम सव आदिसिददी, - 
साथ है ओर सब अपने अपने कसे-प्रारब्ध सोगतें हैं आर ऋपिंद- र र नशी 
आपके बतळाए हुए आश्रमधर्म इस जन्मके पहु एक नहीं परंतु: २५ | 
बार करते मं थक्र गया हूँ. तो भी आप अभी मुझको उन्हींके करनेक 

श करते ह इस दशाम आपके विचार उस कारीगरके पुत्रस नहीं 


मिळते तो आर क्या होता हे ? ? 


५. 
ऐसा अति गूढ़ तत्त्वविचारवाला भाषण सुन कर ऋषि विठलत्साक्षप् 
Cus ~ ~ ~ ९३ सबबसे 
आश्रयमें डूब गया और विचार करने लगा कि मेरे यहाँ पेदा ६ सबबसे 
यह वाळक साधारण जीव नहीं; परन्तु कोई देवांशी अवतार है. उरा उप. 
बटुकसे पूछा; वत्स | प्रियपुत्र | जब तू ऐसी ज्ञानको वातं कः उस» | 
तो तू पूर्वे जन्मका कोन दै, यह तुझे अवश्य ही स्मरण होगा; अत. बदल 
सुझका बतला.? मेष्ठ 
पिताकी यह आज्ञा सुनकर बटुक अपने पूवजन्मका वृष त्या 
कहने छगा 


री 
EE; सनकादिकके उपदेशका ध्यान < 
९ ४ पिताजी | भेरा जन्म पहले अंगिरागोत्रमं ही हुआ था. वहा | 


| शाखकी आज्ञोक अनुसार वेदाष्ययन कर गृहस्थाश्रमम पढ़ा था. उस 
. जेन्मसें वेदत्र्‍यी द्वारा होनेवाळे खर्गके साधनरूप यज्ञादिक केकां 
_ भै सब ऋषियोंके साथ लगा रहता था. मैंने अनेक यज्ञ किये और 
कराये और व्यवहार तथा कर्मकांडमें में बहुत ही. प्रवीण माना गया. | 
ऽस समय ऋषि मुझे “वामदेव. नामसे जानते और बहुत आदर करते 
ee परसि भे टी गेकी इच्छा अथवा इस छाकके सुख. प्रात करनेकी इच्छ परा | 

. *पेयोके साथ अनेक : काम्यकर्म ( फडाशाके-काम ) करता और दुसरोको 
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भी पैसाही करनेका उपदेश देता था; क्योंकि भे नहीं जानता था ह| 

इह छोक और परळोकके सारे सुख अंतर्म नाशवत है | 

ऐसी दशा एक समय दीनोंके भाई ओर सव प्राणियाके हितकी इच्छा! 

करनेवाले ब्रह्मपुत्र सनकादिक दुनि, अनेक लोकोमें परिञ्चमण (पयेटन ) क| 

हुए कमे पघारे. इस लोककी सारी प्रजाको “पुनरपि जनन पुनर 

ड प्रणं पुनरपि अननीजठरे शयनम्‌,” अनेक कळेशवाळी अवस्थानं दुःसम 
सख कर उन्होंने बड़ा खेद क्रिया. फिर दयाके वश होकर ये के। 
जाके इस संसारके क्लेशमयःतापोको दूर करनेका विचार करने ढगे. स! 
क हम सव क्रष्यादिकऔर दूसरे सब छोगोंने इन त्रह्मपुत्रोंकी भे 
"१ हुए जानकर, गंगाके पवित्र तटपर वृहत्‌ समारंभ रचा और इन्हे वहाँ ह| 
जाकर पूजनादिसे संतुष्ट किया. 


इसके वाद सवने मिल कर इनसे विनयपत्रक प्र्न किग्रा कि; हैं| 
कः जब आप यहा, पधारे ह ओर हमारे सांसारिक दःख देख का! 


सेद पाते 6 तो इन दुःखोके अन्त होने और वास्ताविक सुखानंद प्रात 
ह. उपाय ह वे आप कृपाकर बताये. 


fu Dn 










ठ 55 यह सुन कर सनकादिक चार ब्रहमपुत्रोमिं ज्येष्ठ सनक सुनि बोढे।- | 
रमित ( स्थिर ) सुलका उपाय परमात्मस्वरूपका सच्च! ज्ञान होना दैः” | 


प केहाः:-“मनक्रा ट्य ( नाझ) करनाही परमात्मख्फे 
| ञान होनेका उपाय हे.” ( तारा) करना, परमा i 


| ' सनातन सुनिने कहा: “ुद्ध | 
है “7 ४७-नेष्कास कस-उपासना करनाही | 
। ।( इच्छाओं ) के लयका उपाय हे.” . । 


; सनत्कुमार मुनिने कहा३--८ | 
i $— | 
. पेक जानना और अह पड सारा जगत विनाशी है ऐसा विचार|. 


भव ४ 
होनेका उपाय हे” | *रना तथा वैसा हृह निश्चय करनाही निष्क 
"ह थु परंतु अनमोल, उपदे 


शा , , 
र सब लोग तथा देकर, सनकादिक चारा मुषि | 





जे हुए; परह कष्यादिक अपने अपने कामो |. 
च के सो गी देशका ममे-रहस्य तो बहुत ही *| 
| श्र श अति गढ़ सिद्धान्त, मनन |. 


नह: 


| 
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सनकादिकके उपदेद'का ध्यान १८७. 


निदिध्यासन विना मनमें ठहरना अति अलभ्य ( दुलूभ ) है. इन चारों” 
सिद्धान्तोंमं तीसरा सिद्धान्त यह हे कि फलकी इच्छा विना कमे करना 
और उले परञ्रह्म ( परमात्मा ) को अपण करना चाहिए; क्योंकि इससे 
अन्तःकरण शुद्ध-पविन्न-ज्ञानरूप प्रकाश पानेके योग्य होता हे. इस 
उद्देशयका अनुसरण कर कोई भी लोग उसका. आचरण नहीं करके 
और इसीसे उस उपदेशका कुछ फळ नहीं हुआ ओर जैरू पहले 
करते थे पैसा ही सव लोग फिर करन ढगे; परंतु इन वालकरूप महा- | 
तेजस्वी सनकादि महर्षियोका कल्याणकारक उपदेश सुन कर | 
मुझ तो उसी सम्यस भारी. चोट ळगी. में बारंबार उनके बचनोंक, _.» । 
मनन करने लगा. ज्यों ज्यों में सृष्टिकी लीळाका विचारपूवेक अवछोकन ' 
करता था त्यो त्यो मुझको अनुभव होता था कि “इस जगतकी प्रत्येक वस्तु. 
मिथ्या ( नाशवंत ) दे | अविनाशी नहीं है. जब ऐसी दशा हे तो 
उन मिथ्या वस्तुओंके प्राप्त करने अथवा उनमें पड़ रहनेके लिए बुद्धिमान 
प्राणी क्यो इच्छा करे १? ऐसा अनुभव होनिसे मुझको उन महर्पियाका संक्षिप्त 
उपदेशपूण वचन वहुतही गूढ़ ओर अमूल्य अथवाळा लगा और इस सबबसे 
मेरा विश्वास उन पर दृढ़ होने लगा. फिर तो मुझ क्षणक्षणमें उनका उप | 
देश-वचन याद्‌ होने लगा और में अपने प्रत्येक कायम इढतासे उत ¦ 
उपयोग करने लगा. धारे धीरे मेरी प्रकृतिका स्वरूप इतना गदछ . 
गया कि अनेक ऋषि जो कमोमें अत्यंत प्रीति रखनेवाले थे सुझे अमिष्ठ 
( विक्षिप्त ) या. तरंगी मानने लगे. ज्यों ज्यों समय बीतता गया त्यों त्यो 
किसी भी कास्य अर्थात्‌ फळकी इच्छसि किये जानेवाळे कोपर मेरी 
आस्था ( विश्वास ) हा नहीं रही. जो कमे आवश्यक हो अर्थात्‌ जिसके 
बिना चळताही न हो वही कमे में करता ओर उसमें भी फलासक्ति 
( फडकी आशा ) नहीं रखता था. सुझको बहुत समयके अभ्यासस 
माळूम हुआ कि कभेफलका आशाही नहीं रखनी चाहिए. ऐसा चान | 
रष भर, सारी. जाई प्ल्मते*खप्य पात्या व 





र + ब्रह्मण्याघाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः | यतद 
| लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा ॥ भ. गी. ५।१० ह 
` कायेन भंनंसा बुद्यया के्छरिद्रविपि। . >> 


योगिनः कमे कुवेति संगे त्यक्त्यापत्मशुद्मे॥ भ. गीः ५११ 
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अनेक आशाओमें निरंतर भटकनेवाळा तथा झरा भो. विश्राम न हे 
“बाळा जो भेरा चेचछ मन था, वह निराचा होकर चिलछुछ शान्त हो गव) 
उसने भटकनाः अथवा दूसरा. बिचार करना बिलकुल ही छोड़ दिया: पह 
अनेक आशाओं और चिन्ताओंमें सदा उदास रइनेखि भेरा शरीर क| 
* रहता था. उनके. मिट जानेस पंच तत्त्वांका यह शरीर अकस्मात्‌ प्रफृ्ति 
4 होने छगा और में बहुत हृश्पुष्ट हो गया. अंतमे जशा और संसारासी 
४३ इतनी शिथिल हो गई कि, आश्रम, थत, खी; पुत्र इत्या दि सबको इस जीरे 
f ' “मुला दिया और देइसे लिपरे हुए नित्य नेमित्तिक आंचञ्यक कमे भी हू 
॥ गाये. मेरी इच्छा नष्ट होगई. उन महर्षियोके उपदेशानुसार परसात 
5  स्वरुपश्षे दशनकी छालसासे और उसमें सदा लीन हो जानिके काए। 
| शरीर भी शुद्ध स्वणके समान होता गया और इस शरीरकी बिसी 
या गई समयपर भोजन मिला तो अच्छा और न मिला तो भी अच्छ 
उसको यार भी जाती रही, ठंड और धूपका भी ख्याल न रहता, व| 
ले पवी अंतही न आता था. कोडे हँसे, अंपमार| 
द 3 या-के इस तरह मन नवधार ह सरका कुछ सी 
एकाम होनेसे, ब्रह्मनिष्ठ 7 ( परमातमस्यरूपेक दशेनके विचारं) 

| “ववाढा शरारघारी में मानों जड़, -वहरा, गे 


: “मार सुधवुधहीन छ येर समान च जैसे के! 
: हवा जिघर ले जाती दागया और लैसे सुखे हुए परे 


“विचरमे उधर ही व हु | >. ची 
“बिचरने ढगा. इस तरह दे बह खींचता हुआ चढा जाता दे, के 


, वहुतसा ससय > न e ज़ | 
“फलस्वरूप परग दश होने चीतनेपर अपनी पूणे एकाग्रता] 


-चेसा हो पहले का समय मेरे खमीप आ पहुँचा; परं 
वासम जाना पडा हे... ° सशश शेरी निबसाहुझार फिर ग 













ना ह्या जिता 1 | 


विहान तथा Se ॥ भ. गी. ६७ 
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“हे सुमुक्षुओ ! ए पिताजी ! मेने तुम्हारे यहाँ गभवासका अंतिम 
दुसवर अलुभब किया हे सहदी; परन्तु गर्भासभे महासंकट मेरा कुळ भी नहीं: 
कर सका; क्योंकि मे तो वर्डोपर भी ब्रह्मविचारमे ही मञ्न था. वहाँ तो भरा. 
मन, पुणरूपंसे एकार हुआ; क्योंकि उस स्थानका निवास तो योगी लोगोंकेः 
पवतके गुप्तसे गुप्त, पकान्तसे एकान्तं गुफासे भी बहुत गूढ एकान्तबाला' 


है, उस स्थान ( गर्भाशय ) के, नरकके समान तीक्षण दुःखोंके कारण जीवकी 


संसारासक्ति बिळछुळ निमूल होजाती हे. इश्वरने वहाँ मुझ पर दया की. 


पहले तो मेंने स्रट्टिनियमके अनुसार छिंगदेहद्रारा गर्भस्थानमें प्रवेश- 


किया. फिर धीरे धीरे उस छिंगदेहके आसपास पांचभौतिक स्थूळ शरीर 


वनने लगा और जद बह पूर्णंताको प्राप्त हुआ ते भेरे उस देहके हृद्यमें 
अकस्मात्‌ अद्भुत प्रकाश हुआ. यह प्रकाश कंसा था इसका वर्णन कोई. 
नहीं कर सकेगा; क्योंकि इसको तो बही जान सकता है जिसने इसका | 
अनुभव किया है, इसका कुछ कुछ अनुभव राजा वरेपसुको हे, परंतु वह 


भी पूरा वर्णन नहीं कर सकेगा. यह प्रकाश, यह आनन्द्रूप प्रकाश-यह 
महदानंद्रुप प्रकादा-यढ परमानद्रूप प्रकाझ-यह परमसुखमय प्रकाश-वायुसे 
थूत्य एकान्त स्थानर्भ जल्ते हुए घीके दीपकरे समान स्थिर था. इतना होते 


के ख्य 
हुए भी यह केसा, कितना बड़ा और किस रूपमें था, यह यदि में तुमसे. 


कहने ठगे तो मुझको इतनेसे ही रुकना पढ़े कि, उसे भैं जितना, जैसा और 
जिस रूपमे कहू--मानँँ बह वैसा ही था. वह प्रकाश मुझे अपार अनंत 
` आता था. अर्थात वड इतना बड़ा था, कि उससे बड़ा दूसरा कुछ भी 
' चेही डे. और उससे उल्टा देखिये तो गर्भमें रहनेवोल बालकका हृदय. 
न्‍ कितना बड़ा दोता है ? जब वह इतने छोटे ( सुक्ष्म ) हृदयके पोले भागमें 
| रीखा तव तो सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म था.* भेरे हृदयसे तो अज्ञानरूप अंघकारकाः 
ग 
"पर यह क्या हे ओर इसको क्या कहना चाहिए, यह कोई भी नहीं 
0. यादि सकता. इस लिए उपनिषत्‌ शाखेन इसे, २” तत, सत, चित्त, आनड्‌ 
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हुआ न ह भ्र या 
हुआ डे, इससे में उसको “ प्रकाश? नाम देता हूँ; परन्तु वास्तवमें 


३६. विरोषण पद्ये हैं और इन सबका पूरा नाम वेदम “ब्रह्म नामस. 
= किवा गधा है. यह वही . परमात्मस्वरूप हे, जिसका उपदेश सुके 
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बूटुक उपदेश: 


उन सनकादिक महात्माओंने दिया था. यही मेरे अहेभावके मो पे 
मेरा स्वीय ( निज्ञका ) स्वरूप ह; यही सत्र दुःखो ओर संसारबासनाओं॥| 
अंत है, यही. परम .सुख, यही परम शान्ति, यहा परम आनन्द, यही 
मुक्ति, यही परम निवृत्ति और यही अचळ पदची तथा सर्वोत्तम घाम ! 
-सनकादिकोंकी कही हुई. सारी रीत सें बराबर अनुभव करते आया 
इस लिये इस समय मुझको स्पष्ट माळूम हुआ ।के, अहो ! यही परमार 
और यही मेरा मूळरूप हे ! ! सब शाक्तिमय ओर सवे आश्वयमय परमे 
यही हे ! |” इस समय जव मुझको परमानन्द्हीका ठाभ हुआ था ता 0 
अरे छोकिक आनन्दका तो पछना ही क्या हे! ! ! ” | 
. इतना कह कर बट॒क फिर बोला; “ ऋषिज्ञी ! सुझे इस समय ई 
आंन्दपत्रेक तुरंत स्मरण. हो आया कि, महर्षि सनका दिकोका उपदेश किर 
अमूल्य ह, अन्त मुझे इससे केसा अलभ्य ळाभ हुआ. परंतु इसको मूः 
कर दूसरे माराम. लगे. हुए छोगोकों इसमेंसे कुछ भी फल केसे 78१ 
कमैने तो उनके साथ संसारवासनाका महादुःख ळगा ही दिया है, | 
नके हितके लिए मुझको उन्हें फिर सावधान करना चांहिंए, ऐसा कि 
कर, गभ॑वासस ही तुमको ओर अपने गेभेमे :रखनेवाळी अपनी. माता 
दूसरे सथ छोगोंको :सम्बोधन करके में जो उपदेदावचन कहने 1 
वह तुम्हें याद होता. ही होगा. उसके बाद भैं तुरंत ही जन्मा. जन| 
कर भो सव ठोंगांकोःसावधानं करनेके लिए यही .क्राम करनेको 
वड पेल a हो. तो तुमं और इन सत्र छोगोंको में 
पहले से भी तुम्हारे समान एक थीं* 
“न सनकादिकोके अमूल्य उपदेशको मान केर उनक्रे कथित" सिद्धा 
“नपसक अनुभव कर, दृढ़तासें 
१ व ज्ञानभक्तिके साधनका जब 


करने ल्गा तो थोड, 
हा 'यत्नका 
प्रत्यक्ष दशन कर सुखी पारणामरूप' ' परमात्माके 


ओसे निर्लेप इभा हैँ 5! ६; आनद रमण करता हूँ; संसारकी 
-दोओ और असावधानी त्य. पप भी भरे समान ही 'यत्न | 
चामदेवका पिता तो र सव सभा चकित होगई, ओर... | 

बटुकको अकस्मात. वार 
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वेदव्यास और जैसिनीका संवाद - २११ 


: हुआ मिळा कि, मनुष्य कें: साथ एकान्तम न रहे; क्यों कि एकान्तम साधु 
- और ज्ञानी पुरुषको भी बलवान इन्द्रियोंका. समूह मोह पैदा करता हे.'% 
- यह पढ़ते ही जैमिनि सुनिके मनमें . शका उत्पन्न . हुई; क्‍योंकि यह बात 


. उनको उचित नहीं जँची- 


ग्रंथका पढ़ना बंदकर बह उसी समय गुरूजीके पास गये और 
प्रणाम 'कर कहने ढगे; “ शुरुमहाराज ! ग्रंथ बहुतही श्रेष्ठ और सङ्चमान्य 


डे, परंतु एक जगह मुझे कुछ विपरीत जान पड़ता है, इस लिए वह आपको. 
बतलानेके लिए आया हू.” 


यह सुनकर गुरु व्यासञी बोले, “ बहुत अच्छा हुआ, इस लिए ही 


` त्तो यह अंथ पहले तुझे पढ्नेको दिया. तू मेरा- मुख्य शिष्य है. ओर 


| 


च्छ आक ha » "७. , . 
बुद्धिमान्‌ हे, इस लिए तुझ जव यह उचित जान प्रड़ तो इसका . नाम 
क्या रखना चाहिए इस बातपर भी तू विचार करना. फिर इसे दूसरे 


६. 'शिष्योंको भी दूँगा. मुझको विश्वास है कि म्रन्थोंमें.एऊमी वात अप्रामाणिक 


किंवा टोगोंको बुरे रास्तेम छे जानेवाली प्रवेश नहीं हो सकी है; क्योंकि 


` - यदि वैसी बात लिखो गई हो और लोग विपरीततासे व्यवहार करें तो 
` वह उस मन्थके प्रणिताकी .अपकोति करनेवाळी- मोर उसे अधोगति 
. उेजानेवाली होती है. जिसके वचनको ळोग इंश्वरकी आज्ञाके समान भाव- 


: शवक आब्र देते ओर उसीके अनुसार वर्ताव करते इं, वह शिष्ट और समर्थ | 


„ शुरुष यदि अपनी ओर झुक हुए प्राणीकी भक्तिपुण आवनासे. लाभ उठा 
' कर, प्रमादवश .उसे कमी प्रतिकूछ मारेमें ठेजानेवाळा असत्य वचन कहे 
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उस. प्राणीके प्रतिक्रूछ मार्गमें जाकर किये हुए सारे बुरे कमांके पापका 


' वा अनुचित दिखा-है वह मुझे शीघ्र बता.” . है 


_ अधिकारी वह उपदेष्टा ही होता है. इस लिए जैमिनि | मेरे प्रन्थमें तुझको 


` ` महामुनि वेदव्यासजीका यह अत्यन्त योग्य भाषण सुन कर जमिति 


ऋषि तुरन्त वह ग्रन्थ उनके सामने. रख प्रणाम करके बेठे ओर अन्थसे वह 





चातः निकाळ कर बोले; महाराज ! सुझको जो अयोग्य लगता दे वह सिफे 


` पद हे कि, “मनुष्य ~ = (मनुष्य एकान्तमें;न हदे यह तो ठीक है; परंतु वेसाः करनेसे 





* मात्रा स्वसा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । े र 
: ? पेळवानिन्दरियम्रामो विद्ठांसमपि क्षति ॥ (मजुस्खतिः २२१५) | 
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डर . ` :जबंडुक उपदेश 
` २१२ | 
दोर जनी ब इदो समह मोह पेत 
यह कया है? ज्ञॉनीकों फिर वे मोह क्यो होता होगा * ज्ञानी यह इ 
ही अपने असे यह संचित करता हैं कि, जिससे अज्ञान आरोह 
रहता हैं. विदधतता अर्थात्‌ ज्ञान और ज्ञान अर्थात्‌. सत्य और असत्य क 
है इसका यथांथे ज्ञान. सत्य तो सिं परमात्मस्थडूप ही है, और झ 
_ प्रतिकूछ यह संव असत्य है= मिथ्या है, ऐसे निश्चयसे जो जाना 
` _ वही ज्ञान हे.% इस तरह सत्यासत्य जाननेके बाद, असत्यसे . मुख 
इन्द्रियेके समुदायके बलसे मोहित होनेको जो अज्ञानता हे वंह “भि 
बिलकुल नष्ट छे गई दो, वही ज्ञानी कहाता द ! तो फ्रि ऐसे ज्ञानी 
> मोह क्यों होगा ! उसका पतन केस हो सकता है ! मोहसे रहित हे 
| _ 'हे तभी ज्ञानी कहाता है; इस लिए ` साधु और ज्ञानी मनुष्यको मीम! 
, होता है यह बात मुझको उचित नहीं जैंचती हे इस लिए गुरुदेव यह 
'" आप निकाल दीजिए, ईंस पर हड़ताल पोतिए ओर ` इस अमूल्य प 
| अन्थको अपवादसे मुक्त कीजिए; बस यही मेरी प्रार्थना हे. ” 





| _ 'वेदव्यासजीने मुंसकुराकर कहा, “जेमिनि ! इश्नरकी माया ह 
`अबळ है इसे क्यं तू नहीं जानता ? यंह माया ही सारे विश्वको मोह करे 

' . महा मोहिनी हे. पुरुषोत्तम श्री हरिकी यह भूलप्रक्ति दे; इस लिएं 

| | . ते जो इछ जड़ पदाथॉका समुदाय दै, उन सबकी उत्पत्ति "कर| 

मूळ य देबी द यही शक्ति है. यह खंभावस ही जड़ महामोह करे, 
- मिल और जीवको बंधन डाळनेवाळी है. इस मायासे ही यह चराचर र | 
इश्वरके सबंधस दरृश्यमान ( प्रगट ) हुआ है, अर्थात्‌ इस मायाके मो 
यइ जगत वस्तुत: ( यथार्थे ) कुछ न होते भी सत्यके समान जान. 

और उत्पत्ति, स्थिति तया ल्य इन तीन अंवस्थाओंको प्राप्त दोता है 

लिए मलस ' इश्वरींमाया ` बडी दुस्तर हे और : इसीरे त्तमने (१. 

खसें कहा है कि देवी होषा - ड gS स दु | 

और गुणप्रचुर मेरी यह माया ह्या | शुणमयी मम ` माया डर - ज्ञात | 
ज्ञा सके ऐसी है. हे तात! हे क पडी दी दुख्यवज १ 
| ० है भनि 1 इस इश्वरी मायार्म 4, 5 
क . नमिति माङ यदतोऽन्यथा ॥ गीता १३-१९ | 





hy 
है 
i 


1!  _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
~~ 


वेदव्यास ओर-जमिनीका. सैव्वाद २१३. ` 


महितः हो. गये दें: इस: जगात (ष्टि) के.बनानेवाटे.त्रह्मदेव,*-केळासवासी . 
इकर और देवर्षि नारइक़े समानः सुनिको;भी; मायाने. सुला दिया. दे, तो. 
फिर दूसरोंकी क्या: गिनती रर इस. लिए, पुत्र! ख्रीके साथ. एकान्ते रहना 
महा अनथंकारी-अरे बड़ेसे बड़े उच्च, स्थानसे.भी पतित ( भ्रष्ट ) करनेवाला 
है. माई! मायाळे. शख्वरूप कामादिका जोर. इतना. बड़ा. दै. कि तरुणाईम 
आनेपर, सुज्ञ पुरुषोंकों दूसरी. खी तो. क्या, परंतु, योग्य, उमरको. माता, 
बहिन, या लड़कीके. साथ भी. कभी. एक, आसून या. एक विस्तरेपर बैठना 


या सोना. अथवा बातचीत करना न- चाहिए. क्योंकि 'नव्रीना मीनाक्षी | 


व्यथयति. मुज्तीनामपि. मनन ।.? 'भीनाक्षी  ( मछळीकी. आँखोंके समान 


जिसकी आँखें हों ) नवयुवती सुनियोंके. मनको भी. विहल.. कर. देती हे 


और. उसमें ज्ञानीको. भी अज्ञानीके समान मोह होता है? ऐसा जो मेरा | 
सुत्र है वह कैसे अयोग्य है ? तो भी तुझे यदि यह वचन वाधा करनेषाला : 


'माळूम,होता. हो तो तू अपने हाथसे उसपर हरिताळां लगा दे.” 


यह:सुन जैमिनि/ बोले;, “प्रभोः! क्या:शिव ज्रह्मादिकक्रो,भी मायाने 
महित. क्रिया है, यह कैसे; माना जाय. येतो परमातसाकी मुख्य: विभूतियाँ 


होनेसे-परमात्माक्रे समान ही हैं-. तो भी; उन्हे: मायके आवरण (ढकने)-- 
ने पीड़ित: किया-मायामे. आसक्तिः हुई; यह सुनकर तो; सुस बड़ा; ही ` 


आश्रय । होता हैः 3 


मायाक्रा- बळ. इतना: बड़ा. न. हो तो-यहः साराः जगत्‌, कल. दी. ब्रह्मरप। दो. 


वस्तुपर. मायाक्रा.हृढ, आवरणः द्वे, इसीसे जगतक्का; क्रम चल रहा ६- 
~ डक द E 2) 


+ सिडी उत्पत्ति परमात्मासे है, इस लिए यषा देखते डिका उत्पाद 
| (क है; परन्तु परमात्माके सात्विक :रूपसे “नामिकमल्हास' ब्रह्मा .पदा- हुआ, 











टिकरा ( सष्टा,) माना. जाता है; . 


_ “एद; लिखे हुएको.देंक वेला-म हु ब. . 
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' बेदन्यासजी: बोळे; “इसमें जरा मीः आश्व होतेकी. बात, नही हैः 
' षाय ओर: किसीको भी अम या: मोह नः रद्दे;: परंतु जगतकी; प्रत्येक, स्थूळ | 
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सालाचे उसे सष्टि.रचनेकी, आज्ञा दी अर्थात:अद्यानेःजमतको प्रारंभसे रचा, जिससे: : 


|... † हरिताळ अथात. हड़ताल, प्राचीन लेखक पकी: स्याहीसे लेख ठिखते.येः. 
! र इछ खराव लिख गया हो.तो पक्की स््राहीः होनेकेः मिट्ट: नहीं; सकती थी, | इफ 
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मायाके आश्रयंसे ही परमात्मा, शिवश्रह्मरूपंस प्रकट हुए हैं, तो इह 
(शिव तरह्मादिको ) इश्वरी मायासे क्षोभ दोनेमें क्या आश्वये दै!” | 
विष्णुकी भाया देखनेकी राकरको इच्छा | 
इतना कह कर महामुनि वेदव्यास बोले; “जेमिन्नि | एक वार! 
शंकरको चेकुण्ठ द्रेखनेकी इंच्छा हुई, इससे वे उस दिव्य, नित्यमुक्त विषु 
। ढोकको गये. वहाँ परमात्माकी महद्विभूति-सुख्यस्घरूप साक्षात्‌. .हद्षी| 
| पति. महाविष्णु विराजमान थे. इस विष्णुळोकमें बसनेवाळे सारे प्राणी 
भगवत्परायण-होनेसे भगवंद्रप ही होते हं. इस खारे दिव्य रूप विणु | 
लोकको देख कर विस्मित हुए शंकर, श्रीहरिके मंदिरके पास आये. वॉ! 
भी सब पाषेदयणोंखह बेंठे हुए दिव्यरूप महाविष्णुको देखकर श्रीशंकर 
बड़ा ही आश्रये उत्पन्न हुआ. भगवानसे भिळकर, नमन वंदनादिं द्वाए | 
हाथ जोड़कर. शंकर स्तुति करने ढगे; तब भगवानने उनको हप | 
' । हदयस लगाकर कहा; “शिव ! परम कल्याणरूप | मायातीत | मेरी मायाढे | 
| आवरणको भेदकर तुम यहाँ आये हो, यह देखकर में अत्यंत प्रसन्न हुना 
| . हूं. भेरी दुस्तर माया, जिसकी सत्ता सबपर हे ओर जिसके आवरण! 
| बन जाये विना कोई नहीं रहा, उसे तुम्हारा पार कर लेना कोई आ | 
बात नहीं; क्योंकि तुम तो भेरे आंत्मारूप और मेरी बडी विभूतिरूप हो.” | 
अचार एक विष्णुका यह साव: सुनकर, सदाशिव झंकरंके त 
` “रमो! मेरी एक ता हे te पदा. हुझा.. वह चिन्नय . कर हैः 

| आर दानबोंने संमुद्रका संथन कि प. पूर्ण करे. प्राचीनकालमें. जब 
थ जो वस्तु सिडी उसे के छो जोर ग दवो अपनी अपंनी | 
' उसमे जगतके मंगलके लिए मेरे | 
आपको संपूर्णरूपसे. विदित होंगी पर| 
लिए आपने. जो पैदा इए विग्रह्‌ (युद्ध ) को शान्त | 
स्वरूप आज बाल री अर देह किया था आपका वह | 
.. रणे करें; क्योंकि इस समय मैं “ate उत्कंठा हुई दै; द || 
“3 हाका वह स्वरूप देखनेकां से -अफ्भे घासभें था ओर इससे | 
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विष्णुकी माया देखंनेकी . हकरकी इच्छा २१५> 


्रायाका एक अंग~विभूति : ह. इसमें अच्छे अच्छे ज्ञानियॉने.गोंता खाया 
हे-वै्यच्युत हुए है, इस लिए यह बात छोड़देना ही ठीकहे./. .._ 
महादेवने कहा; “मधुसूदन! इयामसुन्द्र ! क्या तुम भी मुझे उन. 
मूखे अज्ञानियोंकी कोटिका एक अज्ञान मानते हो ? नहीं नहीं, में जरा 
भी विचलित नहीं हो सकता; जो व्यक्ति न जानता हो वह कदाचित. 
भूल जाय तो उसमे कुछ नवीनता नहीं कै परन्तु तुमने मुझे जब अपनीः. 
मायाका स्वरूप इतनी अच्छी तरहसे समझाया हे तो फिर में उसे भळा ` 
कैसे भूछ जाऊँगा ? एक वार तो मेरी इच्छा पूरी करो.!? प 
भगवान विष्णु दँसकर बोळे: “अच्छा तो . किसी समय यह 
दिखाऊँगा; पर स्मरण रखना, मेरी माया दुरत्यय-अंजय है.7 | र 
श्रीहरि परमात्माकी यह बात; जगतके कल्याणकर्त्ता श्रोशोकरको नहीं: 
रुची. उन्होंने सोचा, “इनकी माया. ऐसी कितनी बलवती होगी..कि जिसे, 
इन्होंने स्वयम्‌ श्रीसुखसे दुरत्यय-अज्ञय कहा ? इसका आवरण , सबपुर है. . 
तो क्या मुझपर भी है ?? ऐसे गुनतारे बाँधते हुए शंकर जहाँ तहाँ फिरकर 
अत्यंत शोभामय विष्णुधामका अवलोकन करने लगे. इस मंगल मंद्रिकी: 
अनुपम शोभाका वणन कोन कर सकता हे? उसे देखकर केलासपति 
शकर भी चकित हो गये और जब देखते हुये वाहर आये, तो मंदिरके आस . 
पास अनेक जातिके फळ ओर फूळके वक्षोंकी विचित्र वाटिका नज़र पड़ी. | 
उसमे मरकृत मणिसे बँधे हुए घाटके अनेक सरोवर मुक्ताफलके, समान : 
शुद्ध ओर चित्र विचित्र ( रंगविरंगे ) कमळों और पुर्ण जलसे ऴबाऴब भरे 
हुए थे. उस जलें क्रीड़ा करते हुए हंस बतकादि ओर उन वृक्षोंपंर रमण | 
` करते हुए कोकिलादि (कोयलादि ) दिव्य पक्षियोंका कळरव मनको 
` ऐहूदांनंद देरहा . था. वाटिका -अवळोकन करंते हुए झंकरजी ज्यां र्थः 
` भागे चळे त्यों त्यों आनन्द्सहिंत आश्रयमें लीन “होते गये. जैमिनि ||. 
| कि झंकरके निवासस्थान कैलासकी शोभा अति अद्भत. है 
_ अवे स्थार्नोमे उत्तमोत्तम शोभावाळे स्यानको. भी. सबसे बड़ी: उपमा सिफ: 
ही दी जाती हे; अर्थात. केलाससे 
` भरो है. तो भी उस केळे निरंतर निवास करनेवाले शकरजी. इस 
>. विरुवा टिकाको शोभा ५ देखनेयें:छल्लीन हो. गये.! NSS 
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| २१६; बटुक : उपदेश | 
इतनेमें-उन्होंे!फिंरःमीःएक-आश्वयः देखा; मंद, सुगंध, :शीतढ,भर' 
अनुकूल वायुके वेगले झूमती हुई इछ इूरकी दक्ष लताओंमें.एक नवयोकता | 
सुन्दरी उनको दीख;पड़ी.' शंकरका मन उसके. सुख देखनेमे छभाया, इसे, 
बे-उसके पीछे.-चले.. सुन्दरी : शंकरको. पास. आये. देखकर उनकी. कोर 
नेत्रकटाक्ष- फेंक्रती हुई झटसे: भागी: उसके उन कटाक्ष-वाणोसे शंकरजीक | 
हृदय भिद गया..ज्ञानी-प्राणीसात्रके कल्याणकर्ता .औराकर मायामें लपटापे | 
, मोहे: फसे. ` संकरः मोहित होकर उस: सुन्द्रीके पीछे दोड़े. सुन्दरी ओ | 
|| और शंकर पीछे. बहुत देरवक,वाटिकाभरमें दोड़ धूप. होती रही. शंकर | 
। | थंके हुए जानकर. वद-मो हिनीस्वरूप.कुछ देर खड़ा रहा. इतनेभं शंकरे | 
| उसे दोड़कर पकड़ा ओर ज्योंही आजऴिङन .करने लगे, त्योंही वह. छ| 
| ओरको खसक गया ! बस हो गया ! इस अनित्राये मोदावेशमें शंकर भार! 
¦ भूल गये! निस्तेज माया ! प्रबळ माया ! तेरी शक्ति अपार . है. शंकर | 
.„ खड़ी हुई उस सुन्दरीकी ओर. देखा तो आशय! आश्चयं ! सुन्दरी गे. 
i सुन्दरी नहीं, परतु साक्षात. महाविष्णु परमात्मा-परत्रह्म प्रभु थे. | 


भगवान्‌ विष्णु | मंद सद सुसकुराते , हुए बोठे ¢ शिव । मेश! 


शकरने अत्यन्त जित होकर तुरंत सिर. नीचा कर लिया. ओर 
त amie निश्चय हुआ कि “परमात्माकी माया बिलकुल अनिवार 
चळे गये, परहेसे: नारायणकी स्तुति करके वे कैछासकी ओखी | 


_ इकर सास बोह ससे कते हैं कि, “ पिताजी ! यद इक 
| Re मोहितः दो | जाते. हॅ, 523 तरह शंकर जेसे भगवान | 
ह पक ये.आनी: तो. क्या... | 

'सम्रान:दुसरा ज्ञानी हो'कोनःहे 8, कक ' जानेके' वस्तुरूम है, ह | । 
प्रमाणसिद्ध, हे तो:फिर सेरे ४०६2 क्षानीको भीः मोह: हुआ, 





इतना होमेपर' भी जेमिनी चे मन्‍्यका' वाकय कैसे: असत्य होगा १? 
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से जान टिया कि, उन्‍हें. बचत नही स पन 
ऱ्य समाधान नहीं 'हुआ! परंतु: इस समय वह कुछ 'भी नहीं बोले** 
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यह: वचत. नहीं रुचा. अभी उनके 
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वामदेव बोळे; “ अस्तु पिताजी ! गुरुके आश्रमसे कुछ दूर | 
आश्रममें ( जहाँ जैमिनि मुनि तपश्चर्या करते थे ) जाकर उन्हें विचार ह 
लगा कि, ' अरे, शंकरको भी मोह हुआ, यह कया विश्वासके योग्य! |. 
गुरुजीका वचन असत्व तो हो ही नहीं सकता, होगा तो सत्य हो ३. 
भी बात और ही होनी चाहिए. झंकरको तो सब विचित्र स्वभावे मे. 
कहते हैं, उनकी तो स्थिति ही सब मोहरूप है इस लिए उन्हें तो सह 
| मोंह हो सकता है, पर नहों, यह कुळ. उदाहरण लेनेके योग्य नहीं जँ 
| ऐसे परस्पर विरोधी विचार करते हुए वे कुछ देरमें आश्रममें आ पहुँचे. |. 


क क 





| यह आश्रम बहुत विस्तीण और रमणीय था. चारों ओर को. 
| | : आदिक उत्तम वृक्षोंकी घटा घिरी हुई थी. पक्षीगण उनपर मधुर छ 
„ बोछ रहे थे. द ऋतु होनेसे आअम-चन पत्रों, पुष्पां भौर मौर आ. 
! नवीन अल्कारोंते सुशोभित हो रहा था. ऐसे मनोहर आश्रम बहुत सत 
.. ददो जानेसे जमिनिने गंगातटपर जाकर ख़ान किया और अपना मथा 
समयका आहिककमे कर लिया. फिर स्थिर चित्त होकर तप संबधी तैति] 


` पक्षिय घाच्छत्न हो गया. अकस्मात्‌ ऐसा होनेसे | 
पक्षियोंकी भगहर पड़ी. मेघोंसे बड़ बडे फुहारे कटने और धीरे "| 
ल्गौ 


` देखते देखते आश्रमम और बाहर £| 
गया. हे | 





ओरको जाने लगा. बर्षा भी. अम हुआ, वायु बदला और तूफान क 
J ese " बादर्लाके कारण होनेवाळा * ॥ 
' . अर मनोहर बसंतका बा इस पदर दो पहरमें फिर बढ | 
FR ला प्राणियोंके अ अंगको रस समय: हेमन्त या जिकिर की! 
... भमरम सब रब कॉपने सिस्री निकटने आ. 
प ह... `” * “> भाग्यं खोजने लगे 
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विष्णुकी माया देखनेकी शकरकी इच्छा २१९. .: 


ऐसे समयं इस निजेन वनमें जेमिनि ऋषिके आश्रमसे कुछ दूर बषोके : 


नीचे एक बाळा भी इसी तरह कॉपती ओर आश्रय खोजती हुई दृष्टि पड़ी... . 


शीतस बचनेके लिए उसे आसपास कहीं भी आश्रय न मिळता था. उसने 


चारों ओर देखा पर कहीं स्थान नहीं दीखा. अंतमें निराश होकर , 
बह, एक. वृक्षकी डाळमें वेठनेको जारही थी इतनेमें उसकी दृष्टि कषिके _ 
आश्रमको ओर आकृष्ट हुई. वक्षोंकी घटा देख कर उस आशा उत्पन्न हुई: 
कि, यह अवश्य किसी ऋषिका आश्रम होगा. तुरंत आंचल (पहरी :हुई . 
सारीका किनारा ) खोस कॉपती हुईं वह नवयौवना आश्रमकी ओरको | 
चढी ओर थोड़ी देरमं वहाँ जा पहुंची; परंतु उसका मन भीतर जानेसे . 


'हिचका. एक तो अबला, फिर तरुणी ! अकेली और शारींरपर एक ही वस्न: . 
ओर वह भी भींग जानेसे शरीरस चिपट गया था; इससे वह बहुत रञ्जित _ 


होती थी. उसकी कान्ति, अळंकार ओर शरीरकी कोमळतासे स्पष्ट दी खता. 


था कि, वह किसी महा धनाढ्य या किसी राजाकी कन्या होगी. शरीरपर . 


वस्र भींग जाने और बहुत देरतक ठंडसे अकड़ जानेके कारण उसका मन . 


'तो बहुतः चाहता. था -कि आश्रममें जानेसे वस्नादि मिलेंगे. पर लज्जाके मारे 
वह भीतर. न जाकर आश्रमके द्वारपर इधर उधर छिपती खड़ी रही. 


| 


आश्रमे ऋषि ज्ञमिनिके सिवा और कोई नहीं था, वह भी एकाम्र: ; 


इछ देरमे ऋषिका नियमिंत जप पूणे हुआ और वह (हरिः २, हरिः ३४ 


हर हर !”: शब्द करते हुए आसनसे उठकर पर्णेशाळाके' बाहर आथे 
बाहर आकर देखते हैं तो चारों ओर वायुसे हिछते हुए वृक्षास 
दपक रही हैं. कुछ देर पहले बरसा हुआ जळ सत्र बह रहा दे. दिम 


शीतंस थरथरा रहे हैं. अहो ! इश्वरकीं ढीळाका केसा चमत्कार 





' * आभ्रममें इधर उधर फिरने ळगे, इतनेर्म द्वारपर छिपती हु 
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चित्ते जप करते हुए बेठे थे, इससे वहाँ कुछभी शब्द न होता ,था.. 


समान शीतळ इवा बह रही दै. जमींन भींग गई दे. ओर .सारे | 


पहले क्या था और कुछ देरभे क्या हो गया. इस तरह विस्मित होकर . 


दिखाई दी. ऋषि कुछ आगे आये तब उन्हें अपनी ,ओरः . 
देल वह बाळा ञ्जित होकर किनारे. हो. गई और अपने अंगॉको . 
लगी: तपाये हुए सोनेके समान उसके तेजस्वी गोर शरीर पर. 
हुए रश्मी ब्नसे, जो बहुत ही बारीक था और भींग जानेसे ,शरीर . 
गया था, उसके शरीरके सारे. भाग साफ. साफः दीखतेः थेट: 
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२२०. 


-वह बाळा कमी-अपने दोनों हार्थोसे नवविकसित. हृदय: कसलों'( स्तं 
को'ढॉकती;तो:कभी- जोरंस बहता हुआ. शीतळ वायु, जैषाओंपरके क 
कुछ सूख हुए वख्के. छोरको' उड़ा देता था. जव. वहः उन्हें ए हाक 
डॅकती,-तो छातीका भाग खुळ जाता था. कभी उसके कमळ'तन्तुके स 

 कोमळउद्र-(.पेट) का. कपड़ा उड़ जाता ओर गंभीर नामिप्रेक्त 

। :झोमाकों प्रदर्शित कर देता तो कभी कम्बु ( शंख ) के समान कंठ, शे 

। उसमें पड़ी हुई गजमुक्ताकी माला; जिसमें छगे हुवे पदक दोनों - कुचः 

मध्य, विराज रहे थे, वह सब खुळ जाताथा. फिर वस्न" अत्यन्त बारीक हे! 

और पानीसे भींग जाने पर. शरीरसे चिपट: जाने से एक बाजूस 'उड जा 
ओर्‌ जब दूसरी ओरसे ढँकती तो चरसे फट: जाता था; से| 

; | वह -और भी खुली ` होती. जाती. थी: वह. मुग्धा ` शमि 

| की Do होनेसे ऋषि जब उसकी ओोरको देखते | 

1. नीचा' कर 

न | पीळ र की = र जब नषि ` आगे. आकर खड़े होतेः 

| T ऋषि दूर सर ६६ | कौन | 
| -इस नि्जन.अरण्यमे ऐसे मळ 9 3 उनकी... | 
| अकेली: तथा. एक ही कपडेसे क्यों है ९१) | 
ओर: पास: जाकर बोले; Le मी नी व न्य व, शर | 
करती हे | सुद्री! संध्या होनेको आई, शीं य ठंडा 
अहता. हे, तृ-मीगे: शरीरे. शी > तः ऋतुके. समान रो 
आती'? कुसुमांगी.! द बाज पी 
तू इस> मिथ्या छज़ाको - छोड़कर . आश्रमे: | 

जी सची अवस्थराम 

इतना कह-ऋषि रा.आतिथ्यसत्कार 
स्वरूपसे' साफ़ डक हे कह कहने; ळगे;. “दाशिव्रदनी । 
लिए हे राजपुत्री] तू. कोई: राजतनया (राजपुत्री) क । 
थी! पर ऐसा हो तोप साथमें १६ र बे वसंतकरीडा:करनेकों | 


ax}, - 
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..इस समय भी वह बाळा लब्जा (संकोच) वश कुछ' न बोळ "सकी 


द परन्तु ऋषिके अनुरोधसे मानों भीतर जाना चाहत्ती हो-इस तरहः नीचे देख: 
कर भूमि खोदेने लगी. ऋषिज्ञी समझकर आगे हुए “और वह धीरे 


_ धरे पीछे चली. आश्रमंके भीतर जाकर रषिने तुरंत कुश -और -छाळकेः 
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बने हुए चीर-वख; वल्कल-वस्ध ओर ऊन-वस्न लाकर उसे पहननेको: 


“दिये ओर अभिमें लकड़ी डाळ कर उसे खूब प्रदोप्त ( प्रज्वलित ) किया. 





दुःखी क्यों होरहीः 


३१३ फिर्‌ वह बोले; “कोमलाड़ी ! व्यथै 'छज्जा करके र 
६? शीबरतासे गीला ( भंगा ) कपड़ा उतार डाळ और ये सुले कपड़े . 
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हनः देवि | तेरे शरीरे वल्कळवख चुमेगा इस (लिए इसे न पर 

: महीन उनी वक्ष. पहन और - यहाँ आकर शरीरको 'अच्छी. तह! 

` <तबतक में तेरे लिए कुछ फळ. मूळ ले आता हूं. ? ऐसा कहकर | 

: बणेशाळाके पीछे गेय, और थोड़ी देरमें कुछ स्वादिष्ठ फल और! 

, झोली भर लाये... EY | "| 
कऋषिके लौटकर आजानेत% भी वह सुन्दरी कपडे पहन का! 

| न हुई थी. उसने कवी चीर वल्कल .पहने थे कि आज वह पहने! कः 
“पहरना वह्‌ जानती ही न थी. ये खद्दड़ जेसे मोटे कपड़े. जैसे वह छो 
-कमरसे सरक पड़ते थे. यह देख, यद्यपि वह शरमाती थी तो मी? 
“पास जाकर ऋरिने उन्हें अपने हाथोसे पहनाया और हाथ पकड आ 
पास ढाकर तपाने लगे. उन.फलमूछोको भी लाकर सामने रखा ओर 
दाथसे उसको खानेके लिए देने लगे. सुन्द्रीने ज्यों ज्यों ऋषिका ई 
र आग्रह देखा त्यो त्या वह अधिक छज्जा कर शरीर छिपाने लीं. | 
| | एक दृष्टिमात्रमे उसके लोचनों (नेत्रा) ने भ्रूचाप चढ़ाकर तीर? 
| ओर महात्माका हृदय विदीण कर दिया. ऋषि मोहित हो गये. | 
- * वह बाळा पूरणे योवनावस्थाको प्राप्त हुई सोलह-सत्तरह वॉश 
| ' उसका शरीरसंगठन बड़ा ही सुन्दर था, संकोचके कारण वह एक गी 
“न बोलती थी ओर इसीस उसने उस मुग्ध हुए सुनके मनको लें, 
"करदा था. उसके अधेसपष्ट हावभाव, साहजिक नेत्रकटाक्ष और अंग 
थेन, इतना हो नहीं परन्तु  वल्कळ पहराते समय किये हुए ४ 


' अस्कर, सुनिके अंतःकरणमें प्रविष्ट कर | 
अन सबने मिळकर सुनिन हो अच्छी तरह अधिकार कर ९ 
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अरि चित्तवरत्तिके चक्रको चलायमान छ| 

र “8 मेळ होने पर घी कबतक न पिघलेगा ! | | 
केवेपर हाथ RN कषिने बैये घरा और उसके पास *| 

` चढ़ मानों काली पैणीका स्पशे हुआ. उसके स्परासे सुनिको ऐवा |. 
उस सुन्द्रीके क पे ख्या हो ! इस देशसे मुनि तडफ | 
'प्रीतिरूप अमूल्य सये मेमसे हाथ फेर कर बोळे; “ मुखे! ११. 
मिळनेपर..मी अभी र ऐता एकान्त स्थळ और इतत | 
: -रविरसके लाभको नहीं समझती १. आह छिपाती जाती हे? इससे“ 





> ते री 


हा तेरी जैसी युवतीको ढज्ज | 


® 





विष्णुकी.मार्या देखनेकी शैकरकी इय्छा : २२३३ 


“है. संही, परन्तु यहाँ अब तुझको किसकी लज्चा हे? यहाँ तो सिर्फ मे 
.. और तू, दोही जने ह, इस लिए सारी चिन्ता छोड़कर, : प्रसन्न मनसे 
१ आनन्दोत्सवमे तत्पर हो अब देर न कर] चल चळ! इतना कहकर 
.: अत्यंत कामातुर हुए सुनिश्रेष्ठने उसके शरीरका वस्न अपने हॉथोसे दूर किया 
_. और एक हाथसे अंकोर भर दूसरेसे ओष्ठ ओर चिबुक ( ठुड़ी ) छूकर 
मानों याचना ( भिक्षा) करते हों इस तरह आलिंगन करनेकी तैयारी 
- करने छगे. पर इतनेसे ऋषि बड़े आश्वर्येसे चमक उठे. . 

बह भयंकर चीत्कार करके किनारे खसक गये. क्या कि, उस बाळाके 
कोमळ सुखारविद्पर हाथ फेरत समय, कोमळ गाळ, बिंत्र जेसे अधर. ओर 

“सुन्दर चिघुकके स्थानमें बड़ी .ओर मोटी डाढ़ी ओर सुखके वाळोंका भार 

(वजन ) हाथने आया. “अरे यह कोन है ? मुझे यह स्वप्न तो नहीं आया? 

अरे, उस छवीळी बाळाके बदले यह निरा. तपस्थी कहीस आया !? ऐसा 
` कह ऋषि सावथान होकर फिरसे देखते हें तो उनके आश्वयका पार नहीं 
` जहा. उस स्थानमें वृद्ध तपस्वी ओर भव्य स्वरूपवाळे वेदव्यास मुनि बेठे थे. 

बदुकने कहा “पिताजी | विचार करो कि उस समय वह सुन्दरी 
“जिसकी अभिळाषासे अमिनि मुनि.विकळ हो गयेथे, सुन्दरी नहीं परन्तु 

- अपने परमपूज्य गुरुदेव हैं. ऐसा प्रत्यक्ष देखकर'उन्दं कितनी बड़ी ळज़ा 
_ आई होगी? शिर नीचा करनेका केसा समय आया होगा” अस्तु! ' 
जेमिनिको इस तरह चमककर किनारे खिसक गंया देख, वेदव्यासजी 
शान्त होकर मुसकुराते इए बोले: “जेमिनि | क्यों डरता' वै? तूने मुझे 
_ नहीं जाना? तेरे असे महाज्ञानीको .क्या वंह मोह दोना संभव हे ! ओर 
फिर मोह भी इतना आरी कि किसीके बदलेम तू किसीको मान बेठा! 





a ® क 


















 चेचारीकी क्या गिनती ? चाहे जैसा एकान्त स्थान दो तो भी तुझ जेसे 
_'बाढन्रहमचारीको. क्या स्रीकी अमिळाषा हो सकती दें!” , 
_ `` शुरुके ऐसे मार्मिक बचन सुन जेमिनिको ऐसा छगा, मानों. धरतीमें 
` समा जायें या जीभ. कुचळ कर मर जाय! झुनिका भु विळकुळ उतर 
|. "या. वे बहुत देर तक एक शब्द मी बोळ न. सके- यह देख गुरु महाराज 
| सायंकाळके संध्यावंदन, होमआदि कमौके करनेका समय होनेसे तुरंत खड़े 
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` तात! इश्वरी माया ते शंकर जैसोंको मुळा देती है; परंतु तेरे आगे उस . 
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'दो गये झर बोळे; “पुत्र जैमिनि! आजका यह वृत्तान्त अच्छी तरहसे 
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ध्यानमें ˆ रखना, ईश्वरी “माया मंहादुस्तर द ओर चाहे जैसे ज्ञानी 
'बढ्द्वोरा अपने पामे आकर्षित कंर गिरा देती हे. इस छिए ऐस हा 
-ज्ञानीपनका अमिंमान छोड़ सिंफे भगंवत्परायण हो और उसः भायापति 
'इढ आश्रय कर, जिंसंसे उसकी ` मायासे तुझे कभी बाधा च हो, 
` लिए प्रभुके स्वयंम ही कहे : हुए पवित्र वचन सिद्धः हेः कि-'भा) 
पपद्यते मायामेतां तरंति ते! ! ” मुझमें परायण हुआ. ही इस मायात्र 
सकता है. यह सारा विश्व ही इस मांयासे ओतप्रोत" अरा' हुआ दै! 
जैसे मणि, सूत्र : (डोरे ) में पिरोये हुए होतेः ह नेसे? इस : मायां 
“हुए पामर प्राणियोंके छिए:ही'यदि विश्वके नियस वाधा करनेवाले हे 
ज्ञानी वच सकता दै; परन्तु माया ऐसी है कि वह सबको बाधा करं 
| बह इतनी निटेज'हे कि ज्ञानी ओर अज्ञानी सब पर सवार होत 
| उसमे 'पापी बिचारे, अज्ञानी गधेकेः समान ` अधीनः हो होकर 
: ` सवारी स्वीकार करते हूं; पर जोसे ज्ञानी होते हैं वे उससे सचेत दा 
० | ' उसे तुच्छ वस्तुके समान त्याग अपने ऊपर सवार होनेका कभी 
| नहीं देते. इस लिए ज्ञानीको-भी एकान्तं अपने आत्माकी रक्षावे 
मायाके संग न रहना चाहिए. -मायाके संगमें आते हों चिती 
` एकॉकार ओर भ्रान्त होकर विचलित हो जाती हें. बस, बळवान्‌ 
समूह उन्ह चाहे जिस दिशामें घसीटकर किसी ऊँपेरे गहमें गिरा 
लिए तात ! अव इस बातका कुळ खेद न कर, क्योंकि तैरे समे 
| | 2०% लिए ही यह सब माया बनी थी यध्यों समय समीप 
, i लिए तेयार हो. आपने: मनके अपराधे] 
थ करना जानता ही हे. तेरा कल्याण दो. इता $ 


अपने आश्रमकी ओरको भनिने 
धिक्कारते इंए इस पापको बृत्तिका प्रायश्चित्त ह जरि 


तक 5 Fs सुनिने पितासे “ऐसे २ 
| लड न का तो मुझे अर्र क्यों न हे] 
ओर मेरी माताके'मनक्रो शास्त करे न करो, आप सुख 


रो 
. * मायाको उत्पन्न करनेवाला 


1 त्रिभिंगुंगमयेमविरेमि मिद्‌ जगत्‌ ; न प 








8 ७८४ 322 Re 
"+ ‘hss "> 4 "4५६ Ee 


~ 


र 
a, 


| § 

bh 

5 
है । 
| + 

भा है 

| 


अहि x 





ऱ्य 


= 

ot” 

=e Moa 
“27०7” ” ना 


ह... Re CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


















विष्णुकी माया देखनेकी शंकरकी इच्छा २२५ 


: ऐसा मार्मिक उपदेश होने पर भी ऋषिके मनका समाधान ना 
हुआ, इससे वह बोले; “पुत्र | जिसके मनमें ऐसा दृढ़ निश्चय हुआ हो, उसे 


` मोह होना संभव नहीं दै. इसं लिए अब अधिक आग्रह क्यों करता है १ 


__ बटुक बोळा, “यह सत्य दै; पर पिताजी! बहुतसे नंगे मनुष्यों के 

बीचमें एक कपड़ेवाळा मनुष्य भी मुखे माना जाता है; बहुतसे शराबखोरोंके 
समूहम रहनेवाळा एक निव्येसनी मनुष्य पतित माना जाता है. नंगोकेः 
बीचमें सुखसे रहना चाहे तो वख्रधारीको भी वखोंका त्याग ही करनाः 
पड़ेगा, शराब पीनेवाछोंके साथमे रहनेवाळेको शराबका सेवन करना होगा) 
बहुत करमिष्ठके बीचमें रहनेवाले एक. ब्रहमवेत्ताको कर्मिष्ठ ही होना पडेगा. 
इसी तरह अनेक अज्ञानियाँमें बसनेवाले एक ज्ञानीकी भी वही दक्ष जानो... 
जिसका चित्त संसारमें नहीं दै). वह संघारियोंके साथ नहीं रह सकता. 
साधुके साथ साघु ओर संसारीके साथ संसारी ही शोभा देता हैं: ब्राह्मणकी: 
णम ब्राह्मण ओर वैश्यकी पंक्तिसें सब वैश्य, हो तभी .उनका व्यवहार 


अच्छी तरह चलता. है:* मेरे . सतसे. मिछ्ता हुआ. एक भी मनुष्य मेरे 


कुटुन्बमें हो तभी सुझसे . पळभर उसमें रहा: जासकेगा. : नहीं तो भारी; 
तिरस्कार ( विडम्बना ) में आ पड़ना होगा? - 


यह सुन ऋषि बोले; “बात | तेरे विचारसे मिळता दूसरा कौन है? 


` साधारण पत्थर तो जितने चाहिएं उतने मिलते हैं, पर रत्न तो कहीं एकही 
. होवा है. इस लिए संसारी तो हम सभी हैं, पर साधु तो तू एक ही है.” 
..... तब बडुकने कहा; “पिताजी ! ऐसा क्यों कहते हो ? सर्वत्र पाषाण 
` (पश्र ) और रत्न कहीं यह॑ बात सत्य है, परंतु रत्नकी खानिमें तो संक 


न दी होते हे. वहाँ “तो साधारण पत्थरका कंकड़ ( टुकड़ा ) भी रत्नके' 


| नेरा दो चमकता है. इस लिए एकाधिक मनुष्य तो क्या, पर जहाँ अहम 
1 परि f अर्थात्‌ आत्म ओर आत्मीय बुद्धिका त्याग हुआ है, वहीं सारा 
' र आत्मज्ञ होता है, वहाँ कोई भी मनुष्य संसारम मुग्ध नहीं. होता. 


एक राजपुत्रके. परिवारका वृत्तान्त में जानता हूँ, उसे फिर 


$ भन उनाऊँगा. अभी तो संध्यासमॅय हुआ : है, इस ` ङिए सब संध्या करनेकोः 
के की कह 'कर समा विसजेन हुई, ओर सब लोग अपने "अपके 


क गत हुए: TP 700 5 88 INT ककती प्रवृत्त हुए... 


| > अ) डक - 
. गा सः सन्नमनुव्रंजन्ति गावंध योमिस्तुरगास्तुरङ्गै। 
._  मूर्खाथ मुखैः सुधिय: सुधीभिः समान शोल्व्यसनेधु सल्यम् ॥ |... 


१ 
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` मोहजित ङटुम्ब 

11. RSE | 
अनसेवेदमापतव्यं नेह नानास्ति किचन ॥ - कठ ४-११ 
न -यस्मिन्सर्वाणि भूतानि आत्मेवाभदिजानतः! 
1 . 'तत्र को मोह; कः शोक एकत्वमचुपदयत:॥ [ईशः] ७ | 

अर्थ--इस ( आत्मज्ञान-म्रह्महञान ) को मनसे ही प्राप्त करना चाहिए, छे 
नजरा भो भेद नहीं दे. ज्ञानी मनुष्यको जब सवे सूत (सब प्राणी ) आत्मरूप हुए 
न्तो एकत्व अभेदके अनुभव करनेवालेको क्या शोक ओर कया. मोह हो ? | 











1:०० :०००:०००३०००:०५०:०१० मु | 

: रातको सभा फिर एकत्र हुई. महात्मा बडुक वामदेवजीके र | 
> 3४४०००४४५ टपकते हुए असृतका रसास्वाद लेनेके लिए सब ले 
र इए, बडुकदेव घ्यानपरायण थे, राजा वरेप्सु पादसेवन ( चरण-सेा॥| 
यो ऱ्य ये, Terr जीव, बटुकमें लीन होकर | 

आरका इकटक देख रहे थे.. देरमे ने आँखे व 
 डपदेशका आरंभ किया. | कनि 








हरनी आया इने अतर्मे राजकुमार अकेला हों गया. वी 
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मोहज़िंत्‌ कुम्ब २२७ 


सुद्योभिव बृक्षघटासे घिरा हुआ निमंळ सरोवर दिखाई दिया. वहाँ वह 
उतर पड़ा ओर घोड़ेको जळ पिछाकर, स्नात - किया. फिर स्थिरचित्तसे 
सना करके उठा. उसको दृष्टि : सामनेके तटपर : गई. वहाँ 
एक रमणीय आश्रम दिखा. “इस स्थानमें कोई महापुरुष रहता होगा,” ऐसा 
विचार कर वह अपना नित्य कमे करके घोड़े सहित वहाँ गया. 


आश्रमके भीतर आम, कद, अशोक, बड़, जामुन आदि उत्तम 
वृक्ष और चंपा, चमेंढी, गुलाब, मोंगरा, जाई, जुही, केतकी इत्यादि 
युष्पवृक्ष नवपल्लनित ( नये पत्तेवाले ) होनेसें, नेत्र ओर मनको बहुत 
शीतल करते थे. दक्षों पर अनेक पक्षी मधुर कळरव कर रहे थे, राजपुत्र 
आनंदित होते हुए भीतर पेठा. बीचमें आते ही, एक स्वच्छ और सुन्दर 
लताओंसे छाई हुई पर्णशाला ' दीख पड़ी. वहा जाते दी वह घोडेसे उतर 
पडा. उसने देखा तो पासमें ही एक वृद्ध योगी इस तरह वेठा हुआ था- 
मानों अभी ही ध्यानस निवृत्त हुआ हो. वह राजपुत्रको देखते ही बाहर 
आया ओर आदर सहित उले भीतर ले जाकर सामने पड़े हुए आसनपर 
बउनेके लिए आदर देकर बोला; “महाशय ! आपका नाम क्या दै? आप 
किसके लड़के हैं और आपका देश कोन है ?” 
राजपुत्र प्रणाम कर आसनपर बैठा और बोला; “महाराज! में 
| मोहजित्‌ राजाका पुत्र हूँ ओर मेरा भी नाम मोहजित्‌ है. मेरे पिताकी 
राजधानी इस महावनको. दक्षिण दिशामें निर्माहा नाम नगरी है.?” 
गार यह सुन विस्मित होकर योगिराज बोळा; “क्‍या तेरा नाम 
जित्‌ हे ? मोहजित्‌ तो वह कहाता है जितने मोहरूप 'डजुको जीत 
| हि जया हो; पर यह मोह तो जगतके जीव मात्रका परमशु ओर 
भायाश सगा भाई है. इस लिए मायासे व्याप्त जगतमं मोहरहित 
| कोन हो सकता है ? जहाँ साया वहाँ मोह अवश्य हो दै. यह तो मायाका 
हण दाथ या मायाका सवोत्तम आयुत्र (हथियार ) है. इसको जीत 
क ससा या तो मानों सबको .जीत. लिया. जिसने मोह जीता उसने सारा 

















रहे 


_ _CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


र जीवा ओर जो पुरुष माया मोहसे मुक्त दै उसे साक्षात हरि सन्नि 
ऱ्य ) हैं: तो क्या तू वेसा मोहजित्‌ है, या सिफे नाम मात्र दद! | 
| अथा प यथाथ मोहको विजय करनेवाला ज़ीव्र तो विश्व विरलाही होता 
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२२८” बुक. उपदेश | 
वराग्यवृत्ति इत्याद सव. उपाय सिर्फ इस मोहको जातनेके लिए कात 
किये: गये हैं तो भी वेसे साधन साधनेवालोंमें विरला ही जीव केः! 
जीतता . हैं. इस लिए राजपुत्र ! तेरे कथनाठुसार कदाचित्‌ तू आहे 
मोहजित हो सकता दै, परन्तु तू तो अपने पाको भी मोह 
बतलाता हैं,. यह क्या आश्चर्यकी बात नहीं दै? बिना सेवन किये 
दवाओंके नामसे ही रोग दूर नहीं होता; साक्षात्‌ अनुभव ( अपरोक्ष 
बिना ब्रह्मके नामसे ही मुक्ति नहीं होती ओर मोहको जीते बिना, इक 
ही मोहजित्‌ नहीं हो जाते.” . . | - . 
.. यह सुन राजपुत्र बोळा; “महाराज ! आप इतनेसे ही विश्ति। 
हों जब आप ऐसा जानेंगे, कि मेरी माता, बहन, भाई, भोजाई भा 
आदि सारा ङुटुम्म ओर मेरे दास-तथा दासियाँ सी मोहजित ह. 
आपको बड़ा आश्रये. होगा ! विदेहबंशका प्रत्येक राजञा विदेही है। * 
तरह मेरा सारा इुम् ओर वंशा मोहजितही है” . .. | 
यह सुन “आश्चये ! आश्चये ! कह. कर सुनिने कहा; “सारा छु 
इस तरह एक समान अमूल्य शुणवाळा होना: असंभव दै ओर ऐसा है| 
न दा जब ह परम दर्शनीय और ळव | 
स्य आंतिथ्यके लिए कुछ ताजे फळ.मूळ लाते 
उसने तुरंत झोली हाथमें डी और उससे कहा; “जबतक च ळौट १४ 
ह । य थोड़ेसे फळ मूल छे आनेमे ,मुझकों १ 


„` राजको आम बैठा कर, योगिराज वनमे आये, पर रजा 
९७ > १० कर, योगिराज वनमें आये, पर राह 

अकेले रहनेवाळे मुनिया सुखोंका . त्याग करनेवाले, इस निरज “| 
कुमार अपना साराः परिवार जन तक दूर नहीं: हुआ.ओर यह * हो | 
इसके नगरका नाम भी मोह्रहित बताता दे, यह क्या सत्य | 
तिसा ह होगा. क्या "यह सब सत्य : होगा! ४ 
महायोगी अपनी. य दूर कहूँगा.” ऐसा: निञ्जय करते रै | 

| | 


| 


i 


कौन किसका शोक करे ८३३९ 


-ञ्रूभागमें जा खड़े हुए ओर ज्योंही उस नगरीमे प्रवेश करना चाहा त्योंही 
-इरवाजेके भीतर एक सवारी सामने आते दिखाई दी. . . ... 
कोन किसका शोक करे? .` 
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` सवारी जब समीप आई तो उसमें सजे हुए. दाथी पर “सवार हुआ 
| उन्हे एक पुरुष दिखाई दिया. उसके मुखमंडलसे डी उन आराम ये योगीने 
जा “अनुमान करलियों कि, यं राजपुंत्रका भाई हो गा. यहद सवारी समीष आई 


र त्योंही -राज़पुत्रने उन योगीके 'मादरा्थ उसे खड़ी कर दी और हाथीसे उतर 
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: , कर योगीको प्रणाम किया, तब योगिराज बोले; “वीर! तेरे 
अनुमान होता है कि तू इस नगरके मोहजित्‌ राजाका पुत्र दै? 
. राजपुत्र प्रणाम कर बोला; “हॉ महात्मा !?? 
योगीने फिर कहा; “तेरे कुटुम्बके सम्बन्ध अभी हीं एक 
शोकजन॒क घटना हुई दै, उसे क्या तू नहीं जानता है ? में समझता ह. 
उसे तू नहीं जानता और इसीसे कोई शरेष्ठ तथा शुभ काये करनेके गि! 
री बड़े इषेसे जाता हुआ माळूम होता है! जिस घटनाके कारण सुरै 
: तपस्वी बनवासीको भी महाशोक होरहा दे, उख घटनाके घटित होगे! 
| भी तृ इतने आनन्दसे किस महत्कार्यके लिए जा रहा है ९१ | 
| | इतना सुचने पर भी मानो उस राजपुत्रके मनमें कुछ मोह नही छ 
॥ वदद प्रफुलित मनसे बोला; “महाराज ! में जिस कामके लिए जाता हह 
: चास्तवभ महत्काये ही है. संसारमें रहनेवाळे रंकले लगा कर राजञार 
। भरत्येक ग्ृहस्थाश्रमवाळेका यह परम धमे और क्न्य है कि प्राप्त हुए त 
संत, योगी महात्मा, संन्यासी, परमहंस इत्यादि उदासीन ( निरे 
पुरुषोका, जो सिर्फ ईश्वरकी आराधनामे ही लगे हों, यथाशक्ति आद्रा 
“कसान ) और समागम करें. इस पासके उपवनमें मेरे ए' 
द on आ एक ब्रह्मनिष्ठाश्रम है, वहाँ एक महात्मा पधा 
राथ में बही जाता हूं. वह महात्मा अवश्यही कोई समय ४ 
होंगे; क्योंकि नब मै उनके की लाळसासे बाहर निकला तो मा 
` इस पुण्यसे अनायास आपने बाहर निकल fs 
कहिये अब में आपका गे देकर मुझे कृतार्थ किया है 
1 रुचिकर काम कहूँ ९९ 
कहूँ मेरो जद योग आश्चयेमें छीन हो गये, वे बोले "| 
छता हूँ कि, राजपुत्र! बया, "ज न बताडे तो अनुचित हो क. 
आहे वनमे गया ह?, गी जानता कि आज सबेरेसे तेरा 
राजपुत्रने उत्तर | 
साधु बोले; क ह. जानता कि वह गया दे” «| 
Fi क उसमे वह मारा भया है धन्य हे " उसने एक भयंकर सिंहले युद ह| 
' पौरने अपने वये वीरको! मरते हुए मी 
आ चभ पहुँचा रैम री: क 








आओ हा... अ... | 














कोन. किसका शोक करे २३१ 
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समाचार कहनेके लिये यहां आया हूँ.” तत 
. यह सुन राजपुत्र बोला; “योगिराज ! यही शोकसमाचार है कि 


दीन प्राथनासे उसके शरीरको निर्भय स्थानमें रखकर में यह दुःखद 


और कोई विशेष खबर: दे ?. योगीन्द्र ! कया मुझे आप बतायैगे कि, कोन 
. किसका शोक करे ? इस जगतम अनेक जन्म-लेते और अनेक मरते है; 
यह सब मनुष्यके वंधु ही हैं, तो मुझे. किसका शोक और किसका विषाद. 

करना चाहिए??? | 


. योगीने. कहा, “अनेक प्रयत्न करने पर भी जो फिर प्राप्त न हो- 


सके ऐसा. अपना. प्रिय सहोदर यदि सुत्युको प्राप्त हो, अरे, अपना सच्चा: 


हितेषी-संगी उठकर चछा जाय, तो उसका शोक किस पुरुषको नहीं होता 
है? इससे बढ़कर ओर शोककारक क्या हो सकता है! जो बिना बंधुका 
है उसकी तो सारी दिशाएँ. ही शून्य-अंधकारमय हें.:जिनका-सारा जीवन 
परस्पर बेरसे ही बीत रहा हो और एक दूसरेका भुंह॒ देखना मी अच्छा 
न छगता हो, ऐसे भाइयोंमेंसे भी कोई भाई सृत्युको प्राप्त हो तो शेक 
भाइयोंको उसका अपार शोक होता. ही है. सारा पदाथे पुनः प्राप्त 
होसकता है, परंतु सहोदुर मर जाने पर फिर प्राप्त नहीं होता.” र 

यद्द सुनकर राजपुत्रने कद्दा, “योगिराज ! आप ऐसे महात्मा होकर 


भी मोहके वश होते हे, इसीसे जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका 


शोच करते हैं.* अळा कहो मनुष्यको शोक. क्यों करना चाहिए! ये हे 


. शोकादिकी तरंगे सिंफे अज्ञान अवस्थाके अंग हैं; परंतु जहाँ सदसतके 


विवेक-सत्‌-चित्‌-आनंद्‌--नित्यानित्य-मोह--ममता-त्रह्--जीव और 


` मायाका विचार है, वहाँ उसका वास नहीं होता है. फिर जो घटना होने योग्य 
| न होने पर भी हो जाय उसके लिए आश्रये या शोक होना संभव दे परंतु 
` ईस क्षणभंगुर संसारके अचलित नियमोंके अनुसार जो होना होता दे वह 
` इआ ही करता दै, उसमें किसका शोक ? आपने कोई पदाथ सुझ किसी | 
| समयतक उपयोगे ळानेके लिए सौंपा हो, ओर अवधि पूरी होने पर उसे 
| = स माँग ळे, दो उसमें ष शोक क्यों करता चाहिए क 
*भशोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌।; भ, गी. २११.  . : Ei 


1जातस्य हि धवो सत्युधुत्र-ज्क॒म सुतस्य च। . ह प 
तस्मादपरिद्दार्य्य न्न त्व्‌ ` शोचितुसंदसि.॥ मॅगी, १-२७; `` 
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-जीवको जो देह प्राप्त होता दै, वहं श्थरी नियमानुसार प्राप्त होत! 
जबतक उसकी अवधि अर्थात्‌ आयुंष्य स्थिर होता. तथच तक वह बात 
साथ रहता और आयु पूणे होते ही तुरंत पात हो जाता है ३ 
आहेकी भी. आयु .पूरी होने. पर .देहपात हुआ होगा, उसमें १ 
शोक! जो विनांशी-नाश होनेवाळा .हे, चह आंज या कल ब्र 
कोटि वर्षॉसें भी तो नष्ट. होनेवाळा. ही है. तो ऐसे विनाशीके $ 
जो शोक करता है बह क्‍या मूढ़ नहीं है? योगीन्द्र! आ. 


` यहद कहना है कि अपने सगी और सहोदरके मर जाने पर बिह 


शोक न होगा ? महात्मा! प्रारन्धरूप . डोरेसे शुँधा. हुआ. जीव मर छ | 


या जीवे उसके लिए हषे-विषाद क्यों करना चाहिए जो ग्रह! 


इ, जिसकी वृत्तिः ब्रह्ममें छीन हे;. जो जानता है कि लाखो हे 
करोड़ों रडी नित्य. सृत्युको प्राप्त होते रहते हैं, जो जानता है। 
के ह शब्द मृत्यु है, जो जानता है कि क्षणभंगुर संगा 
और. टी क्म ' होनेवाले हैं, आत्मा ही एक चिरंजीव-अविनाओं। 
नाश होनेके कर भात नहीं होता है, जो जानता है कि यह शॉ 
येकी ओर नभर कर बना है, वह विचारशील घीरात्मा न इस ह 
सुख-दुःखको समान र हा नं उसे व्यथा ही होतीन अ 
'निविकलप-एकरस जोर ५ कर, असार ` संसारसागर तरं जाग! 
'रमसत्य परमात्मरूप अझ्निमें इस उपा 
जगतमें मित्र या ल थुद्ध आनंदात्मरूप ही रह जाता है ६ 
| स सभी मित्र या ही र कोई भी नहीं | है. जरावमें सभी सगे | 
जिसे आप अपना संगी ६... मय. से यदि शोक नहीं होता वो || 


जा तहे इ शो इ यों दोना च 


भे साथी ही हैं जब इतकी इसे मदा, इस जे | 

छोड़ कर चला जाता है, हे, सुझे शोक नहीं होता, तो गी 
DLE उसका शोक. क्यों होना चाहिए ९१ 

| गित्तापुनग ॥पुनगतसुंध म न. युह्यति ॥. भें. गी. २-१३ ` i : 

` ` तक्ताः ६-५: 0 


A |. 


आमका कुटुम्ब 
चारों तरफ देख, ऑर क्षणभर विचार कर, राजपुत्रने योगीसे कहा 

योगीन्द्र ! आप सामनेके उस आमकी ओर देखो. वह आम सुन्दर और 
पक्के हुए फेलोसे झुक रहा दै; परन्तु देखो वह धूळ उड़ाता हुआ बवंडर, 
कपड़े उड्डाते ऑर आखामें धुळ डालते हुए जोरसे चला आरहा 
है. अरे ! रे रे ! वह आ पहुँचा ! देखो, सारा आम चारों ओरसे हिल रहा 
इ! उंचे नीचे छटकते हुए आमने डोरे एक दूसरेसे भिड़ रहे हैं और उत्तमे 
लगे हुए फलके शुच्छे इधर उधर झोके खाते हुए साथके-संगे भाई-साथी 
रूप गुच्छों अथवा दूसरे. गुच्छांसे टकरा रहे हे. देखो देखो! कई तो 


यड़ाधड़ नीचे गिर रहे हे. अहा हा ! देखते ही देखते ढेरके ढेर गुच्छे 


नीचे-आपड़. ? 
' थोड़ी देरमें बवंडर चला गया, हाका जोर कम हुआ; तब 
मुखमंडळपर उदासीनता प्रदर्शित करते इए वह मोहजित्‌ राजपुत्र बोला 


“अरे यह. कसा संहार हो गया ! क्षण भरभ क्या हो गया? हरे हरे! 


कितना अनथ हुआ. ? . . 

यह सुन योगी बोले;.“ राजपुत्र! ऐसी बातें करते हुए तुम्हें यह 
क्या हो गया.१” आप उदास क्यों .हो 

तंब वह बोळा; “महाराज | इससे अधिक अनर्थ और शोक क्या 
होगा? जरा: ऊपर तो देखो कितने कुटुम्ब विना सहोदरके हो गये हैं ? 
अर उनके लिए वह कितने भारी शोक.कर रहे हें !! उनके विना उन 
फेढशून्य स्थानोसे टपटप शोकाञ्र# गिर रहे हैं उन्ह देख कर किसका हृदय 
इषित न होगा ? इश्वरने उन्हे बोलनेकी वाचाशक्ति नहीं दी इस लिए ये 
` करुण विळाप नहीं कर सकते; परन्तु गंगे बेचारे सिफे अश्रपातसे दी 


` अपना .खेद और शोक प्रदर्शित कर रहे हैं ?. किसीका .एक साथी चला 


. गया हतो किसी बाजुसे दो, तीन या चार सहोदर उठ उठ कर चलते बने 
| रे अरे | उनका महाशोंक उनसे कैसे सहन.हों सकता होगा? ” | 
` `-इतनेमें मुनि एकदम बोळ उठे; “ तू विक्षिप्तकेःसमान ऐसी बाते 





; अश्वपात कैसा १? सा” pf Sen 
कैडंठुएवे फल गिर पड़ने पर. जो रसी बहती दे 
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राजपुत्रने कहा; “महाराज ! ऐसा क्या १ » | 
योगीने कहा; “ यह तो जड़के समान हैं ओर इन सवदी ३ 
द्शा है, “इस लिए इनको हषं शोक नहीं है. थोड़ी देरमें यदि फ़न 
' बेडर आ जाय तो ये सभी नीचे. गिर पड़. ऐसी दशामें कोन झि 
शोक करेगा? ”. : ॒ | 
. राजपुत्रने कहा; “मोहवश मुनिराज | आप धन्य हो घन्य हो ! आ 
मुझको ऋतार्थ किया. योगीन्द्र !. यह सब. यद्यपि जडवत्‌ हैं: तो: भी ह 
| हुत अच्छे हैं, क्योंकि इनको न करने योग्य मरणक्रा मिथ्या शोक र॑ 
| होता, परंतु जब इन सबकी गति यही दे, तो क्या हमारी गति को 
| | पाइयोस भिन्न दे! जैसे यह मरते हैं वेसे ही क्या हमभी नहीं म! 
॥ हमें भी इंसी मारेमें जाना दै ओर न जाने किस अनिश्चित समयं १ 
¦ ` नियंता (इश्वर) का परवाना आ जायगा ? ऐसी दामे हमें अपनी कि). 
५ ` करनी चाहिए.कि उन मरेहुआके !% | | 
| `` _नियमसे बहनेवाढी नदीके तटपर ही एक तरहके दो इश 
। | २ ६ इतनेमें नदीमें पूर आ गया; उसके जोरसे किनारेकी # 
आ ल गिरी उसीके ह थ उनमेंसे एक वृक्ष भी कडड्डमुस श॑ 
दा से न पर तेरने ढगा. अब उस बचे इंए एक ग्र | 
दोनो 5. हेण » अपने साथीके लिए उसको कितना भारी शोक हो| 


) | ४ बहुत दिरनोतक साथ पदा हुए, एक ही स्थानम पालितं | 
___ अब उस क ओर एक दूसरेसे जरा भीं बिळग नहीं ह| 


था, उसके घक्केसे रदा जायगा ? परन्तु वह पूर चढ़ता गा 
| ke चेटान भी गिरी और कह शेष. बचा हुआ. | 
इस लिए मह Se कहो, अब इनमें कौन किसको. रोवे ? | 

नम छिया ई र जातंस्य' हि । श्वो सत्यु ४ ! 
लेगा. जब ६ हे वह अवश्य मरेगा और जो म] 
जव श्वी नियम ऐसा है तो फिर उस 
त माने मजा ते. सवदा दीन रहता दे 
i ,शे्ाः स्यार ~ यौद यमाख्यमू। कः; 
hi "अः स्वावरभिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः प ; ज 


1? > | 
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जो जन्मा है. वह जायगा ही _ २३५- 


अप्रिय, सुख, दुःख, शोक ओर. मोह नहीं होते. स्थूळ देहका अभिमान करने- 
वाळेको ही शुभाुभ आदि दै. जो होना था वह अच्छा ही हुआ; उसकी 
चिन्ता:त्याग कर आप सुखसे अपने घर जाये ओर मुझको भी आज्ञा दे. 
जिससे आपको प्रसन्न करके में भी अपने काममें छगु, 

राजपुत्रकी ऐसी निःस्प्रहता देख कर योगी तो दिड्मूढ़ (विस्मित) सा 
हो गया; ओर उसे आशीर्वाद देकर कहने लगा; “मोहजित ! तुझे ओर तेरे 
मोहजित्‌ नामको धन्य हे. तु अपने कामके लिए आनंदपूवेक जा. तेरा: 
कल्याण हो. तेरा छोटा भाई मोहजित्‌ कुशळतासे हैं.” 

राजपुत्नको इस बातसे भी कुछ आनंद नहीं हुआ, बह. प्रणाम करके” 
चला गया. | RR 

जो जन्मा हे वह जायगा ही 


चाहे जितना मोहजितपन हो, परंतु जत्र तक अपने ऊपर आफत नहीं 


भाईके मरणसे इसे क्‍यों शोक हो ? ऊपरसे शायद शोक प्रगट करे; परन्तु 
| भीतर तो ठंडे बर्फके समान होगा, इस लिए यह तो बिना मोहको जीते ही 
| भोहजित्‌ है. स्त्रामीके मरनेका सच्चा शोक तो उसकी ख्ीको ही होता है. 
| भ उसका. आधा अंग मानी जाती है. इस लिए अब यह देखना चाहिए: 
| कि मोहजितकी ख्रीकी केसी द्या है.” ऐसा विचार कर वह नगरमें घुसा. 
[ES र रास्तेमें उसे एक सुन्दर नवयोबना मिल्ली. हाथमें वह बॉसकी एक | 
करो लेकर आनंइसे चळी आती थी. योगीने उससे पूछा; “बाळे! तू. 


| हड कह पर है, वह मुझे बता.” | 

. स्री खडी हो गई और दोनों हाथ जोड़ योगिराजको प्रणाम कर. 
र र “पवित्र पुरुष ! भें इस राजकुटुम्बकी एक दासी ( परिचारिका हू 
है, आनेवा पर भोहजित्‌ राजाके छोटे पुत्रकी पत्नीके लिए, इश्वरको सेवामं काम 
` "नेबाे सुन्दर फूल ठेनेको बगीचेमें जाती हूँ.” ण 


त ~ योगीने.कहा; “एक महाशोककारक जो घटना हुई दे उसको कयाः 


| 


i 





नहीं रे वन 
= 
शानती 
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. राजपुत्रके चळे जाने पर योगिराअ विचार करने लगे;-“अजी | ड | 





आती तभी तक है; भाई मरा उसमें इसका क्या ? भाई गया तो भागी | स्ट 
(हिस्सेदार ) गया. इसको तो उल्टा निष्कंटक राज्य मिला, इस छिए) 





रो 
| कोन है! ओर कहाँ जारही हे ? इस नगरके स्वामी मोहजिव राजाका 





| 
॥ 
* 
| 
} 
- 


| 


| 


| 





“१३६ . 


दासी बोली; “महाराज ! ऐसी शोककारक कोनसी घउन 
-कर मुझे बताओ. ` | 


` बटुक. उपदेश 


ए हे! 








जो जन्मा है वह जायगा ही ग १३७. 

८” योगींने राजपुत्रकी सृत्युका समाचार कहा 
. उसको सुनकर दासी .बोली; “महाराज ! इसमें महा खेदप्रद और 
शोककारक कौनसी बात हे? ऐसा शोक और हु तो सिर्फ उस अज्ञानी: 
मनुष्यको होता है जो संसारकी झूठी मायामें मोहित होता है.” 

ग्रेगीने कहा; “अपने शिर-छत्र ओर पाळन. करनवालेकी मृत्युसे 
शोक न हो यह कैसी बात है? यह तो महा निष्ठुरता है.” 

दासी बोली; “महांराज.!. निष्ठुर तो निदयताम रहता है।? 
यह तो तब माना जाता जब हम उसे दुःख देते खग उसके दुःखके 
समयमें उसकी सहायता न करते; परंतु यह तो उससे उल्टा ह. 


यदि जीव नाइवान देहका त्याग करके अविनाशी स्थानम वास करे 


तो उसका शोक करना क्या विलकूलही व्यथे नहीं है? जो बात 


अवश्य होनी हे वह हो जाय तो उसमें शोक या खेद किस बातका! 
इस जगतमें जो जन्मा हे वह .तो मरेगा ही. जो 'फूछता वह झड़ता, 
उद्य होता वह डूवता, चढ़ता वद गिरता, जन्म छेता वह मरता इसमें ' 


आश्चयं क्या हे? “ ज्ञातस्य हि घवो मृत्युः” मृत्यु ईश्वराधीन है और 
इ्धरकाही ऐसा दृढ़ नियम दै जो. किसीसे भी नहीं टूटता! उसमें फिर 
किसका शोक ? दिन इबनेके लिए ही निकळता दै और जो ;फूल विक्- 
सित होता बह झड़कर अवश्य गिरता देः यह सारा संसार विनाशी है. 
क्चार कर देखो तो प्रत्येक स्थावर-जंगम प्राणी ओर पदाथेक्री गति काळकेः 
वश होनेसे प्रतिक्षण बदलती रहती हे. बीज बोया जाता दै, अंकुर फूटते 
» उसका कोमळ वृक्ष होता दै, समय आने पर उसीमें फूल आते हैं, 

नेहे फ्ता पकता हे, फिर आपही आप सूखने भी लगता हैं. इसी तरह पशु, 





s 
SS TR ST i ० Se ५ rts ps 


पक्षी ओर मनुष्यकी भी. दशा जानो. बाळक पैदा हुआ, कुछ बड़ा दोकर | 
) चलना. और .फिरना सीखा, पढ़ लिख कर जवांन हुआ, संसारके - _ 


कामें गा, फळा, फूळा, इतनेम वृद्धावस्था आइ अर्थात्‌ आप ही आप शक्ति. 

क्षीण हुई ओर काळपाइ बँघा कि बस जीवन ढीला समाप्त हुई. एसी ही 

सबकी गति हे. अब कहो इसमें कोन किसका शोक करे !- वायुर्मे विचरण 
एक इळकेसे हछके जीबसे लगा कर कीट पतंग, पखु पक्षी, 






@C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


E जेर, मानव, दानव, ऋषि, महर्षि, पितर; देब ओर अंतमें सारा संसार तक 




















| -२३८ P+ if बटुक , उपदेश 


-उसके पैदा करनेवाले पितामह ब्रह्मदेव पयेन्त सव कालके मुँह है. \ 
कोई दो दिन पहले; तो कोई चार दिन पीछे, परन्तु जो इस जाक 
हुआ दै, वह निश्चय मरता दी दै, अनेक जीव ऐसे हं जो सूरो बो 
.सुर्यास्त तथां सूर्यास्त ओर सूर्योदय अर्थात रात दिलमें अनेक बार ऋ 
मरणको प्राप्त होते हे ओर बहुतसे प्रतिदिन अन्म छेते और मरते है र 
जीव नियत दिनों तक ही जीते हैं. किवर्नांकी उमर महीनेही भत 


>>.» . 


| -ोती है; बहुतसे वर्षे, दसवषे या सो वषेकी छम्बी उमर भोगते हे. रे. 
f 


भी अधिक. सत्त्ववाळे जीव ( देवतादिक) हजारों, या. लाखों वत 
आयुष्य भोगते हें, परन्तु: तो भी. क्या ? किसी समय मरते ही तो, 
-इसः तरह: झंतमें जब सबका मरण ही हे, तब कोन किसको रोग! 
“सारा संसार कालका आस (कवल) रूप हू. अर्थात्‌ जिस तरह कोई खाक 
, “लिए बैठा हुआ पुरुष पात्रं परोंसे हुए भोजनपदार्थका आस रुँहमें हळ. 
| “ही जाता है उसी तरह काळ निरंतर देहधारी बिना शियोँका विनाश कत 
| उही जाता हैः”. . .. 5 ::.. | पी 


* S52 (करा, ७.०० व 


| :४ योगिराज | आप हमारे राजकुमारका जो समाचार कहते हे. उप | 
। रे ओर किस लिए शोक करें! जब सारा विश्व ही विनाशी, कषणम 
। री की Vat तुम्हारी तथा इन सबकी (जगत) | 
क सुख ह्‌ गप व्यथे परिश्रम न # 
वी... बसे अपने घर प्रधार BE हिय शोक छोड़ यथे परिआ ह ! 
क. प निमोही वचनोसे चकित होकर योगीने कहा; “ बाण | 
सपना i ब्त घृस्य है तेरा कल्याण हो | ददे मो राहिते | हे वा ः 
ते वापस न जाकर आनंदसे द खा 

` नीका सौभाग्य अखि कर आनंदसे अपने कामके लिए जा ! तेरी सा| 
`चात तुझे बताई थी. यह है. | सददसतूको जाननके लिए ही मैंने # | 
और पुष्प लेनेको चलो गई दासीने उस साधुको पुनः प्रणाम कि | 
“  दासीके चले जाने पर चोती अह. + . | 
'अरकी यह दासी भी ख न विचार किया; “ अहो! ४. | 












नो सना ज हउ ¬` जसको कुछ भी शोक > > शञानवती ? याम) 
| 5 पिन स रद उक ` चछ भी र 
|. | “पति वार्ता ॥ यक्षप्रश्नोत्तर १९° |. 
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जगत जळके बतासेके 'समान है २३९ 


| .नहीं होता; परतु इससे क्या. डैंगलीसे जो नख दूर हुआ वह दूर्‌ १ ही 
| हुआ. पज शोक दासीको क्‍यों. हो ? वह तो ज्ञानकी ऐसी बातें 
न 32 | 
| ह्य फिर योगीन्द्र राजमहलमें. गये. अंतःपुर(. ख्ियोंके आवास )मे जाकर 
जगत्‌ जलके वृतासेके समान है | 
साधुको देखते ही राजपुन्नकी ख्रीने बड़े आदरसे आसन दिया ओर 
| :आगन्तुक योगी महात्मा अतिथिके पूजनकी तेयारी करने लगी. यह देख 
| योगिराज घबराये हुए और उदास मुँहसे बोले; “ राजवधू १ सुशीले | 
| -इस समय तुझे पूजन या आतिथ्य-सत्कार करनेकी जरूरत नहीं है, क्‍योंकि 
| दुर्भाग्यसे तुझे इन सबसे दूर होनेका समय आया है और उसे तू नहीं 
। जानती. अंवे! तुझको देख कर मुझे तेरे सोंभाग्यके लिए बड़ा शोच 
| :होता है. परंतु निरुपाय है. मेरे सिर पर कतेन्यका जो भार आ पड्म हे उसे 
। यूणे किए बिना छुटकारा भी नहीं इस लिए में यहाँ आया हूँ.? 
| यह सुन झान्तचित्ता मोइजित॒की -भायनि पूछा; “उपाधिरहित 
| योगिराज | ऐसा क्या है जिसके वतानेमें आप इतने दुःखित होते हे? 
| जो हो उसे ळुपापूवेक निःशंक होकर कहिए.” - : TER), 
| तव योगाने सजळ नेत्रोसहित उदास मुँहसे मोहजितकी सृत्युका 
| ऋत्रिम समाचार आदिसि अंत तक कह सुनाया और अंतमें कहा; 
| “पवित्रत्रतवाळी ! वह वीर राजपुत्र यद्यपि 'सिंहरूप शद्रुके हाथसे मारा 
| गया सही, - परन्तु मरते मरते भी उसने अपने शत्रुको जीता जाने नहीं 
| दिया, मरनेका उसे कुछ भी दुःख नहीं था, परन्तु एक दी भारी चिता 
| उसके मनमें रह गई, जिसके लिए कुछ भी समाधान न हो सकनेसे वह . 
अत समय 'तक भी उसीका शोच करता रहा- वह चिन्ता उसे सिफि त्रे | 
` विषयकी थी कि मेरे पीछे मेरी प्राणप्रियाकी क्या दशा होगी? उसका | 
और जत 'भेरा मिलाप अब कहाँ होगा ? अब तक उसने उत्तम पातित्रत्यसे 
| भसे पूरी सेवा की है, परन्तु उसको में कुछ भी बंदला नहीं दे सका. जो 
| स्र र मेरे विना एक पळ भर भी नहीं रह सकती थी, वह भब वेधव्य कसे | 
|. _. जे म ! उसके मनकी सान्त्वनाके लिए मेने एकाधिक र संतान भी | 
| ् व ५ होती तो इतनी चिन्ता न.थी परन्तु अरे अरे! ऐसा नहीं है, इससे र 


कक व्या” 
72 
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435 . . .बटुक उपदेश | 
मेरी. सृत्युका. समाचार सुनकर उस पर ब्रह्माण्ड टूट पड़ेगा. में तो ₹ 
अव में उसका. चद्रवदन कब देखुँगा ! अरे, मेरा यह समाचार झे ई 
सुनायगा १” ऐसा शौच करते समय मेने उसे बहुत कुछ आश्वासने 
सारा समाचार कहनेका भार अपने ऊपर लिया; तब “हे प्रि! 
प्राणप्यारी ! हे मनमोद्दनी ! ? इत्यादि उद्गारो सहित उसका आसा हे 
प्रयाण कर गया.!? . | धर | 
यह सुन संसारे रहने पर भी वह निर्लेप खी, कि जिसके मगे 
समाचारसे जरा भी खेद या शोक नहीं हुआ, गंभीरतासे बोढी; “महा 
आए जो कह रहे हैं वह समाचार सत्य होगा, परन्तु इस बातको म 
नहीं मानती कि मरते समय मेरे स्वामीने, “हे प्रिये ! हे प्राणप्यारी | 
उद्गार निकाले हों और मेरा स्मरण किया हो. ऐसा मोह अविधाके श॑ 
कारमें डंबे और इस असार संसारसागरमें गोते खाते तथा मायाक मुंग 
मुग्ध हुए परम अज्ञानी मनुष्यमें .ही होना संभव है.. यह एक साफा 
नियम # है कि जिसका नित्य स्मरण और आसक्ति हो बही 
र स्वयम्‌ याद. आता है. इस नियमके अनुसार यह कैसे # 
हट भ Se नहीं वह मेरे. स्वामीको मरते समय याइ 
| प्राणियोंकों इ. ह उ र स्वामीको पुत्र, घन, राज्यसुख और कै] 
पव माणियाको अत्यंत प्यारे अपने देहमें भी आसक्ति नहीं बीते! 
समान क पापिष्ठा )की याद . केसी ? हेरे, हरे ! वेतसे | 
के समान यह ह; नतका सुख ) जर. आगाशे छी 
0 » पान यह असभव है. उस साधुवीरको मरते रश) 
किसी स्तुका स्मरण होना सं: ः र मरते समय इस | 
असार मायाके पि ५. सभव हो नही है. मेरा स्वामी इस ₹ ह ` 
कमी भी फसनेवाळा नही था. जानता “था ओर उसके “| 
बसे उसकी जन्य (एक ही) दासी ड दिय है और उसके | 
इस संसारके किसी ३ जो में, वह संसारके मिथ्यापनको ज 
क्या परं मेरा सात परिवार हृ गढी हैँ! योगज | 
मोहजितू है. देव ! “उसको ऐसे "| 


Fd 





वमे नते ! वात तै केक |. .. 





























जगत जलके बतासेके समान है २४१ 


ऐसा प्रत्युत्तर सुन कर योगिराज तो मौन ही हो गये, उस खीको 

| शोकावेशमें ळानेको योगीने जो कृत्रिम समाचार कहा, उसे तो उसने 

| बिलकुछ असंभव ठहरा. बिया, ,अपने ,छाये हुए समाचारको ज्या त्यों 

| कर सत्य ठहरानेके लिए वे कुछ बोलना हा चाहते थे कि वह निर्माहा 

। ज्ञी फिर बोली; “महाराज ! तुम्हारी बातसे एक ओर भी आश्चय होता 

| है. तुम संसारासक्ति छोड़ वनमें रह कर एकान्तवासमें असगपने- 
| (इच्छारहित ) से केवळ परमार्थे साधनरूप योगमागेका अवलम्बन करनेवाले 
। हो तो भी सुझपर दया करनेके लिए यह संमाचार कहने आये हो ! यह 
| उचित ही दै ओर इसके लिए में आपकी उपकृत हूँ. परेतु इसके साथ हा आप 
| मुझे शोका्थीन होनेकी सूचना देते हैं यह क्या उचित है ? समस्त शोक, 
| मोहओर काम क्रोधादिक दुगुणोंकां त्याग करना कराना आपका मुख्य कतेव्य 
| हे ओर यही आपके योगमार्गका मुख्य साधन है. प्राणियोके शोक-मोहा- 
| दिकसे मुक्त होना और दूसरॉको वसा होनेके लिए उपदेश देना, यही आपकी 
स्वाभाविक बक्ति होनी चाहिए. इसके बदले आप मुझे-इस अल्प प्रोर्णीको- 
| जितका मोहांध होना प्रकृतिसुळभ है-मोहरहित देख, उल्टा शोक- 
| -निमप्न होनेको कहते हो यह क्या उचित है? योगिराजः! इस प्रवाही 
| ( बहनेवाळे ) जगतमें कोन किसका शोक करे? नदीके' प्रवाहके वेगसे 
| जल्के उछळनेसे जो बुलबुले दिखाई देते हैं और प्रवाहके ऊपर वहते जाते 
| हैं, उन्हीके समान इस सृष्टिका खेल हे.जेसे जळके चुलबुले पेदा होते 

| प्रवाहम कुछ दूर जाकर नष्ट हो जाते ओर फिर वहाँ उसी क्षण दूसरे नये 

| उप्ते हूँ, फिर क्षणम वेभी ळय होजाते और इसी तरद निरंतर होताही 

` रहता है, उसमें किसको किसका शोक होता दै!” | | 

| यह सुन योगिराजको कुछ बोलनेका अवसर मिला, इससे वे बोले; 

| वाढे! तेरा कहना अत्य है. परन्तु क्या मनुष्यमें भी इन बुलबुलोंके > 
संमोन ही संबंध है? मनुष्य इस सारी स्रः . सब. आणियोंसे अठ, 


र हर स्पर व्यवहार, प्रेम और कतव्यमे प्रीति, अप्रीति, लोम्‌, लाम, हानि, 
| ९% शोक, मोह, समता तथा कर्तव्यं भोक्तव्यका ज्ञाता ओर. सुख दुःख 
| भ्यादिमिं अळी आति समझनेवाळा है इस दामं उसकी तुलना जड़ पदाथ 


/2 rd 


| को स्थितिसे केसे हो सकती हे! अपना प्रिय होतसे प्रत्येक मनुष्यको 


त [लिची इषे मोर अग्रिय दोनेसे स्वाभाविक ही शोक दोना. संभव हे 


विवेकी, विश्रमित, प्रपुर्ण और द्वितीय स्वरूप है, वह ज्ञानवान्‌ हे. बह | 
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२४२ बहुक उपदेश 
आश्रयमें तू यह राजसुख भोगते छुए रानीके पद पर रह. 
ns मुक्त है तथा जिसके जीवनसे ही तेरा जीवन जो 
तू सौभाग्यवती कहलाती है, जिसके विना तू इन सब सुख पेमा! 
है, तेरे इस सुखसंपंत्तिरूप मदाभाग्यवंत सुझुसार पतिके मरणे | 
तुशे अपार शोक हो. तो इसमें क्या आश्चयं हे ! ऐसे समय शोक नह 
ही परम. आश्वयंकी बात कही जा सकती इ. चाहे जैसे शुन्य हों 


he 


तेरी ऐसी स्थितिसे. मुझे, तुझम सिफ निष्ठुरता, निःस्प्रहता, दंभ, संसार 
ओर निदेयताके; सिवा .दूसरा कुछ भी .देखनेमें नहीं आता. तेरा त्रा 
प्रपंचस्रे. पूणे-प्रेमशून्य. हे. अरे ! पतिपत्नीके समान संसारमें दूस 7 
.संबंध कोन है: वह पविन्न संबंध अभि, सूये आदि देवताओं, ब्राह्मण, 
माता. पिता. ओर खंजन.परनकी: साक्षीसे जुड़ा हुआ हे ओर वह 
समीपी संबंध; है. कि परस्पर शरीरसे. शरीर, मनसे मन और आत्मासे ब 
' एकता प्राप्त-कर. छीन दोः जाता हे. ऐसा होनेंसे उनके. भाग्य. भी झो. 
रहते: हू. खीं पुरुष दोनों' मिळ: कर दूंपतीरूप एक जोड़ा हे. ऐसे 
एकका भी. अळा, होना, दूसरेसे सहन नहीं हो सकता, तोः फिर 
सदाके लिए: छूट जाना. कठिनसे कठिन. हृदयको. भी क्या शोक गौर 
गे दुःखैंसे पिघा - देनेवाळा नहीं है. !: इस. जगतके सारे पदार्थ 
हार पक्षी, सत्र प्रेमके वश. हे. और प्रेमके लिए प्राण दान देने 
कक रहते हैं; अरेः), प्रेम ही इस. जगतका जीवन: है! *. स्थावर ( 
(चळ) सबका जीवन है] परन्तु. जो. प्रेमके शुद्ध स्वरूपको भरी 

























. 5 कल्या अधोगतिकों पाता है. हारीळ. पक्षीका बचा 
द्म ल मरण पर्यंत उसका त्याग नहीं:करता- ज 

'वियोगसमय जान. १ आता तोः प्राणः तज देता;हे; जिराफ, 
हे. भकः हकाल प बलि दे. देताः हे इस, भरम 
कियोगसे: शोक व्यापता हैः तो 

दे १ पातु पंखिताईपूर्ण तेरी आल | 

मनकी; निष्ठुरता:ही मानता हूँ, ग | 

भधक सचे | 


भीन करके कहा मया दे. .. 
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जगतू जलके' वतासेकेःसमान है २४३ 
(बातों भरंका) आत्मज्ञान अर्थात्‌ जगतः मिथ्या हे और ज्ञान दानादि कर्म 
= करनेकी आवश्यकता नहीं हैं, 

` जब में स्वयम्‌ ही ब्रह्म हुँ तो 
अब' मुझे उपासना क्या है? 
इत्यादि वाक्यों . द्वारा. सुन्दर, 
सरलः ओर प्रेमी अन्तःकरणको 
| भी दया भावन्प्रीति आदिसे 
म्य रहित और निष्ठुर बना देता हैः? 
| | - इतना कह कर योगिराज 


फश पे (८) इतनेंमें बह राजसुन्दरी बोली; 
> \ ॥ “तपोधनः! यह: सत्य हे. कि 
>| संस्कार ओर अधिकारहीन मिथ्या 
“5 ` | वकवादः करनेवाले अह्मवादियोंका 
। अंतःकरण ऐसा! ही. होताः हैः 
` ओर:वह दूसरोको;भी वेसा; ही: बना. देते. हैं: परंतु देव! मेरा कथन,वेसा 
| नहीं; है, में तो: वही -कहती हँ.जो. सत्य: है. मेरा अन्तःकरण-वैसा; निय 
कठोर नहीं है जैसा: आप कहते हैं. में विवेकशुन्यभी नहीं हूँ; क्योंकि 
।$ भूछसे अथवा स्वप्रमे. भी वैसा निदेयतापूणे.या. छज्जारद्वित 
। का, किया: है ऐसा मुझको. स्मरण नहीं. होता. जैसें. कोई. मनुष्य परम 
| श्रीतिपात्र होनेसे विना प्रेंमपात्र. मिळे. जहा. तहँ प्रम प्रदर्शित नहीं करता 
। और इससे उसको प्रेमशुन्य कहुनेवाळा. सत्यवक्ता नहीं माना जाता, सी 
कथन है. में प्रेमको जानती हूँ, प्रेमको. भज़ती हूँ, -प्रेममें लीन हूँ 
| ऐसा मेममें, ही एक हो जानेवाली- हुँ, उस प्रेमका स्वरूप में नहीं. जानती 
| नाच मानोः! परन्तु योगिराज !. मुझे. बताओ .कि. विवेक क्या दै. ओर 





| श कषान हे वही विवेक हे..मे सत्य' और नित्य वस्तुको चाइनैवांली हूँ, 
| हे भिष्या--असत्य और अनित्यः वल्तुके.डिए' उदांस--निंस्पह रहती 
| (ले क्या निष्ठुर ठहरती हूँ?! इस जमतमें आत्मा. दीं अविनाशी ओर 
| य है मोरे अनात्मा/-दव' पदां; असत्य” ऑरे'बिनाशी है 
| नष्ट होना” संत्व - है| पर अर्विना शीका' विनाश होना सत्य 


| 
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फिरः कुछ: कहना चाहते. थे; 


कया.हे.?_ नित्य.ओर अनित्य, अविन्राशी-ओर. विनाशी-पदार्थका-जो 
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नही. देह विनाशी है, आत्मा अविनाश है. आविनाशीका विन 
ह+ और विनाशी चिरंजीव नहीं दै, तो विनाशीके विनाश शो हो 
. होनेवाळा, जो संगी, अंगी, लिंगी, अशान्त, सळमय, भोक्ता, किं 
सुननेवाळा, द्रष्टा और दिखानेवाला जिसको साया--प्रेम-ममा- 
उपायि वाधा करती है, क्या बह विवेकी है! योगीन्द्र !'जो पर, मित्र, 
मेदरहित, अद्वितीय, मंगळरूप है वही सत्य प्रेमी हे. जो डॅन्कार 
नादरूप, शान्तरूप, कान्तिरूप ओर सत्यरूप देखता है वही प्रम! 
यहं जगत्‌. मायाप्रतीतिका प्रवाह हे, इस लिए सनको, जो सव मर 
कारण माना जाता हे, शान्त रख. ज्ञानदृष्टिसे सब समय, सव खरे 
परमात्मान््रह्मको छोड़ अन्यका अवळोकन करनेवाळा जो जीव हे सौ 
यह शोक मोह बाधा करते हे, और. वही अग्रेमी, वहमी ओर 
"यः हर ! यह पति कोन ..है? आप योगी कोन है! ४ 
'। जगत्‌ कोन; है ! जगतका प्रेम कोन हे? ये सब विविध प्रश 
| ' सरस्य (इच्छाएँ) अज्ञानद्रारा होते हें और अज्ञानद्वारा इन ख 
काश ते देखते दा जगतूसें मनुष्य प्राणी सबसे श्रेष्ठ हे, इसका झन , 
यही हे कि उसे दूसरे स प्राणियोंकी अपेक्षा सारासार विचार क| 
को विशेष बुद्धि होती हे, अतः इस बुद्धिसे हमे देखना चाहिए ह # 
हा असत्य क्या है? सत्यप्रेम कथा है और असत्य प्रेम क्या 
9 रक ह पुरुषके संबंबके छिए जो कुछ कहा वह सब सत्य है, हु | 
१ = ^ खायुरुरका तो क्या, पर त्‌ बध | 

. समय तक ही स्थिर होता हे ३ री र्क ES सा क र 
कणगाहीका संबंध ब दै याही देना चुका त्याही ऋणदाता | 

` होतेही यहीका बेरा दो जाता हे. और पूरका ऋणातुबंष ॥ 
i [—ससारका संबब भो >. ४१ "I 
संध पूरेके ऋणानुबंधसे बव ओ पूरा हो जाता हे. संसारा | 
वाढेका संबंध उस गाड़ीसे र स्थिर होता हे. भाड़ेकी गाड़ ९ 
| र ३ ` वदी तक है जह्ौतकका उसने किराया न 
"क सवेमिद ततम्‌ रे 
आरा पट कश्चिस्कतुमह / रे १७ 
र अतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः ॥. स. गी, २-१ | 
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हो. इस लिए योगाश्वर ! पूवक किसी ऋणानुबेधसे इस जन्मका 
बचा हुआ दाखनवा सारा देपतारूप सवध, उस ऋणानुबधके पृ ले 
ही यदि समाप्त डोंगया तों उसके लिए मेरा शोक करना कया सूखेता नहीं 
ड? ग्रह ऋणाइवंश यदि पूर्ण हो गया हो तो चाहे जितने उपाय किये जाये 
तो भी संबंध रहना दुळेभ.हे तो फिर शोक करनेसे क्या लाभ हे.” 

यह बात अच्छी तरह जानता था तो भी राजकुमारकी खीका 
ज्ञान जाननेके लिए अनजान होकर बोला; “बत्स ! तू वारंवार स्थीपुरुषके 
संबंधके लिए न्मक ऋणानुबंधको -कारणभूत बताती हूँ तो यह 
ऋणानुबंध क्या है! और उससे किस तरह संबंध जुड़ता होगा 1” 

तब मोइजितकी खली उनसे इस तरह कहने लगी--- 

| कणासुबध | | 

५ योगिराज | संसारमें पैदा हुए प्राणको सारे जीवनमें निर्वाहादिक 
च्यवहारके लिए दूसरे अनेक जीवसे संबध करना पड़ता हे. उस समय 
उनके साथ जिस जिस ब्रृत्तिप्ते व्यवहार किये जाते हैँ उस उस वृत्तिका 
परस्पर ऋणानुत्रंध होता हे. ऋण अर्थात्‌ लेन देन और उससे जो बंधन 
होता है, वही ऋणानुवंब है. जेसे आप मेरे कामके लिए किसी तरहंक़ा 


क 
व 


3१? ध्‌ 


परिश्रम करें और में उसका बदला न दू तो मेरे ऊपर आपका.ऋण रहे 


उसका बदला ईश्वरी सत्ता मुझसे इस शरीरसे नहीं तो दूसरे शरीरसे 


अवश्य दिलाती - हे. इसी तरह प्रत्येक जीवके विषयमें समझना चाहिए. 
इसमें किसीका धनका लेन देन होता है, किसीका सुख दुःखका छेत दंन . 


होता है, किसीका विद्याका ओर किसीका दूसरे प्रकारका छन देन होता 
वह्‌ ऋण चुकानेके लिए प्रा णियोंको अनेक जन्म लेकर उसके निमित्त 

क सुख दुःख उठाने पड़ते हैं और ऋण पूरा हुआ कि तुरंत संसारी जीव 
अपने रास्ते लगते हैं. अपार विस्तारवाळे इस विश्वमे इश्वरी सत्ता, 


यद काये ऐसी विचित्र रीतिसे पणे करती ह कि जिसका पार कोई नहीं 


| ग सकता, ओर उसमें जरा भी भूछ नहीं होती जो प्राणी ऐसे ऋण 


कमे करता हे उसोसे यह इश्वरी सत्ता आप हा आप, अनायास 
| भोर अचृकपनसे वह ऋण वापस दिलाती है आर उसम इछ पक्षपात या 
| अन्याय नहीं. होने देती. इसके लिए परमपूज्य और गुरुरूप मेरे :स्वामीने 





पे अनेक इतिहास. कहे हैं, उनमेंसे एकाधिक में आपको सुनाती हूँ. 
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प्राच्रीनकांलमें पांचालपुरमें कर्मछब्ध नामका एक महात्मा. 
रहता था. वद्द नित्य अपने स्नान, संध्या, भगवत्सेबा -आदिक सद} 
ग्रेम लगाये रहता था .ओर..उसीमें परम सुखी था. .जो कुछ अग 
मिल जाग्र उसीपर संतुष्ट रहता ओर किर्सासे कुछ मौंगता -नही ३ 
उसकी स्री. भी प्रम -सुशीळा ओर पतित्रता थी तह नित्य स्वाप्ी दे 
._'सेवाम लगो रहती थी.:योगिराज! जाप जानते ही हैं कि 
। मंगवश्चितन -करनेवालेके सारे व्यवहारक्ता बोझ -प्रभुके ऊपर रहता 
श्रीकृष्ण परमात्माने सयम्‌-कहा है-- . 
`. “अनन्याश्विन्तयंतो मां ये जना 5 
तेषां-नित्याभियुक्तानां योगक्लेले पा ॥ | 
जो अनन्यभावंसें नित्य मेरी अच्छी तरहसे उपासना इरे! 
¦ उनका योगक्षेम में स्वयम्‌ चढाया करता हूँ. इस तरह निःस्पृह होकर 
| | स [वह कम्रछब्ध मुनि, जेसे संसारी चिन्तासे मुक्त ग 
Meh उसे किसी 'बातकीं चिन्ता भी नहीं करनी पढ़ती थी. 
ज चाहिए वह प्रभुक्री इच्छासे उसे स्वयम्‌ आकर भिठती। 
i र तरहसे पवित्र 'गृहस्यघमे पान -करते हुए बहुत समय १ 
| | उंसने बरळ ^. पेकी पंतित्रता खली गर्भवती हुई. समंय पुरा 
रत्नके समानक पुत्र पैदा किया. आक्षणने उसके जातं 
सर्कार किये, सामथ्येके 
अनुसार दानपुण्य. किया ओर उंतरंती 


भरे पुचका 
बिताने-छते हा आ देख कर वह दोनों -परमं' आनंदे 


अविंष्य ज्ञात तिषशासत्र भडो भॉ ति जानता था, इससे 
एक अच्छे हे. गो जन्मपत्रिका बनाने खगा. पुत्रके अह ण 
जानकर रे विद्याभवन तथा भाग्यभवन बहुतही 
ही आनंद हुआ परन्तु सबसे पहले 


TL 2०) 


Sto 








समय) “शून्य आंग्रा- जि लका दाथ रुक गया. गणितम तत्काल ( 

चसले देखा कि ऐसा वो दी उसके हृ कं बड़ी बडका 

म कहीं भूलता दोगा “a चहदी र चित ग 
गणित 
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क.) ऋषणानुबंध | २४७ 
| गणितमें यदि जरा भी भूळ रह जाय तो उसका फळ ( परिणाम) 
| बिलकुछ खराब होता दै; ( अर्थात्‌, जिस गणितसे परमात्माको जान देते 
| है उसमें भूळ-शियिळता-रद्दे तो इस शरीरका घारण करना ही वृथा हुआ.) 

। इस लिए कर्मळन्धको यह शंका हुई कि “मेरे गणितम कुछ भूल रह गई दै; 
| इससे बद्‌ सूक्ष्म ओर पका दृष्टिसे उसे बारंबार ढूँढ़ने लगा; परन्तु फल 
| हंसका बही आया ! इससे मनमें खेद्मस्त होकर उसमें उसके भाग्य विद्या 
। आदि सबे खानों ( कोठों.) में गणितको फिरसे कर देखा. गणित करने पर 
माळुम हुआ कि 'मेरा और इस पुत्रका सिफे धनसंबंध दीखता दै, इससे बहुतसा 
अन कमा कर यह सुझे देगा ओर फिर अपने रास्ते लगेगा | ईश्वरेच्छा, जो 
होना होगा इइ अंवश्य ही होगा; उसमें मेरा या किसी दूसरेका क्या उपाय 
। है! इस तर मनको समझा कर इसने आगे गणित करना बंध.कर दिया. _ 
. , ज्ञानी होनेले फरमळब्धने अपने मनको रोका, तो भी उसका फोका 
मदे देख कर लीने पूछा;. “कृपानाथ ! आजञ आप उदास क्यों दीखते हैं | 
क्या अभी या अविष्यमें आपको किसी तरदका दुःख दिखाई देता हे 1 
यदि वैसा हो तो यह दासी भी. आपकी सहचारिणी होनेसे आघेकी 
हिस्सेदार है. इस लिंए मुझे बता कर अपना दुःख इलका करों.” | 
_ ख्लीके ऐसे विनीत बचन सुन कर ब्राह्मणने कद्दा; “पतित्रता! यह 
| सारा संसारही डुःखरूपरै है, उसमें. eas असी या अनिष्यके - दुःखको 
| क्या पूछना ९ जिस समय जो बने वह देखो ओर भोगो” ईइ. 
इस तंरह्द बातको छिपाने पर भी खी चतुरा दोनेसे, इसमें. कुळ भेद 
दीगा, ऐसा समझ कर बारंबार विनय करने ळगी, तब उसने कहा; 
| 'संद्धमेशालिनी ! अभी तुझसे कहनेकी कोई जरूरत नहीं दे, समय आने 
। पमे स्वयम्‌ ही तुझसे कह दूँगा.?” तब वह पतित्रता अपना हृठ छोड़ घरके 
| कामम छा गई ज्र 
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` इस तरद्दसे एक एक कर दिने बीतने पर बालक आठ वंषेका हुआ- 
. वसंत ऋतुमें शुभ सुहुते देख, क्मळब्धने उसंका उपनयन ( जनेऊ ) संस्कार 
| किया और फिर योग्य होनेसे रूढ़िके अनुसार उसे वेदाध्ययन कराने छगा. 
` पालक बुद्धिका बढ़ा तीत्र और बड़ी समरणशख्विछा था इससे थोड़े ही 


अमे उसने व्याकरणं शाख कैठाम कर लिया ओर दूसरे दशेनोका 
. *दःखमेष सवे विवेकिन: | पातक्षल्योगदशेनम २१५ | ७२5 
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` सिखाते समय कमेलव्धको अपने प्रिय पुत्रका स्वयम्‌ अनुभूत ग 





-: अयल करणेचे इञा. परे भाग्यके कारण इश्वरने हमें स कुछ सी. ३ द ff; 
माला है वह तो अब ह्णा द, इसका इतनाही ज है डिजे | 
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२४८ . 
| | जे ad ऱ्ह ~ | 
अभ्यास करने लगा: तथा उसमे भी अच्छी तरहले निपुण होने फ़ >. 
ज्योतिष विद्या पर मच लगाया. ५ जो 

इस समय ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आढळा गणित और एक 






३ 
तुरत याद आया ओर उसके हृदयम धड़कन होने ळगी. उसको ३ 
क्षोभ हुआ, परन्तु उसे- मनमें हीं छिपा कर बह उसके लिए हो छ 
योग्य उपाय करने. लगा. वह स्वयम्‌ अंच्छी तरह जानता था किए 
किसीसे टल नहीं सकती; परन्तु यत्न करनेसे उसका कुछ भाग ह 
सकता दे# ऐसा मान कर-जो मानना ही अज्ञानांधकारका क्राणा, 
उसने तुरंत अपनी स्रीको एकान्तम बुला कर कहा; “प्रिये, ! अपनाए 
पुत्र बड़ा भाग्यशाली है; क्योंकि इसके जन्मके पीछे अपने:घरे क 
समृद्धि आकर बसी हे और सारे दुःख दूर होगये हैं. इम लोग सो 
समान सुखका अनुभव कर रहे हें. यह पुत्र अब सब विद्या पढ़ जा 
इस लिए विद्वानोंको जीतने और अपनी विद्याका प्रकाश करनेके ढिएः 
विद्वानोंकी स्वाभाविक प्रवृत्तिके अनुसार यह कहीं बाहर न जाय शे) 
देखना. यह बहुत सुन्दर है, इसकी विद्या सजीव हे और स्सरणशकिश 
च गरवातुय अत्यन्त मनोहर होनेसे,. सहजहीं उस पर किसीकी र 
न सभव है. इससे, तू संभाळ रखना. और यं बात में पुऋः 
| कर कह देता हूँ जिससे अनजानमें कहीं भूछ न हो जाय _ 
अब सब Et गे दोनोंके समक्ष कहा; “तू बहुत | 
वांदे जीत कर किसी 1 ह. पत्र ` यह विद्या. किसीको अपमानित क्ले | 
के डि नही है, परन्तु केबल ह पता इंडन करने (रोज | 
कहे कि वह अपने निर्वा कर अपनाही कल्याण करनेके लिए इः य 
लिए. मैने कैसी अय देक लिए है, तो वेसा भी नहीं है. पुत्र ! ड sh 
_ चकति (न मे नेकी बृत्ति) ग्रहण को ६ र | 

: व्यस्त करने तेरे भाग्यके कारण इश्वरने हमे सव 


15 
31 


शं 
1 
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" उस मरनेवाळेके लिए ( मरते गा; परंतु यदि उस समय सावधानी २. „| 


सबकी च सदति वीके दान, पुण्य, दर ह 
सक त ती हे, आ पौ है, अर्थाद मरसेवाळा तो मर ही “| 





' ऋृणातुबंघ २४५९ 


दिया है. इस लि किसीसे किसी प्रकारकीं याचना करना तो क्या; परन्तु 
| वया मागे भी मिळता हुआ प्रतिग्रह (दान) तू नहीं लेना. तू.सपपुत्र है, 
| इस लिए आशा है कि मेरी यह आज्ञा अच्छी तरहसे पालेगा. दान ठेनेसे 
| अपने सुकृत नष्ट हो जाते है और सॉगनसे मानहानि तथा सुकृतकी भी 
| हाचि होती हे? er | 
कर्मलव्धको इतनी  चोकसी करनेका इतनाही कारण था कि उसने 
। बालकके भविष्यके विषयमे जान रखा था तदनुसार यह वाळक उसका 
। पहले जन्मका ऋणी था और उसको विश्वास था कि ऋण चुकाते ही यह 
| चला, जायगा. इस लिए जब कहींसे दानादि ग्रहण कर धन छावे. तो. कण 
| कटे ओर घरसे बाहर जाय तो इसकी मृत्युका कोई अवसर आये. इस 
| हेतुसे ही बह दोनों अपने बालककी संभाळ करने ढगे. कहींसे सभा 
| आदिका निमंत्रण आता तो भी पिता स्वयम्‌ अकेले ह्वी जाता, बाळक बहुत 
॥ , उत्कठा करता तो भी उसे साथ न ळे जाता था. ;. 
। इस तरह वह ऋणी वाळक वाल्यश्ने किशोर अवस्थाको प्राप्त हुआ. 
तब प्रम आत्मनिष्ठ होनेसे संसारको मिथ्या मान कर, सिफ इंधरभक्तिदी | 
अपना कर्तव्य समझनेवाळे उसके पिताते विचार किया कि पुत्रको मैने सब | 
विद्या सिखाई; परन्तु जब तक सब बिद्याओंकी शिरोमणि ओर परम 
| कल्याणकारी अध्यात्मविद्या नहीं सिखाई, तब तक.यह नहीं कहा जायगा 
| कि मैंने उसके पिताके तुल्य अपना कर्तव्य पाळत किया है,” ऐसा विचार | 
| कर उसने अच्छी तरहसे यह परम विद्या (ब्रह्मविद्या) भी सिखलादी. । 
/ एक दिन निमन्त्रण आनेसे कमेळव्यको किसी कार्यवश दूसरे गोच, 
॥ जाना पड़ा, इस लिए पुत्रको कहीं न जाने देनेके लिए स्रीको समझाकर 
| पेह दो दिनके लिए कहीं बाहर गया. | न 
i दैव श्रेष्ठ, परंतु अदृञ्य है. पुरुष बुद्धिमान, पंडित, चतुर ओर सुक्ष्म 
| पदार्थाका ज्ञाता होने और नाना प्रकारसे समझाने पर भी जवतक तम कक 
| तथा रजसे लिप्त हो तबतक सत्त्वगुणशाळी नहीं दोता, और आंतिसे मानी | 
| हुई असत्य बातको सस्य मानता है. आवरणशक्तिसे विमुख होनेवाळा तोऽ ३ 
वि नेरछा हो होता है. कप उस 
| _ ऐसा हुआ कि जिस दिन कर्मळब्धको गवसे बाहर जाना था, स 
BF द्नि पांचाळपुरमें राजाके यहाँ विदेशसे एक पण्डित आया ओर 
| शाखार्थं करनेवाळोसे शाज्जाथं करना चाहा. यह पंडित सब वेदशाखसर्प्' 
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यह पांचाळपुर विद्या मौर विद्दानोंका घर माना जाता इस हिए 


| 
1 | ] 
| 


मत्ते नर की ऐ 

मनसें बातचीत सुनते ही उस 

पंडित हे जो मेरे यो मिर करने जगा हि “शा कोन 

_ देखना चाहिए, मान समे हरा दे! 
ह ३९ दे. कळ यदि समा पुरुषको. भी 
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ओर बड़ा वाचाल होनेसे अनेक देशफे पंडिताको शाख्ञाथे (वाह्‌) रे 
आया था. अपनी . दिह्वेचाके 'छिए उसे 'बड़ा अभिमान था. राजाने 
बहस करनेका प्रस्ताव स्वीकार करल्या. परन्तु उसे बड़ी चिन्ता 
“उसके साथ वाइमें खड़ा दोनेके लिए उसकी समामें ऐसा कोन पति! 










साथ यदि शाखा न: कियो जाय तो अपयश होगा ओर शास्रार्यम प 
(दवार) होनेसे यश जायगा. परन्तु हरीच्छा 1 वही पूण पुरुषोत्तम इसर 
रकी 'छजो रंखेग्रा?' ऐसा विचार कर उसने अपनी 'सभाके पहि 
बुळवाया, इसके बाद नंगरमें भी दोंड़ो पिटयाई किं “मेरे नगरमें नो 
विदन्‌ दो वह कपा कर संभाभें अवश्य पथारे. ° | 
` सभा भरी'ओर उसमें एकत्र हुए राजाके पंडितोंकों उस 

यडितने परास्त करदिया. पहले दिनकी संभा विसजन होते ही रेन 
जड़ा कोढाहळ मच गया. सेवेत्र यद्दी बाते हो रदी थीं कि 'पांचा 
अबतककी सारी कीर्ति एक परदेशी पंडित हरण किये जावा है? 
) बाजारमे, बाटें, घांटमें, संब लोगोंमें यद्दी चर्चा चछ रही धी. 

द हे के कर कई ब्राह्मण यह बात करते यंले जा रहे ये, 

Pe जोर दोय उठा कर कहा; “भाई ? क्या बड़ा समय 
पंडित भी आज परदेशी पंडितसे हार गया 
नद ह चः“ रे नहीरे! वह तो आज समामें दीले 
कुछ पते पद सामनेबाळा हो तो उसका घर है और जो उस बगे 
'पिंवाहीके क क लड़का हे. सुना जाता दै यह भी 
एक भी समासे क्‍यों भ है, परंतु न जाने ऐसे अवसरमें उन 
होंगे; नही तो इस त्र्‌ “या: निक्षय ही, पंडितजी आंज घए | 

रे पाचाठंपुरकी छाज नहीं जाने देते. होगा 
नेवाळी हे उसमें क्या होता है!” 









भौर मेरी माताजी आज्ञा रँ |. 


है (शि 
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| ऋणानुबंध २५२३ 
| 
इस सभामें सब पंडित हार गये ओर वाद ( बहल) ज्योंका त्यो 
दी बना रदा. राजा खिन्न हुआ. दूसरे दिन फिर समय पर समा भरी 
| और नगरमे लोगोंके झुण्डके झुण्ड वह वाद ( झाखार्थ ) सुनेको आये 
अपने 'यड़ोसके समवयी ब्राह्मण बालकोंको जातेहुए देख कर 
| कमेळ्घका पुत्रमी अपनी माताके 'पास जाकर पूछने छगा कि “ मा] ये 
। सब जारदे हैं इन्हीके साथ में भी समा देखनेको: जाई १? 
|... माता बोली; “प्यारेः तेरै पितवाने तुझे बाहर जानेसे मना कर दिया 
| हे; क्यों कि बाहर आानेसे तू कदाचित्‌ किसी समय किसीका दान लेले.” 
बुझने! फिर थिदण की कि, “में प्रितानीकी आज्ञाको कमी भंग 
| कडूंगा १7 
| पुत्रका जामद देख कर माताने आज्ञा देंदी, वह राजसभाम गया 
| झरददेक्र आहमणोंके खपूददमे जाकर देखने खगाः कि प्रभोत्तर केसे होते हे. 
| ` ` स्रामे एक ओर राजा और राजवंशी तथा दूसरी ओर अनेक 
| ऋाख्ज्ञाता :पेडित बेढे थे. उनके खामने उस परदेशी पंडितका: बड़ा 
| आसन रखा था. सभास्थानके आसपास दशक ब्राह्मण ओर दूसरे छोगोंके 
| हिर बैठकें बनीं थीं 
| सभाका काये आरंभ होते ही 'उस पेडितने प्रथम दिनके अपने 
| अभका प्रस्ताव:कर बड़े. अभिपानखे कहा; “ मेरे स्वयम्‌ ही पेदा किए हुए 
इस प्रश्नका यथार्थ उत्तर जब 'नहीं मिळा, जो मेरे विचारसे ब्रिळऊलही 
है तो अब दूसरे प्रओंके छिए परिश्रम करनेकी क्या जरूरत है? 
तो यही कतेव्य रद्द गया है कि इन सबको संमतिसे राजाजी अंशे 
पत्र देकर विदा करडे. 7 
| यह सुन सभासद चुप हो रहे. सारी सभा सन्न रह गई, यह देख 
दे अह्यपुत्र जिसका नाम “ऋणदत्त ! था, 'चुप.न रद्द सका. उसकी सब 
प्रकाशित थीं ओर वंद ब्रह्म विद्यारूप भूषणसे अलकृत था. वह 
) चले. भी पराजित होनेवाळा नहीं था. . > 
समूद्दसे तुरंत बाहर आकर हाथ जोड़कर, वह गंभीर 
बोळा; ५ मुझे जा पदत दै र विदेशी आइंतररवाळे, मदोन्मत्त ओर 
षद पंडितका, विनय ओर विद्वत्तासे त्तया मूखंतासे पूणे भाषण 
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| सेनकर ये सब पंडित महाराज उप्तका प्रत्युत्तर देना अयोग्य-लंज्ञासदू... 


२५२ . बटुक उपदेश 
समझते हैं और में समझता हूँ इसका उत्तर देनेके लिए वह सोच १ 
'यहाँपर कोई वाळक ही होता तो अच्छा. इस छिए ये पडित ऐसे का 
खोजनेके लिए इधर उधर दुख रहे है. सभ्य यो | इन सब रहा 
जिज्ञासा यथाशक्ति पूण करनके लिए वाळक समान मं इस पं 
भाषणके उत्तरमें दो शब्द कहना चाहता हूँ. आप छोग्रोंकी क्या झह 


ऋणदत्तका ऐसा चातुयेपूणे भाषण सुनकर सभ्य, राजा ओर. 





पेडितके आनेकी. प्रसिद्धि की हे वह पंडितराज कया. यही है! में छ 
कि किसीने झुकपक्षीको कूटवचन बोलना सिखला दिया हो मो. 
सबको सुनाते हुए चटचट बोळता जाय तों.इससे क्या. पंडित कहलस 


ला अपना बड़प्पन मानते . हैं ! फिर: अमुक काम मैंने किया, ह 

प्रयाग या प्रश्न मने स्वयम्‌ पेंदा किये. हे; ऐसा मिथ्या सिमान होग 
पंडित जनोंको योग्य है १ ड | 

१ बालक इस तरहके लगातार अनेक प्रश्नोंमें ही उस ' 
दबा कर, उसक प्रथम प्रझका उत्तर देने लगा | 
` यह सुन पंडित कुछ भी आनाकानी तिबाद) 

, तो .या पूवपक्ष' ( प्रतिवाद 
3 5 र्क तेजसे मानो चकाचौंध हो गया. हो इस त 
छोटी उमरमे तुम्ह एसा ज्ञान कहाँसे प्राप्त हुआ | 


| कोन और | 
नाम ड धर ! आप जैसे विद्वान के आगे में अपना. १) 
थन 1 

कणदुत्तको प्रशंसा करने छ्गा जपस्य हि 1 | 


८ श॑ 9पसळतर | 

i पांचाळपुरको ब च्‌ ओर विद्वान्‌. ऋणदत्तन विजय | 
पंडितोंका सइ हे ड. र मंडपमें भारी जयध्वनि हुई और इ] 
विछा कर भदको इ गा उठा तथा राजाने सभाके बीच बड़ा ९] 
शोर पंडितोंके सामने गा पक्तारपूबक चेठाया और बड़ी १९] 

Fa ज़ [न्त अमू: | 

तीज मणिमाणिकके गहन षिण न किया. तदुपर हे 

' बड़ा स्वणेयाल् लाकर देने रूप सोनेकी सुद्राअ 
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| वब उस बालकने कहाः' “राजन्‌ इनमेंसे मुझे कुछ भी नहीं 
| चाहिए. यह वखाळंकार इन पेडितराजकों अपैण करो और घन, 
। दक्षिणारूपसे समके त्राह्मणोको बॉट दो. एक प्रहरके अन्नके सिवा दूसरा 

| कुछ भी दान न छेनेके लिए मेरे पिताजीकी कठिन आज्ञा हे और वह अन्न 

| भी यदि अनायास अपने यहूँ। आ जाय तभी लिया जा सके, ऐसा मेरा 
| भिश्चय है. ” इतना कह कर वह विदा होनेको उठ खड़ा हुआ. 

| राजाके बहुत आग्रह करने पर. भी उसने कुछ लेना स्वीकार न 
| किया और सभासे चळने ळगा. तब राजाने उसे एक सुन्दर पालकीम बेठा 
| कर छत्र चामरादि सामान सहित घर पहुँचवाया. सारे नगरमे जयज्ञयकार 
| व्याप रहा और सब लोग कमेळव्यके छड़केकीं प्रशंसा करने लो. 

| £देडितराज बड़े सहिष्णु हैं” प्रशंसाके ऐसे घोष सहित पाछकी 
। उसके ऑगनके आगे आकर खड़ी हुई. ऋणदत्तकी माता बहुत विस्मित 
| हुईं और अपने पुत्रको, कभी न सोचा हुआ यह अपूव राजमान मिळा 
देख परमानेदित हो, बाहर आकर, उसने तुरंत पुत्रका स्वागत किया तथा 
हृद्यसे लगा घर ले जाकर कहा; “ वत्स! आज तेरे. पिताकी सिखाई 
हुई सब विद्याएँ ओर हमारा सब परिश्रम सफळ इुआ.” इस तरह कह. 
| उल पतिब्रतोभ उत्तम पक्ताज्ञ बना कर पुत्रको प्रमसे भोजन कराया- 

| ` जोराजसेइक ऋणदत्तकों पहुँचाने आये थे वह पाळकी, छत्र, 
| चामर लेकर वापस गये. उसके बाद राजाने विचार किया कि “जिस 
| विद्व त्राह्मणवाळकने नारकीं जाती हुई छज्ञा रख ळी हे, मेरी समासे 
| इछ भी पारितोषिक लिए विना उसका विसुख जाना, मेरी कीर्तिको 
` फेछंकित करनेवाली बात हे. इस तरह राजा विचारम लीन था; इसी समय 
| एक असाधारण कोतुक हुआ. 


| ४." र 'पुरमें पधारनेके लिए रानीजीने आपसे विनय की दे.” EE 
| ` राजा तुरंत रानीके पास गया, वहाँ जाकर' देखता है कि पछंगर् 
` षो हुईं राजपुत्री रो रही है छोर रानी उसे अनेक तरस समझा 






+ 


| 
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| ... राजाके आगे एक दासी आकर विनय करने लगी कि; “ एथ्वीनाय* | 


| रदी हे राजाको देखते ही रानी बोली; “ दे बाळे ! तेरे पिताजी अगये- . 
| परे सामनेही मैं उनसे तेरे लिए. अुरोब करती. हू, इस छिए रोना | 


= 
ss ri करन हा कक ०००००० re 


Be 5: _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri हि 













पंडितोंके झंगडेमें यह एक तीसरी तान छिड़ी है. कुमारोका आग्रह 
इस. बाहपंडितः ('ऋणदंत्त ) से ही मेरा व्याह करो,' इस. लि बद! 
. हंरह उसे संतोष हो. वेसा करो. ” . '- "ग्या 
` ` “जिस-समय- सभाका' काम हो. रहा. था उस समय सापे 
महृछके झरोखेमेंसे राजकुमारी अपनी आवजके साथ सब छ देखा 
थी. वह भी पंडिता थीः जब बाळपंडितः अहणद्त्तका भाषण आरग 
तो. इसके; सोन्दू्यः भोर वाकूचातुर्‍येसे वह सो हित हो गई और सो 
उसने; प्रतिज्ञा: की कि; 'मन;: वचन, कर्मसे इन पंडितः कुमारको ही, 
चुकी हूँ इनके सिवा; दूसरे! सब: पुरुष मेरे. पिता-आताके समांन ह” 
विसनतन . होतेही,; कुमारी अपनी 'माताके. पास गई और सवसा 
सुनाकर, हठ. करके. बैठ.गई.. . | ही 30... 
गद चपर. राजा. प्रसन्न था और इस. लिए इर तरहसे उसे. शि 

इछ दिया जाय. उतना, देना-योडा. ही. मानता था. उसमे फिर कला 
वख अ देख है वद बहुतही प्रसन्न हुआ. ऋणदत्त एक हि 
गोदा परके काको करके विभाग कर रा 
पंडितराज नवका हैं? फिर एक य एक राजवंशी इसे 
देकर कहा. ८५-5 । २९ किर एक बॉसकी टोकरी, जिसमें-चार बॅ 
र मोतुओ | में प्रधान (दीवान } है हे... जाजीने भेजा॥ 
` पंडितराजके लिए यह खाटी गे ) हूँ. मुझे रा | 


छोंडकर' बेठ ' उठ; ” ऐंसा' कह. कर वह राजासे बोली ! स्ना 


i आग 


BL 
= 







- चह पकःपच-मी.साथ है; ३०... पाञ देकर मुझे मेज ह | 
इच्छासे अनायास ड . ` ताताजी-! इसे: पडितराजको दें देना:” ७ | 
करना: नहीं चाहिए, रेस परम आकर अन्ञ.दे.जाय. तो इसे भसौ 

माताने पत्र गोत से गोच कर. .विना किसी. संशयके ऋणा | 

errr: 
| इकः » $4 अब्र ऋणव्त्त; उडा कौर: 3 : | धो हा ५: ः नेः | 

अ पह रोकी रसके सामने... उदे मकरः १. | 
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च | 1 बरनि, | क 
' रख करः कहा . “पुत्र! राग | 
> है र क हन ग तः ड | bp 
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__. तब. ऋणदचने कहा; “मातुश्री | अभी रखो; फ़िर ठे दंगा.” उसकी 
माता उर्न्दे,रख. कर तुरंत ही!छोंट आइ; 
देवकी विचित्र गति कोन जान सकता है और भाग्यको कोन पलट 
सकता है? ज्योंदी. उसकी. माता. वापसः आई त्याही अरणद्चनेः जोरसे 
| एक चचींस सारी और “ओ. मा, दे- परमात्मा)” ऐसा पुकारते. हुए.. 
| पैरडोकको.सिघारा || 
१ ` आता घबराकर कॉपने छगी. कहिए योगिराज-! इस:समय .उसकी 
















| .होंगी ? अरे! उस .पर जह्याण्ड टूट: पंडा; होगा! पुत्रकी ऐसी दशा देख; 
| बहू अपनी छाती ओरः सिर छूटने. ळगी; हृदयविदारक:.रुदुन, करने लगी 
| 'उसके शापेसंयुक्त शदनको सुन कर चारों -ओरके पुरा. पड़ोसी: दोड़. आये 
| और अचानक यह क्या हुआ, यद्दः जानते. ही बहुतः दु:खी हुए ओर. उस 
| -ख्लींका आश्वासन करने छगे; बह ऐसे. करुणाप्रणे ' शब्दामें रो-रदी थी करि 
| दूरसे सुननेवारळोको भी झोकसे .रुळाई.आती'थी 

पुत्रको गोंदमें ठे उसकी माता 'विाप'करके रोरही थो इतनेमें 
| कमेलब्ध पंडित घर आ पहुँचा. घरके आगे शोकातुर मनुष्योंकी भीड़ देख; 
|| दूरसे ही उसके पेर पानी पानी होने छगे कि, “मेरे घरमे यह क्या उत्पात 


` निःसंतान करनेवाला आयगा, इससे इस समय भी उसके मनमें यहीं 
| आया कि, पुत्रको कुछ न कुछ हुआ है! घरमे आकर देखता दै तो सृत 
| पुत्रकों'गोदमें लेकर उसकी खी हृदयनिदारक, रुदन करं रही दै. कमेळव्य 
| परम ज्ञानी था. इससे उसे कुछ शोक नहीं हुआ; परन्तु खोसे सब 


प्रकाशसे उनकी ओर. देखा नहीं जा सकता था. ये हीरे, पांचाळ 
| › नेरणद्त्त ' पंडितको गुप्त दुक्षिणारूपसे ल्ड्मोमें भर कर भेणे' थे: 
| करि उसने पत्र खोलकर पढ़ा तो राजाने उसमें अपनी पुत्रीका दान द्या 
| भा ओर पहितलीको बारह गाँव दक्षिणामे भेट किये, थे. यह देख. 
` सनेरज्धंकों अपने जानें हुये भविष्यके छिंए. विचार हुआ ओर वह 





दी'देनेको पेक्ष हुआ था. बद अव यद ऋण अदा 'कर, 
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॥ प्रेममयी और पुत्र पर प्राण. स्योंछावर करनेवाळी. माताकी-केसी दशा हुई 





है? उसने तो बहुत वषे. पळे दी निश्चय कर रंखा था कि “कोई दिन, मुझे | 


समाचार सुन कर जब वे लड़ देखें तो प्रत्येकर्म एक: एक अमूल्य हीरा था, - 


| सैत्रा ही बोळा किं,“ देषकी' गवि कोई टाळ. नही संकता; यह पुत्र मुझे 
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| चा, यह बता.” 


क्ष्या होगा ओर 
ए अपनी संपत्तिका प्रब क इस तरह समंयपर भरोसा व ; 


२५६ बढुक उपदेश जज 
संगपन टाळकर चला गया है.” फिर पुत्रक कपालक्रिया कर, वह कर 
बन पत्नीसहित बनमें चछा गया ओर वहाँ शान्त चित्तसे इंश्वससेत 
जीवन उयतीत करचे लगा, | 
“योगिराज ! इस प्रकार पूर्वे जन्मके परस्पर नरणानुबंधद्वारा ज्ञ! 


. संबंधी रूपसे एकत्र हुए-कमेलब्ध, उसको स्ती, ऋणदत्त, राजा, राज 


और उस विदेशी पंडित, इत्या दि प्राणियॉके छेन देनका संबंध पूरा के 
समय पणे हुआ थो ओर संबंध पूरा होते ही सब अपने अपने राते? 
इस लिए इस संसारकी सारी सगाई ( संबंध ) ऐसी ही है...तोफिक 
बताये हुए समाचारके. लिए में क्यों शोक करूँ ! सब ऋणानुवंपो। 
मिलते हैं. ओर ऋणानुबंध पूर्ण होते ही अपने अपने स्थानमें चढ़े 
हैं. इसका विचार न करके जो : हाय हाय” करते हैं, वह अविधा 
संतान हैं. परन्तु जिस जीवको उस परापर (सवेव्यापी ) पुरके 
होते हैं, उसकी .हृदयम्रंथि छूट जाती और “मेरा तेरा अहंता ममता! 
भाववाळा संशय नष्ट हो जाता है. अर्थात्‌ ऐसे जीवके प्रपंचका भार येर 
मय भार-संतारम रहनेसे बराबर कम होता जाता हैं ओर 

( र आनंदमय भूमिकामे प्रवेशकर वह घीरे धीरे प्रेमतरंगरम 


पइ इतिहास कह कर रानी मोहजिता चुप हो रही. तब बि 


हुए योगीने फिर पूछा “परन्तु हे तत्तद्शिनी | मोहरहिते | इस तर 


'पिताका जो बड़ा ऋण चुकाया वह पू जन्ममें उसे किसर तरह 


यह सुन मोहिता कहने छगी 

कर केळ पूवजन्मका वृत्तात | 
पिन स्वाश्रय नाम नगरमें एक वैश्य रहता था“ 

शुभ यो खी थी. परन्तु संतति कोई न थी. वह 

बहुत समय गृहदस्थाश्र ish ओर अन्नदाना दिमें-कर. | 

रोने तीवमें जाकर अनेक कक जा नि क्रिया प ज्ञा 





मागेमें उपयोग ( व्यय ). f a 
आवश्यक होगा वहॉ ६5 | 


अरणदत्तकेमूर्यजन्सका वृत्तान्त २५७ 


प्न मंगाः ठेनेकी: योजनाः भी की:ओर :अपनी “सारी: मिल्कियतक्र 

| 'अमृल्यः रत्न; जिसमंखे . एक एककी: क्रीमतसे अनेक. राज्य, खरीदे जा: सकते 
थे, बड़ी सावघानीसे .याचामे. अपने :साँथ. दे. लिए. वह. बणिक्‌ ,अत्यन्त 
। जनवान्‌ था इससे वहाँके रांजाने' बहुतसे रुपयोंकी.सहायता:करनेके वदळेसें 
| .ताम्रपत्रपर (उसकी - बारह -गाँवका: एक पट्टा भी लिख .दिया,था; इस तरह 
बहुत .कम वजने समानेवाळी. अपार दौळत. साथ लेकर. वह .दुंपती 
यात्राको चले... .. /& ¦ इ 


श्रीस्थळ, पुष्कर, प्रयाग, आदि तीथे करके काशी पुरीकी ओर जा 

| रहे थे. इसी समय रास्तेमे कुछ बीमारी होनेसे उनके सांथंके दासदासी 
| , आंदि मंर गये, इसंसे वह अकेले हो. गये. आगे. बिकट: रास्ता आने और 
चोर आदिका अयं होनेसे उन्होने अपने पासका घन किसी निभेय स्थाप्नमें 
रखनेका निश्चय किया; अय मायाको ' है, कायाका नहीं; इस. लिए .ज्यां 
त्यॉकर वह अपना. - भयं कम करंना. चाहते थे. मार्गमे उन्हें गंगांके तट:पर 

। “किसी ` तपस्वीका आश्रम दिखाई दिया इससे. वे वहाँ गये; बहाँ:एक 
॥ पवित्रं तपस्वी, ` संसारंकोःतिनकेके समान मान, परम निरीह होकर तप 
करता था: दो चार दिन!उसके आंश्रममें.रहनसे बह तपस्त्री. उसको बिलकुल 
'खृह और पवित्र माळम:हुआ इससे व्रः वैश्यः वह द्रव्यरूप “भय: उस 
महात्माको सौंपने लगा; तपंस्वरीने बहुतः कुछ “नाहीं? की ओर:“यहः अन्नात्रश्‍यक 
उपाधि व्यथे प्रापे-न्में कभी न दूँगा? ऐसा कह। कर अस्वीकार किया;ःतो 

| भी वे. दोनों उसके पैरों पड़: प्राथेना.. करके: वह :धन ओर ताम्रपत्र उसे 

सोप: निश्चिन्त: होकर काशीकी यात्राको चले गये. ५ `: ` ६.६; 

| होनी' प्रबळ: हैं| : कुछ: कालमें - तपस्वीकीः मालूम :हुआ:कि 'मेरा 
| मरणकाळ निकट आ पहुँचा हे, इससे वह ऐसी लंयारी.करनि.-र्गा.जंसी 
विदेश. 'जानेके. लिए. करता हें. बहुत समयसे. सेवाः करनेवाले अपने 

| सेवासे : संतुष्ट हों कर वह उन्हें अनेक गुप्त विद्याएँ सिखा कर 
निश्चिन्त हुआथा परंतु इसी. समय, :रक्षा -करनेके लिए दियाः:इमा उस 
साहुकारका: घन उसे. याद. हो . आया, इससे बह चिन्तामे; पंडा. इतने 

२ अधिक घनकी रक्षाके लिए उसे कोई भी योग्य:-स्थांन ' नहीं: 'दीखो. :ऐसा 
| क हुए.उसे अपना अंतकाळ संमीपःआया'हुआ माळम हुआ. तब योगके 
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प्रोणोत्क्रमण (प्राणत्याग ) करनेके लिए उसने चित्तकोएकाम किया, 
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०१५८ , ; .. ब्रढुक उपदेश | 
भव किसी मी तरहसे चित्त. नहीं ठहरा; क्योकि वह बारा 

| हर 'ब्रन याद्‌ कर चिन्तित होता था किः अरे | वह सङ 
अभी तक नहीं आया ओर में निष्कारण उसके ऋणमें बेधा जाता ई | 

'.. अंते घबराकर उसने अपने सब शिष्योंको पास बुलाया और 

«झ्िष्यो | तुम सब जानते दो A ग डस ग धत छ 

लिए. समय मुझे सिफ यही चिन्ता है, कि वह साहूका! 

फिर (र जा त्या देकर, उसके अर 

... कौन छुपा! मेरे मर जाने पर तुम सब तो अपने अपने स्यात 
|... ज्ञाझोगे इस दशामें उस घतके लिए क्या करू !? | 
श्र ` तब एक शिष्यत्ते कहा; “ देव | यदि जाप उचित समझे तो गू 
। : ` इस निकटवर्ती शहरके पुष्पदत्त बणिकूकों, झो नित्य आपके दशनोंको! 
है, सोपदें. बह अत्यन्त पवित्र मनका हे ओर घनपात्र भी दैः स ग 
: इसको. खन सोप देनेमें भय नहीं दै. वह. वणिक्‌ उस साहूकारको क! 
अवश्य सौंप देगा ओर उसको ग्रह द्रव्य सौंपनेके लिए इस ए 
आञअममें रहनेवाले आपके स्नेददी.ऋतवक्ता ऋषिको कह देना ही बस है” 

' ` ` तपस्वीको यह बात ठीक अत्री. उसने तुरंत ऋतवक्ता श्र 
बुळाकर सारी बातें बताई तब स्नेहके कारण उसने वह द्रव्य उस गग 
यंहॉ पहुचवानेका भार अपने उपर लिया; ऐसा हो जानेस ती. 
खिता हिलो i T कत 
न्ता मेट सही, . परन्तु यह द्विविधा उसके मनमें रदद गई कि £| 
जे वह र उसके मालिकको कव मर. 
७ अस्तु, अब चाहे जैसा हो, ऐसा सोच क्र ठोभकी | 


इसने ईरो सन छगाया और थोड़ी दरे इस अनित्य देहका हा | 





` ` ओर लगा करानेमल : कतवचा ऋषि भी सत जसा कर ह| 


हू 
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ऋणदत्तके पूवजन्मका वृत्तान्त २५९ 


“पैदा दोनेवालेकी अवश्य मृत्यु ओर मरनेवालेका अवश्य फिर अन्म 
_ होता दै?# इस ईश्वराथीन नियमसे अपने अपने कमेके अनुसार सबने अच्छी 
या खराब योनियोंमें जन्म. लिया. यात्रा करनेवाळा वैश्य स्लीसहित कर्म 
ब्ध पण्डित होकर जन्मा ओर उसका ऋणी तपस्वी उसका पुत्र ऋणदत्त 
हुआ. तपस्थीका थन उसके मरनेके समय जमा करनेवाळा ऋतवक्ता ऋषि 
उसका जामिन होकर वह धन वापस दिलानेके लिए विदेशी पण्डित होकर 
जन्मा. धन जमा करनेवाळा वेशय पत्नी सहित पांचालपुरका राज्ञा होकर 
पैदा हुआ और फिर उन्होंने अपने अपने पूवफे ऋणका शोधन किस तरह 
किया यह मेंने आपसे अभी ही निवेदन किया दे. फिर इस वणिकूकी एक 
वृद्ध दासी, जो अपने स्वामीकी आज्ञासे बारंबार तपस्वीकी सेवामें रहती 
ओर जिसके द्वारा वह धर्मिष्ठ वणिकू तपस्वीकी सेवामे अनेक पदार्थ भेजता 
तथा जो बड़े प्रेमसे तपस्वीकी सेवा करती और अधिकतर उसके आश्रममें 
ही रहती, इस लिए वह पूणे विश्वासपात्र तथा इस सत्संगके प्रभावसे 
भक्तिमती बन गई थी, अतः उस तपस्वी और उसके आअमर्मे आने जाने- 
वाळे महर्षियोकी सेवा करनेसे जिसके सब पाप नष्ट हो गये थे वह यहाँ 
राजकन्या होकर जन्मी थी जो ऋणदत्तको अपने मनसे वर लेनेके कारण 
| ` बिना विवाह हुए भी उसके मरने पर सहगामिनी होकर उसके सत्कमकी 
भागिनी हुई. योगिराज ! आपको मुझे यह भी बताना जरूरी दै कि वंद 
। राजकन्या ऋणद्त्ता में स्वयम्‌ हूँ ओर वह ऋणदत्त पण्डितराज हीं मेरा | 
| ` सामी दे. यहाँ हम यह इश्वरदत्त संसारमोग विधिवत्‌ भोगते हुए जळ- 
| कमळके समान निलेंप रह कर अंतमें ऊध्वेलोकको जायेगे,” ट 
| यह सब वृत्तान्त सुन कर आद्मयेचकित हुए योगीने कहा; “रास- 
पत्नी | तुझे घन्य है और तेरे स्वामीको भी धन्य है. यह मेने अच्छी तरह 
जाना कि तेरा मोहजिता नाम अत्यन्त ही योग्य दै! बाळे! तेरा स्वामी _ 
| सवेथा कुशल है, और उसके विषमे मैने सिफ तेरी परीक्षा ढेनेके लिए जो 


| समाचार दिया है वह असत्य है. तेरा कल्याण हो ओर तेरा सोभाग्य 





> अखंड तपे !” इतना कह कर योगी वह! से चळ निकला और मोहजितकी 
. वेदनके यहाँ जाकर, उससे उसके भाईका कृत्रिम सृत्युसमाचार कहा; तव 
* जातस्य हि हुवो रत्युधेवं जन्म मृतस्य च । 
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(क ` संसार संराय हे 7 
"` “योगिराज ! इस संसारभ कोत्र किसका भाई ओर कोन दिए 

बहुन है !. कोई किसीका सगा ओर संगी नहीं है. अपने . भाइँका प 
“जोक करूँ ! यह संसार सराय (सुसाफिर. खाने) के समान है. बा 

' अनेक प्रवासी आते हैं, रातको रह कर, रातके दो क्षणका आनंद हेते 

सवेरा होते ही सब अपने. अपने मुळ (अभीष्ट) स्थानको चले जाते है. ह 

_ दो घड़ीका मेळा दै, इसमें आने जानेका क्या शोक है. ` "| 
 . . ` एक वार कोई मनुष्य किसी कार्येवशा गाँवसे वाहर जाता था. ऋ 
` चलते बिळङुळ. संध्या होने छगी, तब श्रमित होनेसे उसने कहीं ठ? 

. रात 'काटनका निश्चय किया. इतनेमें एक धर्मशाळा आई उसमे # 
- समान कई या ्रियोकों . उतरे . हुए देख, उसने भी. अपना सामान अहै 
पर. रखा ओर .धमेशालामें प्रवेश .कर, मालिककी आज्ञा ले; एक के 
` सुकाम किया, ज्यो ज्यों समय: होता गया, त्यां त्यों अनेक पंथी आ! . 
ga जरो और उनसे. बातचीत होनेसे प्रेम होता प 
: तियो बाट कर स्वयम भोजन किया और दूसरे छोगोंने भी भप न 
पय * कर स्वयम्‌ खाया. रातको सब. परस्पर. अपने सुख दु 





jae र | bss गया तथा. कडे अपने साथियोंके साथ मर 
: चमत्कृतियोका वणेन | क्‌ 2 देशान्तरकी ` देखी : और सुन्नी हुई*| 


रने लगा, तों नर कहो कहासे | 


: स्रीको बहन और: रुषको द ह इत्यादि पूछताछ करने ळगा. इस व्र | 
.- मानने त्यो, कुछ द भाईके समान जानकर परस्पर कुटुम्वके %] 
ओर उषःकाल. दोनेके Di “के कर सब सो गये. रात सहजमें बीए) 

„ भयसे एक एक कूर =+ दो उष्ण ऋतु होनेसे वह सब पथिक है| 
| :एक कर उठे और अंपने अपने सः | 11 


` जब वह अकेला पंथी जो... या i 


दिखा. घरमशाछामे कोई कर देखा तो सब युर bs 


मय शब्द करवे रातके ड ते ओर शुन्य था; सिक इ s ' 
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संसार. सराय, है २६१ 
. ~ ५ £, प कि 5 


५ 
हुई 
थ; 


वह बहुत बड़ी और सुन्दर धमेशाला, 'ज्ञसी रातको देखी गई थी उससे” 


बिलकुछ उल्टी और ऊजड़ देख करं, वह पथिक एकदम हक्काबक्ता ओर 
झोकित हो गया. वह ळगांतार लम्बी सोसे छोड़ने लगा. उसका हृदय भर 
आया; आँखोंसे वड़तंड़ आँसू गिरने लगे और “हाय हवाय. यह क्या 
हुआ १ रातका आनंद कहाँ गया? अरे | वे सब पथिक कहाँ गये! अरे t 
जो इतना अधिक स्नेह दिखानेवाले थे इन्हानि सेरी राय भी क्यों न 
छी ? अरे) कोई पासवाळा भी मुझे नहीं जगा गया ! किसीने” मेरी न 
जरा भी सुध क्यों नहीं ली. अहो ! क्या में अब अकेला ही हो गया !. 
अंब में क्या करूं ? कहाँ जाऊँ ? इत्यादि उद्गारासे, वह भुलावेम पड़' 
। जोरसे रोने लगा, और किसी तरह भी चुप नहीं रह सका, .'  * 
इतना ' कह कर वह राजकन्या ( मोहजितकी बहन). बीडी; 
“योगिराज कहिए ! उंसकी स्थिति कैसी दंयाजनक दै ! ओर उसे किंतना' 
` भोरी दुःख तथा शोक है.! उस बेचारेको दिलासा भी किसने द्या. 
दगा ? उस पर मुझे बड़ी दया आती हैं.” ' : `"! 5०४ 
`. यह सुन योगी बोलों,: “हैं: इसमें किसकी' दंया ओर किसका 
दुःख ? ओर इसमें शोक ही क्या दै! यह तो; उसकी निरी सूखंता ही 
कही-जायगी.. घमशालामें आराम करनेको: उतरे*हुए पथिक यदि आराम, 
करके थोड़ी देरमें या रांत बीतने पर, अपने अपने रास्ते: चळे जांब तो; 
` कोन मूख होगा जो उनका शोक :करे ९ वे सब .तो. अ्षणभरके . लिए ही 
` एकत्र हुए थे. उनमें जो एकत्र होनेफे संम परस्पर प्रेम होता दै, वह भी 
 शणभरका.ही' है: उनके :वियोगसे ;- किस मेको शोक होग़ा:? यह तो 
. बिलकुछ अज्ञानी भी समझ सकता है!कि पथिकोंका समागम क्षणिक दददे, 
और इसके लिए. उनके वियोगसे सहज; ही. शोक दोना : योग्य. नहीं दैः; 
` राजबाळा ! तूने इसमें कौनसी: विचित्र बात युशसे कही”. 
`» वनवासी. योगीकी-यह बात सुनकर; राजपुत्रीने काह" महारा ¦; 
शी तरह आपने जो मेरे भाईका.मरणधमाचार्‌ कहा, उसमे आश्रये या शोक, 
। केकी: कौनसी बात हव? जैसे घमे ह ढाका: सम्मिळन-खेद-भेम समता, 
. भजाम है, तेसे हो. इस संसारका सम्मिछन.दै. जैसे वियोग होनेसे. उस 
ह » बसे: ही. इस-संसारका स्मर i 
E पथिका. शोक , करना व्यर्थ: «दे; वेसेही: इस ` डोके. सग्रेसंबंधी.. जर्नोके ब; 
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E वियोगका शोक करना मी तिरथेक दे जैसे उस पथिकका संमागमु क्षणिक 


२६२ बटुक उपदेश 


है. वैसे ही इस लोकके संबंधी जनोंका समागम भी क्षणिक | 
जगत्‌. एक बड़ा पथिकाश्रम अथवा पंथिकांके विश्राम करनेकी घर ३ 
ओर ये सब मनुष्यादिक प्राणी इस. जगतरूप थमशालामें रातको कि. 
करनेवाले ,पथिक हैं. उनमें कोई. कहींसे तो कोई कहींसे आकर ५ । 

एकत्र होते हैं, अर्थात्‌ अपने अपने. किए हुए भळे बुरे अनेक चा 

` अनुसार भिन्न २ योचिंयों द्वारा.वे संसारमें जन्म छेते हैं, और ` | 
होते ही पथिक अपने अपने रास्ते चळे जाते हैं, वैसे ही इस संह 
बमशालामें उतरे हुए पथिक-जीव अंपने अपने किए हुए कमं का | 

स्थिर की हुई आयु पूणे: होते ही संसाररूप -घमैशालाको छोड़ कर क 

| जाते हैं, उसमें क्या आञ्चये १.ओर उसमे किसका झोक! ग 
न वज वदा si सारा . परिवार, तुम, . में ओर ये 
| | तारझी ध | 
| होते.ही अपने अपने रास्ते बह लटक है हे ह नो | 
करें ! विभ्ामके छिए एक ई पर 2 १ र Fi हम, किसका शो 

है - होते ही अपने अपने रास्ते उड़ जाते र उसमे ऱ्य र सत 
70 0 उत्ति अत्यन्त मर ह जा कोन किसका शोक करे || 
उसके माईका कुशछं-समाचार झ जे; उख राजंपुत्री मोहजं 
गये और उसे ह-कर वहाँसे मोंहजिताके पिताके प 


` आदर करे, अत्यन्त दविः समाचार सुनाया ! तब राजाने सा| 
| " विनयपूवक इस तरह कृहा ३०७ र | 


संसार 
राजा बोला: ४ ससान हे | 
क योग या मोहा रुप कृविकमेको० देले 








भी जाता हैं; अर्थात्‌. नंदी डर | 


ररूप फिर पौध झं 
सुयो बेडे छों [रूप इस तरह 
Eamon क होतां हैं; तंब बह क हॅ धर ह 





री - a 
२७ अ०्स क 
कड ने « 


संसार खेंतीके समान हे २६३५ 


MRP... 
० क सुख .ज्ञाते हैं और दरे रेमे छोड कुछ समंय.तक बढ़ कर. 
कूल्ने फलनेको तैयार होते दैं. पहले उनमें फूल आता दै, फूछ झड़ कर्‌ 
इष गरे ए कर्म उस होते हे कह रण कक ले 
ज, बी समय उपल हिया डर पक छोड को काटने छत है 

बस हो गया. कट कंर जमीन पर पड़े हुए छोंड सूर्यकी गर्मीसे सुख कर 
विसे रह जाते हैं. बह भी मियां अथवा म्य द्वार अक किर 
जाते हैं और ऐसा करने पर भी.जो बच कर शेष रह जाते हैं वे आगामी 


| 


कतुं. फिर योनेके काम आते हैं. इस तरह वारंवार; “पुनरपि जनन, 
पुनरपि मरणम्‌ , पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌, . के अनुसार होता ही रहता 


है. पैदा होकर नष्ट होते हैं, जीते हैं. ओर मरते हैं, इसी तरदं इस अन्न 
पैदा करनेवाले छषककी खेतीका इतिहास दै... `. . . 

इसी तरहकी एक दूसरी बड़ी खती bre निरंतर. हुआ ही करती 
है. बोई जाती हे, उंगती . है, बढ़वी दे, फूछवी हे, फळती दे, सरती द; 
| कांटी जाती. दै, नष्ट होती है; इस तरह अविद्यारदित जन देखता दै आर 
| विदयारहितको उसमें शोक मोह होता है. यह संसार खेतीरूप है, उसमें वासना 
| देहंरूप बीज; मातारूप प्रकृति या प्रथ्वीमे बोया जाता दै, उसमसे प्राणी 
| जन्मंरूपसे ऊगता है और स्तनपान भोजनादिरूप वसि. बढ़ता दै, उसमें 
चाळकको होनेवाळी शीतला, चेंचक, खाँसी इत्यादि रोगरूप हळ, खुपी 


या दँतरी द्वारा वह नींदां जाता है--निदाईके समय बालकरूप क छोड 


| . मर भी जाते हैं, परन्तु उनमेंसे बचे हुए आगे बढ़ कर, अंतर्मे संसार 
(गृहस्याभम ) में पडते हैं, फलते हें और जैसे पके हुए पेड़ोंकी कटनी की 




















` समय, आनेसे; अनेक रोगादिक इसि, द्वारा कट कर नष्ट हो जाते ह 
इस होगया ये गये ओर इनके पीछे प्रजारूप रहनेवाले फंसे फिर नह 
` सेती उपजती और नाश होती है. यही नित्यका क्रम है 

| संसार 


बर्फ 
हे "अंबर 





> 5 10007 0 28 20004 नजर काळ ड दि —— न्दे ~ ह ह ~ सीयते प्रा उश्यर्ति श्र | रट 
1 यना इस पक पक rs ऽते, विपरिणमते, क्षीयते, नश्यति। ==. 
E ' इस अंकारके पंढुविकारं प्रारणियोके होते दें ४ 
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| दर जाते हैं और उनसे पैदा दोनेवाळे , बोजकोशके ' कणे (बीज) उनकी, 





. जाती है, वैसे ही ये मनुष्यरूप छोड भी अवस्था पूणे होने पर कटनीका _ 


ET मेरा पुत्र, यह मेरा सारा बुर्ज, तुम, में ओर प्राणी मात्र इस 
रका तो तिर ख किले डि से लए कए क है! 





२% बटुक़: उप्र; 


` क्षोई अभी तो कोई देरसे; परन्तु कालके दाता का बलि होगा ही 
रहनेवाले:/ प्राणी-ओर: पर्दाथे, उसे “कृषिकार आजन्दंघन: आहारे इ) 
उंलेन्ञःहोता, सप्र होनेके; बादू-उस:.झानंदंभ्रत, आत्मासे हो; इस न 
प्राप्त; होता ;दै, अर्थात्‌, संसाररूपः-खेतीके - फलोंका'.ळांस लेकर 
विवरण. करता. है। ओर: अन्तमें.. .आनन्दस्वरूप श्री मद्देश्थर-परमात्मा ५ 
ब्रह्मे ळय होता; हे. अर्थात्‌. यह परमात्माकी कटनीमे कट भी ज्ञात है 
ज़िसने उत्पन्न किया, पाला; पोषा, रक्षा की उसीने काट लिया उसमेशे। 
क्यों/करना/चांहिए।!. शोक हो नेका कारण इतना ही है कि बुबु सप 
इस, स लंसाइके: सुखका. :स्तराह,पाणियोकी. जीअसे , खून छगा है और 
शी “विषयंसुखके स्वादमं आसक्ति होनेसे संव सखोंका धाम. 
a र hk । हैं और इससे उसके नाशसे वशं होकर शे 
: दे. जेगसोहित [तुमको "कयां यह कोतुकपर्ण न ग दीखता है|. 


४०१४५ हु. b 





rs) 


जगत्‌ सान्‌ : 
क ol सा च झे उसकी पुत्रकी कुशलता बतंलाका षे 
। | 99, i क ञ्‌ र से भो. इस तर गभं सं 
हा नमला विक विव "चा; योगीता 
इते भनक प व्य होंगे; आपने - देखा ही होगा 
> गनी 27 “रोटी प जेते रहंट-कहते हे. केसी होती है र 
रॅ | 2» >>: हि मची ¢ १९, ए रट पर मिट्टी के सेकड़ों घरी 
jm NS | 
227 बडे तो ee र्वा की) माळा” पड़ी रहीं है. 
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मरण केवळ-रूपान्तर है २६५ 


भरना-निकलना हुआ।ही करता है;ओर -जैसे इसमें आम्रे नहीं हैं, 

| तरह यह जगत आएक घटमाळ है. उसमे वारंवार. प्राणियॉका एक देहसे 

। दूसरी देहमें जन्म मरणरूप-भरना निकला हुआ ही करता. है. स्री गर्भवती 
है, प्रसव करती है; फिर गर्भिणी होती है और प्रसव करती है. फिर 

पैदा, हुभा. बाळक, जीये .या मरे, वह उसके भाग्याधीन . है... परन्तु भरना 

। निकलना हुआ ही करता है..एक छोटेसे कीटसे तरह्मदेवपर्यंत सब प्राणी, और 

। यह सारा.संसार इंसी निग्रमाचुसार जन्मता.मरता है, तो.फिर उस (जगत) 

| श्लें:तो... तुम, -भ. ओर मेरा पुत्र: आदि सभी आगये. घटमालका जो धड़ा 

। कुएँसे पानी भर कर चक्कर द्वारा ऊपर आता है वह तों खाली होगा हो. 

। उसी. तरह इंस जगतूरूपं घटमालका ( प्राणीरूप) घड़ा भी यदि उसका 

| (काळरूप ) चक्रं उपर आकर ( आयुं पूण होनेपरं ) खांली होते ही-मरणंकी 

। प्राप्त हो, तो उसमें ज्ञानीको क्‍या आश्चये है! महाराज ! हम सबको यही 

द्या है, परंतु उस घटमांऴके. किसी -घडेकी. -मालासे .बँधी हुई डोर 

कदाचित्‌ टूट या छूट जाय तो वह घंडा माछामेंसे छूट कर. अगाध जल्म. 

। निम्न हो जाता हे ओर फिर उसके भरने निकलनेका अवसर-फेरा नहीं 


। भववासनारूप ' डोरं टूट जाती है, वह घंड़ा ( प्राणी) परमानन्दरूप महा 
। अंगांध अंलम-निमभ होकर अचळ सुख भोगता. हैं-यही” मुक्त जीव हैः 
| ओर उस भावनांरूप डौरके जीणे होनेपरः आप ही आप दट जानेका सबसे 
। सुगमःउपायः यही हे कि, श्रीहरिके चरणोंका अनन्य आश्रय: हो. योगिराज! 
| दम “इतना जानते हुए-मी, उस भरने और खाली होनेवांले नित्यके दुःखंसे 
छटनेंका उपाय करना छोड़ कर, उंनमेसे भरने निकेनेवालोंकी मिथ्या चिन्ता” 
फेब तक करें ? आप प्रभुको भजो“-वासंना' तजो 'औरं सोरंमांही बनो; 
| षेस्‌, जिसः लिंए-आंपंको खेद होता हे, बह मिंट न. | 
SE; - मरण कवल रुपास्तर रळ, पत 

| 'ऐसा;उत्तर सुन, : विस्मित हुए योगिराज उसें : मोहजितकी  कुशळता* 
| भतो कर नसे मोहजितके-एक अत्यन्त प्रिय मित्ेकें प्रॉस'गये? वह मित्र 
मर योगीक रुंहसे' मोहंजितका मरणं बृत्त सुंनते ही a क्या 
| 1 मिले विना: ही मुझे छोड़े केर चला “गया: हंगा? - 

| रा ह्म लिए प केंकनाही दै परन्तु ही वह सेर. 
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। आता. उसी तरह इस जंगत्रूप धंटमाळामेंसे जिस घड़ेकी ( जिस प्राणीको ) ' 


किहताiछोगा/ मं: भी: कुछ: देरे बेहीःजयामिळेंगार १४ 99 वै] 
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` उत्तम तेजस्वी. देहको छोड़ कर अपने. किए हुए कम के अनुसार 












सुन योंगीने कहा; “ यह तुम क्या बोले ! वह अब कही). 
य़ा तुमसे कब मिलेगा ? वह तो सृत्युको शासं हुआ-उसका आत | 
त्याग कर चंलां गया. अब उसके मिळनेकी क्या आशा है”. | 
` 'मोदजित॒का मित्र बोळा; “आप योगी होकर भी मुझसे ऐप) 
करते हो, यह विपरीताआस-मोद्दान्धपनका प्रभ है. आप तो गो 
और योगमार्ग इस तरहंकी गुह्य-अचृर्य-पारळो किक वस्तुओंकें जाय 
साधनरूप है. तो भी आप चाहे जिस कारणसे पूछते हों, उसे तुंगो.ग 
किसको दै? मरण ' क्या हे? इस देह और आत्माका दर 
समान ददु स्नेहसंबंध है, वहं दूर होकर उनका वियोग होना ही यहां 
माना जाता है. परन्तु मृत्यु होना, अर्थात्‌ समूळ नाश होना, ऐसा गर 
क्या संसारी छोगोकी अन्धता नहीं हे! अरे यह अविद्याको प्रताप । 
देहम अदश्यरूपसे व्याप्त हुमा. आत्मा अज्जर, अमर, अविनाशी ह.त 
स॒त्य ही उसकी .सृत्यु होती है? पंचतत्त्वोका अविनाशीपन,. अहत 
सिवा सत्य, कैसे माना जायगा! यथार्थमें देखते इस जगतकी मिस 
वस्तुका नाश होता ही नहीं; केवळ रूपान्तर या स्थानान्तर ही होत 
"उ वह अज्ञानदृष्टि दरारा माळुम न होनेसे नाशरूपसे जानी जाती! 
भी सत्य नहीं है हमारा गिराया वर्षासे पृथ्वीपर पडा ह 
गनी सूख, जाता ह सी वा या वर्षासे ए आ 
असत्य नहीं ह जसे उसका नाइ होगया कहें 
यानी तो. सूक्ष्म या आसमान है, उसी तरह छूट भी. 
सूर्यकी गर्मीसे डार a सी न दीखे-इस तरह बाष्पहप (| 
झानेपर Fa [काशमें-मेषमंडछमें चला जाता है, फिर वह १] 
| र पर गिरता है. इसी (तरह अ 
ये सारी चीज़ें होता है; परन्तु नाश कभी नहीं. होत 
बने हुए ममाय कस ने अधीन ह कैसे ही मरे मित्र मी इस 


केक डे 











भूमिमें सुखसे रह ॒ भे दोगा, 3 ओर उस पवित्र 


कामना, करता होश | 


क 
EB 
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ससारचक्षीः . २६४ 


करतां हवर इसीको लोग सरण ओर ज्ञज्म कहते हैं; परन्तु आंत्मा तो 
कमी मरता ही नहीं. वह तो परम सुखरूप, सच्चिदानन्द, अमेय, अच्छे 
और सवेथा अविनाशी है. जैसे. सूरयेमंडळमे स्वभावसे हीं प्रकाश और 
जढमें स्वाभाविकही शीवळता रहती है, वेसेही आत्माका भो स्वभाव 
नित्य निमेळ सचिदानन्द है, उसका मरना जीना क्या हो? इस लिए 
| योगिन्‌! आपके कथलासुसार यदि मेरे प्रिय मित्रने' पंचतत्त्वसे बने हुए 
शरीरका त्याग किया होगा, तो वह परळोकमे दिव्य देह धारण करके 
रहेगा ओर में आज्गा तो वह झुझते अवश्यद्दी मिलेगा  ",... 
. . .संसारचक्की . ` 

_ इस तरह मोहजितके सारे कुटुम्बकी योगीद्वारा अत्यन्त युक्तिपूनेक 
परीक्षा होनेपर झी, उनके अशुभ समांचार या अनेक. प्रकारके मोइमय 
















| क्षणबसमें वहसे अपने आश्रममें आ पहुँचे 


| गजब हो गया. अरे! सत्यानाश हो गयां. तू तो यहाँ सुंखवैनसे बैठा है; 


ग दौड़ धूपं कर रहे हें और जों बचे वह सब इस बनमें भाग 
आये हैं, | वह चिळडुंल निराधार और वक्षरहित हो रहे हैं. कहते हूँ कि 
चे जाने क्या इश्वरी कोर्प हो गया कि जिससे अं वानंक महा अग्नि प्रकट 
` इभा ओर उसमें सारा नगर, संब प्रजा, राजभवन ओर राजा रानी 
आदि सारा राजपरिवार जळकर भसम हो गया. अमी बड़ा भय द्वै कि 


। हे, भक्षण करनेकों आयंगा. इरे हरे | यह केंती कुर दे. कितना त 

उस महा अभिमें जळते हुए उनको कितना बड़ों संताप हुआ होगा 

| न =^ सुझे त्रे लिए बहुत दुःख होता ७९ >: सबसे भो मुझे तेरे लिए बहुत दुःखं होता दै. तू जड ड 

| ` ध्यास्रोंसि जोणोनि यया विद्याय नवानि ग्रहावि सरोऽशाणि। ` 
शरोराणि विदाय जीणान्य्यानि खयातिं नवानि देही \ ९.९९ 

वेदाविनासिन नित्यं य एनमंजम्रब्ययभे) २२१ ˆ ` 
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उपदेशसे कोई मनुष्य शोकाविष्ट या. मोहग्रस्त नहीं. हुआ, -इख्रसे. बहुत 
विस्मित होकर, वह सबसे मोहजितक्री प्रसन्नता :बतळाकर, योगबलद्वारा . 


| वहाँ राजकुमार मोहंजित्‌ उनझी मांगेप्रंतीक्षा करते बैठा थाः उनको 
देखते ही योगिराज एकदम. घंवराए हुएके समान बोळे; “अरे. राजपुत्र [: 


“परन्तु तेरा घर तो नष्ट भ्रष्ट हो गया. अरे! सारे विंचार पड़े रद गये. हरे 


बढ़ी हुआ प्रंछयकांरंक अन्नि सारे नारको भल्म करके, इस वचश | 
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कुटुम्बहीन हो गया | तेरे माता, पिता, जी भाई, उने, वहून्‌ पि ` ` 
ओर घनादि सब नष्ट हो. गए. तेरी सब दिशाएँ पछभरमें शून्य हेह 
्रारब्धकी कैसी गति दे.” इतना कह कर योगी बहुत उदास मुँहसे बो). 
पर इनके युखसे महाखेदकारक समाचार सुनने पर भी उस राजपुत्र मोहक 
जरा शोक, सोह या आश्रये नहीं हुआ ओर वह बड़े शान्त भावसे वोर, 
“योगिराज | आप इतनी बड़ी. खटपट व्यथ करते हैं. इसमें तेर 
' घटना आश्चर्यकारक .दीखती.है, कि जिसके लिए आप. शोक कखे! 
यह खेद, मोह ओर भ्रम क्या है? आप किसके लिए इतनी बड़ी फि 
करते हैं मुझे मेरी चिन्ता नहीं है पर आप इतने उदास क्यों हो 
म नाश ह र नवीनता या अघटित .घटना पती 
कारण आप चिन्तातुर हो रहे हो? आप गर 
ओर योगंमार्गावलंबी' होकर भी, 'इस संसारचक्षीसे अनभिज्ञ हो, 
मरह पहले ल एक छोकिक वार्ता. कहता हूँ, उसपर विचा 
_ > पाचीन कालमें किसी नगरमे कोई महात्मा हरिनाम स्मरण 
होकर ( इच्छारहित), विचरण. करता र > दिन बहू एंक र 
शब्द सुन पड़ा क ग वहां एक: घरसे उसको .'धररर! 
रातो क ह्‌ हि जाननेके लिए वह कान लगाम 
हाही है, इतीर मा पासके घरमें एक स्त्री दत्तचित्त होकर 
बामं गेहूसे:भरी दोरीर ९०% स्त्री अपनी. वॉड ब दाहिनी 
थक जाती तो बाएँ ओर बाइसे भर मक मद दा दिस इ 
चळातीही रहती थी और जो कैती,तो फिर दा हिनेसे जल्दी जली. 
बौरीसे,गेहठेकर चवीनं दावों. रहता उससे उस दिशा र्री 
एककम उदास हो गाया; शी थी.: ऐसा देखकर: वह सन्त 
देख-कर,आने जानेवाळे.सेकड रोने+ छगा. उसको रास्तेमे खंडे 
मी-विस्मित होकर वहाँ: एकत्र ही 
परन्तु वह न.-किसी. तरह चु1#, 
माळ पार स दस हि कं, च कर: लोगोंको और 
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:“'संसारचक्की ०२६९ 
,दकत्र होगये. प्रत्येक उसेके आगे आं आओ कर, पूछेन को कि. “भाई! 
आपको क्या दुःख दें जिससे आपं इंतना:रो रहे हैं उन्हें कुछ भी उत्तर 
"न.देकर वह. रोता ही रदाः पतत क कका छा मे शन 
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`“ ` ऐसा करते बहुत समय 'दीतंगया) इतनेमे एक दंडंघारी चतु्याश्रमीक 
* जुम अन्तिम आश्रम अर्थात. त्रम, इह्य ओर वानप्रस्थ ये तोनों अवस्थाएँ 
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उभव कर चौथी संन्यस्त अवस्थाक्रो प्राप्त हुआ संन्यासी: 
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हजारों. लोगोंकी भीड़स होकर वह उस सन्त महात्माके 
हुआ और उसके रोनेका कारण पूछने ढगा. किसी रोते हुए 
करनेके लिए जैसे सेकड़ों खियों अनेक उपाय करतीं, तो भी ह 
होता; परंतु जब उसके मनोभावकों जाननेवाली उसकी माता हा | 
लेती ओर दूध पिलाती है, तो वह तुरंत ही चुप हो जागा 
| तरह इस महानुभाव दंडी खामीको देखते ही उसने हाथ जोड़ कर स 
.'. किया ओर तुरंत चुप होकर, अपने रोनेका कारण बतलाया. | 
। वह बोळा, “महाराज ! ये हजारों लोग खड़े हैं सही, 
अपनी बात किससे कहुँ! इनमे कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी बा 
| | सके. कहूँ तो मेरा कहना व्यथे जाय, परन्तु जब आप सब रहे 
i प्राप्त हुए हैं तो सें कहूंगा. कृपानाथ | यह बाई बहुत देरसे गेहूँ पीस 
इसकी संहारकारिणी क्रिया देख मुझे इसके समान उस बड़ी चकग 
¥ भ्रद्यकारिणी किया याद आती हे और उसके भीतर दन कर पीस ब 
| 111 णियाझ पर अतिशय करुणा और झोक होनेसे मुझे रुछाई भी आ 
यह . सुनते हीं दंडी स्वामीने उस संतको अतिशय घत्यवा, 













महात्मा रि बुद्धि केसी परोपकारिणी है! 


सबोपर ए ही निरंतर जीवन धारण करो | 
„ उपदे दिया है !! एक विशिज जा न इन्होंने हमें कसा ब 
बिरे पर क दी हे. ही बह रीत किया ३ स्ट | 
हन्त उसे अवलोकन आश्चर्यकारक वा हृदयद्रावक नहीं 

ब ९७ चक्कीकी क्रिया समे ह्म श्छ परमार्थं ड कामं | 
होने अज्ञात नहीं है, परन्तु | 

ठ ओर हए द अनोंको उदाहरणरूप है. किती | 

इस च ग्या 

दूसरी ह जाला Ne संहार्‌ न व्ही ॥॥ 
व्यित ऋक; लकी किया. महाभयंकर है. महाभयंकर है. £| 
स्थावरमिच्छन्ति किमा 3 
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चक्कीमें जितने सामाज-साधन-पदार्थ चाहिएं, उतने ही उस चक्तीमे भी: 
हैं; परन्तु वे बहुत विचित्र द. पहली चक्कीम नीचे ओर ऊपर पत्थरके दो 
सिढ हैं, उनके बदले उस मद्दा चक्कीम देश% तथा काळके बने हुए दो सिळ. 
| हैं, जगतचक्कीके नीचेवाळे सिळ पर उपरका सिळ जिस आधारसे फिरता 
है उस कीलरूपले; इस जगतको धारण करनेवाला इश्वर स्वयम्‌ है. संम्रयके | 
| रात और दिन ये जो दो विभाग हैं उस रूपसे उस चक्कीके दो गाठे हैँ और 
| दोनो संव्यारूप उन गालोंमें आड़ी रहनेवाली मानी हे, जो इ्रररूप कीळ 
। पर फिरा करती है. इश्वरी सत्तारूप उस चक्कीकी वह इद मूठ है, जिसे 
| ज्ञोरंस पकड़कर चक्की चळानेवाळी स्त्री, इस जगतका. क्षय करनेवाली] 
| सत्युदेवी हे. हे. वह अपनी दोनों बाजूमें पड़े हुए अवरूप बतनमे भरे हुए 
। ज्ञातके सब प्राणीरूप अन्नको, मुद्ठीमुद्दी लेकर उन गाल़ोंमें डालती जाती 
| है. कहो आइयो ! इस तरहसे फिरती. हुई चकीमें डाळे हुए ( प्रणीरूप ) 
| .इन्नकी क्या दशा होती है ? नष्ट होना ! पिस कर आटा बनना ! समूऊ 
। नाश हो जाना ! इसके सिवा दूसरा क्या देखनेमें आता. है ! इस तरह वह. 
| संसाररूप महाचक्की निरंतर फिरा हीं करती है.. उसको फिरानेवाढी 
। सलुदेवी क्षणभर भो विश्राम नहीं ळेती ! नित्य इस जगतके अनेक जीव 
| सहो ! यह क्रिया कितनी त्रासदायक और भयंकर है. यह क्रिया बही 
| सुक्ष्म इष्टिसे परमार्थ बुद्धिवाळे और सब जीवॉके हितकी इच्छा करनेवाले 
` महात्मा प्रत्यक्ष देखते हैं. इससे उनके दया पृंणे हृदयमें, उन जीवोंके लिए बड़ी 


। महात्माको भी भी इस दिषयमे हमारे ऊपर सगर ह,  -ज चिषयमं हमारे ऊपर अपार दुया आनेसे राई ` 
| | क कत अर्थात्‌ पृथ्वी और काळ आर्थाव समय अथवा ` समयके बतलानेवाळे, 
| ` समयका प्रमाण कतळानेवाळे आकाकामे फिरते हुए स्यादि म, 

| ` † पृथ्वी. विमाण्डं गगरं पिघानं सुर्यामिमा रात्रिदिवेन्धतेन 
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| दया पेदा होती हे. जो विषयी कूपमंडूककी तरह जुगतको ही सब सुखका त्यात 

| मान बेठे हैं, उनके लिए उन्हें (महात्माओंको) खेद भी होता दै. ओर जब यह . 
बात वे किसीसे नहीं बतला सकते, वा बतळानेपर भी जब कोई नहीं सुता; छः 
| त्रो उनको बहुत दुःख होता है और इससे वे अपना - हृदय हरा कर ० 
| छिएरो पड़ते या मौन घारण कर एकान्त स्थानमं ज्ञा बसते है. इस. सल 


ने: ! 5 
rs ४ दसाररूप € पं »- 
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यहः कहते हैं कि,“ अरे ये. सब ज्ञ प्राणी कैसे अज्ञानः सागर जे! | 
(इस .कालरूप' चक्तीके गांलोमें “डाले .. जानेपरः भी. ये ह 
“उपाय क्यो नहीं: करते ? क्या: ये .संसारचक्कीका पराक्रम देख अ. 
अंधे रहें. हैं? अरे,. अरे! ऐसे अज्ञानमे .डूवकर क्या. ये नो 
` ` इतना कह कर वह दंडी स्वामी. फिर वोळा; “अरे मनुषय प्रकि 
'यह उपदेशाः अमूल्य ` दे. इस" संसारचक्षीके .गाठोंमें “इस ढोके; 
'प्राणियोके साथ तुम, में, ओर ये महात्मादि सब: डाळे ज्ञा चुके है; 
“चक्की बड़े सपाटेसे. “फिरती हे. इसमें वह पिस गया, वह दव गवा; 
` नाशको - प्राप्त हुआ, ऐसी चिल्ताज्वाल्ामें हम पड़े हुए हैं. इससे के 
'चेतो ! जितना चेत सको उतना ..चेतो ! वचनेका .उपाय...करो. कः 
छोड दो. शीघ्रतासे निभेय स्थान खोजो .९? 5 ` 
रे ` `निभेय स्थान कहाँ हे ! ऐसी जाननेकी इच्छा हो तो उता! 
जो तेह महात्मा बारबार इमे इस" चक्कीका 'ही उदाहरणं ठेनेकी फू 
| क्ल पड़े हुए सारे” कणोंको : पीस डाळनेवाळी चक्कीकी 
क (नवात भी एक ओर चमत्कार देखनेमें आता है: देखो 
इचा किया है. हे ही है, आटा निकालनेके छिए उसने: चक्कीके हि 
दो "६. देखो, ऐ अज्ञानी जीव |: देखो, मायामे लिपटे हुए म 
है, भी. अन्‍्धे | 'क्षण ` भर. आ नी “es द खोळ ८03. देखे $ / 
उपयुक्त कीलके आसपास : सैद लकर देली. आही 
्वक्षीकीं इतनी हैरत स “सको दाने बिलकुंछ नोकतक :एकत्र हेप 
नाझ तहीं रत जोरसे फिरने पर सी उन्हे पीड़ा नही हुई | 
हका के खे नही हुई जोर वे बचे हुए हे. इसका कारणम 
'कि कीलके आश्रय २... नर वे बचे हुए हे. इंसंका क | 
मनुष्यो! .ऐं पामर ` प्राणियों 1. य चक्कीका डव पीस ज ॒ वौ ४ 
` परब्रह्म-परमात्मा-सचराचर ८: शप 'ससार चक्कोका कील रूप. | 
उस महा चक्कीके गाने. > रसु है. विचार क 
'परब्रह्मरूप .कोलका. आश्रय किये नानेवाळे प्राणीरूप क्से क| 
हद होता है. इस संसाररूप चक्षमे हैं, वे | नहीं पिस्ते. उनका खर ँ || 
स्थान है| इस लिए हे प्राणियों चाटे. गये जीर्वोके डिए वहीं | 
कल्याण करना. | सबके नि [लके भुहसे चचां. हो; * शा | | 
पन्ता ( स्वामी ) .परमात्माका fl 
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| करो. उसीका स्मरण करो, उसीके बनाये हुए कल्याणकारक नियमोंका 
| जळत करो. उसीके अक्त बनो ओर उसीके भक्तांचा संग करो. यदि तुझ 


अपना तन; मन, धन उस परमात्माको ही अपण कर, हर तरहसे उसीके 
होकर रहोगे तो तुम्हें त्रह्मके दशन ( साक्षात्कार ) होंगे ओर उस ब्रह्मकी; 
कृपा होगी तो काळका भी भय नहीं हे. श्रुति (वेद) कहती हैं किः 
“आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कदाचन.” "जो. परत्रह्मके आनन्द र्वरूपकोः 


| जानता है वह कभी नहीं डरता ओर वही बचा, वही जिया, नथा उसीका 
। मोक्ष हुआ जानो. इतना कह कर सदगुरुदेवकी जयध्वनि सहित वे दोर्नो 
। महात्मा वहाँसे चळे गये और उन सव छोगोंने उनके उपदेशसे परम 
। कल्याण प्राप्त किया. 


क 


क 3 


राजपुत्र सोइजितने कहा; “योगिराज ! यह मेरा सारा परिवार, 


| राजसभा, प्रजाळोग, भं और तुम, सव इस कालचक्रमे--संसारचक्कीके 
-गाढोमें पड़े हुए हैं और समय आने पर सबको एक एक कर (अकेले ही), 


चले जाना है. इनमेंसे जो हरिरूप कीळका आश्रय लेगा वही निर्भय 
होगा. इस लिए इस संसारकी सारी अत्यमिलाषा छोड़ आप पळभर 
कुछ भगवच्चर्चा कर, अपने साय ददोनेवाले इस अलभ्य समागमको सफळ करें.” 

इतना कह कर राजपुत्र मोहजित्‌ चुप हो रहा. उसके ऐसे 


| निमोहपनसे अत्यन्त. संतुष्ट हुए उस योगी महात्माने अति प्रसन्नतासे 


| ढगातार उसे अनेक आशीर्वाद दिये और वह राजपुत्रके कुटुम्बकी भी 


| परीक्षा छे आया था इस लिए वे सब बातें उसने राजपुत्रसे कहकर, उनः 





` सबकी प्रसन्नताका हाळ सुनाया ओर उन्हें अनेक धन्यवाद्‌ देने लगा. पश्चात 
' दह्‌ राजपुत्र उसको प्रणाम कर अपने नगरको ओर चला गया. 

बटुक वामदेवके मुंहसे मोहजितके परिवारका ऐसा विस्तृत और 

इतिहास सुन कर, उसका पिता, राजा वरेप्सु और सभाके अन्य 

छोग चकित हो गये. फिंर बटुकने कहा; “पिताजी ! जब इस तरह सारे 

| इइबका कुटुम्बहों मोहजित्‌ हो तो उनकी संगतिमें रहनेवाले मनुष्यको 


किसका मोह हो १) 


TE] 
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. >> नम सत्संगमाहात्त्श 
हु BOSS 

यदि संतं सेवति यद्यलंत तपस्विनं यद्‌ वा रतेनमेव। | 

वासो यथा रंगवशं प्रयाति तथा ख तेषां वशमश्युपेति ॥ [ महाग! 

_ अर्थ -जैसे कपड़ा रंगके संगमे रंगके अधीन होता है वेसे ही मशु र. 

संत्पुर्धकी सेवा करता है तो सत्पुरुषके समान होता हे, दुजेनकी सेवा कतार! 

उसके समान होता हे. तपस्वीकी सेवा करता तो तपस्वीके अधीन होता है 


य॒दि चोरको सेवा करता ह तो. चोरके अधीन होता है. 
; moreso 


fr PRR RR | | 
. ॐ क्षेणमर मोहजितकी सभाके समान वह सभा शान्त हो रही. वाफे 


. श - जीके पिता भी क्षणभर मोन हो रहे ओर उन्हें यर 
'सूझा कि अव क्या उत्तर दूँ, परंतु इतनेस उन्हें स्मरण हुआ किस 
'सवनको सार” इसपरसे वह बोळे; “बरस | तेरे समान मोहजित्‌ महा] 

' संग ह्यो तो इस अविद्यासे घिरे हुए जीव भी बैसे ही होजाये. तेरे इस 
समागमसे भीं इन सत्र श्रोताओंके अज्ञानका पर्दा समूळ खुल गया ३ 
फिर निरंतर समागम होनेसे तो शेपही क्या रहेगा? सत्समागमका मह 
'बहुत बड़ा दै; सत्पुरुषका समागम दोनेसे जीवके सब पाप समूळ | 
| जाते हैं; सब दुःखोंका नाश होजाता और झख्ड सुख प्राप्त होता दै. | 
| Pr बार सब त्रह्म॑षि, देवषि, महात्मा, संत पुरुष ओर देवा || 
| पी त तही की और उसमें सत्संगादि सार व | 
न्य - £ | सत्सपागप्का एक ही सुख र्क्खा र्‌ ६ | 
ण 3.» अयात्‌ इस स्त्युछोकके सब सुख रक्खे, परंतु सत्संग उ 
| पणी डा नहीं हुआ. यह देख उसके सामने £ सय भो रचा नहीं हुआ. यह देख उसके सामनेके ९ 
° तराजु, तात स्वर्ग अगरी तः T 
` न वाहि तक भि jl a ॥ { | 
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सत्संग भाह्दात्म्य २७५ 


| अृत्युळोकके सिवा स्वगेलो कके भी सारे सुख रख दिये; तो ` मीं सत्संगका 
| 'यळंड़ा तिळमात्र प नहीं उठा; तब. सबसे परम दुळेभ अपवर्ग-मोक्षका 
सुख भी उन सुखोके साथ रखा; तो भी वे सब सुख मिळ कर सत्संगके 


| आश्चर्यसे सत्समागमकी प्रशंसा करने गे. इस लिए पुत्र | जिस सत्संगका 
| "ऐसा प्रभाव हैं उल सत्सेगका हम तू भी लाभ दे.” 
| यह सुन कर राजा वरेप्सु, उस बृद्ध ऋषिको प्रणाम कर बोले 
| “ऋषिवर ! क्या कृपा कर. मुझे समझाओगे कि सत्संगक्रा माहात्म्य इतना 
| “बड़ा होनेका क्या कारण है?” तत्र ऋषि इस 'तरह बोला. 

gs ~ | 
ज्ञ “राजन्‌ ! असी शाका तुझे हुईं वेसी ही शंका वह तुळा होनेके पीछे 
| देवर्षि नारदको भी हुई थी. जव सत्र सुखोंसे सत्संगके सुखकी तुळा भारी 


विष्णुडोकको गए. अगवानके परम भक्त होनेसे नारद ऋषिको विना 
| रोक टोक ( निर्वाधित) विष्णुलोकमें जानेका अधिकार है. वहाँ जा 
| नारद्ने भगवानको दुंडवन्नमनपूर्वक प्राथना कर उनसे इस सत्संगः 
| 'सुखकों तुळा संबधी सब वार्ते निवेदन कीं और पूछा; “ऋपानाथ ! 
| जगन्नियंता ! सत्समागमका इतना वड़ा माहात्म्य किस तरह होगा १? 

| . तब विष्णु भगवान्‌ बोले; “देवर्षि! प्रियभक्त नारद | सत्संगका 
| माहात्म्य अपार ही है. यह ऐसा है कि इसका वर्णन किसीसे भी नहीं हो 
| न्न सत्संग परम सुखका मूळ दै और सब साधनोंका भी साधन है. 
| ह माहात्म्य ज्ञाननेकी तेरी इच्छा हो तो भूळोकमें हरिद्वार 
| - प सत्समागममाहात्म्य प्रत्यक्ष दिखायगा !” 
किशन (१) किट 
2 सत्सग माहात्म्यसे चकित हुए नारद तुरंत भूछोकभ आये ओर 
| इ आदेशानुसार उस ब्राह्मणके पास गये: उस समय वह तापस 
| ह था और किसी इरवरभक्तके दशनकी भारी डाळसासे अपने 
| रेते ही करण किये था. देवर्षि नारदको अपने सम्मुख आकर खड़े हुए 
| इस ४. २. कल्याण ! कल्याण ! श्रीहरिकी परम कृपा है ! इस समय मुझे 
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| -सुखके बराबर नहीं हुए. यह देख देव, ऋषि आदि सब कोई बंड 


| हुईं, तो मनमें बहुत विस्मित होकर, नारद वीणानादसे हरिस्मरण करते . 


दो जे ha तुझे 
तीथम एक तपस्वी ब्राह्मण, रहता है उसके पास जा. वह तुरे 


hh | हे भक्तरूप परम' सत्पुरुषके दशेत हुए | | अहो दवे ऋषिदेव | पधारो; 





एक कोतुक हुआ. करते हुए उससे कुछ और पूछने ढग | 


ऋषिकी तथा उसकी चळ ऋषि ! 
| छत एकदम जमीन पर i भोर होते ही बह अपना सिर ऋणि, | 


बटुक उपदेश 


~ ~, 
>>... 


२७६ 


पघारो; मुझे पावन करो! कृतकृत्य करो! मं आपको प्रणाम करता शं शं 
इस भूलोकको भी अंतिम प्रणाम करता हू. '? ये बातें कहते हुए वह क 
अचेत हो गया ओर पलमरमें इस अनित्य देईको त्याग कर सर्र न 
चछा गया. | ! | 
` नारदजी तो ऐसा विलक्षण दृश्य देख बिलकुल चकित हो गेरे 
शोच करने ळो कि; “राम! राम | यह तो उल्टा हुआ ! भगवा 
अळी हत्या छलाटमं, टीक दी ! सत्संगका माहात्म्य जानना तो क 
रहा, यह ब्रह्महत्याका पाप मेरे कपाळपर चढ़ा. | 
ऐसे विचारकी तरंगोंमें पड़े हुए नारदजी शीघही विशु 
जाकर, भगवानसे सारी बीती घटना कहने लगे. “कृपानाथ-! वह त्रा! 
तो मुझको देखते ही मृत्युको प्राप्त हुआ, इसका क्या कारण है! 
मृतक मुझसे सत्संगका माहात्म्य क्या कहता ? यह हुआ सो हुआ, एर. 
अब भला आप ही सत्संगका माहात्म्य कहो .?? | 
भगवान बोळे; “नारद, वहाँ जो चमत्कार हुआ उससे तू ससं 


माहात्म्य यद्‌ नहीं समझा, तो मत्युळोकमें फिर जा, वहाँ यमुनाके ६ 
पर एक गोसे रत्नके समान बछड़ा जन्मा है वह तुझको ससं 
माहात्म्य वतलायगा. | 







भगवानके ये वचर र | 
वीणानाद्‌ करते यमुना पचेन सुनते ही नारदी संकेतके अनुसार! 
Se पट पर, भगवानकी बतळाई हुई गौके पास ह 
नारदने पहुँचान लिया बछडा स्तनपान कर रहा था. उस | 
; हाळदीका जन्मा हुआ * भगवानका बतळाया हुआ बछड़ा यही ९ | 
तृ प्रसन्न तो है ९१ ळे देख नारदजीने पूछा; “वत्स! वेर 









नारदको स या 
दको देखते ही बछड़ेने तुरत स्तनपान करना छोड़ दि 


5 De 
~ 
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चुळा गया! . . अपना पशु-देह छोड़ अर्ल | 
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| इरे! हरे ! अपने बछड़ेको तत्काल मरा हुआ देख कर गो उसे दुँघने 
| और चारों तरफ खदने छगी तथा वारंवार ऋषिकी ओर देख रॉमने 
| द्यी और अपने सींगोंकों नीचा करके ऋषिको मारने दोड़ी. ऐसा दृश्य देख 
ऋषि बिलकुछ लज्जित हो गये और ज्या त्यों कर वहॉसे शीघ्र ही भागे ८. . 
„ ऋषि मागेमें विचार करने लगे कि, 'सत्संगकी महिमा क्या ऐसी 
ही है? वास्तव भगवान मेरी दिल्गी करनेके लिए मुझे व्यथे चक्कर 
| '-खिलाते हैं. वेचारी शौ विना बछड़ेकी हो गई और सेरे पेटमें एकाधिक 
| -सीग भोंक देती तो सत्संगका माहात्म्य सुना होता. उस बछडेके समान 
में भी पेर रगड़ते उसीके साथ चला जाता.? ऐसा विचारते इए वह 


3 ब... BOD 


I 2... 
> pap 


| .विष्णुलोकमे जा पहुँचे ! | 
| घझनको आते देख भगवान्‌ बोळ उठे; “क्यों नारद! घबराये मुँह 


नारद वोडे; “बत, महाराज ! रंहने दींजिए. अत्र बहुत हुआ. दो 
हत्याएँ मेरे सिर चढ़ी ओर अब पूछते हो कि क्या कुछ अशुभ हुआ हैं 
आपने मुझे इस तरह पापमें क्यों डाला ? जो नेचारा बछड़ा आनन्दपूवेक 
| अपनी माताका दूध पीर्‌हा था, .बह मुझको देखते हीं जमीन पर पछाड़ 
| खाकर गिर पड़ा. वह अछा मुझसे सत्संगका क्या माहात्म्य कहे! एक | 
| अहाहत्या और दूसरी गोबालहत्या माथे लगी. सत्संगका यही माहात्म्य दो 
हः तो तुम्ही सुनो, और मुझे तो वह बतळाओ जो सत्य हो.” 
| _ तब भगवानने कहा, “अस्तु, हुआ सो हुआ; अब तू फिर एक वार 
| 'भूलोंक्मे जा वहाँ सरस्वतीके किनारे त्रह्मारण्यके वृक्षमं बसनेवाला एक ` | 
| गिरगिट% तुझे सत्संगका माहात्म्य बतायगा.? न्न 


। 
| 
| क्यो हो? क्या कुछ अशुभ हुआ है|? 


fT 


(३) | कर 
| नारद्जी फिर निन्यानवेके फेरमें पड़े ! वैकुठसे चळ कर संकेतानुसार प क 
ह नारण्यमें गये. नदीतटके एक पुराने खोखले मौर बड़े वृश्षकी पोलम | 
| पक गिरगिट खोंतेसे मुँह निकाळ कर इस तरह बैठा था मानों नाखुके ' 

| आनेकी ही राह देख रहा हो. थोड़ी देर तक वह गिरगिट ओर नारदजी 
मह दुसरेकी ओर देखते रहे और मानों स्वाभाविक मेत्री करत हों इस . 

| परह आँखें र गोख गाते रहे... 2 ०७ हिट 200600 वि आकर रहे ; क मह क 


SN Tor - "शशश रा 
| | र न सरट, कुकलाप. अपत्यशज्ु हिं. गिरगिट, गु. 
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| सोच विचार कर नारदने उससे पूछा; “ “गिरगिट ! 
आज्ञासे तुझसे सत्संगका म! हात्म्य पूछता हू, उसे क्या तू कहेगा [१ 
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बहुतही दुःखित हुए ओर विचार करने लगे कि "में क्या काळरूफ 
हूं या ऐस पाप समेटनेके लिए ही भगवान्‌ मुझे जहाँ तहाँ भटकाते 
हैं? फिर उन्होंने निश्चय किया कि इसका निर्णय भगवानके भ्रीमुखसे 
ही कराडेंगा. 
ऐसा विचार कर वह घबराये हुए फिर वकुण्ठकीं ओर गये औरं 
. वहाँ जाकर, दीदी हुई घटना प्रभुसे निवेदन कर बोले; “कृपानिधान [ 
ऐसे ऐसे कारणोंमं डाळ कर आप मुझे क्या अधमाईके अधीन करनेकी 


इच्छा करते हें | वह गिरगिट सत्संगका माहात्म्य क्या कहे ? वह तो सुझे 


देखते ही, वापस और गोंबाळके समान, प्राण. छोड़ कर चलता हुआ! 
परम प्रभु! कहो खत्लेगका क्‍या यही माहात्म्य है!” 

यद्द सुन अगवान्‌ मुस्कुरा कर बोळे; “प्रिय भक्त नारद | अभी 
तुझे सत्संगका माहात्म्य सुनना क्‍या शेष ही है? क्या तू अभी भी 
सत्संगका माहात्म्य नहीं समझ सका ? अरे, यही . सत्संगका माहात्म्य है. 
ब्राह्मण, बछड़ा ओर गिरगिट तीनोंने प्रत्यक्ष बतछा दिया कि देखो, 
सत्संगके होनेसे जन्म-मरणरूप अपार भवदुःखसे मुक्त हो कर पुनीत 
लोकमें जा बसते हैं. तो भी क्या अभी तू सत्संगका माहात्म्य नहीं 
समझ सका ? हरे | हरे!” 

(४) 














| नहीं समझा. तब भगवान फिर भी स्पष्टरूपसे कहने ढगे; “नारद! तु 
| अब श्रीमंच्छापुरीमे जा. वहाँके राजाके घर अभी ही पुत्र पेदा हुआ दै,' 
` देहे तुझे सत्संगका माहात्म्य यथाथ स्वरूपे बतायगा; और तेरा वहॉका 
` फेरा व्यर्थे नहीं होगा.” | Be “के 

नारद्‌ बोळे; “वाह महाराज] बताया तो ठीक! खूब चतुराई 
_ *! आपने यह ऐसा सरळ उपाय बताया दै कि इसमें तो मेरा मतळक 
` ही हो जायगा. पहला तो बेचारा निर्जन स्थानमें रहनेवाळा सरत्युकी नोक 
| «स्थित ब्राह्मण तापस था और दूसरे दोमेंसे तो एक पशु ओर दूसरा 
ह रगड ये, उनके यहाँ तो कोई ऐसा भी न था जो मेरे ऋत्यके बारेमें मुझसे” 
| पोर राजाके यहाँ यदि सत्संगका वैसा दी माहात्म्य निकला 
| "री बलि. ही समझो; जीते तो क्या लोटूँगा? नहीं महाराज | मुझे अक 
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कुछ समझना नहीं है; आपका स्वभाव विश्वास करने योग्य नहीं ग्रह 
होता. कहीं बकरा निकालते ऊट घुस जाय और नवका जर तेरह बन ब! 
अर्थात्‌ भळा करते बुरा हो जाय, इस लिए ऐसी विडम्वनामे कोन पड़े! 
नारदजीका ऐसा उत्तर सुन मुस्कुराते हुए भगवानने फिर रन 
कर एक वार जाने को कहा. | 
| श्रीमगवानकी आज्ञा होते हीं नारदजी मंच्छापुरीमें आये भे! 
, जीणाका नाद करते हुए राजसभामें गये. उस समय राजा वृदे 
` थुत्नत्न प्राप्त होजानेसे अलौकिक आनंदमं हिलोरें ले रहा था. उसी एप! 
देवर्षि नारदका आगमन सुन कर वह परम प्रसन्न हुआ. देवषिके दश 

होते ही असनसे उठ उसने साष्टांग प्रणाम किया. फिर अध्येपाद्यसे पश 
कर पूछा “्रह्मपुत्र| परम भक्त | साधुपुरुषोके भी दुःख दूर करनेवाहे| 
आप भले पधारे ! इस सवकको क्या आज्ञा है ?? | 
_ राजाके ऐसे विनययुक्त वचन सुन कर ऋषि बोळे “साधु! ग. 

कल्याण हों | मैंने सुना है कि तेरे यहा पुत्ररत्न पैदा हुआ हे, वह म 
भक्तजन दै! उसके दशनके लिए में यहाँ आया हूँ!” 
भारद्ज्ीके ऐसे वचन सुन राजा सभासदों सहित विस्मित | 
हे गारदजोके समान महात्मा, जिनके दर्शनोंको अनेक जीव तरसो॥ 
पत्रके दुशनको केसे आये? अरे यह तो विपरीत बात है! बी 
महदाश्वये ठ फिर राजा पीछे आओ 2 हे ज्ञ | 
र पीछे ओर ऋषि आगे आगे अंतःपुरमे गये. | 
म रर | 
धर इछन राजपुत्र आनन्दले किळकारी मारते हुए पेरका र्ग 
दा था! वह सोनक पालनेगे पड > कळ. चितवन ऋ 
हो इस वर ४3 डा हुआ मानों कुछ चितवन *| 
ड्‌ तरह खळ रह था. ना > पुत्र Ne ७. देख ४ 
| झुक कर „ * नारदृन पुत्रको पाळनेमें खेळते हुए देख | 

| आजास भे चल -...... ४ 5 हदयस कहा; “वत्स: ॐ भ | 
| "४४७ मे यहां आया हँ १ तो | 
वर पटकने ल्या, ओर कक तो व्हॉ राजपुत्रकी आँखें पट क र 
[9 देखत. ही रह. गये, वह राजय या यह बेस नारदी | 
__ यरब्रह्मयाममे जा बसा! रगं इस अनित्य देको तय ` 
| .__. यह' सब घट | Sh 
` ` यासी लोर समय ना पछभरकी थी, उ 
.. “7 और सभ्य घबरा गवे, राजा शा 


4 के 





। 1 
स कुपारकी मत्यु होते दी प | 
त्त होने पर भी शोकवश हो | ; | 
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और नारदंजीध कहने लगा; “देव ! यहद क्या हुआ ? अंघेकी आँखें, पंगुके 
पेर आर प्रजाके कल्याणरूप मेरे समान बृद्धको प्राप्त हुए इस कुमारको 
आपने क्या किया कि जिससे यह क्षणमात्रमें मत्युको प्राप्त हुआ (7. 
नारदजी चकित हो गये ओर विचार करने लगे कि श्रीभगवानने 
मुझे केसी आफतमें डाळ दिया है. कुछ देरतक तो वह बोल हीं न सके; 
फिर विचार कर बोले; “राजा! में निरपराधी हूं. मैंने तो तरे पत्रसे सत्संगका 
माहात्म्य पूछा था, इतनेहीमें ऐसी. अचिन्त्य और तुझे शोक करानेवालीं 
यह घटना घटी, यह बड़े दुःखका विषय है! परंतु यहाँ नारदञ्ञी जब 
राजासे इतनी वाते कर रहे थे तो इतनेस राजाके' पेटमें मरोड़ हुई और 
तुरंत ही मूर्छा खाकर वह भी मृत्युको प्राप्त हुआ: यह समाचार फैछते ही 
राजमहळमें हाहाकार मच गया. तुरंत ही राजाकी रानी, जो कुसारकी 
माता थी, वहाँ आइ ओर ज्योंही उसने श्री नारदको देखा त्योंही एकटक 
देखती ही रही ओर वहाँकी वहाँ ही शान्त पड़ गई. यह तीसरा चमत्कार 


हुआ | फिर वहाँ खड़े हुए मंत्री ओर दूसरे कार्येभारी भीं श्रीनारदको 


देखते ही परछोकको सिधारे; ऐसा दुघेट प्रसंग देख नारदजी बहुत घबरा 
गये ओर यह सब देखकर लोगोंने यही माना कि “यह देवर्षि नारद नहीं, 


परन्तु कोई काळपुरुष ही है.” .इतनेमे. नगरके लोग नारदको मारने दोड़े 


ओर अनेक तरहसे शाप देने लगे. नारदजी .शोक ओरं .घबराहटके मारे 

नगरसे एकदम भागे. वह ऐसे भागे कि जब बिलकुल वेकुंठम आगये तब 

सास. ठेने पाये... .५ ::: 8777 131 377 ER ता 
नारद्‌जीका छज्जित स्वरूप देख, श्री भगवान्‌ समझ गये. कि नारद 


| अभी सत्संगका माहात्म्य. नहीं जानं सका, इससे जरा .मुस्कुराये- श्री पर- 
| मात्मा विष्णुके निकट आने. पर. .नारदजी. क्षण भर चुप रह उम्र ऋषसे | 
` 'वोळे; “वाह महाराज ! आपने खुब.किय़ा. मेरे सिर अनेक हत्या याप- 
| नेका अच्छा उद्योग आरंभ किया. है. यह क्या! में जहा जाता हूँ वहां 
` सुझको देखते ही मनुष्य टपटप और पटपट (घड़ा घडू )- मरते. ज्ञाते. हैं. 

| कया सत्संगका यही माहात्म्य दै? य्रदि-सत्संगका ऐसा :ही माहात्म्य हः 
पो अब मेरा भी खेळ देखिए! अब में आपके यहा ही: सबसे सत्संगका. | 
गाहात्म्य पूछेंगा | छक्ष्मी, राघा और आपके सकळ परिवारसे में सत्संगक्रा 


महालय पुळूंगा.! फिर भळा चाहे जो हो.” 
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ऐसा कह कर नारदजी उठे ओर श्री भगवानके परिवार शा 

दोड़े, तब भगवानने विचार किया कि “अब नारद अनथ करेगा, इ 
उन्होंने नारदजीको रोका और कहा; “नारद! कहाँ चछा? | 

. नारदने कहा “बस, अव में वैकुंठमे ही सबसे सत्संगका माह 

पूछुँगा. महाराज ! मुझे जाने दो? र ३ | 

. नारद ऐसा कह कर आगे बढ़े और भगवान प्रेम झुसक्यानसे रजन 
, थे परंतु नारद किसी तरह भी पीछे नहीं फिरे. फिर बड़ी कठिनाइसे गा 
दको शान्त कर; भगवान्‌ अपने आसनके पास ळे आये ओर एक आह 
पर:वेठा कर कहा; “नारद | तुम इतने ज्ञानी होने परभी आज क्यों भूई 

हो ? क्या सत्संगका माहात्म्य तुम आजतक भी नहीं समझ सके” | 

नारदने कहा; “समझा, समझा. यही समझा कि मुझे देखते है 

' . छोग घडा घड़ मरते हे, यही सत्संगक्रा माहात्म्य है या कुछ ओर ही र | 
। भगवन्‌! आज मुझे इस सबका यथाथे कारण यदि नहीं. बंताओगे ते? 

सारे बेकुण्ठसे सत्संगका माहात्म्य पूछूगा, ओर जो हों सो करूँगा.” 

._ * नारदके ऐसे वचन सुन करं भगवानने मुस्कुराते हुए कहा; “गाए 
प तू सत्संग शब्दके अथका विचार कर. इसभ॑ “सत्‌! ओर 'संग || 
ग साथ दं सत्‌ अर्थात्‌ श्रष्ठ, प्रतिष्ठित, सत्य, सनातन, परि 
तें ) अथवा सपराक्तिमान्‌, परमात्मतत्त्व, और उसमें ( उस पणी 
है ह र्‌ परायण हो वह भी “सत्‌? शब्दसे जाना जाता है. भगवसर| 
स “संत शब्दुके सारे अथोका स से पुरुष ब 
| र 1 समावेश होता हें. वसे पुरुष “|` 
सत्पा्रका सग अर्थात्‌ मिलाप होने हे कन च घेरे 0. 
| महदापत्ति ह (ब्‌ he सतदाथका संग होनेसे, तुरंत ही अंघका( |. 
| पर भवदुःखरूपः ) दुर हो जाती है, वैसे ही सत्पुरुषका ७ भि 
वहा वे सब प्राणी जाती है. भने तुझे जद पं 


ज्ञ (प्च आदिकी ) योनि पो भी किसी महत्‌ अपराधके कारण (|. 











च्य 


योनियोमें जन्म ना-मायाक $| 
6 रहे थे, वह, तुझ जेते दाम लेकर नाइन | 
3 रसे ही सब पापों मुक्त सुरुषका संग तो बाजू रह! | 


=  गादाल्य कया तू नहीं समझ. ) पदको प्राप्त हुए. इस | 





७५ 
i 


SNES MS परम अडे प खे रत 11:11 
ie a "स: तू मेरा परम भक्त हो | 
के ~ 
RC 


‘a रज 2052703 . Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti $ 
Fo $ = = ' ` “4 ट्‌ ई १ प ध्कु SE १४ =. जा > ११% “य च च जे । बीए! = को. 





सत्संग माहात्म्य २८३: 


सत्पुरुष दै और तेरा निमिष (ळव ) मात्र संग होनेसे उन प्राणियोंको,. 
जन्म-मरण दूर हो जानेका परम लाम हुआ है जो लाम शतावधि साधनः 
करनेसे भी उनको नहीं मिळता ! अरे! ऐसी अधम योनियोंमें पड़े रहनेसे: 
उन वेचारोंको श्रछ साधन ही कहासे मिळ सकते ? ऐसी अधम योनिकेः. 
भागी होनेसे तो उल्टा वे इससे भी अधिक अधमपनको प्राप्त होते; परंतु 
तेरे समान परम सरहूक्त संतका दृष्टि समागम-संग होते ही इस असार 
संसारसे पार हो गये.” | 
यह सुन निःशक हुए देव्षिवये नारदजी .शान्तपनसे भगवानको 

प्रणाम कर वोळे; “भगवन्‌ | आपकी माया कौन जान सकता दै ? में भूछ - 
गया. में यह गूढभाव नहीं समझ सका. यह . मेरा अज्ञान है.” फिर 
नारदजी हरिनामका कीतेन करते हुए वहॉसे त्रह्मलोक चले गये. 
| इतनी कथा कह कर बटुकका पिता, बढुकको सम्बोधन करःबोला, - 
| €सत्युत्र! महात्मा वामदेव ! इसी तरह तेरे सत्संगसे हम (में ओर 

तेरी माता) भी मोहरहित होकर कस्याणको प्राप्त होंगे; इस लिए: 

हम वृद्धोंपर दयाकर तू घर चळ. तेरे विना जीवन धारण करनेको 

हम समथ नहीं हें.” | 5 
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वासनाका नाश. (हृटना ) 


जानामि धमै न च मे प्रवृत्तिजानास्यधम न च मे निवृत्ति | 
-क्रेना पि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तो ऽस्मि तथा करोमि॥ [पाः 
' सोगोघवाखनां त्यक्त्वा त्यज्ञ त्वे देहवासमाम्‌ । | 
सावाभावो ततस्त्यक्त्वा निबिकटपः खुखी भव ॥ बो. 
` अर्थ-मे धर्मको जानता हूँ, परन्तु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती. में अम 
मी जानता ह परन्तु उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती. किंतु हृदयमें स्थित कोई खेर 
सी प्रेरणा करता है वेसा में करता हूँ. . | 
* . भोगके समूहकी वासना त्यागकर, तू देहवासना भी छोड़, फिर भाव शी 
अमाव, दोनों त्यागकर निविकल्प ( सन्देहरहित ) होकर सुखी हो. 

ब्रज | है | 

दू तरहकी बातचीत ओर संवा दम ही समय पूरा दोनेसे ४ | 

= ०७७४७६ - सभासंवंधी सारा काम एक ओर पड़ा रह ४ 

| de बिसन कर सब संध्यावंदनकों गये. र १ 
ातको मी उनके नि ह स करनेकी इतनी तकी 
व वासस्थानमे मुमुक्षुओोकी भीड़ बिना बुळाये उती (| 


एकतर | 
ळक १ महात्मा, उनके लिए अनक धार्मिक पि | 























महाराजने बिल हो कि, ६. सण लौट आये तब रातको पठे | 
आपके ये पिताजी, जो 7 उर महाराज ! आज्ञा हो तो एक प्राम तन 
अत्यन्त प्रेम करनेवाळे =, ब दीने पर भी अतिशय पवित्र और १५ 


य है, इतना आ 3 घर ; 
ज्यों इकार करते हैं! मह्‌ करते [न तो भी भाप ह 
___ आपो इनस ष्टे आपरे आचरणे विह नही 






की इच्छा भी नहीं करते, आप तोम है | 





वासनाका नाश २८" 


ui 


हूँ और जलमें रहनेवाले कमळके समान अलिप्त दें इससे संसारमें हस 


' नेकातो आपको जरा भी अय नहीं दै. फिर आपके पिता सुज्ञ हैं इस: 


दिए आपके व्याइके लिए भी कोई सुलक्षणा ओर उत्तम कुलकी कन्या 
गे तो भी आप घर जाकर संसारमें रहनेसे क्यों इन्कार करते हैं ९?” 

. यह सुन वडुकने कहा; "राजा! तू कहता हे सो ठीक है, परन्तु. 
संसारमें वास करनेसे मन विषयोंकी ओर फिरता है ओर इससे मनुष्य 
वारंवार चौरासीके फेरेमें फिरा करता दै. श्रीकृष्णने उद्धबसे उपदेश करते इए. 
कहा है कि “वनं तु सात्त्विको वासः? वनका ही निवास सात्विक दै, संसारका: 
निवास नहीं. इसका भतलव यह है कि, एकान्तम रहनेसे मन सव उपाबि- 
योसे मुक्त होता दे ओर उसे किली तरहको तृष्णा होने नहीं पाती तथा ऐसे 
वितृष्ण ( इच्छारहित ) मनका पुरुष, सुक्ति प्राप्त करनेको समर्थ हो 
सकता हे. संसारमें रहनेसे, लोक, शाख ओर देहकी वासनाका बळ अधिक: 
होनेसे यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होता. इस लिए संसारवंधनसे मुक्त होनेकी 
इच्छा करनेवालेको चाहिए कि, इन सब वासनाओंको छोड़ दे. जो इन: 
वासनाओंसे मुक्त दै, वही मुक्त है. झारीरमें जव तक जहर रहता हे तब. 
तक वह आरोग्य प्राप्त नहीं होता. वैसे ही जब तक संसारकी वासना है; तब. 
तक मुक्ति नहीं मिळती. यह संसार ही सब वासनाका मूळ है, वासना 
| विषयकी बृद्धि करती हे और सांसारिक विषय वासनाको बढ़ाता है तथाः 
उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होनेसे वह जीव जन्ममरणके बंधनमं ही फिरा करता 
| दै. जो विषेयोंकी इच्छावाला है वह देहरूपद्दी रहता है ओर देहरूप होनसे 
| आत्मासे अंतर पड़ता जाता है तथा आत्मासे अंतर पड़नेसे संबंध होता 
| है और विषयोंका यह संबंध संसारवंधनका मुख्य कारण हे. इस लिए 
| ` अपना स्वरूप पहँचाननेके लिए संसारबंधर और वासना तथा विषयोका 
_ क्षय करना चाहिये. इस संसारम रहनेसे क्रियार्मे पड़ना पड़ता दे; कियासे 
| पतन होता है ओर चितनसे वासना प्रबळ होती है; परन्तु संसारम न 
| पड्नेवाछा क्रियासे मुक्त रहता है और क्रियाके नाशसे चितनका नाश 





























नाश हो जाता है है. सांसारिक वासना प्रवछ बेघनः 
कि रजत तभी मोक्ष होता ह. सांसारिक 
` करनेवाळो है और जीवको ब्रह्ममावकी वासना नहीं होने देती: 


8.24 


| ` तब कहिये, राजन्‌! त्रह्ममावसे उन्नत स्थितिं पहुं 
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1 ; का 
| होता हे तथा चितनके नाशसे वासनाका नाझ होता दै ओर जब वासनाका: 


चा हुआ ज्ञानी: 
_ चया माधिक पदाथेकी ओर दौडेगा ! ज्ञानरूप यये उदय होने पर राज़िके 
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सारारूप संसारसुखकी कोन इच्छा ( स्पृहा ) करता ह्‌ | राजन! ह 
'स्बप्रवाठेको जागृति नहीं और जाम्रतवाळेको स्वप नहीं, वेसेही संसार! 

मुक्ति नहीं और मुक्तजनको संसार अरुचिकर, खारा और बुरा है. 
संसार मृगजलके समान हे, उसमे उ क्या इच्छा ( प्रवृत्ति) कोण! 
-ज्ञानका फळ असत्य पदार्थसे निवृत्ति ओर अज्ञानका फळ असत्य पा; 

'' अबृत्ति है. जब तक जीव संसारको चाहता और खृतवत्‌ देहको फ 
, .करताहे, तब तक वह पवित्र होकर केश रहित नहीं होता, ओर क 
.मरण तथा व्याधिका सेवन करनेवाळा मूढ़ ( पु ) बना रहता है. यह तता 

- केवल क्लेशकी ही सूति है, उसमें क्या ज्ञानी मनुष्यक्रो प्रेम होगा ! सं 

. अर्थात्‌ क्या ? उसमें जाना रहना यह क्ष्या है? देह तथा इत्द्रियात 
-सुख भोगना और इष्ट या अनिष्ट पदाथेकी प्राप्तिके लिए सदा इच्छाओं 

' - जढ़ाना. इच्छाओं (वासनाओं ) को बढ़ाकर विषयोंका सेवन करना बै 
| .विषयोंका सेवन कर ममतासे मोहित हों अहंभावकी वृद्धि करना, स्री 
पोत्रे ( नोतो) ) आदिमें लिपटना, फिर ब्रह्मभावसे च्युत ( पतित) ही 
इसके सिवा संसारम और क्या सुख है ? संखारमें रहनेवाले किस जीकं 
. अदि विषयभोगसे कुंठित ( विमुख ) हो जाती है? ओर किसे 

' स्वख्प-ज्ह्मस्वरूपकी प्रतीति होती है? सांसारिक सुखमें अज्ञानी ही १ 


रहते हॅ. उका सुख, जो आकाशकुपुमके समान हे ओर उनकी रण 
अपने स्वरूपसे जगतको अनित्य NRE विना जीव! 
ले ` ब्रह्मनिष्ठ ( इश्वरप्रेमी ) कैसे कर सकेंगे? 
संसारमें जो सुख माना-मनाया है है-कार्मा| 

ओगों ! » वह विषयसुख हनर 
- है व्य संसारम अज्ञानियोका माना हुआ मुख्य सुख ae ; 
| | कषमदेव | क तो दूरहीसे नमस्कार हे. परत्रह्मके. अंशा || 
fe मोटार को उपदेश देते हुए कहते हे कि, "महत्सेवां वराई | 
| सेफेस्तमोद्रार योषितां सङ्गिसंगम्‌? {सारम अहात्माओंकी से| 
सुक्तिका द्वार कहा है और सियो ऱ्या संसारमें महात्माअ पे ताशी 
रीज यातो न्त खिव सं | 

| अंधकार | ( बुद्धिभ्रश ) न्न क्या, र पर तु स्त्रियोके सरा ३ i 


ड कहा है; यह क्या सत्य नहीं ६”. | 
Ls 4 तशकरणत्रा्ी ्नि्न व्रता शि 
` डिए नहीं हैं, परंतु वैसी खो करोड ही पिम पि ह 


| “विशेष ल २०३: से एक भी रि दुलेभ दै | 
अधिक क” होता ७ EN ड ee अरा प्रधा | . बा १ | 
१ होता ह. स्त्रियाँ अधिकतर वा ला द्‌ भर च पर वि | 






















होती हैं. इससे परसाथेके मागम प्रवृत्त हुए पुरुषका, खी अर्थात्‌ प्रतिकूल 

:ज्लीके प्रसंगसे वहुत अहित होंता दै. निञञस्वरूपनिष्ठ जीवको तो बहु 

महाऊैशकारिणी दो पड़ती हैं. ख्रीको नरकद्वाररूप इस लिए कहा है कि 

उसकी जड़ताका अनुसरण कर पुरुष परमाथसे विसुख हो जाता हे और 

| श्वीरे घोरे रागादिमें फँख कर विल्कुल अधम हो जाता है. और अधम 

। पुरुषको अंतमें नरकवास ही करना पड़ता हैं. तो भी इस छोकके प्राणियोंको 

| संसारसुख, प्रणेरूपसे नहीं मिळता; क्योकि ऐसी अधम झ्या सिफ 
| -ऊपरहीसे प्रेम दिखानेवाली ओर अंतरमें दूसरा भाव रखनेवाली होती हे, 
। इससे जीव महाछेश भोग कर उदासीन हो जाता है. इसके विषयमे एक 
| .कुटिल ख्रीकी कथा मुझे स्मरण है, वह सुनोः- 

| एक संसारी स्त्रीको कहानी 

| किसी नगरके उपवनसें एक संत महात्मा रहता था. उसके निकट 
| इसी नगरके कई मुमुक्ष कथा सुनने आते थे. वे एकाग्न चित्तसे अत्यंत 
| ावपूर्वेक गुरुके मुखसे कथा सुनते ओर फिर घर जाकर एकान्तं उसका 






















साधक* जीव शुरुके पाससे जो जो सुने वह उसे अपने हृदयमें मचनद्वारा 


॥ महात्मासे सुन कर, उसका मनन ओर निदिध्यासन करते थे. 

| एक समय कथाके मध्यम ऐसा आया कि, ““यह प्रपंच ( संसार्‌) 
| निरा स्वार्थी है और उसका प्रत्येक प्राणी अधिकतर स्वार्थके लिए दी स्नेह 
| करनेवाला होता हे.” | 
|. यह सुन कर उनमेंसे एक श्रोताने पूछा, “गुरुजी | यह कैसे माना 
॥ जाय? जगतमँ क्या निःस्वार्थ स्नेह दे ही नहीं ! पति पत्नी, माता पुत्र, 
| भाई भाई, मित्र मित्र, स्वामीसेवक आदिका रह क्या स्वार्थी ही दे !? 
तव वह्‌ महात्मा बोळा; “हाँ भाई! ऐसा ही है. निःस्वाथ रोह तो 


| पति-पत्नी संबंध है, जो एक गाढे और पवित्र सोेहसे, जुड़ता हैः ऐसा 


| ते दंपती परस्पर कलह हदसे देपती परस्पर कलह करनेवाले ओर बहुतसे पीठ पीछे इच्छाजुसार पीछे 


| *षाधन करनेवाठा-अधिकारी. 
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| मनन करते थे. मनन किये विना श्रवण करना व्यथे होता हे. इस लिए 


अच्छीतरह छान कर पेठाना चाहिए. इस नियमानुसार वे सब श्रोता, 


| संसारमें कचित्‌ ( कहीं ) ही होता है. मनुष्य प्राणीके सारे संबंधका मूळ 


| सेहे भी जब कचित्‌ ही शुद्ध-प्रथचरहित होता दै, तो दूसरेकी वात क्या र 
तसे द्‌ छे इच्छानुसार. 
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उपदेश 
२८८ बटुक, उपद्‌ 


काम तथा चोरी करनेवाळे होते हैं ! कहीं पुरुष पात्र और मुर 1 
करणका होता दै, तो खां प्रपंवी होती है ओर यदि खी शुद्ध हृ 


तो पुरुष वैसा नहीं होतां. सिफ अपने दी सनको अच्छा उरते | 

करने अथवा अपने ही सुखकी इच्छा करनेका नाम स्वार्थे है ज्ञ 

` नियमसे संसार स्वार्थी ओर प्रपची है. स्वार्थ यद्यषि अपना ही साधा र 

तो भी बाहरसे समाजको उसकी खबर न होने देना अथवा बोले ई 

काम करनेमें अच्छी युक्तिसे काम लेकर समाजका ही स्वार्थ वते 
प्रयत्न करना प्रपंच है. ऐसा प्रपंच जगतके किसी हो पवित्र पुरुषों # 
होता ओर इसी लिए महाजनोंने इस संसारको प्रपंचपूणे कहा. 
वास्तवम यदद संसार सत्य नहीं हैं तो भी सत्यसा दीखता है, ऐसा हीर 
संसाररूप काये दै; इस लिए उसे भी प्रपंच नाम दिया गया दै. इस छ 
इस संसारको प्रपंच कहनेके अनेक कारण हैं और उसमें समस्त रा. 
. मिथ्यापनकी दृढ़ भावना स्वीकार करानेवाळे हे.” EE 
| Pees उ पुछनेवाळे श्रोताको उसके लिए चटपटी होने # 
| उसको इन वचनेमें विश्वास नहीं हुआ; क्योंकि उसके घरकी खरी 
ह (हीच इक उसके ढिए जान न्योछावर करम 
oh यु न पतिको प्रसन्न रखनेवाळी मालम होती थौ. ६ 
च्या सोद्यमं छीन था. ऐसा होनेसे गुरुवचनसे उसके म. 
चिन्ता (व्यमा ) उसन्न हुई, “एक ओर गुरु महात्माके वचन पर बि 
ओर दूसरी ओर ख्रीका अपने प्रति स गुरु महात्माक वः Re 
कोन सत्य है, इस पर rh ता हुआ अपार स्नेह, इन | 
निश्चित नहीं हो सकी, | 33 विचार कर देखा, परन्तु कोई | 
| . कथा क क Ra एक श्रोत जो उस महात्मा | | 
| रु . उसने उत्तर दिया कि, “माई । उसने अपने मनकी उलझन १४ ४ 
पूछता है? इतने दिनोंसे त ३. या पागल होगया दै जो ऐ | 

















षर ह? जना दै, तो भी गुरु महाराजके | 
जक Ws अरे! ये महापुरुष हैं, इनका चन र 
ठ " ससार प्रपंची हे यह बात व नही है 
च 03 खर्योका स्नेह तो ऊ _ 5 है बात कभी असत्य नहीं * .। 


i Bo पर हो ऊपर Pa ; 
 नदवाडीस्री तो सती क समझ. शुद्ध अत;करणवाली १ | 
eR * इन मानता हो तो परीक्षा कर री सती क्‍या हर जा. 





६: हे. ह १८99: || 
४४२० ७ | 
८८०२३2”: Murhukshu:Bbawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr . | 
+ oS RR 4) र! 4 ६०. शि ed क ‘3 | § 


IES अ 
TENT 
A 1१5... . 4 


हर ग 


एक 'संसारी .श्लीकी कहानी २८९ 


५») इस परेसे उंख सहात्माके शिष्यने'अपनी ख्ीकी परीक्षा छेनेका निश्चय 
| तकेंग्रा, उसने एक युक्ति की. एक दिन वहः बाहरसे आते ही एकदम जोरसे 

हॉफते- हुए घरमें गया. ओर. “अ. र.र.र र? मेरे पेटमे कुछ होता है, इतना 
| कहते हुए घड़ामसे अमीन पर गिर पडा. उसकी 'खी तुरंत . पासमें दौड़ 
| आई ओर अनेक प्रिय वचनोंसे शान्त कर धीरज देने गी. एकके बाद दूसरी 
| दबाएँ करने लगी. परंतु छुछमी आराम नहीं हुआ. रोगी द्वो तो निरोगी हो 
| ज्ञाय परन्तु ढोंगी (स्वस्थ) को क्या हो? सोता बोलता हैं क्या जागता बोलता 
| हे? साधुको पापाचरण या पाप विचारके छिए कुछ संताप होता दै; परन्तु 


। पापीको क्‍या संताप दे? इसी तरह इस जीवकी भीं दृशा थी. इसको तो | 


। दिनों दिन अधिकाधिक बीमारी माळूम होने लगी और दो तीन दिनॉमें 
| सों ऐसा माळूम हुआ कि वह बिलकुल अंतिम अवस्थामें पहुँच गया हे. सीने 
| जान लिया कि, अव पतिका देई टिकनेवाळा नहीं दै, इससे उसको बड़ी 
| चिन्ता हुई ओर बह अपने भविष्यके लिए विचार करने लगी. पतिकी 
। अस्थ अवस्था देख, वह उससे अपने रुपये पेसे आदि सारी जायदाद 
॥ कहाँ ओर कितनी दै पूछन लगी, परन्तु वह शिष्य तो अधिकाधिक विश्रान्त 
| होनेका ढोंग करता गया. इससे किस तरह जबाब दे! ऐसी दशा देख वह 
| खरी निराश और निराधार होनेके. भयसे बहुत शोक करन लगी आर 
पतिकी अकस्मातू बीमारीके कारण दैवको गाळी देनेके साथ, पतिने मेरे 
| लिए कुछ. नहीं किया, इसके. लिए उसे भी क्रोघमं. आकर अनेक कठोर 
|| बचन कहने गी. यह सब वह शिष्य अच्छी तरह देखता. मौर सुनता जाता 












|| ख्रीने पतिकी. सब आशा छोड़ दी. और पतिको कितना दुःख होता. होगा, 
॥ पथा वह. किस तरहसे दूर अथवा कम हो, .इसकी जरा. भी चिन्ता किये 


| 
| 
| 


| आता, मुँहमें झाग आ जाता, इस तरह अनेक रीतिंयासि उसकी दृशा दुया- 
शे हो गई: तथापि वह स्नेह करनेबाळी, परम प्रेमिश ओर एकनिष्ठ 


14 | पतिभक्ति 


| भक्तिपरायणाः स्रो बिलकुळ. बेंगरज .( निःसृ ) बनी. रही | वह 
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| था. ज्यां ज्यों समय. बीतंता गया, त्यों त्यों उसका. शरीर तनने. ओर मुड़ने 
खगा और घड़ीमें स्थिर और. घड़ीमें हाथ.पैर खींचनेछगा- यह :देख उसको - 


|. विना चा 'भविष्यमें मेरा क्या होगा! इसीकी चिन्ता करने ठगी. उस सिष्यको 
| संचाव. आते समय वह बिस्तरेसे नीचे आ पड़ता, नम. आर.अचेत हो 


| भड स्वारथेका हो विचार करने छगी कि/अरे; अरे अब मेरा क्या होगा? __ 


























4-5 बुक उपदेश ` `. 


“करे यहः दष्टा तो ऐसी है कि यदि में बास्तवभ मरता न. होड ते, 

नाना उपायः करके मुझे मार डाळे! जिलाना तो दूर रहा ! ऐसे ४ 

मेरी असावधानीसे लाम उठा जान वूझ कर यह पाप दूर कर ३; 

लिए मुझको अब सचेत होनेकी बड़ी जरूरत है. वाह ! वाह! एन | 
गुरुदेवके बचनोंकी ! महात्मा श्री शकरा'चायक ये वचन अक्षरश ख' 
| कि का ते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचचत्रः? 'किसत्षी 
किसका पुत्र !. यह संसार अत्यंत विचित्र दे> में इस दुष्टाक असल । 
स्वायै भरे प्रेमले मोहित होकर सत्य नहीं मानता था, परतु? 
जाना कि इसका प्रेम केसा शुद्ध और पवित्र है.!” ऐसा विचार द्र! 
क्षणभरमें अपनी स्थिति बदलने लगा. उ 
गुरुत उसने अनेक प्रकारके आसन ओर श्वासावरोध तथा 
सृतकवत्‌ शिथिल करनेके प्राणायामादि साधन सीखे थे, उन्हें भव ह 
ठाया. धीरे धीरे सॉस खीच करः बंद किया और हाथ पेर आदिक 
फेळा. कर, मृतकवत्‌ हो शान्त शिथिल हो गया. हाथ पेर हिलते ह| 
साँस भी रुक गडे, आँखें एकटक होकर शिथिल और कोए 
निस्तेज हो गई. यह देख ख्ीने जाना कि (अब मेरा भाग्य फूठाः रै 
निश्चय करनेके लिए पास जाकर अच्छी तरह हाथ पेर हिला ओर * 
कै ` बार बुडा कर देखा, तो भी ऐसा माळूम नहीं हुआ कि इसमे %| 
. तब वह घबराई और रोने ळगी. . : SSN 
॒ ge बीमारीके कारण, उसने दो तीन दिनतक ' 
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| अल सांसारिक कपर करने-रोने पीटतेके 6१. | 
| अ दर ल है, इससे पतिकी सृत्युका दुःख भूछ घरके दरवान | 
1. अनी (दृध रखनेका बर्तन ) निकाळ उससे जल्दी जल्दी ग 


र्या | 
| कि ह. म गपागप उड़ा (खा) गई ओर बख्शी 
ये दिन हर जीता जी कहीं निकाछा जा सकता दै. मुशी 
_.__ कर हिया और घोड़ा ब. र बदले आये !' इस तरह ह ६ 


है है 






ती 


‘ae 1 ओर थोड़ा हळवा फिर खानेन 3.6 
5 ˆ ड देला फिर खानेको रख छोड़ा. फिरा | 
oS, | ह १8 
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सामान इधर उधर करके उस सृतकका मरणसंस्कार कर, गोबरसे:लीपी 
और. कुशसे ढँकी हुई भूमि पर, शुद्ध जळसे स्नान कराके. पतिको :सुळा, 
उपरसे एक कपडा डॉक द्वार खोल जोर जोरसे रोने ओर विलाप करने ढगी. 
यह समाचार जान, एक एक कर सब रिस्तेदार रोते पीटते 
आकर एकत्र हुए ओर थोड़ी देरम सब पड़ोसी- और. संबंधी खी 
पुरुष एकत्र होकर शवको इमशान ळे जानेकी तैयारी करने ढगे. इस 
समय वह स्री बहुत रोने ओर छाती तथा सिर कूटने लगी. एकत्र हुए 
सब लोग उसका आश्वासन कर, धेये देने लगे तब वह रोना पीटना छोड़ 
दूर बेठ कर ऐसा विलाप करने छगी जो सुननेवालोंके भी मनको 
पिघला देता था. हे 
यहद सब वह शिष्य, सृत्युशय्यापर पड़े हुए एकाग्र चित्तसे सुन रहा 
था. उससे यह मिथ्याविळाप ओर हाय हाय सहा नहीं गया. जब यह 
सब नाटक पुणे हुआ देख शवको बाँधनेके लिए चार. पाँच मनुष्य घरमें 
आये ओर उन्‍होंने उसके ऊपरका कपड़ा निकाल उसे उठाना चाहा तो 



















| वहः शिष्य बुद्धिमान और विचारशीछ था ओर शास््रमें भी कहा हे किः-- 
| आयुचित्तं गृहच्छिद्रं मंत्रमेथुनभेषजम्‌। 
दान मानापमान च नव गोप्यानि यत्नतः | 
“आयुष्य, घन, धरके छळ-डिद्र, मंत्र, मैथुन, ओषध, दान, मान 
अपमान ये नव सावधानीसे गुप्त रखना चाहिए. इससे अपनी 
स्रीकी छोगोंमें हँसी न हो, इसका विचार कर बोला “प्रिये! अरे 
पतित्रता ! अरे सात सात दिनोंकी उपवासी अबला ! तू चुप रह. चुप रह. 
तेरे अवणनीय प्रेमसे ही मुझमें चैतन्य आया दै, यह तेरे सत्यका प्रताप 
है. प्यारी] वभा! तेरे सत्यके प्रतापसे मद्दामोहरूप- ज्वर( जूड़ी ) दूर हो 


|| हुआ दुःखी दोनेवाळा यह दुवुद्धि जीव विषयरूप: जहरसे भरे हुए अपार 
| ससाररूप सागरमें गोते खाता था; उससे आज तर कर पार उतरा द 
| यद तेरे सत्यका प्रताप है. खी मिळे तो तेरी जैसी सती ही मिंडनी चाहिए !' 
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वह शिष्य जमुहाई ळे हरिनामोचारण करते उठ बैठा. यह देख सब बड़े र 
विस्मित हो रोते बंध रह गये ओर शवमें 'जी आया जी आया? कहने लमे. 


यह मार्मिक वचन सुन कर वह खीं बिळङुल ही ठंडी पड़गई. वह | 
न झुछ बोल सकी और न आँख उठा कर उपर देख ही सकी. इस तरह 


ET CARRE SNS) ल त क्त 


जानेसे मुझमें जो अनात्मपनने निवास किया था. ओर बुद्धिका अमाया | 








० या तो अब तू उसे मेरे साथ दी खा । क्योंकि तेरे सत्यके प्रताप छे 


'_ अत्रचनको सत्यताके लिए वारंवार प्रणाम करने लगा 


_ समय उपने संवको सुनाते हुए .एक-पदके .रूपमें जगतके स्वाथेपनफे 


द भः : मात पिता भ्राता. भगिनी 


२९२ बंडु उपदेश 


एकत्र होनेवाढे सब लोग भी चकित हो गये किं यंह कया फा! 
सवके.चढे जाने पर वह शिष्य वहॉसे उठ कर कमरेसे गया ओर एकत 


रखा हुआ हलवा छाकर, उस खीके आगे प्रेमसें खाया: ` | 
'. फिर उस खीस कहां; “प्रिये ! जब रातका हळवा तुझे खाा | 









माळूम हुआ दै कि इस संसारमें सब -छाथी हे, उ सी स्वाथेकी तात 
(हूबहू) मूर्ति तु मेरी लळित लळना दै! धन्य हैं भ्रीगुरुदेवकों ! निह 
कृपा कर आज मुझे यह रस्य समझाया | धिक्कार हे इस संसाखो!' 
फिर वह खड़ा होकर बोळा कि “पिया पिया सब कोई करे, गान तासे 
गाय. पाया जो अपना पिया वाके नेन वेन पलटाय-” ऐसा बोलता हु 
उसी समय वहाँसे उठ, अपने गुरुदेवके पास जा, कपडे त्याग सिफ ह 
कौपीन पहर ओर शरीरमें भस्म मळ, पात्रके बदले एक तुस्वी, ह 
हृथियारके बदुळे एक दंड लेकर उनके चरणोंमें जा पड़ा ओरसो 










गुरु विस्मित होकर बोला; “बच्चा | यह क्या (7 | 

उसने उत्तर दिया “बस, अब तो . यही; आपकी कृपासे 
जान लिया. अब तो इसीमें आनंद है. यह प्रपंच झूठा है: कोई कि 
"नहीं, सब्र स्वारथंके साथी हे. अब आप कृपा कर दीक्षा दीजिए 
. _ गुरुने उसका सत्य निश्चय भाव देख दीक्षा दी. बस तुरंत शै १. 
मायासे निवृत्त हुआ-शिष्य,, सबको प्रणाम कर वहसे चळता.हुआ' * 


इस तरह कहा!-- . 


पद्‌ 


सव ४9८७५” ६ 
मंतळवके यार, ज्ञगतमें सव :मतलबके यार। 


टं : णा प्रिय, दास दासी परिवार 8172. 
१ ्; जोगी भोगी a पंडित और गबार। शग 
ज्र = पतिव्रता आः कुलर नारी गोठ भोर साइुकार (2 
nn कश पशु प्रक्षी जल जतु दोर 


श्रम शुभ चार। 
5 सग, जीवन योनि अपार । ह. क 
स न आवे, करे न कळु उपकार | 





एक संसारी स्रीको कहानी २९३ 


निम्स्वारथ कोड हरिके -प्यारे, जिनके हृद्य उदार। 

जिनको एर उपकार सदा ग्रिय, तिन पर भ बलिहार। जगत० ५ 
झह वृत्तान्त कह कर वामद्रेवजीन कहा; इसी लिए ब्रह्मनिष्ठ 
| जीवको, संसारका त्याग करना और वासनासे अछग रहना चाहिए. 


| 


wy 
| पुनः नमस्कार करता हू | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| वासना इस जीवात्माको जहरसे अधिक दुःखद है इस लिए संसारको में 
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येषां ध्रीमधशोदासुतपदकमळे नास्ति भक्तिनराणां 
येषामाभीरकन्याप्रियगुणकथने नाचुरक्ता रसज्ञा । 

येषां श्रीकृष्णळोळाललितगुणरसे साद्रौ नेव कणों . 
घिक्तान्धिक्तान्थिगेतास्कथयति सततं कीतेनस्थो सृदङ्गः॥ 


अ्थः--जिन मनुष्योंकी भक्ति श्रीमयशो दासुत श्रीकृष्णके चरणमा 
, नहीं है, जिनकी जिहा आमीर ( अहीर ) कन्या (राधा ) के प्राणप्रिय भरी 
छुणगानमे अनुरक्त नहीं हे, जिन प्रजुष्योंके कणे श्रीकृष्णलोलाके सुन्दर युके फ़। 


आदर नहीं करते, उनके लिए कीतेनके समय बजाये जानेवाला मदंग सतत ई 
करता हे कि धिक्कार हे! चिक्कार है! | धिक्कार है ! | ! 5 
















इ सभासद, राजा वरेप्सु, बइुकका पिता, सब एक चित्ते महा 


सोम्य दृष्टि ब 2290० बटुकके मुँहसे कथा सुनते थे. उनके प्रति / 


( अततक घे पदाथ ४ 
जो ग्रहण ( स्वीकार करना) थे, विचार किये विना दृढ़ भावनाते पढ़: 


| ९ वही बासना कहाती है. यद वासन | 
क ह मायामे छीन होता हे और हर जत्मरणके % 
बे होनेके व 2 ॥र्ना--वासनासे मुक्त हुआ 
दगऱ् कारण त्रह्म ही लीन होता है सु 'जीव-सब उपा 


जैसे 1 है. इसी लिए ज्ञानी-संस्कारी- | 
े निर्वाधनामय होना. चाहिए खोर इसी का | 


| 
! भया | ५ 
~ ( 
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कोण्डिन्यमुनि और वेश्याचिन्तन २९५ 


| संसारसे मुक्त रहनेकी इच्छा करते हैं. संसारमें रह कर जहाँ जहाँ मनोवृत्ति 
| जाती है, वहाँ वहाँ कमेबंधन ही% होता हे. इस कमेवंधनसे सवेत्र वासना 
| दृष्टि पेली रहती है-फिर वह वृत्ति शुभ हो वा अशुभ परंतु वह सकामा 
। होनेसे न उससे छुटकारा ws होता ओर न मोक्ष ही. इस लिए हम वुद्धियुक्त 
मनसे होनेवाळे कर्मके फलोंको छोड़ कर, जन्मबधनसे मुक्त होनेक लिये 
| स्वतंत्र होकर अनन्य पदकी इच्छावाले बने रहे हूं. इस संसारको शुभ 
| वासना भी जीवको किस तरह बंधनकारक हो जाती है, इस विषयक्ती में 
एक प्राचीन कथा कहता हूँ, उसे सुनोः-- 
कोणिडन्यघुनि ओर वेझ्याचिन्तन 
किसी ससय पतितपावनी भागीरथी ( जाहृ॒वी ) के तट पर एक पवित्र 

नगर था. इस नगर के निकटके उपवनमें सब संसारबंधनसे मुक्त, सिफ 
अद्वितीय त्रह्मका सेवन करनेवाळा सारे कमासे मुक्त, बंध, मोक्ष, तृप्ति, 
चिन्ता, आरोग्य और क्षुधादिकी पीडासे रहित, निर्विकार, स्थितप्रज्ञ, 
उपाधियोंसे दूर, त्रम ओर आत्माकी एकतामे मझ, मस्त, विकल्प _ 
(संदेह) रहित ब्रह्माकार वृत्तिवाळा, देहके रहते भी अहता 
(अभिमान ) से हीन, परमात्माकी सतत भक्तिद्दीमें छीन, जीवन्युक्त, कोई 

| योगी रहता था. बीती हुई बातका वह न स्मरण करता था, आर Ns न 

| भविष्यका विचार ही. सदा उदासींन होने पर भी वह नित्य 
| आनस्दमझ रहता था. वह परमभक्त था और सारा दिन ( अहोरात्र ) 
| भगवानके पादारबिन्दके ही स्मरणमें व्यतीत करता था तथा आत्मज्ञान 
| पूर्वक सदा अगवानमें ही अनुरक्त रहता था. जब वह प्रभुमक्तिम 
` डीन होता तो आनंदके आवेशमें आकर सिर्फ कोपीन पहन कर ही 
(| नाचने लगता, ताली बजाते, गद्गद स्वरसे रो पड़ता, लम्बी सासे लेता 
और हरे नारायण! नामके उच्चारणमें ही तदात्ममय हो जाता और यार 
॥॥ कभी वह जड़के समान, कभी बहरेके समान, कभी पागळके समान का 
कमी महाज्ञानींके समान मालूम होता था. वह योगी कमी मंदिर मंदिर 
| फिर कर प्रदक्षिणा करता, तो कभी - वेदकी ओर सबकी: निन्दा भी | 
| नः योज. त्त अतो र अ 
| ` ' {कमज बुद्धियुक्ता हि फळं त्यक्त्वामनीषिण'। ` 
| ` ` ” अन्मनचविनिसुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌॥ गौः २५५१ ` `` 
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२९६ :" बृदुक . उपदेश 

करता था. उसे नमस्कार की या आदरकी आवश्यकता नहीं थी. 
बहुतसे ळोग समझते थे कि यह कोई पागळ मलुष्य हूँ; पर वह 
प्रेमी परमात्मार्मे रमता राम (जीव) था. संसारम उसको जा; 
आसक्ति नहीं थी. वह सदा समदृष्टिवाळा-न्यूना धिक ( भेदभाव) रि 
एकरस, एकाकार, दवेतप्रपचरहित, द्वेतभआावको पराजित करनेआहा ई 


खदा परमात्मामें रमण करनेवाला था. जगतके किसी भी पदाथ-प्राणी' 


वह राग (क्रोध) या द्वेष नहीं करता था. कोइ भी काम, कामनाके हू 
(फळाशासे ) नहीं करता था; क्योंकि 'फछकी आशासे परमालार 
भक्ति करना भक्ति नहीं, परंतु व्यापार हैँ,” इस बातसे वह अभिज्ञ था. से 
सेबा करता है वह भक्ति नहीं, परंतु व्यापार है. झली पतिकी सेवा करती 
पति पर प्रेम करती हे, वह स्वार्थका व्यापार (काम) है. इसी हा. 


` , पिता पुत्र पर ओर पुत्र पिता पर जो प्रेम करता है, वह भी स्वाथी व्याप| 
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ही है.# ऐस. किसी भी स्वाथसे, इश्वरभक्ति नहीं करनी चाहि 
केवळ निष्कामपनसे ही भक्ति करनी चाहिए. जब भक्तन पर शै 
प्रसन्न होते. ई ओर वरदान देनेकी इच्छा प्रकट करते हें तब 
भक्त, पूण भक्त, निष्काम भक्त कहता हे किं, 'मेने फलकी आशासे क्र 
(व्यापार ) नहीं किया, परंतु भक्तिही की है. ऐसा अनन्य भक्त 
फडकी इच्छा ही नहीं करता; क्योंकि जेसे उबाळा या कूटा. हुआ %| 
र 1 ऊगता, वेसे हो जिस भक्तकी चित्तवृत्ति तादात्म्य ( एका 
१ पेह फिरसे सकाम होती ही नहीं. जिसने सत्य प्रेमको | 


छिया दे वह उसके पवित्र फर 
जहॉ प्रेम ल्या हे वहीं उसे ह आप पन, नहा प 
















एक ही एक ही. था. उसका 
रीर निर्वाह छ कभीभी योगहोमकी चिन्ता नहीं करत 
क संतोको. भोजन , तफे यह नित्य अञ्न आ. जाता था; 


फेरा. शेष भोजन लेक आनन्द मानता 
*आत्मनंस्तु कामाय खेन र र.उसीमें आ 


11 


प्रियो नर्य 1१ 
वत्यात्मनस्तुकामाय बाया भवति । न वा अरे जायाचे का | 
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इस. योगीका नाम कौण्डिन्यमुनि था. उसका भक्तिरस. और आत्मज्ञान 
इतना ब्यापक था कि, वक्षो, जीवों, कीटाणुओं, पतंगो, स्थावर ओर 
जंगमर्मे, जहाँ चाहिए बहीं उसको साक्षात्कार ( आत्मद्शन) होता था. 
उसे स्वगकी, महेन्द्रके पदकी या अपुनभव (मोक्ष) को भो इच्छा न थी.#- 
उसकी तन्मयताका वणन लोकोत्तर ( अलौकिक ) चमत्कारसे पूर्ण था. बह; 
खयं ब्रह्मरूप, स्वयं मद्दात्मारूप, स्वयं प्रेममूतिरूप . था. उसीका प्रेम 
सत्य था, जगतके शेष जीव जो प्रेम कहते ओर करते हैं वे तो प्रेमके पवित्र 
नामको अपवित्र ही करते हे 
महात्मा योगीन्द्र, आत्मनिष्ठ, प्रेमभक्तिरसके पिता कोण्डिन्य झुनिके 
आश्रममें नित्य अनेक संत, ब्रह्मनिष्ठ, आत्मज्ञानी ओर साधुओंका समागम 
होता था ओर वे कौण्डिन्य सुनिके संगसे पवित्र होकर इस अपार संसारसे 
पार हो गये थ. जब जब कोण्डिन्य सुनि सब छोगोंको ब्रह्मनिष्ठ होनेका 
उपदेश करते ओर परमात्माके गुण कीतेनका भेद समझाते तब तब कहते 
कि, “इस जगतका प्रेम भूढुमतिके लिए है. जगतका प्रेम स्मरणाचुरागकी 
| वृद्धि करनेवाला है ओर पूर्वापर.( आदिसे अन्ततक) की दृढ़ भावनासेः 
| स्मरण होना ही वासना है और मलिन या शुभ कोडे भी वासना हो वह बंधन 
| करनेवाली ओर मोक्ष मागेसे गिरा देनेवांली तथा तन्मयतासे पीछे हटाने | 
| वाढी है. इस लिए जीवको चाहिए कि सबको छोड़ पहले वासनाका ही | 
| त्याग कर-सब बंधनोंका नाश करनेके लिए-भोग, देह ओर कर्म सबको | 
| वासनाका लय करे और फिर भाव-अमाव छोड़ निर्विकल्प ( संदेहदरहित ) 
|, हो जाय. जो वासनामय होता हे उसीको जन्ममरणके फेरारूप बंधनमें 
॥ जेकडूना पड़ता हे. जगतके जीवको, राग, द्वेष, क्रोध, भय, यासे मुक्त 
| हो ज्ञानपूवेक परमात्मामे परायण होकर, उसीके प्रेममें एकाकार हो | 
| जाना चाहिए. उन्होंका जन्म लेना, जीना ओर मरना सफलताको प्राप्त 
| होता है, दूसरेका नहीं. यह सब, वासनाके त्यागसे ही. होता दे. . 
| पासना दो प्रकारकी है; शुद्ध और मळिन- छुद्ध वासना तत्वज्ञान परमभक्ति ,.. 
| पवित्र भेममे प्रेरणा. करती है. मिन वासना वंधनमें डालती दे | 
| शी मलिन वासना यदि शोष रही तो त्रह्मका दशेन दोना -सकता द ओर . 
| 'गविकल्प-अह्यका उदय नहीं. होने पाता. इस दिए वासनाका अन्यक | 
ह कामे राज्य न स्व ना पुनमेबम्‌। कामये दुकानों परणिनामातिगाशनम #._ 
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२९८ ; बटुक उपदंश 


श्य करो-वह क्षय अभ्याससे परमातमाके प्रेसमें मझमस्त होनेसे हो. 

'है ओर ऐसा प्रेमी होनेसे अपरोक्ष ( साक्षात्‌ ) ब्रह्मके दर्शन ( ब्रह्मा 
-त्कार) होते हैं.” ऐसे ऐसे अनेक उपदेशोंले कोण्डिन्य सुनि सा. 
अनेक जीव, तर गये थे और उन्हें नित्य ही नरह्मका साक्षात्कार (द|. 

डोला था. जब जब वे ब्रह्मरसमें मत्त होते तब तव चराचरको साह. 
स्वरूप ही ( अपना स्वरूप ही ) देखते थे ओर उन्हे प्रत्येक पदार्थ ब्रह्मसह| 

, हीं माछूम होता था. उनकी चित्तवृत्ति शून्य थी और वे सर्वत्र साह. 
( शान्ति ) का अनुभव करते थे. | . 

ऐसे पुनीत कोण्डिन्य मुनि, जो सब तरहसे वासनारहित ये, क| 

अद्वेतमे हो मम्न मस्त थे, वे सिर्फ संसारके संबंधमें रहनेंस जन्म मे| 
फेरेमें पड़े थे. इन मुनिके आअमके सामने ही एक गणिका (वेश : 

का घर था. किसी कर्मका विपाक (फल) सोगनेके लिए उस घस| ' 

| का जन्म गणिकाक जेसे अधम स्थानम हुआ था, तो भी।| | 
हे अप ह र भी चलायमान ( विचलित) न होती ` 
सिता हरम श दी तल्लीन. रहती थी ओर परमा | 
os चन्तवन (विचार) या स्मरण न | | 
क जी द्याछ रहती ओर वेदविहित सब ११ 
उस गणिकाके घरमे सदा अरे युद्ध ओर पवित्र था. ऐसा होता ग". 
न्य ह के ससारासक्त ओर विषयजन्य J 
धमको सब तरहसे पालन कि हिना दरका जाते मे पी न 
न करती थी और सिफ गुणी राजिका पामर व 
छोग यही कहते थे हि रणी पुरुषोंकी ही आदर देती थी, 0 
पालन करती अर्थात निरी. ६ पजा सब तरहसे गणिकाहीके m5 
अपन योगक्षेमके निर्वाहके लिए रया है. पर यह गणिका संसारमे थी, १ 
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भी असत्‌ कमे काने. सिवा परमात्माके कौर्तनके दूसरा | . 

. उसकी इस सुनीतिके „अय करती थी. तो भी थोडेही |. 
भी संग ( आसक्ति ) हेड नेह गणिका कंमे, मन | रे 
उसको चको आत्मशु द्धि >> च cw . चढती | हम! { 
उसको फलकी आशा हो.न.ी, बहते अपने घरमे प 
र i सब शं कास LP वह श्र श्रह्मापणके १1 ]) क़, विचारस करती र 1. वड | | ठे 
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मलिन वासनाका ल्य. परम प्रेम है २९९ 


भ जरा भी लिप्त न होती थी. वह विवेक ओर वे अत्यन्त 
नेवाः 0 


इस गणिकाके यहाँ जो जो गुणी जन आते, वे कौण्डिन्य सुनिकी. 
दृष्टिम पडते थे. कमं संयोगसे, उन मुनिकी नई बासना-मलिन वासना 
जाम्रत हो गई. जब जब उल वेशयाके घरमें वे किसी भी पुरुषको जाते 
देखते, तब तब सनम दु$खित हो कहते, “अरे ! अभागी, पापी, नरकमें गिरने 
आया !! यद्यपि उनके मनमें किसी तरहकी भी अशुभ भावना न 
थी, तोभी वेइयाके घरको सामान्यतः पापघामके समान मान, क्षणिक 
` इन्द्रियजन्य सुखके भोगी, पापकमेद्वारा अपार नरकयातनाके भोगनेवाले 
,जीवोंको देख कर उनको दया आती और उस दयाके कारण ही वे उस 
वेश्याके घरमे जानेवाले मनुष्यांके लिए संताप करते थे. यह संताप 
यवित्र था, तो भी क्षणभर कर्मके बंधनमें डाळनेवाळा और वासनाको 
' बढानेवाळा था. यह मोक्षसे गिरा देनेवाली कष्टकारिणी करुणा थी. उस 
राणिकाके घरमे जितने लोग आते उन सबके भीतर जाते समय कोण्डिन्य 
सुनि इसी तरह संताप करते थे. नित्यके संतापसे.मद्दात्मा मुनि धीरे धीरे 
` चैघनमें पड़ते गये ! ऐसे नित्यक्रे सहवाससे, यदद हुआ कि मरनेके समय 
भी उनका यही ध्यान रहा और जो पवित्र महात्मा-अपार तेजवाले थे 
पे भी एक अपवित्र वासना--मलिन वासनासे--ऐसी करुणा, जो मुनि 
` और ज्ञानीको करना उचित नहीं हे, करनेसे फिर जन्ममरणके फेरेमें पड़े" 
` परेसु : उन्हींका जन्म सफल आनो जिन सुन्दर मतिवालोंकी वासना 
` अतकालमं ( मरणके समय ) पवित्र रहती है. कोण्डिन्य मुनि सब 
धे है वे उसकी वासनासे मुक्त थे. सब कामना, तृष्णा ओर वासनाका क्षय 
भर चुके थे. सारी दैवी कळाके भोगी थे. परन्तु अंतकालमें उदय दोनेवाळी 
' “वहारिक वासनासे युक्त होनेके कारण वे फिर जन्ममरणके 'वकरम पढ़े 
= इस वासनाके कारण और मरनेके समय प्रमुकी भक्ति भूछ जानसे 
ह फिर जन्म लेना पड़ा न 
2. का इस तरहके अधिकारी, शुद्ध संस्कारी, जीवन्मुक्त, ब्रह्मनिष्छ योगी 
शौ _ का जन्म, एक: शुद्ध, ` पवित्र, बुद्धिमान, | अ्रद्धावेराग्यादिसंपन्न 


डे. प यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते. कलेवरम्‌ । 
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ति कोन्तेय ! सदा तद्भावभावितः॥ <-६गीं- ` 
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` प्रहस वासनामुक्त थे. छोकमें जो काम और स्वगेका सुख माना जाता . 
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उत्तमः ब्राह्मणक्रे कुछम . हुआ.#' वराग्यसाचनाक ` अत्यतं प्रबल होरे र 
जन्म ळेने पर भी उन्हे, अपने पूवं जन्मका ज्ञान था आर अपे : 
अतफ्ल ( जन्म हेने) के लिए बड़ा दुःख था.उन्ददोन संसारसे कि , 
रहनेका संकल्प कर, माताक उद्रसे बाहर होनेपर बिना बोठे ओर क| . 
दूध पिये अपने इस जन्मको सफळ करनका निचय कर लिया. माता झि . 
अत्यंत ढालन पालन ओर अनक उपाय करनेपर भी वे विरक्त ही हे 
| क्योंकि पूवदृहिक (पूवं जन्मके शरीर संबधी ) कमका उन्हें पूर्ण क्। - 
था.).जिस वासनाके कारण उन्हं यह जन्म लेना पड़ा उस आपत्ति - 
'होनक लिए गर्भहीसे उन्होंने प्रयत्न करना आरंभ किया. यह देख को | 
माता पिता व्यवहारका विचार कर बड़े ही दुःखित हुए. लोगो | 
'पी कि योगीन्द्रमुनिके यहाँ पैदा हुआ बाळक अत्यंत सुन्दर जोर . 
तेजस्वी होनेपर भी जरासा दूध भी नहीं पीता, जरा भी नहीं रोता, ते|| | 
भी जस दिनको नहीं बढ़ता वैसे रातको बढ़ता है ओर जैसे रातको नहीं 
बेस दिनकों बढ़ता है, यह महत्‌ आश्रर्यकी बात हे! क; 
रि यह बात फटते, फते, उस गणिकाके भी कानमें पड़ी, तब वह ई 
स र कि कक अन्नमय है, विना अन्न कोई भी जीव नहीं | न 
(हनि र निर्वाहके लिए अन्न फलका आहार करी 
कभी रूकार या हुंकार हे जाता है और जन्म टेनेके बाद 
नगरके अनेक हो इस." इसका कोई गुप्त कारण अवश्य 
1 इस बाळकके दशेनके लिए उसके पिताके घर जाते 
हे गणिकां भी गई और उस बालकका परम 
होनेवाली वासना, ल उस योगीके पूवे देह, सत्य 
चिन्तामें उसकी म. ११. द जोनवाछे मनुष्योंका तिररकार ऑर 
योगीको झी जन ण और इस वासनाके प्राबल्यसे ऐसे % | 
| आदि कमंकी विचित्र गा ( क विसजन ) के फेर मं प्डना हो fe 
प 7 प्लस र वन करनेवाले ऐसे महात्मा योगीको भी ब अम ) द्वारा शुभकमेके हे कर प्र 1 अहो ! महाप्रयास ( क) 
` ` अशुचीनां. भ्रोमता पे फना चाळे ऐसे महात्मा योगीको भ be | 
ee ळे तः बगत व ह 
= तं उदोग आहे त १५१. | 
. १. कक २... ` „` 
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टीसी, और ' वह सी दूसरेकेः हितके -िए की गई वांसना दुःखित 
करती है, तो सुदरप्राणीकी तो गति ही कया ! जरासी भी वासना, जन्ममरणके 

कहको: देनेवाळी हो जाती है और वासंताका अब्यासी ( प्राप्त करनेवाळा ) 
. योगी भी; दुःखपरंपराके अनुभवे. भटकता फिरता है. “यह कोण्डिर्य 
| मुनि समथ आत्मवेचा था, भक्ति तो इसका साक्षात्‌ स्वरूप ही था, किंसीके 
` आश्रयमें भी न था, शुभ या अशुभ कमेके बेधतस मुक्त था, इसे अप्रिय 
` द्वेष्य) या प्रिय छुछ भी न था, तत्र यह्‌ गति.केसे ! परमात्माका भक्त 
_ कभी नष्ट नहीं होता और भक्त पापयोनिका अधिकारी हो तो भी तर 
ज्ञाता है, दो ऐसे मददात्माकी उत्तम गति होनेमें आश्चये ही क्या है! परंतु 
महो! जरासी वासनाने इस परमभक्त, परम ज्ञानीकी केसी गति की हे! 
ऐसा विचार करती हुईं वह गणिका, उन ब्रझबळ कोण्डिन्य झुनिके पास 

गई और उन्हें अपनी गोदे प्रेमपूर्वेक बैठाकर उनके शरीरपर हाथ फिरा कर 
` बहुत देर तक उन्हींकी ओर एकटक देखती रहीं. यह देख महात्मा 
४; कोण्डिन्य मुनि खिलखिलाकर हँस पड़े तब वहाँ खड़े हुए सब लोग 
. विस्मित हुए; क्योकि आजतक किसीने भी उल्च वालकको हँसते या 
रोते देखासुना नहीं था. ARE क 
` ` फिर गणिकान उस बालकके घरसे सबको दूर कर दिया और 
' चालकको . सम्बोधन कर बोळीः “महात्मा योगीन्द्र !. आपकी यह क्या 
| गति हुई ? आप तो “सारे कर्मोते अलिप्त थे; आप'स्वयम्‌ दी अह्यरूप थे, 
ब्रह्मको ही:सब कभ: अपेण करते ओर.उसोक्रो भजतेः तथा उसीकी सेवा 


' करते ओर उसे ही विचरते थे; तोः भी, देवं! ' आपकी यह' गति 





























EL = 


`` महात्मा कौण्डिन्यनेः सुंसङुराकर कहा; “माता (अंबा ) इस सबका 
` शरण तू ही है ! तरे यहाँ आनेवॉछे विषयंजन्य सुखकी लाळखावाळे शी 
जीवको चरित्र देखनेसे मेरे भगवतरंमरणमैं“-पवित्रंआत्मनिष्ठोम शिथिळ्ता | 
| थोर निल्यके  अभ्यासस अतकालेमे तरे चरित्रकी' मल्न वासनाके 
का सरण रहनेसे मेरी यद गति हुई हैं?” ˆ “7 

२०. यह सुनं गणिका बोलीं; “महात्मन्‌ | में चाहे--जैसी थी, चाहे | 
सो हरे गो (जयत चरवी) थी, के क र | 
"मेरी उपेक्षा (छापरवांहीं ) न करके मेरा. चिन्तवन क्यों किया ए” | 


1 
*. कू; क री 
bs 7 hr, 
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है 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr ट 3 








३०९ . ` ``. बटुकः उपदेश 


गणिकाकी यह बात. सुन; बाळ कौण्डिन्य बोले, “री.] एन ह| 
अंबा | यह केवल संगबळ:( इढ़ासक्ति,) का कारण हे. तेरे हो | 
पुरुषः.आते ओर ङुमागसें प्रवृत्त. होते हैं, इस. वातका, ने. 
करुणा ( दयाके ) कारण: महा परिताप होता ओर मैं तेरे. यहाँ. बा 
प्रत्येक पुरुषको देख कर खेद करता था, उसके अंतिम फलके स्पा 
समय मी मुझमें नित्यके अभ्याससे, वही चिन्ता रह गई और गह 
दृशा हुई; यह्‌ एक जन्म मुझे व्यथ ही अधिक भोगना पड़ा! ते ४ 
आनेवाले प्रत्येक मनुष्यांको देखनेसे सुझक्रो ऐसा विचार हुआ ह; 
मुढ़मति, श्रीकृष्ण परमात्माका स्मरण, चितवन, अजन, पूजन, और ४ 
छोड़कर नरक द्वारके मार्गमे क्यों जाते हैं ? ये मंगळ करनेवाले ससक . 
संग कर, ओर पापसे तर कर, इस जगतके बंधनसे मुक्त होनेके 
प्रयत्नशील क्यों नहीं होते !? वास्तवमें ब्रह्मको कोई प्रिय या अग्नि र 
है, सब समान ई. सर्वत्र. समदृ्टि होना बृत्तित्यागका फल है.” | 
या ब ऽ गो लो 
न, 0 ज्र ह्‌ घर, सब. कर्माका क्षय करने | 
पचे बुद्धि छगाई, इससे आपको पनः म 
` मरणका फेरा फिरना पड़ा. आपकी वैराग्यवासना, र रत्यागी वाह 
निष्काम वासना राहे ती सना, संसारत्यागकी वार्ह] 


रह गई ` दुर्मतिः सतत मागेमे क्यो 
a है है सत्‌ मागेमें क्यों नहीं चलते ? उसीका यह ६ | 
` पजनम तान्त सुने, गिण दुराचारिणी कोन हूँ इसके बि | 


| स्वाभिनीके नन पवती वेश्या पिंगछाकी दासी थी और |. 
उत्तेजित करवीयी. जब इस बे नये नये पुरुष छाकर, उसके कि 
सिफे. अ्ह्मका ही सार ” इस असार संसारस्रेः मोह वो$' i. 
ह सहायका थी. ग म भी अनन्यता (एक म 
- I 3 + || श्रीकृष्णचन न्द्र्में . अपता | 
मेरा हि द अपने पजने कमोंके फढोको मोग हि| 
समान पप ) दोनेसे से यह जन्म लेना पडा हे और “| | 
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. ` जब मेरे घरमें आनेवाले प्रत्येक पुरुषको देख कर आप खेद. करते 
थे कि, “यह. पापी जाया, तब में नित्य ही, आपकी पणंकुटीमें आनेवाले 
महात्माओंको देख कर, आनन्दसे उनके दर्शन कर) मन, वचनसे उन्हे 
नमस्कार करती आर मनमें सदा उन्हींका ध्यान ( चितवन ) करती कि, 
“अहो ! कैसे समथ महात्मा हैं; कि जिनके दशेन मात्रस मेरे समस्त पाप जल 
कर क्षार होरदे ह.” सोते; बैठते, उठते, खाते, पीते,, में उन महात्माओंका 
ही चितन करती, ओर हे महात्मा] आज भी देखो उन्हींके ध्यानकेः 
प्रभावसे मेरी सारी इृत्तियाँ विरामको प्राप्त हुई हैं और में शाश्वत ( नित्य ) 
शान्ति भोग रही हूँ. आपके ओर मेरे पूव जन्मका मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ हे 
' बह इस दशन, स्मरण ओर कीर्तनका ही प्रताप है. में नित्य शुद्ध, बुद्ध 
परमात्मा श्रीक्रष्णचन्द्रका स्मरण, अचेन, पूजन ओर वंदन करती हूँ. सिवा 
उनके मेरा किसी पर. प्यार नहीं दे. यह जिह्वा उन्हींका रटन किया 
करती है. ये कान उन्हींका गान सुनते हैं और ये नेत्र उनके दर्शनसे ही 
पवित्र होते हें-वहो मेरे प्रेमके. पात्र हे. वही मेरे हृदय-देवता हैं. उन्हींमे 
म तदाकार ( एक स्वरूप ) हूँ.. जो उनके गुणोंसे विमुख हैं वही नरकमें 
` पढ़ते हैं. मैंने कोई भी काम त्रह्मापेणके. विना आजन्म नहीं किया. नीतिके 
| किसी भी मागेका उल्लघन नहीं किया; संतपुरुषोंको छोड़ मैंने अन्यः 
| -किसीका भी दशन किया नहीं और : ग्यारह. आर्सकियोंके विना 
` बारहवीं आसक्ति नहीं की, किन्तु ब्रह्मरूप होने पर भी आप, 
न इस सिध्या वासनाका सेवन कर. यह गति भोग रहे हैं. में इसी 
' 'उहेशसे. अपने यहाँ आनेवाळे. मृढ़मति गवाँरोंसे नित्य. कहा करती | 
भै, जिन्होंने श्रीकृष्णचंद्रका सेवन नहीं किया उन्हे घिकार है। 
. ओर यही उपदेश मैंने अपने सृदंगको भी दिया है, जो निरंतर . 
प यही. उपदेश किया करता है ओर करेगा. ज्ञानीको झूठे पदार्थसे प्रेम 
है. पे उसके पताका लिए! जोर; गोबर काक आड 


वी “ग्यारह आसक्तियाँ हे:-गुणमाहात्म्यासक्ति, रूपाधक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, 
>. न क्ति, सख्यासक्ति, कान्तासक्ति, वात्सल्यावक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, तन्मयतास क्ति. . 
` "रे परम विरहासक्ति, | ; 

| ` केचिद्वदन्ति गुणहीनजनो जघन्यः केचिद्वदन्ति धनहीनजनो जघन्यः । | 
| व्यासो वदत्यखिंलवेदपुराणविज्ञों नारायणस्मरणहीनजनो जघन्यः॥ ` 


है | | ह 
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अट ५ 1४६ 10% बढुकः उपदेश : `` . 
'अन्रः मेरे लिए ही दोषके भागी' होकर | परमपद्से च्युत्‌ 'हुए।ई, ते 
इस ' जगतका सेवन करें. कमे विपाक करें. विराग, विवेक, शमारि ता! 
प्राप्त करें: फिर मनन औरं निदिष्यासन करें और असार. संसार, हु 
अव, जो अतित्यंका :रगड़ा (झगडा) ' है, उससे तरनेके लिए त्र 
अममे मस्त रहें. मन, : वचन, ` कमसे ब्रह्मको हीं, अपने [प्रिय (हु 
ओऔकृष्णको ही देखें, अनुभव करें, स्मरण करें. परंत्रह्म श्रीकृष्ण 
अज, पूजन करें, भक्तिसे सेवे, उन्हींका रूप हो जायें. बस इससे ह| 
समस्त भवपाशसे मुंक्ति मिलेगी ! देव! पळ अरकी वासना कितना रू 
छाती और केसी अवस्थामें डाळ देती हे इसे आप देखे !” | 
वह वेश्या जब चुप हो रही तो, परमात्मापर गोपीयोंके प्रेमसे ॥| ' 
जिनका प्रेम सबळ था, उन योगीन्द्र बाळकोण्डिन्यने कहाः-“पह| ` 
-यह सब नियंता ( स्वामी, ईश्वर ) का खेळ है, उसकी इच्छा विना ई 
। नहीं होता-एक पत्ता भी नहीं हिल सकता. जन्म लेना, सृत्युको 7 ५ 
` -होना, इन सबका वही निमित्तरूप कारण दै; इस लिए जीवोंको चाहिए : 
_ “कतेत्वाभिमान (कर्तापनका अईकार) छोड़कर सारी वासनाका त्याग के। : 
इस जगतमे सीफे ब्रह्मानंदका ही ओगनेवाळा जीव निभेय है, दूसरा | ` 
इस त्रहमरुपर्म शिथिछता ही बासना है और बही पतनका कारण ह 
कारण ( निमित्त) का नाश करनेके लिए ट्वेतरूप संग. (वास 
का त्यागकर, प्राणिमात्रका स्वरूप देख, एकत्वका अनुभव करा (| 
हि ( दशन) का शरेष्ठ साधन है और उसे जानते हुए मी] 
'इपश वासना को, इसीका यह फळ है. द्र जीवको यंदि बि] 
नि र , माझम 'हो; तो उसके लिए शाश्वत ( ठ | 
भगवदूप न क । कि) वह पण सी की, | 
प्रेममें एकाकार है. द ( तही) दो जाय ओर जो तन्मय है, पश वती 
वारयाता उसे; थोड़े दी समयमे परमात्मा, ईस | 
Se „= 
_ . > . जिस सम 1 
णच भजन कर छी. ते चे. बही स |. 
bn ओोपि *टोका--सुनि कोरिन्यके खि त उ 16 
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कोण्डिन्यमुनि और वेश्याचिन्तन ३०५ 


# बह अंपनी नाथ दयालुता, तुम्द याद हो कि न याद हो” 
` ४ पर जो कोळ अक्तोंसे किया, तुम्हें याद हो कि न याद हो.” 

५ सुनि गजकी जसे आपदा, न विलंब छिनका सहा गया” 

५ वहीं दौड़े उठके पयादे पॉ तुम्हें याद हो कि न याद हो.” 

४ बहू अज्ञामिळ जो पापी था, लिया नाम मरते पुत्रका” 
। . वहीं नकसे उसको बचा दिया, तुम्हें यादे हो कि न याद हो.” 
| «हरवक्त स्वामी गो हूँ में, भव फेदमे हूँ में पड़ी” 
४ दासी अनेकों जन्मकी हूँ, तुम्हे याद हो कि न याद हो.” 
| इस प्रकार श्रीपरमात्माकों याद करते और उसीमें कौण्डिन्य मुनि भी 
| एकाकार हो, दोनों भक्त, अतके जन्मका भोग भोग चुकने पर, परमधाममें 
| जा बसे और निज घाम ( प्रभु-धाम ) के अळोकिक भोग भोगने ढगे. 
| महात्मा बठुकने, इस तरह वासनाबंधके साथ ही भक्तिरससे 
| परिपूर्ण इतिहास वाहू, अपने पिता और राजा वरेप्सुसे कहा; “इन्हीं 
| कारणस म र रयन पडमेका अभिळाषी ( उत्सुक ) नहीं होता ओर 
| इर भागता ८. अब्र विरक्त ज्नोको संसार इस तरह दुःख देता दै तों 
| संसारीक्ञो उसके अस्यत पीडित करनेमे संदेह ही क्या दै?” | 





२० 
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जैसा त्याग जानो ड संसारका भोग भोगनेके बाद ज्ञो त्याग हो ४ 


___ आजुभव करनेकी इच्छा नहीं होल वर्य समझो. क्योंकि हि 





हादश बन्हु 


ससार दुग”, 





उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः 
| तथव ज्ञानकमेभ्यां प्राप्यते शाश्वती .गतिः॥ | 
अथेः--जैंसे आकाशे उड़नेके लिए पक्षियोंको दो पंखोंकी जरुस है म 
ही संसारसुखकी ४च्छावाळेको ज्ञान ओर कर्म-परमात्मासंबंधी विचार गे 
संसारविचार-इन दोबोंकी आवश्यकता है 


INR TES ४३-- 
AA कम0 बस 25» 


१ बूडुक वामदेवके सुँहसे यह बात सुन कर उनके पिता बोह हे | 
९७७२७५९०९०७७- “प्रिय पुत्र | यह बात सत्य है, परंतु इससे के 


को संसारका त्याग करनेकी आवश्यकता न 
हीं है. मुसुक्षुने जब पहहे | 

ससारका अनुभव किया हो, उसका रस लिया हो, ओर उसकी परीक्षा 

समय वह (संसार) बिलकुल प्रपंची माळूम हुआ हो, तभी वह उससे अश! 


य द क उसकी प्रीति उस परसे उठ जाती है. जैसे "| 


रसास्पादद्वारा पेचासृतका भोजन किया है। 
Cae कर उल्टी हो जाय तब, यद्यपि वह भप 
ई थातो भी 


१५६ पुरुष उसे ऐसा तज देता है कि, रि 
र्‌ 1 तज दता ह 
विचार नहीं ह्री नोर । 



























र 


| 
उसका क्या होगा, इसका भी अ | 
उल्टी ( वमन ) द्वारा त्याग 


तो वही ही प्राप्त हुए संसारको भोगने 


किला, वस्तुका अनुभव कि | 
हा 


| 


+ 


संसारः दुरा 3 ३०७. 
| और :अंतर्में विकारी लगनेसे “वह छोड़ दी गई हो, उसकी इच्छा फिर 
| नही होती, परंतु जो वस्तु अनुभव को गई या देखी. हुई न हो, उसका 
| त्याग किया गया हों-तो जीव-प्रकृति'ऐसी .ह कि, उसके अनुभव करनेकी 
इच्छा होती दै ओर ऐसा होनेसे त्याग अपवित्र हो जाता है | इस लिए मेरा 
विचार यह है कि संसार चाहे जैसा हो, तथापि पहले उसका अनुभव कर 
| उसे पेर जब स्वाभाविक अप्रीति हो तभी उसे तजना चाहिए और इसी लि 
| झाखोने भी ब्रह्मचये अंबस्थाके बाद गृंहस्थाश्रम भोगंना प्रत्येकः मनुष्यका 
आवश्येक धर्म माना है. ग्रदस्थाअमका' पूर्ण अनुंभव कर, उससे धीरे धीरे 
| प्रीति तोड़नेके लिए वानप्रस्थं अवस्था निर्माण की गई हे ओर यह अवस्था 
पालन करते हुए जब संसार, आप हीं "आप अरुचिकर खगे, तभी 
| त्याय-संन्यस्त-अद्दण करनेके लिए मनुष्यंको. अधिकार होता दै. इस तरह 
| विधिवत्‌ ग्रहण किया हुंआ त्याग-वैराग्य ,विचळित नहीं होता. संसारमें 
| रह कर मोक्षोपयोगी दूसरे अनेक धर्मोका जैसा रक्षण और परिपोषण होता 
| & वसा त्यागमें नहीं होता. त्यागमें तो ओर उनकी विडंबना (अनादर ) 
| होती है.. संसारी यदि विधिपूर्वक संसारका सेवन करे तो त्यागीकी 
| अपेक्षा शीघ्र तरजाता है. संसारमें रह कर सोक्षमागका साधन करनेवाढा 
| साधक कितना सुरक्षित होता है, यह भी मुझे एक राजाके प्रत्यक्ष देखे 
| इर दृष्टान्तसे अच्छी तरह माळम हुआ हे. इस राजाका संक्षिप्त इतिहास 
| १ कहता हूँ, उसे तू सुन! ऐसा कह कर वह वृद्ध ऋषि नीचे लिखे 
| सार बातें करने ल्या... .. | | 


` शात्तिप्रिय राजा और चित्तवीय प्रधानका इतिहास _. 
._. “प्रापंचक नगरमे शान्तिप्रिय. नामका एक .राजा था. वह अपने 
र. पामके अनुसार परम सुशीळ और धमेपालक था. वह राजा स्वभावका 
शन्त या. इससे शत्रु यह जानकर कि 'वह सामने नहीं होगा और होगा भी 
E बहुत पी। र नहीं सकेगा.” उस पर वारंवार चढ़ाई करते और करुद्ध होकर 
| बय पीड़ित करते थे. ऐसी विपत्तिसे भयभीत हो एक वार उसने 
| भाय १ र छोड़ कर आग जानेका विचारं किया, परंतु भाग कर कहा 
| ऐसे ३. पा देखो वहाँ संवेत्र शन्रुओंके डेरे-तंबू खड़े थे. इसके शतु 


Ri, १. मानो सवेन्यापी हैं ओर उन्होंने उसे .हर जगह केद करनेका 
| बटवा ह Ne ए था... यह एक साधारण नियम. है. कि र कोई रस्म जो 
| मिळे होता है वहीं निबेळको वश करता हैं. जोर अपनेसे कोई बलवान्‌ 
| उसके अधीन दोजाता है. इसी तरह इ्मन्तिप्रियके शः 
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१०८ बढुक उपदेश 
एसे निर्ब थे कि यदि किसी बलीके हाथमें पड़ जाते तो उसके का | 
जाते और सेवकके समान सेवा करते थे. परन्तु ऐसा सामना कर 
बलवान मिळना कठिन था. फिर एक ही साथ अनेक बलवान्‌ शत्र 
निप्रह्ह (दमन) करना किसी साधारण सुभट ( चीर) का काम श॑ 
परन्तु महा सुभटका काम है. शान्तिप्रिय ऐसा बलवान्‌ न था ह 

... रक्षाका कोई उपाय न दोनेसे वह बहुत घबराया ओर इस घब 

४ मुक्त होनेके छिए, शन्रुओंके अधीन होनेके सिवा उसे ओर उपय 

सूझा. यदि कोई कायर राजा हो तो जी बचानेके लिए अंगें; 
तरह अधीन होना भी उचित समझे, परन्तु शान्तिप्रियको तो झल 
अधीन होने. पर भी प्राण और प्रतिष्ठाकी रक्षाका कोई उपाय न यासा 
शत्रु ऐसे करूर थे कि उनके हृदयमें दया या नीतिका नाम भी गए 
तीक्ष्ण धारवाली तलवार या धनुष पर चढ़ा हुआ बिजलीके समान बा) 

. दयाको क्या समझे १ वह तो उसीका नाश करेगा जो उसके सामने प 
शान्तिप्रियके शत्रु भी ऐसे ही थे. चाहे जेसे शांत स्वभाव (नम्र भाग 
से कोई उनकी शरणमं जाय उसका भी वे स्वाभाविक रीतिसे तुर! : 
नाश हा थे. यद देख शान्तिप्रिय राजञा घबराकर छोटे बर्ण| 

अमान रोने ढगा. ' र. 

ऐसे ही समय चतुर कार्यकर्ता मंत्रीकी जरूरत होती दे वे) ` 

Se न संकटको भी उसी तरह दूर कर देते हैं जसे |. 

प्रिये तरि त री हुईं घटाओंको तितर बितर कर देता है. | 

मंत्रियोर्मे चित्तवीये नामका मंत्री बुद्धिमान और प्रपंच E 
| दि rode महाविपत्तिपृण दशा देख, दूसरे चापळुसोकी तरह | 
ऱ्य “पड्म न पडू, उसे धीरज दे शान्त रखा और तुरंतदी | 


£ 


| § रामबाण( सव) उपाय बतळाया. वह बोळा; “महाराजाधिराज ग 
| पुरुषांचे र कै 2० ह [एकि 
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अ (4 ६ आर री बशकी रक्षाके वि ल लिए अनेक स 
नरे तो को „ॐ हुए उनके उपार्याका उपयोग करना दै | 
ल दु ह "न दुर बह दुर्ग प्रपंचदुर्ग है, उसे क्या आप नही ग. 

३ : “प्रेघा किला जो तोड़ा और प्रवेश ने किया wi | 
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| उसका नाम ही दुर्भग नहीं दै, परन्तु वह ऐसा शक्तिशाली है :कि ऐसे 
| जप्ये सेन्यलदित सारे नगरको रक्षा कर सकता दै. इल लिये आप चिंता 
| तज कर उसमे शीघ्र आश्रयं छ.?' 17% फक 
हृ सुन राजा बोला ; “प्यारे चित्तदीये | यह तो. में भौ जानता 
है परन्तु पहळेसे उसका आंश्रय लिया होता तो कामका था. शन्रओंने तो 
चारों ओरसे नगर घेर लिया ह, अब वहाँ कसे जा सकेंगे ! फिर, इस 
दुर्कका द्वार भी अहुत दिनोंसे बंद रहनेके कारण नगरसे निकळ कर उसमें 
| सुरक्षित रूपस प्रवेश कंसे हो सकेगा ! यह काम मुझे बिलकुल अशक्य 
। माढूम होता हु? 
प्रधान बोळा; “महाराज! आप चिन्ता न करें. यह सेवक उसका 
। सब उपाय जानता हे. उसमें एक ऐसा मार्ग है कि नगरसे बाहर हुएं ओर 
| दुगे द्वार खोले विना ही उसमें प्रवेश हो सकता है और में उस द्वारको 
| जानता हू. राजमंदिर ( राजभवन ) से ळगा हुआ जो वह बड़ा फाटक 
है जिते भूतियामहळ कहते हें तथा जो सदा बंद ही रहता दै, उसे क्या 
| आप नहीं जानते ? दुरम जानेका वही मार्ग है. वह बहुत ही बड़ी सुरंग 
| (जमीनके नीचेही नीचे जानेका रास्ता) है. उससे हो कर निर्भय रूपसे 
दके बीचमें निक्ळना होता है. चलिये, तैयार हो जाइये ओर सेना तथा 
| परजा को उसमें प्रवेश करनेकी आज्ञा दीजिये.? 
| राजान तुरंत ही वहाँ जाकर उस भूतियामहलका बहुत समयका बद 
हुआ दरवाजा खुळवाया. भीतर बहुत ही सीधा रास्ता था, उस 
से होकर प्रजा और चतुरंग सेनासददित सारे नगरको लेकर राजा 
गया और तुरत वह द्वार बंद कर लिया गया 









जा ये, परंतु वहाँ तो नयी माया देखनेमें आयी. प्रपंचदुगे एक बड़े 

शिखर पर स्थित था और ळगातार उसके सात कोट (आवरण ) 
` ईछा कोट सोनेका किला था. वह राजा-प्रज्ञाके निवासस्थान, 
परि पन्यके भण्डार और निरंतर पूर्ण रहनेवाले सरोबर ( जलाशय ) से 


(71 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


| 
| 


a 
२० 
| `. | 
§ >> 
| | Ears (~ 
} Rt 
० ३1% 
2 य 


स शुओंने जव यह बात सुनी तो बड़े विचारमें पड़ किं राजा नजाने | 
परह्‌ भागकर दुर्गमें चला गया. वें भी नगरको छोड़कर दु्ेके | 


ज या. उसके चारों ओर चाँदी और चाँदीके आसपास. तबा; तोबेक्रे र 
हेते ही ढ़ लोहा और उसके चारों ओर पत्थर तथा पत्थरके Pe, 
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आसपास गहरा जळ (जळी खाई ) ओर उसके बाद बही ह 
खाईयों ओर शिखरोंते घिराहुआ अत्यंत दुर्गेम पवेतका किला थ; 
तरह एकसे बढ़ कर एक ऐसे अत्यंत कठिन सात किलाओंते झु 
रहनेवाले प्रपंच दुगको देख कर शत्रु वहाँके वहाँ ही सन्न रह गये, छे 
अपनी अपनी अपार सेनाको साथ लेकर चारों ओरसे बहुत हो! 
छटपटाये, परस्तु किली तरहसे भी किडा तोड्नेमें समर्थे न होत. 
निदान उन्होंने हार कर चळे जानेका विचार किया. | 
ऐसे समय शांतिप्रियका चतुर प्रधान चित्तवीये दुगेके ग्र 
रह कर उन पर अल्ला ओर शिलाओंकी ऐसी वर्षा करने ळा 
जिससे भयभीत होकर वे चारों ओर गने लगे परन्तु भाग कार 
कहो ! बड़ी बड़ी खाइयों ओर पहाड़ियोंकी नोकदार ओर माही ए 
हुई शिळाओसे होकर भागजाना सरळ कार्य न था. ऊपरसे पसं 
अर्खांकी वषसे वे किप्त तरह बच सकते थे उस मारसे उनके वर 
योद्धा भागने ढगे और अबमरे हो गये. | 
जब शत्रुओने बचनेका कोई उपाय न देखा, तो 'हम सब आ. 
शरणम ६, इभ लिए हमारी रक्षा कीजिये” ह॒ राजाको पुश 
करनेके RR झंडे प तरह क 
तरहके बाजे गौ पनी सेनाओंमे झंडे खड़े कर दिये नोह] 
तादे आ अवसर देख प्रधान चित्तवीयेने संकेवद्वाराश 
न ग शन न ने अत कक 
सेवा ७, _. भने उनका क्या जोर चळे ? जो शत्रु थे वे वा| 
सेवा करन लगे, यह्‌ | 


।' हो राञ नि | न्न ह) 
शतुहीन होकर निष्कंटक रार [ शान्तिप्रिय बहुत प्रस्न § | 








ज्य करने लगा.!? है 
र श्स त्‌ र्‌ > डू टी 
कया कह वह र जोर समपु, संसारदुरगक्रा मार्ग बढ | 
इ राजाके क पिताने कहा; “पुत्र! राजा बरेप्सु! भग 
महाक्रू( ओर स तुम क्या समझे? यह किसके आश | 
`  ऋषिक द „¬ अनेक इवुभोते बचा „®. || 
वामदेवजोने कहा राजा बोळा; “'प्रपृच दुग के आश्रयते डी 
चित्तत्रीये प्रधान ie प वो पि वाजी! दुर्ग का आश्रय सया | 
_ गह सुन वृद्धि रि हे इस दुगमें जानेका मार्ग कोन बतर्ण 4 
ओर त्यागीऊे स का वोछा; “सच है, इन सब बातोंका रह | 
` पण सर्वेष घटा लेना चाहिए | मलय प्राणी शाम्त 


~ अ 
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समान ही शान्त स्वभावका है. वह यदि संसारका अनुभव न कर उसका 
त्यांग करे, तो अत्यंत निदेय, काम, क्रोधादिक छः शत्रु उसे घेर लें. इन 
सबमें 'काम? अग्रणी दे. | 
कामरूपी शुक घेरते ही मनुष्य. उसके वश हो जाता है 
और वश हुआ कि फिर उसका नाश होनेमें क्या विलम्ब! इस 
समय शज्ुओंसे घिरे हुए-घबराये हुए प्राणीको शुद्ध चित्तरूप प्रधान; 
सुमारे बतळा कर, प्रपंचरूप ( संसार-ग॒हस्थाश्रमरूप) दुगेका आश्रय 
| कराता है. इस दुर्गके सोने चाँदी आदिके किळारूप जैसे सात आवरण हैं, 
बैसे ही इस संसारडुगेमें भी हैं. वे आवरण-संयम, शान्ति, विवेक, भक्ति, 
| अद्धा, ज्ञान ओर वैराग्य हैं. ऐसे आवरणोंके किलेमे रहनेवाळे प्राणीको 
| जब शुद्ध चित्तरूप प्रधानकी सहायता हो तो संसारके काम, क्रोध, लोभ; 
| मोद, मद्‌, मत्सर आदि बलवान्‌ ओर घातकी शत्रु कुछ भी नहीं कर 
सकते. परन्तु वे उसके अधीन हो जाते हें अर्थात्‌ शुद्ध चित्तवाला विवेकी 
मनुष्य संसारम रह कर उसके द्वारा काम क्रोधादिको जीत लेता दै. परंतु 
त्यागीसे इनमेसे कुछ नहीं हो सकता. त्यागी निराधार और असहाय दै, | 
इस लिए उसे काम क्रोधांदि शत्रु एकदम वश कर लेते हूँ. अंतमे सके 
| त्यागका विनाश हो जाता है. गृहस्थाश्रमी अर्थात्‌ संसारी पर “काम! _ 
| “षः आदि छहों श्नु कदाचित्‌ एक हीं वार चढ़ाई करें परन्तु उसे । 
| एकदम पराजित या वश नंहीं कर - सकते, किन्तु त्यागीको (संसारका 





| अनुभव न करनेवाले कञ्च त्यागीको ) तो उन छःमेंसे एकाधिक a पल 
जा भरमें निम्रह स्थान-त्यागं करने योग्य स्थानमं ळा पटकता दै. क एक 

| आमने ही (कामदेव ) वेसे सेकड़ों त्यागियोंको, उनके सेकड़ों वर्षोंके 

` किये हुए त्यागके होते भी पळभरमें अष्ट कर डाला हे और सुन्दरीके 
| साथ रमण करनेके घड़ी भरके सुखके लिए उनके बहुकालीन तपकों या ही . 
 गैवाया है; इसी तरह अकेले क्रोधके ही अधीन होकर सेकड़ों त्यगियोने 

| अपनी सुकृतियोंकों भस्मीभूत कर दिया है. मोह ओर छोभने भी सकेड़ों 

| त्यागिर्योको अपने पाशमें डाळ, उनकी ळज्ा छुटाई है ऐसे दी मद्‌ 

| त्सरकों भी जानो. सबसे बचनेके लिए, विवेक वीरको जैसे परमाथे 

| ना योग्य हे, वैसे ही प्रपंच-साधन भी जरूर जानना चाहिए. म 
| इतना कह कर, सुनि-पिता कुछ देरके लिए चुप हुए और 
| भासदोको क्या होता है, यह देखने ढगे विन्या 
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भय 
बन्छ 
त्यागकी विडंबना ( अनादर ) 
RSE, 
: कृते पापेऽनुतापो वे यस्य पुंखः प्रज्ञायते। 
`. प्रायश्चित्त तु तस्येक हरिसंस्मरणं परम्‌ ॥ 
.. अथ~पाप करनेके पीछे जिस पुरुषको पश्चात्ताप होता हे उसे हरिस्मर फ | 
यही एक परम प्रायश्चित्त हैं. | 
RIAA, | ० 
| FRREEEEEEEE ss च | | 
हूर र सब शान्त हैं. रान्निके सुर्य-चन्द्रदेव पूणे कळाओंसे प्रकाशित । | 
हरन अ= रहे हैं. बटुक अपने पिताकी मोहप्रकृतिका रि 
| हि के हैं कि मोहरूप बवंडरके वेगमें पड़े हुए सुखे पत्तेके समान है 
: छोक प्राणियोको एसी विषम मति क्यों प्राप्त होती हे? अरे ये पा 
क संतारछेश भोगने पर भी अविद्याके बछके कारण ब 
| ना र वा 
het पर 
| कठिनाईसे मी सा रचा गया दे. कि, 36४ ॥ | 
राजा ६९... पार नहीं हो सकते. ऐसे विचारमें वह छीन दै, र ४ 


राजा वरेप्सु, ज्य, | 
वह यथाथ ae बोठे; “कविराज ] आपने अमी जो #| 


सुन्द रियोंने कामदेवके स गिरा देनेवाढा है, बहुतसी अप | 









क्र 
डे 


हे. भोहके वश होने सते अनेक सेनियोंके मन विचि | 


प्रबल है कि चह मनुष्य अनेक उदाहरण हैं. कामदेव तो पं ; 
'्यागीको फिर यी सारी इन्टरयोंको एकदम वश कर ठेता ही (|. 


और त्यागीको तो उप डोभ! लोम तो बि शेषकर केवळ धनका दो | 
ऋषि बोळा; “तू सो जा वं आवश्यकता ही नहीं होती.” ` ० 
9 न्य Le ड क ( | | 
क्षण चहद होते. किसीमें एक तो किसी परह्‌ सब त्यागियॉमें त्याग! | | 
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त्यागकी विडंबना | ३१३ 


अभाव होता है. खी त्याग दी हो परंतु काम नहीं त्यागा, घर छोड़ दिया: 
हो परन्तु लोभ नदीं छोड़ा. इस विपयकीभी एक कथा दै वह सुनो.” 
“राजा | किसी नगरमें एक राजपुत्र और प्रधानपुन्र दो युबा मिन्नः 
| `, वे विद्वान और सुन्दर लक्षणवाले होते हुए भी स्वभावके कुछ विनोदी 
| थे. कभी कभी नगरके रम्य वन उपवनमें उनकी विचरण करनेकी आदत 
थी. एक दिन वे दोनों घोड़े पर: सवार होकर फिरनेको निकले ओर सुन्दर 
पुष्पवाटिकाओं तथा बगीचोंमें फिरते हुए .उपवनसे निकळकर कुछ आगे 
बढ़ गये. वहाँ रास्तेमें एक छोटीसी विना छाई हुई कुटी -ढीख पेड़ी. उसमे 
एक त्यागी पुरुप बेठा था; उसने सृगचर्मका आसन बिछा रखा था. शरीर 
| पर एक कोपीनके सिवा दूसरा एक भी कपड़ा - न था: सिर पर सुन्दर 
| जटा ओर शरीरमें विभूति. रमाई थी. सामने घुनी जळ रही थी. आँखें: 
| बंध कर वह दोनों हाथों द्वारा सिद्धासनवाळी ज्ञानमुद्रा कर ध्यानस्थके 
समान बैठा था. पासमें दूसरा कोई न था. रहनेको पणेकुटी भी न थी. 


| ौैे दोनों मित्र उसके पास गये और उसकी ऐसी निःस्प्रही त्याग-- 
| वृत्ति देखकर राजपुत्र प्रसन्न हुआ. वह उसकी बड़ी प्रशंसा करने ळगा कि, 
| धन्य हे इस साघु-योगीको, कि जो सारी आशा तिनकेके समान त्याग, 
| विराग घारण कर इश्चरके ध्यानमें मस्त हो, ऊपर आकाश और नीचे 
| भरतीका आश्रय किये हुए है! अहो! इसको मायाकी जरा भी स्पह्मः 
| ; नही; घन्य हदै |? 

|' चह सुन प्रधानपुत्र बोला; “हाँ, साधु है तो प्रणाम करनेके योग्य. 
| तु यह आप किस परसे कहते हैं कि इसे संतारकी कोई इच्छा नहीं 
` प यह सारी वासनाएँ त्याग बेठा है !” 


|... राजपुत्र बोळा; “यदि ऐसा न हो तो ऐसे निजेन स्थान ओर ऐसी 
| भौर न ( दीन ) अवस्थाम क्यों रहता? देखो इसके पास कपड़े तक नहीं. 
| गे रहनेको स्थान ही है.” 

७ भषानपुत्रने कहा; “ऐसा होनेसे क्या हुआ ? क्या इस तरह सारी. 
| पी त्यागकर अर्किचन ( गरीब ) होनेसे आत्मा पवित्र होजाता होगा ! 
| तो क्या परन्तु अंतमे अपना शरीर भी त्याग करे तो भी मन 
| संर संसा अनामय (इच्छारहित ) हुए बिता आत्मा कैसे शुद्ध होगा ! मन ही | 
| ; ह अविद्याका कारणीभूत है. मनका नाश हो त भी संतार-माया- | 
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सब विषयॉ-प्रपंचोंमें, राग-प्रीति पेद़ा कर सलुष्योंकों बशमें रस्त 


“विषयोंमें बेधा है या मुक्त है, चलो इसकी परीक्षा कर देखे.” 


` कि तुम्हारे ओर मेरे मुकुट (किरीट) पर जो अमूल्य मणिके ह| 


. थे किस तरह दें 


न्‍ निःस्पृहता ! देखा इसका भो इवा कि, “ देखी, अ 
. कहो जाता रहा ?? न कहो भला, अब * .॥ 





४३६४ _+ बदक उपदेश 


'मऔह-ममता-प्रपंचका नाश होता हे और मन बढ़ता रहे तो ये सब मी 


ही रहते हैं, गीता-उपनिषद्‌ कहते हैँ किः-“मन एव मनुष्याणा ह 
'बंघमोक्षयोः ॥? 'मलुष्योंके बंधन ओर मोक्षका कारण केवल मन र! 
' मनुष्य जैसे, डोरसे पशुको बांध कर वशमें रखता हैं, वैसे हो मन दा 







यही मत्त विषयमें वैराग्य पैदा कर जीवको बंधनमुक्त भी कता! 
“योगी देखनेमें वैराग्यवान ओर त्यागवुत्तिवाला है, परन्तु इसका मन ता 


ऐसा विचार कर वे दोनों उस त्यागीके पास जा दूरसे प्रा! 

खड़े रहे. फिर प्रधानपुत्र बोळा; “अहो प्रियमित्र ! यह महात्मा-यो। 
'कैसा घ्यानमम्न है | ! इसकी एकाग्रता केसी है! इसका तीत्र पैरा 

सुन्दर हे ! इसके पास कुछ भी नहीं है. मानों इसे संसारे किसी च| 
इच्छा ही नहीं हे. इसने बर्तन यां वल भी पासमें नहीं रखे. ऐसे? 

' (अकिचन ) साधुकी सेवा करनेमें महापुण्य है. ऐसे पुरुषकों यदि) 

- 'वस्तुका दान दिया हो. तो उसका सहस्रगुणा फळ मिळता है. गेरे 







> जिनका मूल्य कोई सामान्य राजा नहीं दे सकता तथा जिर! | 
बड़ा गुण यह हे कि वे छोहेको भी : स्वर्ण बना देते हैं, उनका | 
साधुको दिया जाय तो ह्य यह मानवदेह सफल हो ! पंरन्तु ह| 
' यह तो इढ़ समाधिमें हैं, दोनों हाथोंसे मुर |. 
क कपडा भी नहीं हैं कि उसके छोरमें बॉब दें. मणि से|. 
3 छोड़ ९ तो कोई न कोई छे. जाया. अब क्या: करें * | 


र्हा बा स्सा महात्मा नेत्र बंद कर आनंदसे इश्ररका "| 
और बड़ी ह बातें आद्यन्त ( आदिसे जात E 
स्थान यह है!!  . ना सुद फेछाया-कि मणि रखनेका स || 


| 
इस तरद सह फेछा देख क्री 
मनम हँसा ओर संकेतद्वारा ' उसके मभेका समझ जाननेवाल कै. 4 
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तब. प्रधानपुत्रने उस घुनीसे चुटकोभर राख लेकर जोरसे कहा; “छो 
रामजी, बहुत अच्छा हुआ, इस योगिराजके स्वयम्‌ ही खुल जानेवाले | 
मुँह में मणि रख देता हू.» फिर मणिके बदले वह राख उसमें डालकर | 
कहा;..“परंतु अहा हा! यह क्या चमत्कार! देखो तो सही! यह तो | 
कुठका; कुछ हो गया. मणि जलकर भस्मरूप हो गया | अहो! कमेकी | 
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| थ ४ ४ | 
सी गति है ! प्रारब्ध बिना सब कच्चा है. आप चाहे जितना द्रव्य देना 


RS" चाहें 


| परतु प्रारध बिना कहाँसे रहे ? यह देखकर मुझे महादुःख होता दे? 







| "णिके बदले अपने मुहमें इ जान उस त्यागीकों भला 
त पने मुहमें चुटकीभर राख आई जान उस त्याग se 
| ष भारी खेद हुआ होगा? उसे उसी. समय अपनी त 
| गकर, धनके छोभरूप पापका भोक्ता होनेकी आशाके लिए मनको _ 


रह भरी दण्ड देनेको कोष आया होगा. परन्तु राजपुत्र बड़ा चतुर या, वह _ 


। 
|. इतना कह कर बटुका पिता फिर बोळा, कहो राजा इस तरह 
| 
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-मैरे तो आप हो सेस्व हे. रजहाके प्रत्यक्ष दुन कर | 


३१६ बटुक उपदेश 


प्रधांनपुत्रके वचनके उत्तरमें बोळा, “नहीं नहीं. प्यारे मित्र ऐसा ग 
है! यहं तो इनके तपोबळका या इनके उम्र त्यागका ही प्रभाव) 
इनके तीतर तपरूप अभ्रिसे जब ऐसा वजरूप मणि इस तरह भस्म हो कि 
' तब दुसरी चीजकी क्या आशा ! इसी तरह इनके सच पाप भी ञळ्काश 
'हो गये होंगे! अब इन्दे किस बातकी वासना हो ? ओर अपना ह 
हुआ बेचारा द्रव्य इनके प्रभावके आगे किस गणनामें हे !” इस त 
मणिकी आशासे मुंहमे राख आ पड्नेसे महा निराश और खिन्न हुए १ 
त्यागीके मनका ऐस वचनोंस ही समाधान कर तथा उसे उसके ख़ 
तपके लिए विशेष उत्साह करके, वे मित्र वहाँसे चलते हुए. 
जसे वे झ्या खीको, जिसकी इच्छा हो, बह प्राप्त कर सकता 

परन्तु सती स्रीको तो कोई विरळा ही व्याइता दै-वैसेही ससे वि 
होनेमे-'हमें तो इस जगत॒की कुछ भी जरूरत नहीं दै, हम लोग भाग्याशी 
हैं ओर सद जैसे दोड़ाता ( भटकाता ) वैसे दौड़ते हैं,” ऐसा कहने 
अनेकानेक है; पर पूणे आत्माराम तो कोई विरळा ही हो सकता है. हि | 
डन वामदेव ' अपूर्ण त्यागीको लोभ मोहादिक श्र फैंसाते हैं, अत णे 
Mr न संसारकों ही सवेथा श्रेष्ठ माना दै, इसे तू ह| 
अधिक दया कक अब घर चल. मेरी अपेक्षा तुझे अपनी मार्ग 
तबसे अन्नजल छोडकर चाहिए, क्योंकि वह तो जबसे तेरा वियोग ह | 
माताके डकर बठो है. इस लिए पुत्र ! अब विलेंब होगा तो हें । 

. क पाण बचनेकी आशा नहीं है.” | 
बडुकसे | 

पिता पुत्रकी य से भाताका मिलाप | 
'अतिशय सार कटार 0 अल वरेप्सु विचार करने मो 
हुए सदगुरुको सें खोच ऋषि, शुरुदेवको छे जायँगे, तो अचाया१” | ` 


दूँगा 


' शस छिए किसी तरहसे भी गुरु यहाँसे न ४. 


पाये तभी अः $ 
र न है, इस विचारसे राजा वरेप्सु, दोनों पिता” 

टे. [म कर बोले; “रषये | सदगुरुदे र्दे | मर सच, वा 
त र कायासे सवथा आपका दास ड < व. अप, 
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बही दुंगा: यहाँपर आपके पघारनेसे मेरा अकेला ही नही, परंतु इस. संसार- 
पंडळका-आधि, व्याधि ओर उपाधियोंसे पीड़ित जर्नोका संसारसागरमे 
इवते हुआँका कल्याण इआ दै ओर इसी तरह चिरकाळ पर्यत प्रजा (छोगों) 
का निरंतर कल्याण होता रहे ऐसा सुलम मार्ग आपके द्वारा जाननेका 
अमिळाषी हूँ. गुरुदेव ! सेने जो भगवददरीनका अलभ्य लाम प्राप्त किया है, 
वह सिर्फ आपके परम अनुझहसे हीं प्राप्त हुआ हे और वह भी फिर यह स्थूळ 
| दह छोड़कर, दूसरे दिव्य शरीरसे, इन्द्रादिके विमारनोमें चढ़कर प्राप्त किया 
| है, परंतु इस तरह यह वस्तु सारे मलुष्योंकों कुछ सुलभ नहीं दे. इस 
| दिए एक साधारणसे साधारण भनुष्य भी जिस तरह इस परम पदको 
प्राप्त कर सके, वेसा सवेसाध्य* माग यदि हों तो उसके जाननेकी मेरी 
| प्रबहेच्छा है. इल लिए आप मुझे अब कैसे त्याग सकेंगे ? इसी तरह अतुल 
| भाग्यशालिनीं मातुश्री, जिनकी कुक्षने आपके समान महर्षि रत्नको उत्पन्न 
क्रिया है, वड भी केसे त्यागी ज्ञा सकेंगी? इस लिए अब तो 
` (श्री , इतनी ही आज्ञा दीजिए कि, 'जससे मे अत्यंत शीघ्रतासे 
| मालुश्नीकी यदी झळा ळऊे, माइश्री यहाँ पारे (आजायँ) तब 
| सव बातो निःस्पृहो होकर आप इम सेवके (मेरे) शिरछत्ररूपसे 
आनेदपूचेक यहाँ विराजे. आप पिता--पुन्रके ऋषिधमेको किसी तर 
दानि ग होने देकर, में निरतर आएकी पवित्र सेवामें तत्पर रहूँगा.?? 
इम तरद्‌ उरेण्सु मद्दाराजके अत्य्ाम्रहसे वामदेवजींने यद्व बात मान 
ही. रात्री थी तो भी उसी समय राजाने अत्यंत वेगत्राळे सवारोंको एक 
सुन्दर पालकी सद्दित ऋषिके सुदूर स्थित आश्रमकी ओर भेजे. ऋषिके 
बताये हुए संकेतके अनुसार वे शीघ्रतासें चार दिनांका मागे सिफे एकही 
दिनम पूर्ण करके ऋषिके आश्रमे जा पचे. वदसि वामदेवजीकी मातुश्रीको 
| रतनी ही शीम्रताते लेकर लोट अये. बहुत दिनोंसे . पुत्रवियोगके कारण 
अन्न जळका त्याग कर प्राणोपर आ बेठनेवाळी ओर क्षण क्षण पुत्र पुत्र 
f वती, यागमायाके समान ऋषिपत्नी ओर वढुकका जिस समय मिळाप 
भे ईभा, उस समयका वर्णन कौन . कर सकता है? पुत्रको देखतेही पयोधरो रेके 
| इनसे उसके नेत्रे प्रेमाश्रुओंकी झड़ी ळग गई, दोनों स्तनों ( पयोधरों ) 
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हृदयसे : छगाते ही. माता. अचेत हो गई, बहुत देरग चेत ने प्र 
ढेगातार : चुम्बन: आलिंगन करने . गी 'ओर अपनी: ( आताकी); | 
मूळ जांनेकेलिए:बटुकको :प्रेमसे: उपदेश. देने छगी. यह: देख हा 
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यन्य चतुदश बन्द er 
` ' हरिजनका अवसर कब! ५8 अल 
हि I कर, 

वीणाया रूपसोंदर्य तन्ञीवादनसोष्ठवम.। 

प्रजारंजनमाजं तन्न साम्राज्याय कल्पते॥ ` 

वार्वज्री शब्दझरी शास्त्रब्याख्यानकोशलम्‌ । 

चेडुष्यं विदुषां तद्कङ्गक्तये न तु सुक्तये॥ 
| अथ-वीणाके रूपसोदये ओर तंत्री ( सारंगी ) के बंजानेकी सुन्द्रतासे, केवळ : 
| अना ( लोगोंका ) रंजन होता हैं, परन्तु उपसे कुछ साघ्राज्य प्राप्त नही. होता. उसी 
| फह शब्दोसि होनेवाली, शद्ध वाणी, शात्रोंके व्याख्यानकी-कुशलता ( प्रवीणता ) और 

विद्वानोंकी विद्वत्ता भोगकी देनेवाली होती. दे,. परन्तु मुक्तिकी देनेवाळी नहीं होती... 


yoo ,). . 


पा 
EN फिर रात हुई. बडुकके शयनागारमें चारोंओर सभा एकत्र हुईं 
४५:०५ जैसे चन्द्रोदय होते हीं चकोर . पक्षी सारे काम छोड 
ही चंद्रके अम्नतरसका पान करने लगते हैं, वैसे ही सब. लोग. महात्मा 
| अद्धूत स्वरूप तथा मंगळकर वचनासृतका पान करनेको वारंवार 
| समीप आ, घेर घेर कर बैठते थ जिससे. उस महात्माको पळ भर 
ध सोनेका अवकाश न मिळता था. नित्यके नियमानुसार आज भी लोग 
पास आकर बैठे. इस समय वह तेजस्वी बाळमह्दात्मा. . अपनी पूज्य | 
चरण दाबते हुए अनेक मधुर वचनोंसे उनको प्रसन्न कर रहे थे. 
हे राजा वरेप्यु बटुकके पिताकें चरण दाबते थे. उपवासादिसे शियिळ . 
= मातुश्री थोड़ी देरभं सो गडे. तब बदुकको उनकी सेवासे अवकाश | 
| ~ ९९३१, एक जिज्ञासुने उनसे कुछ प्रश्न करनेका विचार किया. परंतु ._ 
| | ही हाथ जोड़ कर अपना प्रश्न करने ढगा, त्या ही. राजा बीचमें 
| » छा, “जिज्ञासु जीव ! में तुम्हारे बोलनेमें बाधा: देता हूँ, इस लिए... 
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मुझे क्षमा करना. मेरा कहना इतना ही है कि, दम छोगोने वाह 
गुरुमहाराजको बहुत ही पेरिश्रम दिया हे. क्षणभर ओ विश्राम हेने छ 
दिया. इस लिए आजं इन्हें सुखसे सोने दो.” यह सुन बटुक वामदे | 
बोले; “राजा! मुझे किसी बातका परिश्रम नहीं दै. जळका सभाव ह| 
'बहनेका है इस लिए वह रात दिन बहा ही करता दै, उसमें उसे ह! 
परिश्रम ह? इसी तरह भगवच्चर्चा करना इस शरीरका स्वाभाविक 
होनेसे उसमें मुझे क्या परिश्रम ? मेरा तो कर्तव्य ही यह हे कि देह 
निरंतर इश्वरचर्चारूप परमार्थमें छगाऊँ. फिर सव मनुष्य प्राणीका १ 
'कतेव्य यद्दी हे कि, सब काम छोड़कर अगवस्स्मरणादि कार्य पहढे के! 
महापुरुषाने कहा दैः— | 
शर्ते विहाय भोक्तव्यं सहस्रं ्ानमाचरेत्‌ । 
लक्षं विहाय दातव्यं कोटि त्यवत्वा हरि स्मरेत्‌ ॥ 

| भूख ढगे तो सो काम छोड़ कर भोजन करना चाहिए, सा| 
| द उस i हजार काम छोड़कर ख़ान करना चाहिए, फिर गर 
चाहिए. कर कती अवसर आजे तो उघ समय दाव सा| 
` त nn दसर, करोड़ों काम छोड़कर भी करना चाहि :- 
कलर) क भी भरोसा नहीं हद कौत जानत ||. 
( होगा ? हमें अपने देह, रिति 
लले सह र सा हो ओर हम किल्ली बातसे परतंत्र न रॉ | 
ही न हों तो कदाचित ऐसी बाद रप काये कर सकनेमें कमी र :- 
६ उस अमुक समय र पार ) रल सके, कि त 11 
करेंगे. परंतु हमें "य तक करके, फिर स्वस्थ होकर भगर | 
। | भरोसा नहीं हे, हम किली बातसे | 

४ नहीं, अमुक समय तक संसारमे | द्‌, ह्‌ | 
| गये हुए अन्न या जल ए जीते रहनका तो क्या परंतु भो है | 
ऐसी परतंत्र परिस्थितिमें सा भी दम स्वतन्न नहीं, | | र्यी 
... तो मात्र भगवस्आप्तिके किए ही इ. मानी जायंगी! यह || 
त अनना) सुः र 
' ` दद (मुष्य) अपार दुःख ओर यशे ओष्ठ कहा है. || 
है ९) अपार दुःख '3 परिम्रमके ४०४ ७ Et र ह. 

| बाद भगवंत्कपाल | 
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रापत होता हे, उसका मूल्य न जानकर जों मनुष्य उसे याही गँवा देता 
| | है, वह अंतमे उस अत्यतं उद्योगी वेश्‍यंकी तरह खूब पछताता हे! 
| यह सुन राजा बोला; “यह किस तरह महाराज १” 
तब वामदेवजीने उसके उत्तर निम्न लिखित इतिहास कह सुनाया. 
` “किसी समय एक योगी महात्मा फिरते हुए एक नगरमे गया. 
| | हके ठोते ३ 
योगी अनेक तरहफे होते हं. जो घ्यानपरायण हो वह ध्यानयोगी, जो 
भक्तिपरायण हो चह अक्तियोगी ओर जो ज्ञानपरायण हो वह ' ज्ञानयोगी 
है. जिसका में यह इतिहास कहता हूँ वह महात्मा ज्ञानयोगी था. वह 
सेच्छानुसार सर्वत्र विचरता ओर भवसागरमें डूबते और डूब हुए छोगोंको 
| ज्ञानमार्गंकी उपदेशरूप नोकामें बैठा बैठाकर उद्धार करता था: किसी 
| समय वह एक नगरमे गया. वहाँ एक पवित्र मठमें उसने डरा डाला और 
| मध्याह हो जानेसे भिक्षा मागनेके लिए एक मोहल्लमें पहुँचा, उस मोहले 
| एक धनाढ्य वैश्य रहता था. उसने इस महात्माको देखते ही बड़ आद्रसे 
| प्रणाम किया ओर घरमें भोजन तेयार होनेसे इस अतिथिरूप सरपुरुषको | 
| जिमानेके लिए वैठाया. इच्छाभोजन करके वहाँसे विदा होनेके पुवे ही, 
` उस महात्माने विचार किया कि, इस वणिकके अन्नसे जिस देहका पोषण 
_ हुआ हे उस देहसे अपना धर्म भळीभाँति पाळनकर ऋणपसुक्त होना 
| चाहिए? वरेप्सु ऐसे महात्माजन अनेक उपायोंसे जगतका कल्याण सदा 
` ते ई परन्तु जहाँ जहाँ तक होसकता है वे स्वयं किसीके उपकृत- 
े - आमारी-बनना नहीं चाहते. इस छिए इस समय भी उसन उस सेठका 
र भ जुकानेका निश्चय किया. फिर सेठके समीप जाकर कद्दा; “वणिक्‌ ! 
> वने हुए इस शरीरको अन्न खिळाकर तूने तृप्त किया है, यह 
ह हिता हितकी दो वाते तुझसे कहता है, उन्हें क्या तू सुनेगा ?? 
ह. वैश्य सोचता था कि 'योगी-संन्यासी और क्या कहेंगे? उनका कहना 
र यही होता है कि, 'संसारकी आसक्ति त्याग दो ओर हरिको 
1 १” अब यह कहीं हो सकता है ! इतना बड़ा व्यापार कैसे छोड़ 
क्‍ अह तो तब हो जब समय आवे. मुझे अपने कामंकी दप याता 
| करनेतकका अवकाश नहीं है तो में हरिभजनको केसे निष्काम 
$ ऐसा विचार कर उसने उस महात्माको उत्तर दिया “योगिराज! _ 
|  भ्देना चाहते हैं उसे में जानता हूँ. वह मेरे हितकीही बात द्वे 
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परन्तु अभी तो में बहुतसे कामोंमें फॅसा हूँ: आप फिर कमी सरन्न 
कृताथ करंगे ! ? 
महाउद्योगी वेइयका- ऐसा उत्तर सुनकर, वह योगी ए 
हरिस्मरण करते वहॉँसे विदा . हुआ: 
` इस ब्रातको बहुत “दिन बीत. गये तब फिर भी बह योः 
' फिरते फिरते वहाँ आया. उसे देख वणिकने भोजन करनेकी विनत 
तब योगीने कहा; “भाई | भोजन तो सुझे जहाँ मिला वहीं कर हित 
परन्तु तूने मुझसे. पहले कहा था कि, महाराज ! किसी दूसरे 
आना; इस लिए मे आया हूँ. क्या तू दो घड़ी स्थिर चित्त 
धी दो शब्द सुनेगा १” | 
वेश्‍्य बोला; “क्या करूँ महाराज ! आज तो मुझे जरा भी 
हीं है. आप फिर किसी समय पधारना.” योगिराज . "अस्तु | 
फिर चला गया 
वह बहुत दिनोंके बाद फिर उसके द्रवाजेके आगे आकर खड़ा 


उसे देखते ही. बेश्यने कहा, “योगिराज | आज तो. जरा 
नहीं हे. आप कल या परसों पघारना.ः? 


बह चला गया ओर दो दिन बाद फिर आया, तब बणिक्‌ 
र | क्या करूँ? अमी में कामसे नहीं छूटा. यह देखो 
व ये आकर थोककी थोक एकत्र हुई हैं, उनके चुर] 
५३ 5 क ये चार पाहुने भी आये हैं, इनकी भी र| 
शोर बह देशे र नहीं हो सकी. तीसरे पहर राजद्रबारमे जा 
A क सबंधी नियमोंमें राजाको कुछ सलाह दैत 
जाकर सब वृत्तान्त उः व्यङ्ग बोलता हे इससे न्या 
करना ६. फिर रातको सभामें जाता है 
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है, इस, लिए आप कहे मोळ तो महाराज ! बहुत क 


इस तरह अनेक वा ह 
“है, रे चकर ख 
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“सा बह महात्मा आने जानेके हिंडोर gr आ 


हरिभमजनका अवसर कब? _ १२३ 


| हुआ. वह जीवं, धर्मबृत्तिवाा था इससे उस योगीको उसके कल्याणकी 
| कामना होती दी रही इससे फिर बहुत दिनोंमें वह योगी वहाँ गया; तंब 
| उस वै्यने कहा महाराज! आज तो में एक-ध्यापारीके हिसाबमें ऐसा. 
| दसा हूँ कि क्षणभर भी चेन नहीं दै, संध्याके पुर्व ही वह काम ठीक करके 
। क्या ढेन. देन निकलता है, उसका हिसाव उतार छूँगा तभी रुका हुआ रुपया: 
| (रकम) मिलेगा, नहीं तो भारी हानि होनेकी संभावना है, आफ 
। कृपाकर कल अवश्य पधारिए.”? | 

| इस तरह 'आज नहीं, कछ आना ओर कळल आया तो फिर कल 
| आना? इस तरह कळ कळ करते बहुत दिन बीत गए तो भी उस वैश्यको 
| अवकाश नहीं मिला. वेसे ही उस महात्मा योगीको भी उस वैद्यके 
। उद्योगीपनके लिए बहुत आश्चर्य होनेसे वह कौतुक देखनेके लिए उसके 
| कथनानुसार वार बार चक्कर खाता रहा. ऐसा करते हुए एक दिन वह 
| महात्मा फिर उसके यहाँ गया और देखता हे तो, अफसोस ! जिस 
वणिकको क्षणभर भी कामसे अवकाश न मिळता था आज वह आपही 
| आप सब काम छोड़कर बिछोने पर पड़ा हुआ है. उसके शरीरको भयङ्कर 
| रोगने घेर रखा है, उसे इतना कष्ट होता था कि जिसका वणन नहीं 

हो सकता. | 

| . एसी दशा देख योगिराज बोळा; “क्यों भाई! आज तुझे 
हि शाश्च दै ! आज निठल्ला है ! आज तो काममें नहीं है? अपने इतरे 
"4 र प पक तू इस त्स निश्चिन्त बिस्तर पर क्यों पड़ा दे! आसः 
Er म कौन ? युद कसे 
ह विद करता है ? झुझ आश्रये होता है कि, आज तुझे केसे 
| „ ऐसे मर्मपूर्ण बचन सुनकर दुःखमें डूबा हुआ वह वैश्य बोला, 
E गो देव, महात्मा, प्रभु | अब तो में कालके गालमें पड़ा हूँ. अब में 
है र ! अरे! अपने कामोंको कैसे संभाळ? अरे रे! मुझे क्षार है; 
} आप °° महात्माका, केवल मेरे ही मंगळके लिए. किया हुआ परिश्रम 
| छा गदी गिला. अरे रे! मैंने कळ कछ करके आपको अनेक चक्कर 
आए, तो भी इस पापी जीव (में ) ने इन कानोंसे आपके अमृतमय उप 
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| रडे करते मेरा कळ पुरा नहीं हुआ; परन्तु यह काळ (सत्यु) आ पहुँचा 


|| 
| 


इने. योगिराज ! मैं इस भयंकरे काठंके  पाझमें फेस गया हूँ. अरे! | 
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३२४ ( टुक उपदेश 
सुख मझ रहनेवाला में, आज दुःखमें रगड़े खारहा ह 
आता कि इस क्षणिक शरीरसुख ओर बिजळीके 


होनेवाळे तथा नाशवंत. चपळ इश्यद्वारा प्रतीव हुए व्यावहारिक ष 
आसक्ति रखनेसे कल्याण नहीं है' ओर इससे विषयजन्य सुखे होर) 
दुःखका कारणरूप संसार ही सेया हें ओर इच्छारूप अनेक तर 
प्रति क्षण उठा करती हैं पूणे करनेमें ही छाश रहा हूँ भौर उसमे 
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ह हारे उपदेश ह भोक्तव्येक अभिमाने ही रहा हूँ र द 

= अभागी कोन होगा; जिसने इच्छा नहीं की. हरे हरे! गेरे 
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हरिभजनका अवसर कब ३२५. 


| मीं अवकाश मिळ ही नहीं सकता. एक न एक काम आता 
| ही रहता है” अरे | सुझे अपने कामकी इतनी बड़ी चिन्ता थी कि कामके 
| झमेढेमें पड़कर में भोजन भी नहीं करता था. वह काम अब मेरे बिना 

चाहे जेसा होजाय, शो भी स कुछ नहीं कर सकता, जेसा पड़ा हूँ पैसा 
ही पड़ा हँ. देव! आज म जानता हूँ कि, 'इस संसारम कभी अवकाश 
| नहीं मिल सकता. असुक काम कर लँ या अमुक वस्तु पूणे कर फिर 
| निश्चिन्त हो कर भगवडू भन करूँगा? ऐसा विचार करनेवाला मनुष्य 
| निरा मूख दे और वह भेरी नाई परम दुःख पाकर निराश होता है. हे 
| देव! अब आप मुज्ञे तारो, अरे उत्रारो, मुझे इस संसारसागर ( भवाब्धि ) 
| के विषयज्ञन्य सुखसे छुड़ाओ.7” 
| इतना कहकर वह रो पड़ा और नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा बहाते 
| हुए योगिराज से विनयकर क्षसा मांगी तथा निवेदन किया कि “कृपानाथ ! 
| अब जसे हो मुझपर दया करो. में पापी हूँ, मे महामूढ़ हँ. देव ! आपकी 
| शरणमं हुँ इस लिए ज्ञेसे बने, मुझे तारो.?” 

 करुणास्वर-गद्गद्‌ स्वरसे बोलते हुए उस बेश्यकों देख, ओर 
| उसकी ऐसी दृयापूणे स्थिति अवळोकन कर तथा उसका अंतःकरण 
| ससारकायंस विरक्त हुआ जान, योगीने उस अधिकारी देख तुरत भगवत्‌ 
| सरणका रझोपदेश देकर ऋृताथे किया. फिर उसे आशीर्वाद देकर बहाँसे 
| पछ गया ओर उस वैइयके उस जन्मके अनेक पार्पोके कारण उसके 
| भास (जीव ) के छिए जो विकराळ ( भयंकर ) यमदूत आये थे उन्हे 
से निराश होकर लौटना पड़ा. अंतकाळमें होनेवाले ब्रह्मोपदेशके द्वारा 
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र. ला परिश्रम करके वही बज यदि क्षण नहीं, अनेक की 
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एचूदश बल 
रकाबमे पर और ब्रह्म उपदेशा 
INSP Sm 


विहाय कामान्‌ यः सवान्पुमांश्चरति निःस्पृहः 
निममो निरहंकारः ख शान्तिमधिगच्छति ॥ ध्रीमद्भपी| 


थे--जो पुरुष सव कामनाओंका त्यायकर तिःस्पृह, ममता ओर 
रहित हो विचरता हे, वह शान्ति प्रास करता है. 


—o~OeS—- 
a ELECT FERESEsEE 


६ यर बात सुनकर उस प्रश्न करनेवाले जीवको तो पहले ही तंग! | 
333993 95953353- 'चुकाथा, परन्तु महाराञञा वरेप्सु यह द्रत 

होते ही शका कर उठे. उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा; “ऋपानाब| 
परदे क्षणभर उस वेरयको भगवदुपदेश कैसे हुआ ओर इतनेद्ीमे 
स्रति केले हुई, यह बात मेरे ध्यानमें नहीं आती. क्योंकि जिस 


छिए असख्य साधन करते हुए जन्मान्तर भी प्राणी बर 


वह वस्तु ऐसे सांसारिक माय 
व म प्राप 
आश्चयेकी बात है श जीवको सहज 











नहीं है 5 छन शच वामदेवी बोले “राजा | इसमें आश्रय इ ५ 
चाहिए. र जो क्षण है, उसे क्षण नही थे. 
उस बीजका जव ज बोनेमें क्षणही भर ळगता है 


1 
| 
नहीं मतळब त्ता साळूम होती ह्‌ इसमें मूल महत्ता कुठ, 


7 शारवाळी भूमि वा पाषाणम 


| | 
गया हो तो, उस्का परिणाम जैसा नहीं होता जैसा वि न| क 
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भूमिम बोनेसे होता है. वह बीज तो बोते ही नष्ट हो जाता है. इसी 
तरह सारे उपदेश वी जवतही हें ओर उस उपदेशरूप बीजकों बोने और 
उपदेश करनेमें क्षणभर ही आवश्यक है. क्योंकि वह बीज यदि उपयुक्त 
| स्थान (अधिकारी स्थान ) में, झुद्ध-श्रद्धाळ पवित्र अधिकारीके हृदयरूप 
| रसवाढीं भूमिमें-शोया जाय तो, अंतमें भगवद्धूक्तिरूप वड़ा फलित वृक्ष 
| हो जाता है और उसके सगवत्प्राप्तिहप अमर फळका रस पीकर प्राणी 
अजरामर हो जाता है. परंतु राजा? जब इश्वरकी कुपासे ऐसे सारे 
संयोग साथ ही एकत्र हो जाये, तमी उसका परिणाम आता हे. जन्म 
जन्मान्तरके सुझृत्य, संसारसं विरक्ति, उन्नत भावना ओर उस योगद्वारा 
निष्पाप हुआ श्रद्धाळु हृद्य तथा उसके बाद किसी महात्मा सहुगुरुका 
भगवदुपदेश ये सब मिळे तो फिर प्राणीको तरजानेमें क्या विलंब है ? 
ऐसे तरनेवाळोंके अनेक उदाहरण प्रसिद्ध हैं. 
किसी समय छादितबुद्धि# नामका एक समर्थे राजा होगया हैः 
| वह बड़ा प्रतापी होनेसे राज्यभार ऊपर आतेही अपने आसपासके 
| सब राज्योपर अपना दबाव रखनेका प्रयत्न करने लगा. वद्द सिफे प्रयत्न 
ही करताथा सो नहीं, परंतु जिस राज्यपर वह धावा करता उससे जयलाभ 
किये बिना छोटताही नहीं था. इन सबका कारण उसका उद्योगींपन था. 
| साधारण राजाकी तरह कभी भी अन्तःपुर या राजभवनमें बैठकर वह | 
| गं मारने या विछासमें निमम नहीं रहता था. वह, उसका घोड़ा और 
| सका धनुषबाण, साथ ही साथ रहते थे. जब देखो तभी वह सवार 
` देकर फिरता और सदा सचेत रहता था. फिरना और इना; लूना 
| ओर जीतना, घेरना और स्वाधीन करना, यही उसका नित्यका कपेव्य 
| था. उसकी राजगद्दीका सिंहासन उसके चपळ घोड़ेकी पीठ थीं. 
| अपने संध्यावंद्नादि नित्य कृत्य कर भोजन करने ओर जो आवश्यक दो. 
| तेही राजकाज देखने सुननेके समग्र वह घोड़ेसे उतरता या. उसके ऐसे 


अ 
त्त _ 
| 


खभावसे दूसरे कर्मचारी भी अपने काममें पूण सावधान रहते थे ओर | 
| शभघानी तथा मांडलिक ( आश्रित) राज्यके ,छोटे बड़े सभी अधिकारी | 
1 अपने काममें सावधान रहते थे. उसके मनमें संदा भय बना रहता कि ने काममें सावधान रहते थे. उसके मनमें सदा भय बचा रदता कि | 
हः गरे डो हुई बुद्धिवाला अर्थाद छढबुडिवाळा दोते भी आरपचिक मायाके 

गते ढकी हुई बुद्धिके समान... ` तनी 
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Cte ५ 
‘x बटुक उपदेश 
'न जाने किस समय राजा सामने आकर खड़ा होजायगा. मत ६ 
कि स्मरणगामीके समान जब जहाँ चाहिए तव तहा वह राजा शा 
मानो खड़ा ही है. इस तरद निरंतर घोड़े पर सवार होकर द ® 
करता था. जेसे उसके शरींरकों कुछ अवकाश नहीं था देसरी फर 
' भरे जरा स्थिर रहनेका अवकाश नहीं मिळता था, अमुक प्रात 
'कर! वाकी है, अमुक प्रान्तके लोगों पर झरच्तिसे ज्यादा का 
बोझ है, अमुक स्यानमें प्रजाको चोरोंका उपद्रब होने छगा है | 
सींमापर राज्यके छिपे शत्रु प्रकट होने टगे हैं, असुक जगहमें आगाज. 
उपज री होनेसे प्रजा दुष्कालके पंजेमें फॅली है,” आदि अनेक विषयों से. 
स्थानो पर उसका मन सरा फिरता ओर मंथन किया करता था... | 
' राजा को ऐसी दशा देख उसके तन, मन और आत्माके आरोग्ये 
रानीकों गे बड़ी चिन्ता रहती थी. इतना परिश्रमशीळ होनेपर भी राजा को 
रत किन इस लिए जहाँ तक संभव होता उसके झरीह|' 
त डेक कर सकता था. तो भी अतिशयः परिश्रम म क 
थ अनियमित कर ही देता है, और उससे मनुष्य बड़ी व्यथामे १. 


र पड़ता - इतना ही नहीं, परन्तु अत्यंत के ७ १ ष्र 
न त्यत परिश्रमके कारण पवित्रताकाश| 
नाश हो जाता हे और कारण मनकी र 


अ मनको पवित्रता जाते ही आत्माकी उन्नति गौरी 


° इस ढिए उसकी रानी 5 | 
चतुरा ओर पतित्रता ) जो धमेशीला, ब्रह्मज्ञानकी जावरेश| 


सिसे थीं, वह राजाके निरंतर भटकते हुए तनमनको क | 
ह ` विश्राम करनेवाला बनानेकी अभिळाषिणी यी. | } 
उपवनमें जाना ह एलका पवेके दिन देवतादिके दशते र| 

| अनेक ल साथमं अनेक दास दासियाँ ओर. रिसर |. 
, हुए, एक रमणीय वला $ सुन्दर वाटिकाओंका अवडोक। "| 

करता था. तीर्थादि स्थोंके ई दिया. उसमें एक महात्मा पुरुष र. 
नेसे किसी महामा पक (रमित ) देठ यही दे छि || 
छाभ मिले संतको ` FR द्शर्नोका .अनायास ( बेप्रयास \ 
, आनन्दे बैठे हुए, इच्चरक्का. ॐ नी आश्रममें गई. वहाँ एकरस 


प्रणास किया ओर अपना उक कर रहा थाः रानीने जाकर  » 
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रानीने कहा; “सुतिबर ! आपके आंशीर्वादसे सत्र आनन्द हैः. 
परंतु किसी समय उससे झुझे भारी शोक प्रकट होनेकी वड़ी चिन्ता रहा 
करती है. मेरे पति प्रथ्वीपाळको बिना विश्राम, निरंतर-रात-दिन 
राज्यकार्यके भारी झसेळोंको मंथन करनेका जादू ( चेटक ) छगा हे.. 
प्रयत्न तो स्तुत्य (प्रशंसा के योग्य) दै तथा यह राज्य जो अभीतक समत्र सुखी 
ओर निष्कंटक माना जावा है, इस अत्यंत परिश्रमका ही फल हे, परन्तु 
महाराज ! नीतिका वचन है कि, “अति सवेच्र वर्जयेत्‌, यह झूठ नहीं दै. 
, मेरे लामी आजतक न शान्तिसे सोये ओर न भोजन ही किया, तो 
| आत्रशोधनका ध्यान तो उन्हें होवे ही कहाँसे ! यदि निरंतर ऐसा ही 
होता रहा तो अंतमं इनके सुखमें भारी धक्का लगना संभव है और परलोक : 
| तों निश्चय ही विगड़ेगा तथा अनेक सुकृतियोंसे प्राप्त हुआ यह मनुष्यशरीर 
| योंही (व्यथे) चला जायगा. इस विषयमें में और प्रधानादि प्रजामंडळने 
` इनसे बहुवार विनय करनेका प्रयत्न किया, परन्तु वह हम ळोगोमेसे 
` किसीकी कुछ भो नहीं सुनते, इस लिए सिर्फ मैं ही नहीं, राजा प्रजादिं 
` हेम सव आपके आभारी बनेंगे.” | 


_ रानीकी प्रार्थना सुन, उस महात्मा पुरुषने कहा “राजपत्नी ! तेरे 
मनमं पेदा हुई राजाकी आरोग्यविषयक सावधानी अनुचित नहीं है. : 
| उसको एसी परिश्रमशीळतासे उसके परळोकपतनका दूसरा महाअनर्थ 
आप्त होना भी सत्य है. प्रत्येक मानव प्राणींका यह कर्तव्य हे कि वह अपने 

| "ुष्यञन्मको सफल कर यथाशक्ति परमार्थ साधन करे. यह साधन, 

| भिवा मनुष्यदेहे और (किसी भी देहसे होना अत्यन्त अशक्य दै; | 
| $ जिए प्राणीपर दया कर यह साधन करनेको ही ईश्वर, मनुष्यदेह देता है. 5 ॥ 
1. सी परमकृपासे प्राप्त हुआ मनुष्यदेइरूप अमूल्य लाभ, केवळ एक | 
| _एकायेमें ही खोदनेसे, हाथमें आये हुए अस्तको पीनेके आइल्यसे,. | 
| खेम डाळदेनेके समान होता है. राजा अपने राज्यकी रक्षाके ढि | | 
i र परिश्रम करता दवै, यह उसका भम है, ओर क्षत्रिय होकर, जो | 
| = पमे त्याग करे, वह अपना धर्म त्यागनेते भी पीछे गिरता है और | 
| | ट्स ` भमेका ` सेवन करनेवाला अंतमे पतित होता है अतः संसारकायेके हः ः 
हूं, एकः ही उसे अपने आत्मकल्याणका भमी परिश्रम करना आवरा 
| ` ठा! तू चिन्ता न कर. सब ईश्वरके इच्छानुसार होगा. में के न 


ब. 


रः अम? त) ye कप ` 


oe ७२% ७ 














१ 


+ 


i 


क, य वड : rt > कई ~ 3 5 

gs [Er A ह Cc a te TE न $ त Ee yx ng | हि sk I के BFS «आओ 
 __CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8090190. [| * 
ee 10%: ON ङ ५7 १ बा Rs ; = > ५). * ५ ३7 ७५८” TS te र. है 





पर ____ ७९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 6550० 





३३० : बठक उपदेश 


किसी समय तेरे यहाँ स्त्रयं आऊंगा और जहाँतक होंगा इदे ह 
राजाका मानसिक परिश्रम न्यून करूँगा.” | 
सुनिके ऐसे वचन सुन रानी खड़ी हुईं ओर उनकी बह 
प्रणामकर वहाँसे नगरमें चली गई. . 
एक दिन महाराजा छादितिबुद्धि अपने स्नान संध्यादिक निक! 

पूण करके अंतःपुरम, रानीके भवनमें भोजन करता था, इतनेसे ए 
आया. बाहर खड़े रहकर उसने दासीद्वारा भीतर कई सांकेतिक र 
'कहल्ा भेजे. इसमें दासी या रानी इत्यादि किसीको कुछ भी समर 
पडा, परन्तु राजा सब समझ गया. तुरंत भोजन छोड़ वह मुँह धोका ४ 
उठ बठा. रानी बहुत कुछ कहती रहगई कि, “कुपानाथ! इस #| 
भोजनसे आधा भूखा नहीं उठना चाहिए, यह तो भोजनका अक) 
करना कहाता है.” परन्तु राजाने किसीका कुछ न माना जोर है| 
पोशाक पहर कर ड्योहोपर घोड़ा तैयार रखनेके लिए सेवकसे | 
जञा. ज्यों त्यां पान खाकर, झटसे कमर कसी. घनुष, बाण, तहा 
ढाल आदि हथियार बाँध छिए और “जय श्रोहरि?? का मंगळ शब भ. 
काता निकल आया तथा देखते देखते स्वयं अपने ! | 
इनसे यह सलाह ( १. उके लव छोटे बढ़े मंत्री गत 
तैयार. रखनी चाहिए ओ न उही 170310. राव साग | 
हस तुरंत चढ़ जाओ र दूत द्वारा में आज्ञा भेता हू किं | 
अनजान है. उसे प इक दे, तथापि विदेशी-दूर देश | 
अभी मैं अकेला ही से, उसका कुछ भी बळ नहीं | 


सेना आदिकी सारी र र अपने निरीक्षण डुर्गपर चढ़क) “| 
सालम दो, ४... था छिपकर प्रत्यक्ष देख : ५ जिसे 
'माळूम होजाय कि उ “९ प्रत्यक्ष देख आता हू, ` | 

= कितना है.” F 
राजभवनके चोकमें आया गा. समा उठ गई. वहॉसे उठकर र | 













खड़ा था. वह दूरसे अपने ५ सामने उसका चपड भय || 
= _ हर भी पचास सवार साथ देखते ही हिनदिनाने ढगा. 

` ` (सधा (ह. साथ जानेको तैयार खड़े थे. ढी, पर 
ra Nat ( महाद्वार ) के पास ^ रे... TALS 7 ~ f 


| ण है: 1९ “चलता - ‘+ ही थी. धे समान श है. 
| बाने, घोडके सय ना जा, बा 
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महाद्वारके पास किसी तेजस्वी योगी पुरुषको प्रवेश करते देखा: वह किम 
बाघाम्बर पहरे था, सिरम जटामुकुट, सारे शरीरमें अस्म, गलेमें रुद्राक्षकी 
माळा, हाथमे दंड ओर कमण्डळ तथा मुँह “नारायण” नाम धारण किये 
आ. जैसे अझ्निमें तपाया हुआ सोना, आसपास भस्मसे ढँका हों वैसे ही 
| इस योगीकी कान्ति देख राजाकी दृष्टि स्तयम्‌ ही उसकी ओर विनीत 
| आवसे आकृष्ट हुई ओर जो स्वयम्‌ शीघ्रतास चछा आता था, वह कुछ 
| मंद होगया. वह अपने घोड़े के.निकट आ पहुँचा, इतनेमें योगिराज भी वहाँ 
| आ पहुँचा. राजाने उसे झुककर प्रणाम किया ओर घोड़ेपर चढ़नेको उतावला 
होने पर भी हाथ जोड़कर विनय को कि “मुनिवर ! आपके झुभागमनसे 
| $ कृताथ हुआ. सेरा भवन पवित्र हुआ. आज आपने किस हेतुसे यह 
| भूमि पवित्र की दे? जो आज्ञा हो कहिए.” | 
| योगीसे इतनी वातें कीं सही परंतु राजाका चित्त तो अपने कायम 
व्यस्त था, इस लिए अपने प्रश्नका उत्तर मिलनेके पबे ही उसने एक 
हाथ घोड़ेकीं पीठ पर रख, पेर रिकाब ( पॉवडे ) में डाला और छलांग 
मारकर घोड़े पर सिर्फ चढ़ बेठनेकी देर थी. उसका जी इतना उतावळा 
| हो रहा था कि, जो एक. क्षण बींतता था वह उसे पहर भरके समान 
| छाता था. पर चाहे जैसा आवश्यक कार्य होने पर भी ऐसे महात्माके 
| सम्मुखसे, उसकी अवज्ञा कर, विना आज्ञा चला जाना, उस ( महात्मा ) के 
| अपमान किये जानेके समान हो, इस लिए बड़े कष्टसे वह अपने मनोवेगको 
| रोक कर खड़ा रहा. इतनेमें योगिराज बोळा. “राजा ! मुझे तो कुछ इच्छा 
` नहीं परन्तु में बहुत दिनोंले तेरी राज्यभूमिमें रहता हँ, इससे तेरा र कुछ | 
| उपकार करना आवश्यक है, यह जान कर में यहाँ आया हूँ. में तुझे ऐसे | 
| सत्य शुद्ध मार्गका उपदेश करना चाहता हूँ जिससे तेरा मंगळ .( कल्याण) _ 
| शो और अन्तमें तू अनन्त सुखोंका भोक्ता हो.” (ल 
` यह्‌ सुन राजा बोळा; “कृपानाथ ! आप मेरा कल्याण चाहते ते हे, | 
पेद चढ़े हषेकी बात हे और वैसा उपेदेश सुननेको में तैयार हू परन्तु | 
सोप जानते ही होंगे कि, अपना सब राज्यकाज में स्वयम देखता 
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| आज तो में ऐसे जरूरी कामम फॅसा के कि उसमें यदि मुझे जरा 


| 8 भो देर न | ६ i 7४:२७ २७ भारी Te ¢ { पहुँचे = > 58 | 
| ॐ देर हो तो पळे प्रढय हो जाय और सारे राज्यमें आरी हानि पडल: | 
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३३२ बटुक उपदेश 


` इससे अब तो आपके उपदेशके लिए कोई खास समय मिळना 
है. में भळीभॉति जानता हूँ कि, आप जसे महात्मा झुझ. पर 
¦ करनेको पघारे हैं आर घरमें आई हुई गगाका शीघ्र (सद्य ) छाम नः 
लिया तो हिर वैसा अवसर मिळना दुलभ ही हे, परन्तु क्या कह!) 
: दीन हूँ तो भी मेरे कल्याणके लिए आपको जो कुछ कहना हो ह|| 
झटपट इस एक क्षणमें कहा जा सके तो कहिए.?? 


इतना . कह कर बटुक वामदेबजी फिर बोले; “बरेप्सु | यह क्ष! 
योगी था तूने क्या उसे जाना ? छादितबुद्धिकी रानीको उस उपवनं ३| 
मुनि मिला था वह यही मुनि हे. रानीके निवेदन करने पर रागा 
सारी स्थितिका अभिज्ञ ( जानकार ) होनेसे राजाकी ऊपरी विनय एके) 
ध्यानसें रख कर, तुरन्त उसीके अनुसार कहा | 


वह बोला “सत्य है राजा | तेरा मंगळ हो, तू सावधान हो, 
चित्त हो, ओर में कहूँ उसे सुन कर आनन्दसे अपने काममें चछा य| 
ले, यह मैने, झटपट एक क्षणमें कहा. राजाने हाथ जोड़े और पैर रार 
होनेपर भी नीचे झुक, कान योगीके हुंदके पास लगाया. तब घेरे 
जिससे दूसरा सुन न सके इस तरह योगिराज, उसके कानमें “तत्त 


हट गया ओ (रस | जा, भव र| 
नरका स्मरण और मन र बोळा; “वत्स ! जा, 























| न करते हुए सुखसे अपना कार्य साधना.” 
है उपदेश 
होता है 


i ह वाक्य--महात्माका उपदेश स 

राजा 

` हुआ, ओर चलते वन्दन कर घोड़े पर सवार 
आदेश ल इस योगीकी पूर्ण संभाळ करनेके लिए माह 


| ' वे पचास सव पीछे के ; 
t योगीके पाससे [र भी शीघ्रतासे उसके [ 


देरे बहुत दूर नि दो राजा बड़े सपाटेसे चछा और गो | 
दूसरी ओर जाना था मोच ण एक गहन वन आया, उसे प. | 
धूप भगवा पर आ.) 
सबको लयी के सवार सोर घोटा प र हो गे. 
१ ह आराम ED हो. ऐसी और यह इच्छा हुई कि, थोड़ी द्र द अ 
a 10400 तर गढ़ 7 जड़ा किया. सब उतर पड़े, जळ पीकर शा र 
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रकाबमें. पेर और ब्रह्म उपदेश ३३३ 


.... - राजा भीं एक आमके झाड़के सहारे जरा विश्राम करनेको बैठा 
ओर विचार करने लगा कि शत्रु बड़ा बलवान्‌ है, उसे कैसे पराजित कर 
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न से सकेंगे, अमित होनेसे सहजहींमें उसकी आँखें गई और कुछ देर | 
| ` सेके समान कुछ आभास माळम हुआ. मानो उसका कई 
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३३४ ` बटुक उपदे 

चतुर दूत हाफ कंर दोड़ते हुए आया ओर उस राजाके आये हुए बंता 
संबंधी बड़ा भय. प्रदर्शित. करने ळंग्रा तथा अपने ` जीवन मर कमः | 
' होन्वाली भारी पराजयकी भावी सुचना राजाको देने लगा. यह समाज 
सुन राजा बहुत गभराया ओर मनमें बड़ा खेद करने लगा कि, 
सिरपर शत्रुका नाम भी न था, उसमें आज यह कया घटना घटी! जञ 
मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊ ? उससे और सुझसे किस बातकी इ 
है! मेरा शत्रु कौन है (?? इस तरह खेद कर रहा था, इतनेम उसे परे 
भ्रान्तियुक्त शब्दकी तरह सिर्फ इतना ही उत्तर मिला कि “तत्त! 
(वह तू ही हे!) इसी समय उसका घोड़ा हिनहिनाया ! | 
. वह शब्द्‌ सुनते ही राजाकी आँखें खुळ गई ओर वह स्मः | 
होनेवाळे आभासके विषय आश्चयं सहित विचार करने लगा कि, “| 
मैने यह क्या सुना ? “तत्त्वमसि? यह शब्द राजभवने निकलते समह 
' योगीने मुझसे कहा था, वही फिर यहाँ मुझसे किसने कहा! इस 
मतडव हे ! इसका अथे तो स्पष्ट है. तत्‌-त्वम-असि, वह तू है. श॑ 
से क्या समझना है स्मे शतके भयसे- जब में चिन्तित हुआ तव || 
तत्त्वमसि'को ध्वनि हुई. वह-तू-हे | अरे यह क्या? वह में ह! 9 
कौन हूँ ! वह कौन है यद्यपि स्वप्नमें मेने उन योगी महात्माकों तो |. 
परत > न वारतवमें उनके स्वर जैसा ही था. यह चाहे गे 
स्मरण जोर मनन बा समय उन्होंने मुझे सूचित किया था कि, इस है" : 
पछ भर भी हाया य मैने तो उसका ग : 
योगबले मुझे यहाँ ८ है। किया. क्‍या इसी लिए उन म द| 
जके अयसे य खेद सका स्मरण कराया होगा. परन्तु अहा! ५ 
ह इसके कहनेका क्या प खगा. उसके उत्तरमें कहा कि, " क र 
कर ओर वह हे हू 0. यह श्‌ या प्त अर्थात्‌ वह ओर बद अ द । 
शत्रु तो दूसरा ही है. भरना के क्‍या वह शत्र में हूँ नहीं) री | 9 
' . होगा, या कि अपनी विस मुझे कसे ! पर नहीं इसमें उ ८). 
Fi ह ऐसा चित्र विचित्र मुझे दी व्यथे व्यग्रता हुई होगी द । है 
___ होता. इस तरह राजा अपने मनको पर उसका छुछ भ ह 

; नही 5 ह की १ समझाता था; तो भी उसको |. . 
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रकाबभे पैर और ब्रह्मं उपदेश ३३५ 


. .इसंके मनमें वही विचार' आकर नित्य . घुळाया करते; इस तरह 
वत्त्वमसिर महावाक्यके अथकी ' खोजमें वह इतने गहरे उतर गया कि उसे 
जो बडे. शत्रुके विषयकी भारी चिन्ता व्याप्त हुई थ्री और जिसकी खोज 
करनेको वह इतनी शीघ्तासे ठीक तीसरे पहर निकल पडा था; वह बात 
भी पळभर भूळ गया ! थोड़ी देरमें शान्त हुए सवार फिर तैयार 'हुए ओर 
कहने लगे कि; “छपा निधान ! अब समय क्यों खंराब' करना चाहिए ९? 
राजा तुरंत सचेत होकर घोड़ेपर संवार हुआ और बहाँसे सबने एकदम 
कूचे किया. | | 5 HD De 1 आओ 


| चदे रास्तेमें कुछ दूरी पर धूळ उड़ते मालम हुई. कुछ देरमे चमकते हुए 
| माकी नोक ओर फहराती हुईं ध्वजा दीख पड़ी. अधिक सभीप॑ आनेपर 


मालूम हुआ कि, कोई एक बळी घुड़सवार आता हे. उसके शरीरका 


| चण्ड रूप, उसका भयंकर मुखमंडळ, विशाल भुजाएं, शरीर पर पडा 
| हैआ कवच, टोप, दृढ़ और तीक्ष्ण हथियार तथा उसका वडा घोडा 
| श्थादि देख कर राजा सहित इन पचासों वीरोंके मन आश्चर्यपूरण हो 
गये | पहले तो वे स्तब्ध होगये ! उस दूतके मुंहसे सुने हुए समाचारके 


>> किता रिती 





के न्यका वीर है. किन्तु अहो ! जिसकी सेना ऐसे प्रचण्ड योद्धाओसे 
| भी होगी, ऐसे शत्रुको हम स्वप्नते भी कैसे जीत सकेंगे” ऐसी कल्पनासे 
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| पेह वीरही बोळ उठा; * “अहो ! जिन प्रतापी भूपतिकी विशाल राज्यभूमिमे 


| महाराज नेमे में 
रा कि छाद्तयुद्धिकी ही यह सवारी होगी, ऐसा अनुमान करनेमें में 
होक ३ ६ सुन छादितवुद्धिका एक सवार बोळा; “वीर | तुम्हारा अनुमान 
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| . चढते चलते वे बहुत दूर निकल गये. शुका पड़ाव अनुमान चारः 
| कोशकी दूरी पर था ओर निरीक्षण दुगे भी उतनी हीं दूर था. इतनेमें 


आधार और उस. वीरके पोशाकसे ही राजाने कल्पना को, कि थह 


४ शादितनुद्धिका मन चिन्तित हो उठा ! पळ भरमें वह सवार उसके निकट 
| पचा ओर वह कहाँ जाता है, कौन है, यह जाननेके लिए, राजा . 
| 'ससे पूछना ही चाहता था, कि इतनेमें राजचिन्होंसे उसे राजञा जानकर | 


| हा हूँ और अपने स्वामीकी आझासे जिनसे मिळना चाहता हूँ, उन | 


| नहीँ ५ परतु तुझें भी अन्तमेतिके अधिकारी समझने में हम कुछ भूछ तो " 
टॅ सवे १ आप हमारे स्वामीसे क्यों मिळना चाहते हैं १? . ... | 
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३३६ ' ` बटुक उपदेश ` 


यह सुनते ही घोड़ेसे-उतर उस वीरने राजाको प्रणाम क्रिय (| 

फिर अपने - पाससे : एक पत्र निकाल कर, राजाके हाथमें दिया; +| 
ही राजाकीं सारी चिन्ता. एक दम दूर हो गई उसने सवारी | 
दिया कि, “बहुत अच्छा, अब हम वहीं आते हैं. यह बहुत अच्छा). 
कि हमें मागेमें दी समाचार मिळ गया.” ~ 
_ हुरन्त ही सब उस सवारके साथ चळे. छादितवुद्धि अन्तर ` 
'जा मिला. अन्तमेतिने उस समय जो प्रेम दर्शाया, उससे प्ट : 
'हुआ कि, उसके संबंधम उसे शत्रु समझकर छादितबुद्धि जो विचार छ) | 
था; वह उसकी भूळ थी. अन्तमेति यात्राके लिए निकला बा : 
'छादितबुद्धिके प्रसिद्ध राज्यकी सींमामें पड़ाव डाला था इस ठिक : 
“मिलने जाना चाहिए, यह जाननेके लिए उसने उस वीके हाथ से! : 
भेजा था. फिर छादितबुद्धिने उस महात्मा राजाको योग्य सम्मान के। ! 
अपने नगरीकी ओर चलनेका आग्रह किया, परन्तु उसी दिन बहे त ` 
करनेका निश्चय कर उसने ( अन्तमेतिने ) निमंत्रण स्वीकार नहीं भ ' 
ओर बहुत प्रेम दिखा कर सेना सहित रवाना हुआ. छादितबुद्धि भी | . 
'कुछ दूर पहुँचा कर पीछे फिरा. ह; 

द्र a च न ही 
EE 5 रारी ओर्‌ आनेके लिए छादितिबुदधि F { 
«आहो कछ इस समय में ie I विचा 
ज्ञ या! उस पकक नीचे तो मेरी व्यय. उसे प्रा मोजन मत 
हर “यदि रास्तेमें उस सवारसे ठे वणु ही नथा और उसी | 
'जापहचवा रो निःस कर से बाहर ही बाहर निरीक्षण; 


* रात दुगंकी रे देह अपने हाथोंसे मैं भारी अनथै बटोर लेता ! ण ह 
और नींदमें हो क उस राजा पर अकस्मात्‌ छापा | ( 
मं ही हजारों निरपराध्ियोंका इ. ५ रए 
-राजाकी निष्कारण छेड करनेर थियोंका संहार करता तया | ९ 
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रकायंमें परेर और .ब्रह्म उपदेश ३३७ 


| ज्ञो अभी दी परम 'सित्रभाव प्रकट करं बिदा हुआ, बह निष्कारण भयंकर 
| अनिवाय शत्रु हो जाता ओर सबका कारण मेरी उतावढी-मेस अविचार- 
| पन होनेंसे मेरे हाथोंसे ही मेरे शान्त राज्यमें भगइर पड़ती, अपना नाश झैं 
खयम्‌ ही कर लेता अर्थात्‌ में ही अपना शत्र हो जाता | अहा! वास्तवे 
इस वृक्षके नीचे सुझे जो स्वप्ताभास हुआ था उसका यथाय भावार्थ 
| मैने अब समझा. स्वप्रमे झुझे सूचना हुइ थो कि, “तत्त्वमसि? वह सत्य है. 
| तत्‌ अर्थात्‌ वह-सेरा शत्रु, जिसके अयसे में बहुत गभराया था, वह 
| शत्रु दुसरा कोई नहीं, परन्तु वह तो में ही अर्थात्‌ अपना शत्रु में ही 
| था. में जिसे मानता-विचारता था, वह मेरा शत्र नहीं, परंतु में उसे शन्न 
| मानता था. इस लिए अपना इन्नु भें ही हूँ. में उससे यदि उसी प्रकार 
| शबुतासे व्यवहार करता तो वह शत्रु अवश्य बहुत अनथ पैदा करता, इस 
| हिए मुझे "तत्वमसि? महावाक्यका जो उपदेश हुआ वह यथाथेमें भ्रम नहीं 
| परन्तु मेरे कल्याणके लिए हैं. वह उपदेश मुझे किसने दिया होगा. ध्वनि 
तो उन योगिराजकी जैसी ही थी! परंतु स्वप्नमें वे मुझे नहीं दिखे. 
| असु. किन्तु उससे क्या हुआ ? वैसे महात्मा तो भविष्यके ज्ञाता होते हैं 
और अपने योगबळसे जो चाहे सो कर सकते हैं. 
ह घरसे निकळते समय उन्होंने मुझे जो उपदेश दिया, वही उपदेश 
| यहा भी दिया. पर दोनों जगह बह केसे संभव हो सकेगा ? यहाँ तो मानो 
त्मसिसे सूचित किया कि, 'तेरा झु तू ही दै; परन्तु पहले कहे हुए 
| ज्लमसि'का क्या अथे है ? उस समय उन्होंने भगवदुपदेश दिया था. 










| न यह “त्त्वमसि? महावाक्य किस तरह घट सकता है ? “तत? अर्थात्‌ i: 
| ९ भगवस्वरूप; 'त्वमसिः अर्थात्‌ क्या तृ है? अर्थात्‌ क्या वह परमात्मा में 

| है! अः ऐसा कहीं हो सकता है! जीव प्रत्यक्ष ओर परिच्छिन्न 
अण) है जो रिपूर्ण है. इस वरह दोनों विरुद्ध हैं वे ' | 
हा कर है ओर ब्रह्म परोक्ष तथा परिपूर्ण है. इस तरद र्द्ध च वे | 
ह से दो सकते हैं ! में गमराता, रोता, चलता, कामी, छोमी, मोहांघ| | 
न ण १ आदिशरीरी ओर. सुःखढुखादि अन्तःकरणका धमेवाठा हूँ, 







क रुप उपाधियुक्त हू, निरुपाधिमय, इसे जमतका णे उपादान 

| ` जो सवेज्ञ हे वह नारायण में केसे दो सकता र परत्ह्ममें | 
झि पपन है, वह उपाधिरहित है, अशानरहित ह, रहित ह, | 
केसे हो सकता हूँ मं | 


} €. संवेशक्तिमान्‌, > ), 3 परन्रह् केसे 55 29 | 222 
देहधारी नर, सबज्ञ, संवेशक्तिमान्‌, परज्रझंकसे 
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जाने कहासे आये और उन महात्माको म कहा खोज । 


1 
स्‌ ह 
ल fp इसे प्रकार चिन्ता छिए अब उनका. पताः सुरी | 


३३४८ . अङ बहुक:अपदेश हाचा 







हो सकता ' हूँ? अद्धेत. ब्रह्म सत्य “है; शुद्ध: हे; बुद्ध दै, 
प्रपंचरहित दै, अविनाशी हे ओर में क्षणभंगुर; : मिथ्याभिमानी पाए | 
बह में ब्रह्मरूप केसे हो सकता हूँ! तो क्या उस महात्मा पुरुषका स 
असत्य हैः? में ही परमात्मा हू.तो फिर सुझे चाहिए- ही क्या? एरा 
तो सबेसमथ है ओर में इस एक शुक सिफ समाचार ही नाग! 
मृतक जसा हो गया, तो मे. क्या समझ? स्वयम्‌ तो में कुळ मीह 
समझ सकता. अब तो में उपदेशक इसे जब स्वयम्‌ ही. समशावेगा उ) 
समझूँगा. इस लिए सब छोड़ अब इस महात्मासे ही .जाकर । 
चाहिए. अहो | उनकी शक्ति केसी अद्भुत हे. उनकी परोपकारबुद्धि के 
उन्हीने मुझे इस बड़ अनथसे उबारा दै. उनके ऐसे. बड़े उपकारके बल 
बया कर सकता हूँ? बस, दूसरा कुछ भी नहीं, सिफे पूर्ण प्रेमसे स 
सेबा करूँगा. ओर असा वे कगे वैसा ही करूँगा. इस लिए अब जैत 
बसं उनसे शीघ्र जा मिळू तभी ठीक है.” 

एंसा निश्चय होते ही राजाने अपना घोंड़ा एकदम. रवाना है 
सारा रिसाछा भी तुरन्त रवाना हुआ. विचार ही विचारें ससो 
बड़ा मागे तय कर लिया. नगरमें पहुँचते ही सब मन्त्री और 
i ह तल्हतनी प्रश्न आतुरता से पूछने पर भी कुछ ९६|| 
उनका प्रवन्ध बापू ह प. यो | 
a सुचारुरूपेण किया है वा नहीं ? उन्हें कहाँ ठहराया द! 

दशन करना हैं. यह सुन अधिकारी किंकतंब्यविमूढ़ हो 

उन्होंने विनय की महाराज | यहाँ अब योगिराज कहां ह 

तो उसी समय चळे गये. आपके 
आदेशानुसार हमने बहुतेरा:आाम६ ' 


रर इश्वरका स्मरण करते ही. चळे गप. | 


नो गिगाजसे मिलने निराश हो: गया जितने उत्साहसे वह 
गाया था उतना ही यह समाचार सुन कर 
गया ! वह बोला “आरे सुन 
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एबतंक्री गुप्त शुकास रहते हैः ह गये होंगे ? एसे महांत्मा' तो किसी 
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रकाबमें पैर और ब्रह्म' उपदेश 


E a ® ० र र्ट 
१ 3 “फिर चिन्तित । चित्तसे । बह रनिवांस ( अन्त: पुर ) म गया: वहा 
रानीने इस तरह उदास 'दख, उदास होनेका कारण पृछा, तव राजाने कहा; 
“वेवी! क्या कह जिन्होंने मुझे पळ भरका समागम होनेपरः ही मेरे भावी 
संकटसे मुझे उबारा, उन महापुरुषकी कुछभी सेवा या आतिथ्य-सत्कार 
किए विना म॑ मूल अपने क न चला गया. हरे ! हरे ! अब सप्रमें भी 
फिर समागम मुझे कहाँसे- है? परन ॒ a 
| होगे तभी मुझे भोजन: सारि कह मा हे SAS sh 
राजाके सुँहसे ऐसे वचन सुनते ही, रानी मनमें चहुत हर्षित हुई: 
उसने जाना कि अव कुछ दशा फिरी. सब समाचारोंसे रानी जान गयी: 
थी इससे आनंदसहित आश्वर्य करने लगी कि, “अहो ! उस योगिराजने 
सुझे वचन दिया था, तद्‌ अनुसार परोक्ष (गुप्त) रीतिसे मुझपर बड़ी: ` 
कृपा की हे! अहा ! कहाँ राजकाजके लिए राजाकी दौड़ धूप और कहाँ 
सत्समागमके छिए अब उसकी तरसती हुई मनोवृत्ति] धन्य है सत्त 
को ! सत्पुरुषके सिफ दशनके प्रभावको भी धन्य हे! राजा पडले मेरे 
पास कभी इतनी देरतक नहीं बैठता था. अब वह सारे राजकाज भूल कर, 
शिरस महात्माके दशनकी ही गम्भीर चिस्तामें निमझ है. अब मे | 
| कल्याणकी आशा होती हे.” [ ; 
१० त जए. जिसके लिये अत्यन्त व्यग्रता होतीः 
` होती है! आपके भेजे हुए अधिकारी क्या संदेश 
[ऐकू मोर यह जाननेके बाद दूसरा उपाय करूँगी. आप निश्चिन्त 
ह ओर विआम करें.” 
हे री चारों ओर घूम फिर कर लोट आये परन्तु योगिराजका » 
लह कचरे प तब राजा अधिक निराश हुआ. तो भी रानीने उसे धीरज 
पल देन अकेले हो अपने साथ चलनेकी प्राथना की. वह 
| देखा. नाथ! मेने उस महात्माकी अपने नगरमें आनेपर तो नहीं 
) क पर ये उपवनमें मुझे एकबार किसी महात्माके दर्शन हुए है; इस 
| रे क गदी आपको दर्श दे गये हों तो चले, पळे इम वही 
~ उस उपबनस गये. वहाँ रानीने ब आश्रम दिखाया, ... 
रेखा हो र धीरे धीरे भीतर प्रवेश किया ओर. पर्णशांढाके पास. जाकरे 


wr ~ 
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आशम्रर्यका पार न रहा ! उसी समथ उसने बड़े प्रेमसे मूमिपर शि | 
उसके चरणोंको दंडवत्प्रणाम किया, फिर दोनों हाथ जोड़ ननन क 
चकितके समान खड़ा रदा, परन्तु भुँद्े छुछ भी बोल न सका, रा) 
आया देख, महात्माने तत्काळ आशीर्वाद देकर सासने पड़े हुए झक 
'बेठनेको कहा. राजा सपत्नीक बैठा. उस समय राजाको उस सृके ह| 
दीनस उतना ही आनंद हुआ, जितेना निर्धन पुरुषको उसका ह| 
हुआ घन फिर हाथ ळानेसे होता है. महात्माने जान लिया कर| 
इसका अन्तःकरण स्वात्मशोंधनकी ओर झुकनेसे इसको अधिकार ॥। 
हुआ दे; इसपर पड़ा हुआ मायारूप अंधकारका पर्दा अब दूर होगा 
यह पात्र है, अधिकारी बना दे,'उपदेशके योग्य है.” ऐसा ज्ञानसे जाग 
त्रे वोरेः-“क्यों राजा ! किस लिए आगमन हुआं ? सर्वत्र कुशल तो १! 


[ राजा वोळाः-“क्ृपानाथ | आपकी पासे सर्वेत्र कुशल है. आए 
| आशीर्वाद ही सव अशुभको शुभरूप और अकुशळको कुशलछरूप कर| 
है. हे संत | आपकी हो प्रेरणासे बड़ आपदसे बच गया हूँ. अब तिक | 
कुशळ प्राप्त करनेकी इच्छासे आपकी शरणमे आया हूँ. हे सहुरे] 
अज्ञान हू, अधम हू, ससाररूप पाशम भळींभांति जकड़ा हू, इस रि । 
युपर दया कर युझे उस .पाशसे मुक्त करो. मैंने जन्मसे आज पर| 
सिफ नाना उपाधिपूण राजकाय ही जाना ओर देखा हे इसके स ( 
F दूसरा कुछ भी नहीं समझता. में निरा मूख हूँ. संकल्प विकस्मवाहे म 
वी अल उपाधिके कारण में अपार दुःखी हूँ. दे देव गै E 
हूँ, न तो ठीके आपके दशनसे ही समझनेको भाग्यशाली || 
र कि यही द क परिक्रमाकी तरह भे ऐसा समझकर प्चा कु | 
विराम ( बन, यही सुख और यही सवैस्व है. मेरा मन s $ 
ग्न क था. यद्यपि इस उपाधिसे अपार $“ | 
बड़ता ओर उससे में महाकष्टले पार प १ अग्री 
त्याग र पाता तो भी वह मुझे कभ | 
गवा था. हे गुरुदेव ! अब तो पलपलये उ 
. ज्ञाता ओर आपके वचनासूत अब ह लयमा है गा) 
म का ण : नह 
. ह.मैं जानता हूँ कि मेरे किसी करनेकी उत्कंठा उत्तरोत्तर बई ग. 
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| महाराज! अब आप मेरे सब कर्टोकों दूर कर, मुझे ऐसा परमसुख .दो, 
ज्ञो न कभी न्यून हो-न दूर हो.” 

यह सुन, योगिराज बोलेः--“तत्त्वमसि |? 

ऐसा उत्तर सुन कर तो राजा चकित ही हो गया, वह यह सुन 
पुनः पुनः अपने मनमें विचार करने ढगा कि, “यह्‌ क्या आश्चये ! महाराज 
तो प्रत्येक प्रभका सिफ एक ही उत्तर देते हे, इससे में क्या. समझ ? क्या 
भगवान्‌ भी में स्वयं हूँ? और अविनाशी सुख भीं स्वयं हूँ? अस्तु! 
चाहे जैसा हो; इसमें भी कुछ तात्पये अवश्य होगा. परंतु वह इनके 
समझाये विना ध्यानमें नहीं आ सकता.” ऐसा विचार कर राजा फिर 
हाथ जोड़, नम्र होकर वोळाः-“हे देव ! हे सत्पुरुष ! में अज्ञ ओर निबुद्धि 
हूँ, सारासार समझ न सकनेसे विचारदीन कृपण भी हूँ, इस लिए मेरी 
इस दशापर दया करो, दया करो. आपके उपदेशरूप महावाक्यका 
अभिप्राय न समझ सकनेसे घबराया हुआ में शिष्य होकर आपकी शरण 
आया हूँ, इस लिए मेरा मोह मिटाकर मुझे निःसंशय करो.” 

तब योगिराज बोलेः-“तत्त्वमसि !” 

` राजा फिर चकित हुआ; क्या अपना गुरु भी में ही हूँ ! यदि ऐसा 

| होता तो मुझे इनके पास यहां क्यों आना पड़ता ? ऐसी शंका कर, राजा. 
: फिर इनसे पूछना चाहता था, इतनेमें वे योगी कहने छगेः-“हे राजा! 
' विचार करनेके पीछे तुझे मेरा कहा ६ुआ निःसंदेह सत्य प्रतीत होंगा, इस 
ह. दिए तू उतावळा न होकर, घर जा ओर एकान्तमें बठ एकाग्र चित्तसे 
१ अच्छी तरह मनन कर. हे नरेन्द्र! प्राणीके विचार करनेका साधन मन दै- 
7. "ग, बुद्धि, चित्त ओर अहंकारको अन्त:करणचतुष्टय कहते हँ. परन्तु यदि 
| शुद्ध हो तभी उसमें यथाथ विचार प्रवेश कर सकता दै. मन दृषण | 
| (आरसी ) जञेसा हे. पर दपण यदि खच्छ हो तो उसमें मुँहका प्रपिबि 
"की ` * इसी तरह मन स्वच्छ-शुद्ध हो तभी उसमें अपने सत्य स्वरूपका प्रति- | 
डू क्स ' भो जैसे दर्पण अनेक प्रकारकी कािख (काजळ), धूळ, छुआं, आदि 
oa मेळा होता है चेस ही मन अनेक तरहके पापॉ-न करने योग्य 
| करना करने-से मळिन होता है. ऐस मलिन हुए मनको पहले पवित्र 
| „= नाहिए. इस लिए आजस तु अब वह प्रयत्न कर. हे राजा: . 
| का मन उसुक में रहत्‌ उदय शरीरका एक भाग हे. 
| असक हृदयम रहता हे - ओर हृदय शर कक हा ७. | र 
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अर्थात्‌ मनको शरीरका आश्रय है, इस लिए उसका पोषण भी शरो | 

| ही होता है. शरीर जिन गुणयुक्त पदार्था का सेवन करता है वे गुण शात 
,  होनेके साथ हीं मनको भी होते हे. शरीर जड़ ओर स्थूळ है, पल 
: शड़ होनेपर भी सूक्ष्म होनेसे शरीरम रहनेपर भी नहीं दीखता. ते; 
उसकी सत्ता बहुत बड़ी है ओर इन्द्विरयोको वह अपने इच्छा अनुसार क 

है. इस लिए शरीरकी सारी इन्द्रियों ( हाथ, पेर आदि पांच केन्दिय ड| 

नाक, कान आदि ज्ञानेन्द्रियां ) का वह राजा है, यह मन जहां दौड्ता ह| 

इन्द्रियां भी दोड़ती हैं. इन्द्रियोंके हारा बही अढे ओर. चुरे कमे क| 

है. इस लिए उसको पहले सुशील सुशिक्षित करना चाहिए, जिससे पा 

चरुणमे बृत्ति प्ररित न होकर वह स््रयम्‌ ही निष्पाप शुद्ध रहे. हे रश!) 

स्थूळ देहभ त्रिदोषका निवास हे, उसको दूर करने की ओषधि है छ| 

तरद अंतरं मळ विक्षेप ( चिन्ता, व्यम्रता ) और अज्ञान, ये तीन देर 

| च हे मनको शद करनेके लिए स्थूळ देहको ही श॑ | | 
. सन! शुडिकम-आन्हिक आचार | | 

धृ क ठहर कर वहू बोला:-' राजा | 'पापरहित हो न 
> अ a | शुद्ध करनेकी इच्छा. रखनेवाला पुरुष र. 
न आते देकर प रात रहे उठे ओर दूसरी किसी वातमें hi 
क उोड़ो कीरदि ग परम मंगळरूप जगन्नियन्ता स HE 
उभय कर्‌ जोड़ भू दवो ( गर फिर शुन वह झोका उभ ग | 
पवित्र कपड़े पहन, न गी? को MT शोच अथवा 32 र 
शु बखपर एकान्त और प्या इष्णा जिन. ( कुष्णसृगचम ) रख र 
ओर मुँह कर ) पद्यासन अते भूमिमें शान्तचित्तस पूर्वा त 
करे. फिर गदगद स्वरसे पि ब्‌ठे ओर एकाग्रतासे प है. 
; प्रज्ञावान्‌ ( बुद्धिमान ) ओर पार्पास | 
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- प्रीतःकालके होम ओर पूजनपर्यत कमे हों चुकने :पंर गृहस्थको 
चाहिए की. यथाशक्ति दांन..करे. दानमे अन्नदान सबसे अष्ठ दै. दान 
देनेवाला पात्र ऐसा हो जो उस दानकी वस्तुको सुमागेमें खचे करे जिससे 

वह सत्कमे. करके अपना ओर दाताका कल्याण कर सके. तेरे समान 
राजाको तो नित्यप्रति बहुत बड़ा दान करना चाहिए.” 
।(एध्याह्न काळ हो, तो माध्याह्निक संध्यावंदन, पित आदिका तपण 
और पंच महायज्ञ करना चाहिए. ९वाको सम्बोधन कर अझ्निमें होम करना 
देवयज्ञ, समय पर आ पटुँचनेवाळे क्ुधित अतिथिको मानपूवेक भोजन 
देना मनुष्ययज्ञ, पितरोंका नाम लेकर बलि अपेण करना पितृयज्ञ, और 
नृदाध्ययन करना ब्रह्मयज्ञ तथा गाय, कुत्ता, कोआ, कीट पततगादिका नाम 
ढेकर अंज्नकी लि देना भूतयज्ञ है. ये पंच महायज्ञ करनेव्राला, घरमें 
नित्य स्वाभाविक रीतिसे नूतन होनेवाळे पांच बड़े पापासे# सुक्त रहता 
है. इन पंच महायज्ञोंसे जो अन्न शेष रहे, वह.गृहस्थको अपने कुटुस्वसहित 
आनंदपूवेक खाना चाहिए ओर फिर संध्यातक वाकी रहनेवाले समयमे 
ऐसे काम करना चाहिए जो अपने योग्य हों. राजाको चाहिए कि उस समय | 
अपना राजकाय संभाले.” 
र “संध्या हो तो फिर स्नानद्वारा शुद्ध होकर सायकालकी संध्या ओर. 
| म्मे होम करे. फिर सूक्ष्म भोजन कर नींदेका समय होने अर्थात _ 
पहरभर रात तक न्यायपूवक व्यवहार करे. फिर पवित्र चारपाइ (शय्या) _ 
शुद्ध कपड़े बिछा, इश्वरका स्मरण करते हुए सो जाये | | 
ह दे राजन्‌? यह आहिक विधि अत्यावश्यक है. कभी थळे योग्य 
| पो हे. इस लिए उसका जरा भी अनादर करनेसे बड़ा अनर्थ होता हे 
| ऐ देख कि मनुष्यको बिलकुल साधारण छगनेवाल़ी दंतधावन (दातुन) | 
सिफ एक विधि, जिसे जान अजान सभी लोग करते हैं, एक, दो या | | 
न दिन न की जाय तो उससे कैसा दुःखसय परिणाम होता हे! सुद 
इध करने छगता हे ? आँख; नाक, जीभ ओर दांतों पर भेळ छाकर 
सुंड्को कवि. कमलकी उपमा देते हैं, वह दुर्गे करता हुआ सोरी | < 
. “य्य ) के दुइको तरह बन जाता दैः इसी तरह स्नानविधि त्याग कौर चज 
| ७-४. तो शरीरकी भी दुदेशा हो जाती हे" यछ नाकु) आ आय. तो शरीरकी भी दुदेझ्या होः जाती. दै! गुंड, नाक, कक आ 
णनी पेषणी चुल्ली उदकुंभी च मार्जनी पश्नसुना ग्रहस्थस्य ताभि स्व्गेन र दत्‌ be 8 
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सारे. शरीरके लिए ही .आहिकका त्याग पढ अर भी नहीं किया 
सकता. और यदि त्याग किया जाय तो बुरा नतीजा होता हे. ऐसी | 
. मनका आहिक कितना आवश्यक होना चाहिए ? मनको गुद्ध रो 
लिए जो आहिक किया जाता दै वह यदि क्षण अर त्याग दिया ज्ञा || 

बहुत बुरा परिणाम होता दै , "उ 

. अब तक तुझे मैने. जो संक्षिप्त आहिकाचार कहा वह शरीर) 

मन दोनोंकी झुद्धि-पविन्नताके लिए आवश्यक है. शोच, दुंतघावन, ला 

आदि विधि शरीरशुद्धि ओर संध्यादंदन, होम, भगवत्पूजन, दान, पंचछ। 

यज्ञ तथा क्षत्रियोचित दूसरे यज्ञ परोपकार आदि विधि मन/शुद्धि[| 

इन दोनोंका परस्पर घना संबंध हे और उनमेंसे किसीका भी त्याग हेग 

संभव नहीं है. ये दोनों ( शरीर और मनकी) विधि, जीवके क| 


5४ -s 


` मनःस्थिरीकरण (मनको स्थिर करना )--उपासना 


1 दि कर योगिराज फिर बोले:-“'हे राजन! तू तो इस ता| 
हुआ ही है, परत आर्य पाढन करता है, इस लिए तेरा मन तो पि | 
है तस्य (उ इस पवित्र मनको स्थिर करनेकी आवश्यकता हे. *| 
है सही यद्ध किया गया हो तो उसमें अपना प्रतिबिब ठीक वीक p 


प्रतिधिब हन यदि एक स्थानमें स्थिर हो तभी उसका पड़ा || 


होता हो तो ता दे, यदि हिता डुळता या उल्टा 
भी उसके हल या उसी तरह मन यदि शुद्ध हुआ हो, | है 
दीख सकता. दुसर 1 उसमें अपना आत्मस्वरूप अच्छी तरहसे र|. 
मन घोड़ेके समान उ चाहिए कि उसको स्थिर करे. भड़क |. 
बळवान्‌ और हठ है. वह ७ है, बिलकुछ अस्थिर है, बहु प्रमादी ही} | 
इस विश्वकी रचना की हे भएक स्थिर नहीं हो सकता. इस मतने १ | 
मनदह्दीसे नह्‌ प | संसार ल मनने दी जगतका सत्यत्व ( सचाई) वा | 
है, बह मवे पैदा हि. कर दिखाई देता और सत्य | 
१ "दा किया हुना मनका खेळ है, पर, बा |. 
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' निदिष्यासन, सत्संग, श्रद्धा ओर वेराग्यसे स्थिर किया जा सकता है. जैसे 
चंचळ घोड़ा जबतक स्वतत्र ( छूटा ) रहता हे. तब तक बहुतसा उन्माद 
करता दै, पर यदि उसे एक दृढ़ डोरसे खुंटेमें वांध दिया हो तो फिर 

| उसका वळ न्यून हो जाता हं. इतना ही नहीं, परंतु धीरे धीरे उसे अपने 
| स्टे घुड्शाळका सहवास होनेसे बह स्थान उसे प्रिय हो जाता है. क्योकि. 
| वह चाहे जहां गया हो, बहांसे आकर खुंटेमें वैधता हे और वहां उसे 
| दाना तथा घास मिळता हे. उसी तरह मनरूप घोडेको भी स्थिर करनेके. 
| लिए खूटेम बांना आवश्यक है 

| मन सब इन्द्रियॉका राजा है और उसके द्वारा वह सारे विष्योंका 

| भोग करता है. प्रत्येक इन्द्रियके अळग २ विषयभोगसे मन एक सद्सत्त हाथीके 

| समांन बन जाता है ओर फिर विषयभोगकों छोड़, दूसरे किसीको कुछ. 
| समझता ही नहीं. इससे हाथीकी तरह ही उसका निग्रह ( दमन). 
करना चाहिए, विषयोंम॑ मत्त और वनमें निरंकुश रूपसे स्वतंत्रताका 
` उपभोग करनेवाले हाथीको पकडनेके लिए जानेवाले, पहले एक छिपी: 

. खाड ( खंदक ) खोद उसींमें हाथीको कपटसे गिरा देते दे- वहां खाने 
या पीनेको पानी भी न मिलनेसे, अनेक दिनोंके ढंघनोंसे उस्का बळ. 
भेद पड़ जाता हे, तब ऊपरसे शिकारी उसे अनेक प्रकारसे मार मार 

| फेर आधिक निबेळ कर ड्ाळते है. इस तरह सब्र तरहसे उसका बल न्यून 

| हो जाता है, तभी वह हाथी पकडनेवाळोंके अधिन होता ओर 

म उनकी आज्ञामें रहता है, वे जो .बताते वही काम करता,. 
कडो मन भार ढोता ओर जितना .वे देते उतना ही खाकर संतुष्ट रहता 

९. इस तरह हाथी उनके अधीन होने पर फिर उन्मत्त न हो जाय इस 

¦ इसका महावत सवारीके समय उसके सिर पर बैठता है ओर उसः 

र त करनेके लिए, अपने हाथमें तीक्ष्ण अंकुश रखता है. हे राजन्‌! 

| ` रीतिसे जब उस मदमस्त प्राणिको बडे परिश्रमसे वश कर सकते हैं 

| र मनुष्यका मन, जो महामदोन्मत्त हाथीसे भी अधिक बलवान 

(ल्क पर भी अदृश्य हे उसको वश करना कितना. कठिन है, | 

| स्ने पू ही विचार कर. मन अहरय होते भी शरीरसे ढ़ संबंध 
त उसके वश करनके सारे उपाय पहले शरीर पर ही करने पडते है. 

¬ नर्या, श्रह्मचये, सत्य बोलना, पर-धत ओर खीका तिरस्कार, 
झर अपनी. बडाई तथा व्रिषयकी बातोंसे अरुचि, पर- 
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मोर्यमें बत्ति, सुख दुःखं . सहनेकी आदत, प्राणोमात्र पर दया इ 
नियमोसे शरीरको दुःख हो तो भी उन्हें सद कर, हठपूपेक मारा 
करना, ऐसा जो शाख बारंबार कहते आये हें, वह सिक मनोः 
लिए ही है. शरीरकी इन्द्रियोंका बळ न्यून होनेसे. वे उन्मत्त गे | 
नहीं दौडतीं. बस, उनका बल न्यून होनेसे उनके बळ पर अडकतवाग) 
स्वयं ही नभे हो जाता है. ऐसा होनेसे यद्यपि इंद्रियो ओर मनका वढ़न 
सही होता है तथापि वह निमूल नहीं होला, उन्हे यदि स्वतंत्रता दी 
तो जैसे वे पहले थे वेसे ही फिर हो जाते हैं. इस लिए इन नम्र हुई की 
यो और मनको पुनः उन्मत्त वननेका अवकाश. न देनेके लिए, महाग 
पुरुषोंका आदेश है कि उन सबको भगवत्परायण बनाना चाहिए” | 


. “सन-अहंकार जो सबका कर्ता, विकारोंका क्वारणरूप रो. 
आत्मस्थितिका चोर है तथा उसमें निवास करनेवाळे “ में ” ओर शा 
इस ममत्वको धारण करनेवाल़ा है, जीव-मुमुक्षुको चाहिए कि उसवाता 
कर दे. जीन जो प्रत्यक्‌ चतन्य और सुखानंदवाळा हे वह मके मे 


और जन्म, मरण, जरा ( बुढापा ) तथा व्याधि ( रोगों ).से घिरा होगा। 
इस ` संसारम. आता हे. जीव सवदा एकरूप, चतन्य, व्यापक, निक. 
पसरू, निदोष ओर कीदिमय है. संसारमें उसके आनेका ग्र 
- लिह | ह हे इस महादुःख देनेवाले | मज़---अह कार शु हू: 
राफरूप ) विज्ञानशस्रसे काट कांट कर फॅकने (0. 


जींव आत्मज्ञान | F 
व रूप चक्रवर्ती . पदके उ. और पर| 
_ब्त्तियोंको खानेले सा पहाता | 


| र राग (प्रे ५ नष्ट हो 
सुखाचुभवसे निर्विकर (प) हिंद भारति नी 
करता हू, ओर यह्‌ 














F | 
प हो, वह जीव  ब्रह्मम ही पू्णरूपसे १. 
मात्र भी सका ह. कार निळ होने पर भी बरे || 
हो जाते हैं. इस जिए मनोमि टीने पाये तो हजारों. र 
देना चाहिए. विषयों इ के. बाद विषयचिन्तनको स्था |. 
. दयदिअपनेको जरात ठण जीव शरीरी ही रता & ६ 
i, शरींरसे भिन्न मानता हो तो विषयों ओर वि | 
, होतेते आ (ठ) होना संभव नहीं हे ओर इस पई |. 
* तना मिज होता है जोर विषयोकी खोजमें छग जातै १. 
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स्थिर करनेकें लिए इस मदोन्मत्त घोडे ओर हाथीका दृष्टान्त ध्यान रख, 
वे जिस तरह खुंटे (खीळे) स वांधे जाते हैं उली तरह मनको' भी 
खूंटेसे बांधना चाहिए 
गायत्री ध्यान 
मनरूप घोडके खूंटी [कील] भगवदुपासना है ओर साथ ही 
श्रद्धाप जंजीरसे उसे वांधना हे अर्थात पूर्ण श्रद्धा रख कर भगवानकी 
उपासना करनेस संकल्प विकल्पका दृढ़तासे त्या गकर, भगवानकी उपासना 
करनी चाहिए. एकान्त ओर पवित्र स्थानमें पवित्र होकर, बैठ, सब अंगों 
ओर इन्द्रियोंको स्थिर रख, आँखें बंदकर (या शक्ति हो तो खुळी रख); 
हरयरहप आकारामें सूयेके समान अथवा उससे भी अधिक तेजवाला 
' प्रकाश मनोमय ( मानसिक ) दृष्टिसे देखो. यह प्रकाश सवत्र समान तासे 
पूण-भरा हुआ-व्याप्त, परमसुखद्‌ ( अधिक तेजवाला होनेपर भी उष्णता 
ओर शीतळतारहित) जानो, देखो और उसभें लीन हो. यह प्रकाश या तेज 
. सबको प्रकाशित करनेवाले परत्रह्मका दै, परन्रह्मकी उपासनाके लिए उस 
 तेजका ही ध्यान धरो, क्यों कि परन्रह्म तो इस तेजसे भी परे गूढ़ ओर 
` मनकी करुपनासे बाहर हे. वह केसा दै इसे सिफ वही जानता हैं | 
` जिसे उसका अनुभव हो. किन्तु वह भी. उसका वर्णन करनेको समथ 
| नहीँ हो सकता. तो भी जिसे उसका अनुभव होता. हे वह इतना तो कह 
भेता ह कि जगदात्मा परत्रह्म सर्वोत्तम, सुखमय, सबंशक्तिमान्‌, सबका 
 सेतन्यरूप, सबका उत्पादक (मूळ), सबमें व्याप्त और सवेरूप-जेसा 
ह, मानो, कल्पना करो, वैसाही है ओर इसो लिए उसकी प्राप्तिके लिए उसकी 
| उपासना करनेके लिए वेदोंने उसका नाना रूपोर्मे बणन किया है; यह इसलिए 
§ कि, जिसे जसी भावना हो उसी रूपसे वह उसे मान कर उसकी उपासना | 
| (भक्ति) करे. यह तेज, प्तवितारूप जगदात्मा इश्वरका दे ओर इसीके | 
|. झरा यह सारा संसार प्रकाशित हे--यही तेज हमारी प्रज्ञा (बुद्धि) को | 
9 भ्रकाशित ( विकसित ) कर उसकी उपासनाके लिए प्रेरित करता 
रात दिन ( अहर्निश ) ध्यान घरनेके लिए मनुष्योंको, ईधरी ज्ञानक 
्डाररूप वेदोंकी पहली आज्ञा दे. यह तेज परत्रह्मरूप है और इसका 2, 
ण हेतुरूप, बोधरूप ओर साधनरूप जो शब्द. प्रणव य. तथा. ७ 
वही वेद है. उसीको शळ्दुत्रह्म कहते दें: उसीसे वेदने विस्तार 
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पाया है इसलिए उसे (गायत्रीको) वेदकी माता कहते है | 

| उसी गायत्रीका स्मरण (जप) उसमे कहे हुए इश्वरी तेजके यासी 

। किया जाय तो, उसके द्वारा मनुष्य विलकुछ निष्पाप और स्थिर कि 

' वाठाहदोताहे और अंतमें उस तेजसे परे ( उस ओर) रहनेवाहे क| 

ज्रह्मकी निगुण सगुण मूतिमें अनुरक्त होता है. | 

जगतभें जेसे मनुष्य अनेक तरहके हैं देसे उनका मन और रह 

रुचि भी भिन्न भिन्न होती है, इतना हीं नहीं, पर उनकी प्रज्ञा (बु 
मननशक्ति) में भी वड़ा अन्तर होता हे, इससे न्यूनाधिक प्रज्ञाक छ| 

सार उनके लिए वेदोंने छोटे बड़ उपाय (साधन) भी कहे हैं. मे || 

गायत्रीविषयके ध्यान करनेकी उपासना बतायी, उसमें वारंवार सिफ 

हो देख कर साधारण शक्तिके मनुष्यको आनन्द न होनेसे उसका ह| 

वहांसे पीछे फिरता ओर अनेक स्थानोंमें भटक अनेकानेक वस्तुओंको क| 

| आगे परमाथेके हेतुरूपसे देखता है. इससे जीवका किया - हुआ पि 

शीघ्र सफल नहीं होता ओर इसी लिए शाख्नोंने आत्मज्ञानमें पूणे न हेरे 

वाळे जीबकों, उघ तेजमें परमात्माका साकार स्वरूप देखनेके लिए भा 

| है की है. यह स्वरूप इस जगतरूपसे होनेबाले परमात्माके मूल ओर [शी 

| Re दो, विश्वव्यापी रूप हो या उसके हे अंग. 

"जनक रूपये ऐवी ), सुये, शिव, विष्णु इत्यादि सगुण परात 

जे रूपसे हो-उस पर प्रीति होती हे-ओर वहां मन स्थिरताको ॥ | 

होते 2 सारे स्वरूप काळान्तरम विकृति ( परिवर्तन) क| 

मय पान के त्माने धारण किया है तथा जो परम वार 

परणं घनरूप, सब्चिदानंद्रूप आर सवथा २% | 

( इच्छा-पुर्ण-कर्ता ) है ग शी. 

रमण करता है वही इस डका जो मागे जानता ६ पु 

`: जाचनकी आवश्यकता है. उसमें वधको तर जाता ह की E 

. ` यहांतक महाराजा Fe कर मोर डेप पा च बाई 

` कर बढ़क वामदेवजी फिर बोले. डु ओर योगिराजका विस्तृत सं नो 

' तरूसे सुना? उन “¬ बरेप्सु ! तूने यह इतिहास क्य |. 
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चाका प्रकार सुना पिर इस तरह छादितबुद्धिको सामा! | 
= षकार सुरा कर फिर वान क रिवो बा 
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| उसके अन्तःकरणमें उस शब्दश्रम्हरूप भगवत्तेजका पळे अवळोकन करा 
दुर फिर उस तेजम तूने अपनी मरणावस्थामें श्रद्मलोकसें आगे जाते 

समय इन्द्रे विमाने गिर कर जो आनंदमय, भगवत्स्वरूप देखा था, उसी 
| क्षच्युतखरूपका उसे नखसे शिखापर्यंत यथाथे ज्ञान कराया. यह्‌ 
महामंगळस्वरूप अपने भीतर खड़ा होते ही छादितबुद्धि विह हों गया; 
वह देहभान भूछ कर तद्रूप ( तदाकार, वही स्वरूप ) हो आनन्द्सागरसें 
| हिढोरे लेने लगा; वहां सगवत्प्रेरणासे उसे स्मरण हुआ कि, 'योगिराजने 
ह मुझे 'तत्त्वमसि’ वह ( त्रह्म ) तू ( आत्मा ) है, ऐसा जो उपदेश दिया था 

चह परब्रह्म स्वयं यहीं ( में ) है. अहा ! हा! क्या में वही हूँ. यह केसे ९? 
| ऐसी सहज ( स्वाभाविक ) चिन्तासे वह फिर अपने मनोमय स्वरूपको 
| मगवत्स्वरूपसे मिळानेका यत्न करने लगा, इतने ही में इंश्वरेच्छासे उसके 
| हृदयके अज्ञानावरणका पर्दा दूर हो गया ! उसके अतुभवमें उसी समय 
| आया कि, 'अहा ! हा! में इन जगदीश्वर इयामसुन्दर, मनोहर, निर्गुण 
| सगुण परन्नह्मके समान ही हूँ ! ! अरे इनका हो अंश दोनेसे वह में स्वयं 
| हुँ] अहा हा! भें वह और वह में ही, में ओर वह भिन्न नहीं; में 
और वह एक हो.! अहा हा? ऐसी स्थितिको प्राप्त हुए उस राजाकी 
| देहवासना ओर दूसरी सव वासनाएं भग हुई, तब अंतमें वह भविकृत 
र्पमें लीन हो गया.? 
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अहं ब्रह्मास्मि 
इलोकाधन प्रवकष्यामि यदुक्त ्रम्थकोडिसिः। 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्ह्मेव केवलम्‌ ॥ 
, अथे+-जो वात करोडों ग्रंथोसे कही गयी है वह वात में आधे क्रे 
छहता हूं कि, ब्रह्म सत्य हे, जंगत मिथ्या हें और जीव केवल ब्रह्म ही है. 
.. या 













ड जत महात्मा वडुक,. इस तरहकी कथा कह ओर यह बताकर | 
, 95७७३३३७३३०५७ सरळतासे भी तत्त्वज्ञान केसे प्राप्त हो| 
राजञा वरेप्सुके प्रश्नका समाधान. ( शंका निवारण ) करके चुप हुए] 


राजाने फिर कहा हे गुरुदेव | राजा छादितबुद्धिको ` तत्त्वमसिके' | 
ज्ञान होनेपर वह इस संसारसे किस तरह तर गया, यह | मुझे बता 
क क्योंकि इसके .जाननेकी मेरी उत्कट अभिलाषा ह. | 
कह रा. सकी ऐसी उत्कट (प्रबळ ) इच्छा देख बढुक बोले: 
राजा परमानंदमं बिछकुछ हीन होगया. बहुत देरतक उसकी ५ 
गा टॅ हातने राजाको संबोधन कर्‌ कहा:-'राजन! को मे E 
सद द ने ऐसा निश्चेष्ट क्यों हों रहा हैं ?? तो भी पर | , 
' वार ह र रजा जरा भीं 'न बोळा, तब महात्माते | र ब 
आर बुलाया किन्तु 9 पु हैः 


हाथ रख कर पा “जर भी न बोळनेसे तीसरी बार उसके का 

नू छः आँखे खुल गयीं: र राजन्‌ को भवान्‌ १ को भवान ? ? तेव हि म 
प देलारसे में र जव इण 'हो इतना ही बोळा १ | 
fe आवसे जो व म दास र्‌ जीवभावसे आपका अंश हूँ ओर | 
` = ॐ दोवही में हूँ. ऐसी मेरी गति है.# “अहं तर 
T डेथ ~ | 
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भई: ब्रह्मास्मि ङ्द 
हु अह्मास्मि: ! !. "झह हमस्मि 1.11 मे बह हँ, मै ब्रह्म हू मैं ब्रह्म 
ह|! यहः संतः दे, . यह सेः चिदूप प्रकाशता है; आत्मारूपः ह सबे बरह्म 
है! ऐसे आननदुर्म -उसके रॉय खडे हो गये, शेरीरसे पसीना निकल. 
लगा और उन्मत्तकी आंति खड़ा हो वह नाचने और कूदन ढगा. * :. 
` ` फिर खडे होकर योगिराजने उसे प्रेमपूवक हृदयसे-लगाया और 
अनेकं . आशीर्वाद दे, सामने बैठाकर पूछाः-“क्यों राजा ! अब तेरी शका 
दूर हुई? “तत्वमसि? का अर्थ समझमें आया १? | 
राजा बोछा:-“हां गुरुदेव, म॑ अच्छी तरह समझ गया. भन प्रत्यक्ष 
अनुभव किया कि, “उस परमात्माका ही अंश होनेसे में परमात्मस्वरूप ही 
है! भे निःशंक हँ-आपकी पासे अब बिलकुछ निःशंक हो गया हूँ.” 
तब योगिराज बोले:-“राजा ! अब तुझे परमात्मस्वरूपका जो 
प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है वह अनुभव क्या मुझसे कह सकेगा कि वह 
परमात्मा केसा हे (77 ' 
तब राजाने कहा;-“ छुपानाथ ! उसे भें किसतरह कह सकता हूँ? 
| यह अनुभव ऐसा नहीं हे जिसे मेरी प्राकृत वाणी वर्णन कर सके, 
| इसका तो जो अलुभव करे वही जाने. मुझे जो महासुखका अनुभव हुआ 
| है उसपरसे इतना ही कह सकता हूँ कि वह परमात्मा परम सुखानद्मयः 
| . है. वह परम ज्ञानमय है, अपने तेजस हृदयको प्रकाशित करके अज्ञानसे 
` सक्त करता है, इसलिए परमगुरुरूप है. अद्दा ! गुरुजी महाराजा | अव 
6 E ग आपके उपदेशका भावार्थ समझा कि इस तरह अपना गुरु भी में 
| सयं हूँ, परमशान्ति-सदाकालका अविनाशी सुख भी में स्वयं ही हूँ 
५ अपना शत्रु भी में स्वयं हूँ, मित्र. भी खयं ही हूँ और इस तरह 


॥ ब 
| 
| 


५ 
) 
} 


पारा जगतू भी में स्वयं. ही हूँ.. क्योंकि भें परमात्मा हैँ और 


| हक परमात्मासे ही यह सारा जगत्‌ पेदा हुआ है. अहा ! बह परमात्मा 
| _ का सूळ हे. वही सवम व्याप्त दीखता हे. उसीसे इन सबोनें 
| y जीवन प्राप्त किया है ओर उससे भिन्न कुछ भी नही | हैं. यही में र क 
| सव निरा ब्रह्म ही हे. इसमें दूसरा कुछ भी नंही है. सवत्र ओतप्रोत ... 
| “ह बरह्मरस ही .पूणे रीतिसेः अरः दिया हे.. अहो पानांथं ! आपकी | 
| शण मे धन्य हैँ ! वस्क ह न्य हू! में सबके लिए आपको 
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इतना कह छादितेंबुद्धि उत्त योगिराजंके पेरोम गिर पड़ा तव न 

त्माने उसे प्रेमस उठाकर फिर हृदयसे लगाया ओर्‌ कहा:-“ हे वत्स | | 

. पुण्यवंत ! अब तु सब तरहसे इस असार संसारस मुक्त हो, गिह 
( अनुभवसहित ज्ञानवाळा ) हुवा हैं. तू परम योग्य ओर केवल्यरुप इ 

वाढा हुआ है. तू जीवन्सुक्त हुआ हं. अब तू नगरमें जा ओर पामर! 
'प्रजाका पाळन कर, तथा इस परमसाच्वी पतिञ्रता ( अपनी रानी) 

' मनोरथ पूणे कर, उससे समान परम श्रेष्ठ पुत्र ( प्रजा ) उत्पन्न कर्‌? | 

यह सुन, राजा बोळाः-“कृपानाथ ! में आपकी कऋपासे बरु 

हुमा हूँ, अब फिर इस मिथ्या प्रपंच और ऐसे दुःखमय भवपाशें के| 

'पहूँ १ अब किसकी खी ओर किसका संतान ? किसका देश के 

` ऽक्किसका राज्य? वस अब तो क्षमा करो अब तो “शिवो5हम ! शित्ोऽ 
यह सुन गुरुदेव बोले:-'हे छादितबुद्धि ! क्या तेरे नामके समाग 

, त्तरा स्वभाव भी है ओर क्या इसीसे तेरी बुद्धि पळभरमें अज्ञानसे र| | 
(आच्छादित ) हो गयी ? तू व्यबहार ओर परमाथका विचार नही १ 
सकता इसलिए एकका धमे दूसरे पर आरोपित कर, भ्रममें पढ़ | 
'खाता है. जो मनुष्य संसारमें रह कर भी उस पर प्रीति रखे विना सवक 
अच्छी तरहसे करता ओर ब्रह्म-आत्माको सबमें एक समान जो 
कर), आर पार) देखता है वही सच्चा स्थितप्रज्ञ है. अगौ 
पू अनुभवसिद्ध कहता हे कि यह सब ( जगत्‌ ) ब्रह्म हे, उसे क्या तू #| 
CF 
पत ता R हुआ तेरा राज्य भी ब्रह्मरूप ही ६ | 
ल नख्या | ओर पशु पक्ष्यादिक अनंत जीवास | 
३... नबर ही है, तेरा परिवार, तेरी रानी ओर तेरा सार (|. 
कायभार भी ब्रह्मरूप ही है, तेरे सारे हर, इन और मनके व्य 
भी ब्रह्मरूप हे, इस तर य | 
देखते वरह पृण ज्ञानइष्टिसे अनुभव करते-तेरी ` सूट | 

' _ सूक्ष्म दृष्टिसे देखते, तुझे जो कुछ दोखे- ~. > व सब शती 
 हीदे,तो फिर उसमें तेरे रेको खे-अनुसअमे आवे, वह भर १ 
र द . किसका है ? स्थिर डोरमें र पका ॥ दुःख क्या, भ्वपाश केसा र| 
कि कप नदी हे पते पका आना और जाता रहना जैसा # |. 
` अनह ह. भावरण होनेसे बंब और य देते गे 
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अहं ब्रह्मास्मि ३५३ 


गख्रह्मवरूपको इनमेंसे कुछ भी बाधा नहीं करता और ब्रह्म विना अन्य 
पदार्थ ही नहीं है तो फिर प्रपंच किसका? यह ब्रह्म आवरणरहित है 
पर आवरण हो तो अद्वत कहां ? आर द्वेत हो तो वह अममूलक है, जो 
ब्रह्मे नहीं है. त्रह्मरूप समझ कर नीतिसे किए हुए राज्यादिक, ख्रीसंगा- 
दिक और संतानोत्पादनाडि काय भी अंतमें लेश मात्र दुःखप्रद न होकर 
सिफ ब्रह्मरूप फलवाले-सुखमय होते हूँ. हे राजन्‌! इसमे तुझे तो 
आश्रय लगने लायक कुछ भी नहीं हे, परन्तु दूसरे अज्ञान अल्पमतिके 
मनुष्योंको भी आश्चथ॑ ळाने लायक कुछ नहीं हे. परत्रह्मके स्वरूपसे 


' मायाके आश्रयद्वारा जो यह ब्रहझस्वरूप सृष्टि उत्पन्न हुई हे उसका सब 


व्यवहार त्रह्मरुप समझ कर ही प्रत्येक मनुष्यको करनेकी आज्ञा है परन्तु 
अपने अपने पापाचरणसे बढ़े हुए अज्ञानके कारण ही अभागी प्राणी, उस 
पवित्र-महापवित्रतम आज्ञाका पालन नहीं कर सकते,. यह बड़े खेद॒की 


` वात है! | सहाभागी ओर पुण्यातमा जनकादिक राजषियोंने प्रसुझी वह 


आज्ञा यथाथे रीतिसे पालन कीं अर्थात्‌ अपने अपने राज्यादिक व्यवहार 
र्रप समझ कर जिस उत्तम रीतिसे उन्होंने चलाये थ उनके अनेक 
हत्तान्त सज्जन लोग गाते हे. इस लिए हे राजन्‌! हे प्रकाशबुद्ध | आजसे 


'भव म तुझे इस नामसे बुळाऊंगा-तू भी मेरी आज्ञा मान कर, जढकमल- 


न्यायकी तरह अलिप्त रह, ब्रह्मरूप राज्यका, ब्रह्मरूप धमंसे पालन कर, 
राजषिपद्के योग्य हो. तेरा कल्याण हो और कल्याणरूप तेरी यह ब्रह्मनिष्ठा 


_ सदा अचळ रहे.” गुरुदेवके ऐसे उत्तम वचन सुन, राजा उनके 


मिं पड़ा और ख्ीसद्दित तुरंत वह बहवस चळ निकला. फिर वह नगरमे 


आया और गुरुदेवके प्रति पूर्ण भक्ति रख, उनकी आज्ञाइसार ब्रह्म 


से राज्य चछा कर, इस देहावसान ( देहान्त ) के बाद .परम तत्वको 
हुआ. 


| में यह्‌ इतिहास कह कर वामदेवजी चुप हुए ओर सारी .रात भगवच- 


व्यतीत होनेको आयी इससे वरेप्सु आदि सब सभासद गुरुदेवके 





| मझी जयध्वनि करके बहांसें गंगातट पर झानादि क्रिया करनेको उठे 




















सतदश [ब 


सवं खल्विद ब्रह्म 
iOS] 
आनन्दादेव तज्जात तिष्ठत्यानन्द एव तत्‌। 
आनन्द एव छीन चेत्युक्तानन्दात्कर्थ एथेक्‌ ॥ 
ह”. पञ्चदशी 
अथे--दोखनेवाळा जगत्‌ आनंदसे.्दी उत्पन्न हुआ दे, उस आनंदे ही रि 


| हो रहा दै और उस भानंदमें ही लोन होता हे. इस तरह उल्लिखित आनंदसे (ब 
| < भिन्नकेसे हो सकता हे! 




















-- ><> 8 ७० | 
जळे RRND 333 


| पह बटुक वामदेबजीके वचनासूतका पान. करनेसे श्रोते 
९४९७३५७,०७-तपि दी न होती थी. बार बार उनके | 
वाणी सुननेके ळिए सबको नयी: नयी जिज्ञासा ( ज्ञाननकी इची 


 होनेसे, जैसे किसी सपेरे ( मदारी ) के इन्द्रजाळके प्रयोगमें सा| 
' मनुष्यः उसीकी ओर.आकृष्ट होता ह, उसी तरह वे बारंबांर 


उन भहात्माके समीप आकर बैठते थे | 

दुसरे डिन भी फिर उती तरद सभा भरी. तब प्रितासहित म 

. खडा रः „ॐ 2 यथाविधि पुजन कर, राजा दोनों हाय जोर * E 

राजा, क पे उसी समय एक स्वरसे जयजयकारकी ह 
'तैयारीमें. था, नगद नहा भ्रणाम कर, विनयपूर्वेक कुछ 


ei सयं ही बोळ उठे:-“हे राजव! 
| हे ने प हो + ह प्‌ समाधान प्राप्त काना हू 
Fe जिन्होंने के नि सुना है वे अपने ड तू जानता होगा 5) द cl 
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. धह सारा ब्रह्म हे. उपनिषदे इस हिना होरे कि. 


महादाक्यम तो यह 





सव, खट्विदं ब्र । _ ३५५ 
> डळ क ne ~ : 


he क ३ इ 
परोक्ष, चर ओर अचर, सब.जगत्‌; ब्रह्मरूपे हुमा और वैसा होनेस इसमे 
निवास करनेवाले प्रत्येक जनको अपने A रो रे हरूप ही करन 
चाहिये. परंतु ऐसा करनेसे जगत्‌ ओर जगते बहार कस रहेंगे. सव 
इट्वैत देखनसे तो विख्डुङ पूर्वापर विरोध ` ओवेगा, उसका क्या होगा 
यह शंका सत्य ६; परतु इसम गूढ़ अथ हृ. I ग र 

प्रत्येक विषय उसके अधिकारीसे ही अहण किया ,सकता है. इन 
सबका अधिकारी ब्रह्मच दृष्टिवाळा ब्रह्मनिष्ठ पुरुष है. इस जगतमें रहे 
हुए राजा उसके मंत्री, कारबारी ( कारिन्दे ), सेवकवर्ग, उसकी प्रजा 
और उसमेंसे हत्कोसे हल्की र्थितिवाढा गरीब और हाथीसे एक न्यून 
कीट पयन्त प्राणी तथा परमपवित्र तपस्वी आ्राह्मणसे अधमसे अधम चाण्डाल 
तक मनुष्य, गरुड़से बिल्वुल न्यून और दुगेधसे पैदा होनेवाले मच्छर 
पयंत जीव जंतु, बड़े मगरसे बिलकुल न्यून जलूचर वडे कल्पवृक्षसे 
दुगंधवाळी कीचड़के आसपास फेसी इई सिवार, बडे मेरू और 
हिमालय आदि पर्वतोंसे मार्गेमं पददलित होकर रेती रूप हुए पाषाणादि 
पदार्थ, सारी एश्वीसे उसका छोटेसे छोटा कण पर्यन्त परमाणु, वडे 
सागरसे एक अत्यल्प गढे तक जलाशय अर्थात्‌ संक्षेपमे कहिये तो ₹सा- 
रके सारे छोटेसे छोटे और बड़ेसे बडे, भारीसे भारी और इर्केसे हल्के, 
उचेसे ऊंचे और नीचेसे नीचे, अच्छेस अच्छे और बरेसे-बुरे, पवित्रस 
पवित्र और पापीसे पापी, भ्रेष्ठसे श्रेष्ठ और दुष्टसे दुष्ट सब पदार्थ तथा 
प्राणी सिर्फ एक ्रह्मसे ही पेदा होनेसे ब्रह्मव्प ही है तो उनके साथ 
प्स तरह एक समान व्यवहार करनेसे तो भारी अनर्थे हो जाय ! 

सागर ओर गढा दोनों यद्यपि ब्रह्मरूप हे, परन्तु सागरका 
भिम गढसे न होगा, उसी तरह महावेगवान्‌ ( झीधगामी ) गरड़का 
शिम छोटे मच्छरसे न होगा और गढेका गंदा पानी, त्रिललोकपावनी ' 
गेगाके पवित्र प्रवाहकी योग्यताका पाज न होगा | बड़े मदोन्म'त हाथीकी 
, पेपर रखी जानेवाली रदर्णेमय अंबारी क्या .किसी. एक घुर ( कचरा 
के जानेके स्थान) में फिरनेवाले गधे या सुअरकी पीठपर रखी जा 
'सकेगी.? अथवा किसी: महापवित्र और भगवत्परायण विद्वान जीवके 
| नच क्या किसी महाहिसक ओर पापरूप अधमाधम चाण्ड्रालको 

केर उसकी प्रूजा हो सकगीं ? या जो व्यवहार और जिस तरहक , 
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, शंका सहज ही उत्पन्न होना संभव दै. पर, यहां समाधानके लिए इ 


' सदा समान एकरस होते भी क्षणिक, विषम ओर प्रथकूता ( ज 


_ साऊ, सुंदरी, करघनी (करिसूत्र ), ह 


` जाकमे, करघनी कमरमें 
२४२ i | 
. २ 5 उड भी उवी सोनेके बने हैं-ये सब एक ही वस्तुके होतेते | 
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हास्य विनोद एकान्तम. अपनी स्थीके साथ. किया जाता | 
ला व्यवहार और विनोद्‌ क्या किसी अधम पुसे ह 
अपनी माता यः हिनसे हो सकेगा ! ` नहीं, वेसा अङ्का 
` करनेसे तो लोकार्खईीगा, शाख्नकीं रीतिसे अपराधी माना जी 
“झर मृत्युके पश्‍चात. अधम यतिको प्राप्त होगा. तो फिर “सवे सारू 
रह्म! का क्या अर्थ हे! इस महावाक्यका क्या प्रयोजन है! क्यार्‌ 


झूठा और झुँहसे बोलनेका ही वाक्य दै या सत्र ब्रह्ममय है! यहां प 


स्थिर वुद्धिसे देखना है. हमे अनुभव होता दे कि सारा जगत्‌ त्रहे ( 

पेदा हुआ है. ब्रं ही रमता और छ्य होता दे. आदि भी तरह भा 
अंत भी ब्रह्म हीं हे तथा. इसीसे कहते हे. कि वह ब्रह्मरूप अथवा ब्रहम 
दूसरी ओोरसे कहते हैं कि, यह जगत्‌ श्रह्मले वननेक कारण इसे | 
विना दूसरा कुछ भी नहीं है, इसलिए वह ब्रह्म जगद्रूप हू, तो इपर 
दोष हे? कुछ भी दोष नहीं | यह ऐसा ही है. व्रह्म जगढूप ही है, | 
अविकारी होने पर भी नानारूपसे उत्पन्न होनेसे बह विकारिताको | 











होनेभ ) को घारण किये हैं तो फिर ऐसी प्रथक्तामें उसके व्यब | 
भिन्न भिन्न क्यों न हो? मूलरूपसे देखनेसे ब्रह्म एक दै, अभिन्न द| 
मायासे जगंदूप होनेसे बह अनेक द्वेतरूप दीखता दे तथापि उसके | 
आर व्यवहार करनेवाले रु उसीसे हुए हें तो भी अद्वेतरूपी ए f 







अब षटान्तसे समाभा » कर , (णं ( सोना ) 
ही ब हे ओर मनुष्या दिके ` अने .श्रेगारं-अलंकार 
सुवणका मुकुट, सुवणके, कडळ & "जोप 


अळंकार. निरे सोनेके | ही होने प्‌ फळ, मं ही हृ | 
॒ कौ री भिन्न भिन्न अवयव शी 
मया निव को गयी माळ होती है. सुट सिर, ष री 


स्व ओर झाँझे पैरोमें पहरी जावी हू, he 










द रजो दे सो वोलेकी एक ही डळीसे काट काट कर उसीर «| 
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की fs 


अका न करके सिरम पहरनेका मुकुट पेरमें भिड्डाव्रे, कानके कुण्डल नाकमें 
ठटकावे और हाथकी अंगूठी (सुद्रिका ) तथा कड़ोंको कमरमें पहरे और सोने- 
की एकता दिखावे, तो वह क्या कहळायेगा ? ऐसा,ई.द्रेक्रालेको तो सांसा> 
रिक मतुष्य निरा सूखे ही कहेंगे. क्योंकि वह व्यव्/ सिको नहीं जानता: . 
दोना भले ही एक हे, परन्तु वह अनेक आकारसे परिबर्तित दोनेसे, उसका 
व्यवहार भी उसके विकार ( परिवतेन ) की ओर दृष्टि रख कर ही करन 
चाहिए. जो अळंकार जिसमें पहरनेके लिए बनाया गया हो वह उस स्थानमें 


#० ७ बह > 


कका 


“5 ‘ews 


२९२५ चास स ण COTE सर “ण २१ ळू oe 4० 


यायय 


पराया जाय तभी शोभा देता हे. दे राजा | जगदूप हुए त्रह्मके प्रति ब्रह्मनिष्छ' . | 
भी वैसा ही व्यवहार करे, तो वह ठीक कहा जाय अर्थात्‌ जो अपने शरीर, || 
कमे और स्वभावसे ब्रह्मवेत्ता हो, उसे वसी हो योग्यतासे 'जानना-मानना . । | 
ओर जो शरीर, कर्म तथा स्वभावशीळतासे अधम--पापिष्ठ हो उसे उस : | 
अधम रूपसे देखना ओर उसे उसी रीतिसे व्यवहार करना चाहिए. इसीका ||| 
नाम यथार्थ व्यवहार कहा जाता है. नाव और गाड़ी दोनों ब्रह्ममय हॅ, . | न 
। तो भी ब्रह्मके विकाररूप हैं, इसळिए उस दष्टिसे देखते नाव जलमें उपयोगी || 
| होगी और गाड़ी भूमि पर ही चलेगी. यदि नावकों भूमिप और || 
| 


| गाड़ीकों जळपर चळानेका यत्न करें तो उसका फड अनादर ही हो. मावा 
| और खरी ब्रह्मरूप होते विकारयुक्त दोनेसे मिन्न (खरी और मातारूप ) 
| इई इसलिए उनसे उसी रीतिसे व्यवहार करना चाहिए और इसी वरई ||| 
सारे संसारको. समझो. ` , i क. 
द फिर भीं एक शांका पैदा होती दै कि, व्यवहार तो जगतूमे चलता ही 

हे तो फिर उसमें ्रझरूप व्यवहार किसका नाम ह 1 जगतको जगद्रूपसे _ \ 
न भिन्न देखना तो अज्ञानरूप है, यह कुछ 5ह्ानिष्टा नहीं कही जा सके कक 
' भौर न यह जीव कुछ ब्रह्मवेत्ता ही कहा जायगा: . क लक 

' - इस विषयमें ऐसा विचार होता चादिए-जेसे सुवणे आर उसके _ 
|, एऐकारांका दृष्टान्त छिया, उसमें देखो तो सब सुवण भक अपने 

| 'पने स्थानमें पहरे जायें तमी शोभा देते -है। इस लिए उस समय a 
| 'छिकाररूपमें देखना टीक है, परन्तु जब उनके क्रय विक्रय (खरीद घर 
पपा च ताख्नेका समय आवे तो प्रत्यक्ष अलंकाररूपले होते हुए मी. र 
| क ही समझकर तोड़ या बेचे जाते ह. उसी तरह इस इय जते 
| "भा और रंक, पवित्र साधु और अधम चाण्डाळ शज और मित्र, सादा 
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1-३. बटुक उपदेश 
और खी, स्वजन और परजन, चोर ओर साहूकार, गरीब गाय ओर र । 
सिंह, चपळ अश्व ओर भारवाही गधे, चमकते होरे और कोयढादि | 
पदार्थोको जगदरूप देखते उनकी योग्यतानुसार उन सभ्रको प्रत्यक्ष सहु | 
देखना चाहिए. परन्तु ब्रह्मरूप देखते उन सब विषमतावाले प्राणी या पदान | 
थीको बिलकुङ ही समान* मानकर, वे ब्रह्मरूप होनेसे मेरे ही समान हैं को 
इससे, जेसे मुझे सुख दुःख, मानापमान होता है, वैसा ही. उन्हें भी हेत | 
है, अर्यात्‌ वे पदाथ, प्राणी सुझले जरा भी हल्के या उतरते नहीँ है एस | 
समझ आत्माको समान समझ, उनका तिरस्कार च करना. चाहिए ऐसा | 

` काम नहीं करना चाहिए, जिससे उन्हें दुःख हो, उनका उपकार और जिपर | 

' वे अपने मूङ (ब्रह्म) ) रूपको प्राप्त कर सकें ऐता परमाथ काना चाहिये | 

| जातू कोई भो मेरा शु नहीं है, सब त्रह्मका रूपान्तर होनेसे तदूप जो | 
मेरे समान हें ओर सबको मेरे समान ही अधिकार दै, एसी वृत्तिसे व्यब 

`` कृस्ाचाहिये. यह व्यावहारिक ब्रह्मनिष्ठा इलस मी अधिक एकतावाही है 
'अंतब्रह्मनिष्ठा--जगन्नाटक ) 

इतना कहकर बटुक वामदेबजी फिर बोळे:--“राजा | इस प्र | 

. सना त्रमय देखनेवाला मनुष्य जगत्स सबसे समान भाव और ए | 

, नार चलाता हे सही और उत समय वह सामान्य दि | | 
1 कोक रा संघारी ही दीखवा है सही, पर उसके अंतःकरण ः 
22“ टे सुदा हो होता है वह सारी सृष्टिको श्रम्दूर अवुम क | 
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॥ नेसे अत प र 
। च अवर ( मित्र ) मे सत्रको समान महत्वसे देखता है, वह. कि ; 


| ps सरको समान न्याय देता है; खो, पुत्र, थत, परि 
) ` साथ निवास करता अपना है, उन्द अपना दिखा (प्रकट ) कर 
वह जानता है की तत पैदा ( भोतर ) से उनमें बह छुनब नहीं रे 
मत खो हि क होनेवाळा विकार ब्रहममें ही छीन त्र | 
= झडे बद्षल्य हो नाहे; इहि शै वे अंतर विकारदीन ४ | 
जातां है अर्थात कोः ग श्स हे ए ऊन यदि क्रिलीका कदाचिए नाश | 
. जधा द यो उसके लिए उसे कुठ मी शोर 2»] 
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हरिश्रन्द्र नाटकका दृष्टान्त ३ ५९ | | | ः 
| 


रोता, उसी तरह बृद्धि [ जन्म ] होनेस ह भीं नहीं पातां. उसे भले या 
बुरे किसी कार्यके लिए आसक्ति ही नहीं, वह न किसीकी स्तुतिसे प्रसन्न 
और निन्दासे अप्रसन्न ही होता है. ऊसके ऊपर निरंतर या ` किसी 
समय आ पड़नेवाला महांदुःख उसके मनको दुखी नहीं कर सकता, उसी 
तरह महान्‌ आनन्दकी कथा, जो मायिक वात्तेके जीवको महाहेषका 
. कारण हो जाती है, उसके सुखानंदका कारण भी नहीं होती. उसे प्रिय 
` अप्रिय, सुख दुःख, स्पर्श नहीं करते, अर्थात्‌ -उनसे वह पीडित . नहीं 
होता. उसी तरह स्वगेके समान सुखसे वह इषित नहीं होता. मतळव 
. कि, जेसे कोई नाटक करनेवाला नाटकमें अपने शरीरसे अनेक. वेश 
धारण कर उन्हे प्रदर्शित करता हे पर मनमें तो स्वयम्‌. समझता है कि, में तो 
' जञोहूँ वही हँ, सिफ वेश प्रदर्शित करनेके लिए.भिन्न भिन्न वेश धारण 
करता हूँ, पर वे सब मिथ्या हैं और देखनेवालोंक सामने प्रयोग 
करके दिखाने तक ही है तथा -ऐसा विचार कर वह उन सव लोगोंसे 
बिलकुल नि:स्पृह और निरहंकारी रूपसे रहता हे उसो तरह ब्रह्मनिष्ठ पुरुष 
` भौ अपने अंतःकरणमें ्र्मभावका स्मरण करता हुआ, बिलकुंछ अहंकारहीन 
| हो कर, वर्ताच करता हे. निरंतर परम आनंदे सुखी ब्रह्मवेत्ता कभी विद्वान 
` याकमी मूढ, कभी राजसीं ठाटवाळा तो कभी कमी भटकता भिक्षुक, 
` कभी व्यवहारकुशल मनुष्य तो कभी सात्विक वृत्तिका योगी, कभी तामस 
` मकृतिका पुरुष तो कमी अपमान सहनेवाळा क्षुद्र जीव बन कर अमण 
ह है. वह गरीब ( निधन ) होते भी संतुष्ट, स्वार्थहान होते भी 
' स्साही, भोगी होते भी निरंतर तप्त, विलक्षण होते भी समदर्शी, कर्ता _ 
£ भी अकर्ता, फळकी आशा करनेवाला होते भी इच्छारहित (उदासीन), 
| | अर ही होते भी अदेहीं परिच्छिन्न होते भी व्यापक ओर द्रत होते भी 

| व्हैत ही रहता है की 
E. हरिश्चन्द्र नाटकका एक दृष्टान्त 

। भाय “राज्ञा ! तेरे यज्ञके समय आनेवाळे उन नोटकाचाये मुनिका 

| | जर प्रयोगं क्या तूने नही देखा १ उन महंर्षिने अपने शिष्योको कैसी 

| म शिक्षा दी थी, उसका विचार कर- उन्होंने परम सत्यत्रतधारों 
EN र राजर्षिका पुरातन इतिद्वास नाटकरुपसे कर दिखाया था. | 
ह. गे हरिश्चन्द्र राजा, उसको रानी, ठसका पुत्र, वरुणदेव, विश्वाः 9 
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मित्र ऋषि और वरुणके यज्ञ करते समय एकत्र हुए वसिष्ठारि = 
इत्यादि. सब पात्र थे. अंतमे काशी पुरीमें गंगातटपर राज्ञा हिञचन 
उसको बेचनेआढा ब्राह्ाण, उसे खरीदनेवाळा चाण्डाड, मतकर 
राजपुत्र, राजपुत्रको गोद्में ळे इमशान भूमिमें शोक करती हुः श 
ओर चाण्ड्रालकीं आज्ञासे हातमें तळतार लेकर रानीको मारनेके शि 
जाता हुआ राजा तथा.उस समय प्रकट हुआ भगवत्स्वरूप आदि प्रधान छ| 
क्या तूने देखे है ? नाटककर्ताओंका केसा चमत्कार था ? नाटक त 
रहा था उत समय बहुकाळ पुवे होनेवाळे हरिश्वन्ट्रको मानो हम प्रत! 
देख रहे थे ओर उसपर होनेवाळे महाकष्टकर प्रसंगको देख कर ह| 
सबके अन्तःकरण दया, खेद और शोकले परिपूर्ण हो, नेत्रोंसे ऋण 
होता था जब सब लोगों शे ऐसा हो रहा था तब स्त्रत: उस राजा गै. 
रानी ( जो मृतप्नत्रकों गोदमे ढेकर विछाप कर रहे थे, ) के दुल. 
होनेमे क्या नवीनता है ?” | 


यढ सुन राजा कुछ कहना चाहता था, इतनेम वामदेवजी हा | 


बोठे;- “नहीं, नहीं, उनको किसका दुःख ? ये रानीं, राजा, सखु| 


ऋषि विश्वामित्र और चाण्ड़ाळादिका वेश धारण करनेवाले वो | 


नाटकाचार्यके शिष्य थे. वे अपने मनमें भळी भांती जानते थे की, हे | 
२: लिया है वैसे या बदी तो नहीं, पर त्राह्मणपुत्र हे, और र| 
३ वैश गौर िफे दुशकोंको ह्रिश्वन्ट्रचरित्रका टीक भान करानेके लिए है| है 

भोर यह भी तभी तक जब तक नाटक समाप्त होता है. “| 


उल समय जो पात्र राजाका वेश घर कर खड़ा हुआ था उसे रा गप ह| 


i वका: अभिमान करनेका कोई कारण न था. ज डि 
उसमें बस शा ठेनेवाळेको सब चाण्डाळहूपसे देखते ओर इ | 
कि, में, अभी य करनेका कोई कारण न था. उसके मनम निश्चय १ | | 
सिफ गुरुकी अदा ही हैँ ओर वेश उतारूँगा तभ भी ब्राह्मण हो री 
सही का आते कले हिसा हुवा ममत्व का | 
क वेश करनेवाला ओर सृतपुत्रका वेदा त्रि 


'गपनकी याद रखते हुए सिर पर जो % | 
५. करते थे. उनके अन्तःकरणे « | 
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| दुसरेको भीं अच्छी तरह जानते थे, तो भी नारकाभिनयके समय” 
| अचूकपनसे अपने वेशका ही काम कर रहे थे, क्योंकि न्यूनता हो तो” 
| अभिनय दार्षित हो. | | 
| «उसी तरह ब्रह्मनिष्ठ पुरुष, इस तरह जगतूमे विळकुड नाटकीय 
| पुरुषरूपसे दै. वह अंतरमें अळी भांती जानता है कि, यह सब ब्रह्ममय 
| है; परन्तु जगद्रूप होनेसे इसमें जगद्रूप व्यवहार करना योग्य है. 
| ब्र्नज्ञ पुरुष विश्वमे जगद्रूपसे व्यवहार करने पर भी अंतमें फिर अपनी 
| ब्रद्ननिष्ठा पर ही आ ठहरता है. नाटकमें जैसे वह ब्राह्मण, पिशाचिनीका 
| हप धारण करनेवाली राजा हरिश्वन्द्रकी श्री तथा उसकी गोदमे पडे इए . 
| मृतक पुत्रको देख यह कोई इमशानके बाळकोको भक्षण करनेवाली 


SSS Ss > “७० >» 
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| पिशाचिनी हे, ऐसा विचार कर मारने दोडा. उस समय उन मारनेवाले. | 
| प्रामीणोशी मार ओर मारनेके हथियार ये सब्र जेते कृत्रिम-वेशबारी. । 
| मिथ्या है अर्थात्‌ यथाथ देखते मारनेवाछोका रूप धारण किथ हुए | | 
॥ नाटकके पात्र अपने मनमें अच्छी तरह जानते दै की हमसत्र तो एक | 
| हों दे, परन्तु सिर्फ मारनेङ्े सरान दशेशो अभित दिखाते दे । 
| ओरजैस उनके कृत्रिम शल्लो और मिथ्या प्रहारसे, उत्  रानील्म | 
| पात्रको जरा भी चोट नहीं ळगती उसी तरह ब्रह्मवेत्ता पुरुष भी | 


मनसे स ब्रह्ममय समझनेके कारण अपने अहितकर्मा. या सुखदाता- 
को यदी किसी तरहका दण्ड या दान देता है तो वह सिफ देखने 
| भरको दण्ड या दानरूप होता दै पर सच देखने पर वह उसका सुख 
था दुःखका दाता न होकर सिर्फ कल्याणका होता हैं, ओर जसे अंध- .. 
| भर तेजसे विलक्षण होते भी सूर्के तेजं छग्न होता दै उमी तरह सारा. 
| त्य विलक्षण है तो भी बह ब्रहम ही लीन होता हे. ऐसी बहमन । 

| पचम (संसारमें ) रहनेवाळे जद्ज्ञानीकों होतीदे और बर की हा 
| रख) में की हुई अभिके समान होती है. पर इससे भी जिनकी 

3 5 मह्मनिष्ठा अंत्युम होती है, वे परमहंसदशावाछे पुरुष हैँ, 
: परमहेसदद्या--जीवन्सुक्ति mere 
| ~ शरु वामदेवजी बोलेः--“बरेप्सु ! व्यावद्वारिक ब्रह्मनिष्ठा. अषा | 
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ब्रह्म और जगतमें कुछ भेद या विकार नहीं देखता. वह ते ० 
सदांकाळ सिर्फ ब्रह्म का. ही अनुभव करता हे. उसे माहा, प्ति | 
पत्रादि, स्तजन कुडुंबादि ओर शत्रु मित्रादिम प्रीति अप्रीति नही 
उसे मिट्टीका ढेला; पत्थर ओर सोंता सब समान है. उसे चंदन 
की हुई प्रज्ञा और शख्नका प्रहार ( मार) समान हे, स्तुति और नि 
एकसी है, अमृतके समान भोजन ओर विषभोजन समान हीह, क| : 
रुके कांटोंकी खाट और मखमळकी सुखसेज ( शय्या ) एकी || 
जमे हुए जळका बफे और अभिका अंगार दोनों समान हो हें, ख| : 
। सुख और नरककी असह्य यातना एकसी हैं, दिन और रात समार || : 
| है. भाई और शत्रु एकसे हैं, चींटी ओर हाथी तुल्य ही है. मृग (ह| 
री मृगपति { सिंह ) समान हो हे. राजा और रंक एकते है, ज्ञानी शै 
अज्ञानी समान है. जड तथा चेतन्य एकसे ही दै. इस तरह उसकी क्ल १ 
सब एक ब्रह्ममय द्वी है और वह भीतर बाहर सब ठौर एकही रस देखता ' 
उसे कोई कामना नहीं, तृष्णा नहीं, हषे नहीं, शोक नहीं, मोह नही, 
| नहीं, गवे नहीं, क्रोध नहीं, मत्सर नहीं, भय नहीं, सुख नहीं, दुःख दे 
। डॅश नहीं, माया (प्रीति) नहीं, ममता नहीं अहंता नहीं ओर उसे इ8#| 
भीन 2 होती. अविद्याके जो जो कारण हैं वे उसे बाधा नहीं | 
णे कारण वह बिल कुछ उन्मत्त ( पागळके ) समान दोव |, 
कपड़े आदिका भी उसे भान नहीं रहता और न भूख तथा प्यास | 
व्यायत कर सकती है. कोई ओढाता हे तो वह ओढ़ता है, पहराव (| 
प्रता हे, कपड़े खींच लेता है तो विना आनाकानी उसे खींच 


को है तो खाता है, पिढाता है तो पीता है, कोई मारता र र | 
नाग ३ खींच ले जाता हे तो वहाँ चला जाता 


I 
होकर ईजा. र? कमी हसता और कभी गंगा तया स्तब (इ 
अवधुत परमहस है इस तरह नम, उन्मत्त, जड़ और ब्रा ग , 
 झक्तिका अनुभ जद सदा ब्रह्मानंदर्म मझ रह इस शरीरसे ही ० 
'. झदोकर भरता है ओर देहपात (देहान्त ) होने तर्क “५ 
‘fe, ह ये ५ब्‌वरात्‌ ( अकस्मात्‌ न 
 जञेसब्रदेहके घः 





र) आ ' पड्नेवाळे ल दु ea | 
य कुछ संबंध नहीं ऐसा मा कु 
i विचरण लाका दे ओर यथासमय देह ल्थागकर ब्रह्ममे ळीत हो 

सकी ब्रह्मनिष्ठा ' एकाम होती दै... 
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हे. राजन! इससे यह न समझना चाहिए कि जीवन्युक्तकी वेसी 
न्त ओर जडवत. स्थितिके कारण उसे.( उसके शरीरको ) अपार छेश | 
| होता होगा. अघमं-अज्ञानी प्राणी उसकी परमहंस अवस्था नहीं जानता; | 






| एसे. शायद ` उसे क्ट देनेकी मूखेता करता है, परन्तु इश्वरी सत्ताद्वारा 

| उसं म्रह्मत्माकी तो स्वयं ही रक्षा होती है. वह स्वयम्‌ श्रह्माकार हो जानेसे 

| जसत ब्रह्ममय दीखता दे; तो उसे जो देखता उसे भी वह स्वाभाविक दी : 

| आत्माके समान प्यारा लगता है. क्योकि वह प्रत्यक्ष इश्वरतुस्य दै. ब | 

| अप चलता दै तों बादळ उसपर छाया करते. है. पेरको चीरकर आरपार | 

|| निकल जानेवाळे मागमे खड़े हुए कांटे इस लिए जमीनमें घुस जाते 

| .कि जिससे उसे पीड़ा न हो, उसे जळन-दाह न हो, इस लिए अझि शीतळ 

„हो जाती दै. जळ उसे डूबने नहीं देता. शख़्की थार वार (प्रहार) नदी 

| करती. उसके मुँहमें गया हुआ विष असतरूप हो ज्ञाता दैः भयंकर 

| .सपे उसके पैरों तळे दब गया हो तो.भी उसे काटनेके बदले शान्त होकर 

| चढ़ा जाता है. महाभीषण सिंह अपनी क्रूरता छोड़कर उसके साथ 

। जडा (खेळ) करता दे. खरगोश, चूहे, कबूतर, चक्रवाकादि पशु पक्षी | 

| भी जो मनुष्यको देख भयसे भाग जाते हैं, वे संव भय छोड़, उसे, अपने 

| ही समान जान, उसके साथ आनंदसे खेलते दें. इस तरह वह सारे | 1 

| जगतका भिन्नरूप होकर विचरण करता है. दे राजर्षि वरेप्सु इस तरहकी | 

सुह ब्रह्मनिष्ठा हो उसीके संबंधमें (सब खल्विदं ब्रह्म” इस उपनिषद्‌ | 
! 










'महावाक्यंकी सार्थकता हे. मुँहसे बोलनेम सार्थक्य नहीं हे. शुद्ध अंतर्निष्टठा 
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हुए विना उपनिषदादि महावाक्य सिर्फ बोलकर हों जो. अपनेकी 


DO 
मेरा a 


ले 
१) 
र 


र 


अह 


| 
|| 
| 
| 
| 
| . 


| भेरा क्या ओर तुम्हारा क्या, अपना क्या ओर पराया क्या; शोक क्या ज्र ‘5 

: भर इष क्या छेना क्या, और देना क्या | 
भर इप क्या, सुख क्या और दुःख क्या, ठेना कयाः कया और | 

| भना क्या और धोना क्या, पुण्य म्या और पाप bo मकर न 
ख, जीव कौन ओर ईश्वर कोन है, यई र (प्ले) डोगॉको 
है ऐसा कह कहकर सवाथपरायण मत्य अह (२ बकुळ | 
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| 
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| 
| 
| है ब्रह्म! आहं ब्रह्म !' कहलाते और “यह सभी महा है, इस लिए इसमें: 
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SN .. क्मारि गंसे ४४. नी 
1 झो डालते और ठगते तथा दुक मागर जट न व र शाली ह ला 
| ऐक नाश करनेवाले ढोंगी और ब्रह्मंदंडके 3 सर इदि सेद्‌ 
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>, 


>. य है ॥ ? णे व वू क 4 rx > क } न 
क १0, 225७ | SE ० RF 7 iditzed bv eG Rs 4515 ह 
_ (४९-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti  ञ._ 
t, 3, i द ) क बली 3 - "१ * ४० | 4 (शश ही. ह ट्र 5 >. 7 sy £ ९ त न ™s ~ यष्पोा र क्क उ आ डू A = ie 2422 Te es £ हे 


1 * 


* पथ) का 
> क. 
य -# है ~ 
4 


३६४ : ं बटुक उपदेश 























कूट इष्टास्तोंको तोतेकी भांति रटकर, बड़े त्रह्मनिष्ठके समान बाह 

करके जगतमें विचरण करते ओर अज्ञ छोगोंकों उल्टा सीधा समझना | 

रहे बतानेवाले ब्रह्मनिष्ठ गुरु बनकर, उन्हें उपदेश देते हैं और लो 

` नाना “कारकी अपनी सेवां कराते हैं. इतना ही नहीं, पर उनके ह| 

मन, (हँ ६ नक हरण कर मायांके ज्ञाननेवाले और मायामे फँसे हुए भोगी 

> रसातळमें भले हैं, ऐसे ब्रह्मठग आत्महत्यारे हैं. वे अनेक तहे 

. ` पकड़ पकड़कर शरणमें आये हुए जीवोंको नरकमें ढकेलछते हैं और त्य | 

` . (नरकमें ) पड़ते हैं जिससे उद्धार होना महाकठिन है. ऐसे दांफि| 

` _ ब्रह्मवेत्ताका ढोंग करनेवाले लोग भिथ्या अथवा ठग ब्रह्मनिष्ठ बनकर मीह 

योगका भी. नाश करनेवाले हैं. ऐसे दंभी ब्रह्मनिष्ठ अज्ञ छोगोंको ह| 

ज्ञानका उपदेश करते समय स्वयं पूर्ण ब्रह्म होकर बेठते हैं और वैसी ही | 

ताकी बातें करते हैं. परन्तु घे असंस्कारी हैं और उनका अन्तरासा £| 

भी निमंळ नहीं रहता. उनकी ' इन्द्रियां क्षुद्र विषयसुख भोगनेके ह| 

. क्षण क्षणमं अधिकाधिक उत्तेजित हुआ करती हें. उनकी आशा, (५) 

| उनका ज्ञान सुननेवाठे उनके शिष्योंकी आशा ठृष्णासे भी अधिक छ| 

' होती है. शिष्योंसे सेवा करा कराकर वे अधिक मौजी और सुखी | 

i a जरा भी दाख, शोक, केश सहन नहीं कर सकते. इताह 

| ज्र र या प्राप्त करने, अधिक द्रव्य बटोरने आर ह| 
- oN ही फिरता रहता है. वे निदैय, निर्न, | 

| अपत्य (५. होतेहे. कोई निम्दित काये हो गया हो गे. 

ee पारित दोर शा ह 

तो सिर Car र मश. 

निद्रयां इन्दरयोे `° २५्द्र्याणान्द्रियाथंषु वतेन्त | 

३न्द्रया इन्द्रियोंके विषय भोगती हैं, ऐली मेरी घारणा हे और देह | 

` है, इसमें मेरा क्या है! र ys क 

. इससे भी घनी एकतावाळा Tse | र वे 
` ` ब्रह्म | वेद वारंवार सताने. कि महा. 


हि पुकारता हे कि 
„ कन सोक्ता और कौन असमय ब. 


> 
बम ऋ जी 
a ह ss 
रे 


न 


प्र 
उ ie 





i हि 
ह < 

ग. $ 

मो 2! 


NS 
र af 
| EE 


7 
खत थे 7 








' अहवेत्ताको किसका दोष य है इसमें क्या पाप और झ्या 3.8 
इम तो कुछ भी विप्नवाधा नहीं है हमरे" | 
र | ह 
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तो समी ब्रह्ममय है. मेरा तेरा और दूसरेका तथा अपना लर ये सब प्रपंच 
वो अज्ञानियोके पास रहता हे” फिर जब उनसे कोई कहता है कि, 

` तुप ब्रह्म्ञा नी होकर मायामे मोह क्यों रखते हो? तुझारे लिए तो पुत्र, 
द्वो, घरबार सभी मिथ्या दै, तुझं संसारी पदार्थोके लिए हाय हाय. करना - 
| क्षयोग्य है, तो यह सब क्या हे ! तब वे समाधान करते हैं क्रि” ४ सब 

| दध्या दै तो भी स्वप्के आंसुक़ी तरह व्यवहारमें तो सत्य :टण्दः' जवतेके ~ 
देह माळूम होता दै. तबतक यह जगत्‌ लिपटा हुआ जान पड़ता हे. पर | 
` हुम तो परमहं सक्री तरह विचरण कर्‌ रदे ह? क 
“हे राजा ! ऐसे ब्रह्मज्ञ इस युगामे# तो शायद ही होते हैं पर कल्या 
| जब अधम अनाचार बढ़ जाते हैं, जीव अविद्याके संवंधसे अल्पबुद्धिके छत 
| है तबवे बड़ी संख्यामें प्रथ्वीपर निकळ पड़ते हैं. औरं पवित्र परमात्माकी 
नामले लोगों को ठगते फिरत हैं. पर. वैसे त्रहमशञोंको यदि कोई यथाये | 
र्ता मिळ जाता है तो उनकी वह बुराई समूळ नष्ट हो जाती दै और ' 
| फिर वे सत्य मागेमे भी फिरते हैं, और उससे अनेक भोले लोगोंका अमर 
` गढ होनेते रुकता है, ऐसे बहुतसे उदाहरण प्रसिद्ध हें उनमेंसे एक म 
| तुमसे कहता हूँ उसे सुनो. अब तो सन्ध्यासमय हुआ, इस लिए श्रीहरिकों 
| जयध्वनि करो.” हि 
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' जिस युग्मे वामदेवजी होगये वसत्य ` 
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` देवने पुनः उपदेशारंभ किया. श्रीवामदेवजी बोले:-“वरेप्पु ! | 


` हार ओर अनुभव करनेके लिए अनेक जन्मान्तर पर्यन्त अकी प ! 
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< RR 
) ० तशी य स्य निवृत्तिर्भवति च सस्यकपदाथदशनतः।| | 
रस जगत्‌ थाज्ञानविनाशस्तद्चिक्षेपअनित दुःख निवृत्तिः॥ अ | 
थार र “अच्छी तरहसे ज्ञान होनेसे आवरण ( अज्ञान ) को निहति है, 
की नश. होता ओर विक्षेप ( भ्रम ) से होनेवाळे दुःखं मौ ए 





i. “मी "६३९ <००८५०- 
झा असय FFRSESSES-™— देव | 

त सके 'कामोसि निपट, श्रोतागण साबधान होकर, दवे 
चया से ७०७३३- समान राजा वरेप्सुकी सभामें रातको फिर छ 

(हुए, ` गुरुदेव तयार होकर बैठे थ कीतेन जारी हुआ था. सब ढोग#! 
मनन - और निदिध्यासन ( एकाम्न ध्यान ) करते थे इससे संतुष्ट हो 


' अथवा कायेका सुख भुँहसे वर्णन करना तो सरळ है, परन्तु उप्तका 
करना अत्यन्न कठिण है. ' में राजा हूँ? ऐता तो चाहे जो मुष, 5 
भी परिश्रम विना अपने भुँहसे कह सकता है, परंतु राजाको 
मान ओर राजाको होनेवाले सुख दुःखका अनुभव तथा उसके उपर. 
नेवाळा दायित्व ( जवाबदेही ) और भिन्न भिन्न समयमे अनेक र| 
नानारूपसे प्रसन्न करनेके लिए कोई ही भाग्यज्ञाळी बनता है. उती ही 
_ अद्‌ ब्रह्मास्मिः ( में ब्रह्म हूँ) और “सः खल्विद ब्रहम” ( यह सव की 

य महावाक्य बोढनेमें जरा भी परिश्रम नहीं, परन्तु उसके अबु 


क 


नक्रना हैः ह he छः ( | 
शन्‌ कामा द इस जगतूमे असंख्य प्राणो हैं, उनमेंसे ए सस अगतूम असंख्य प्राणो हैं, उनमेंते एकाथ री क 
नहा जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रयते। .... श्री, गी. 7 | 
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दल्माके,पानेका प्रयत्न करते हें, ऐसे असंख्य प्रयत्न करनेवालोमेंसे एकाः | 
` ही प्राणी आत्मज्ञान# ` प्राप्त करता है .ओर ऐसे असंख्य प्रयत्न | 
इरनेवाळोंमें कोई एकाथ हीं प्राणी परमात्माको पा सकता है द न 
` भी असंख्य जन्मोंमें पा सकता है. परन्तु इस बातका सत्य २६९८ 4 «जव 
` जकर मूर्ख लोग सिर्फ भं ब्रह्म, में ब्रह्म? की पुकारमे हीं सार्थकता मानते दै“ 
_ परन्तु वे अनुभव प्राप्त करनेका जरा भी यत्न नहीं करते. वे अनक्षि 
` होनेसे चौरासींके फेरेंम फिरते ही रहते हे ओर इस जगतमे बडे उजावे- 
` मोगते हैं. ऐसे शुष्क ज्ञानी इस वेशसे इस संसारम फिरते हैं, मती लिपॅट 
' कही हुईं बातके अनुसार उन्होंने स्वयम्‌ अनुभव .?-'ते हो रानी... 
| अविद्या ( अज्ञान ) से . आवृत ( घिरे हुए ) अज्ञ छोगों ठ्ना “रूपसे. 
| पूजे जाते हैं. काये करते समय जो जो साधन चाहि! बे साधनः ~£ 
उस कायेका फळ भोगते समय .आवश्यक नहीं ह, यह नियम आवइर 
परंतु किसको ? परमहंसो, शुद्ध पवित्र जनको, दुसरे जीवको” २ 
। तो ऐसे कृत्यसे उल्टा पतित होता है. परमात्मस्वरूपका 7. रट अतिव 
| जिन जिन कर्म उपासनादि साधनोंका आप्या करना १” 
| वे साधन, परमात्मस्वरूपका अनुभव होनेके बाद अरप्प्वतयक ऽ | 
| क्यों कि भगवत्साक्षात्कार होने पर फिर चे साधन आपश आप छू 
| जाते हैं. परंतु अपूण ब्रह्मनिष्ठाबाळे और असंस्कारी जीव ज्ञानी महात्मा 
। परमह॑सको देखकर सारे कमे उपासनादि साधन जान वूझकर अविद्याके 
' कारण, मायामें छिपेटकर; प्रमादसे, सहज ही छोड़ देते है, इतनाही 
' नही, पर वैसे साथनोंका अत्यंत द्वेष कर दूसरे छोगोंकों भी, जो उन. 
|| साषनोंका भक्तिमावसे सेबन करते हैं वैसा करनेसे मना करते है 
| १ कहते हैँ कि 'इन साधनोंके मिथ्या रगड़ोंकी क्या जरूरत है र स 
| 'झ्भावसे देखना बस है. कृतार्थता उसीमें सन्निविष्ट ( समायी ) हे.” इस 
| भोके मायावश छोगोंको तो इतना ही आवश्यक हैं. सृष्टिका स्वा भाविक 
') ` ` भ्मचुष्याणां सहस्तेषु कथ्चिय्रतति सिद्धये । 
| - . अततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ गीता ७-३ 
| .. 'मयल्यायतमानऽचु योगी संज्दकिलिपेः: ` 7. . `. ` ` 
|  भनेकजन्म्रमंसिद्धरुततो याति परां गतिम्‌। गीता ६-४९  .., ` ७: 


f 























CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized byreGangotr i . Rs ; 


य "हे - 
my SN 
s "८ a 
७८९९६ 
® ६) र 
५ कक दर 


ह 
च 


(३६८ 







अह्यका साक्षात्कार (दशन ) करना सहज श्रमका कार्य नहीं है $/ 
¢ * “| 









बंदुक उपदेश 
x hn 
_करनेकी अमिळाषा रहनेवाले है ओर जो फळ बडे कष्टेस और || 


' प्राप्त होगा हों वह फळ जरा भी परिश्रम बिना तुरंत मिल ' जायते| | 


“अपार .कठिग साधन करने पड़ते हें वह ब्रह्म यदी 'ह दा. 
| प्र गे तो फिर णि (मं 
क्हनेसे ही प्रत्यक्ष होता हो तो फिर क्ष्या चाहिए! 


पार्‌ जाय वह लडु खाय' इसी तरह जो जीव सद्विचार, सत्कम, छू 


“और पूणे भक्तिसे परत्रह्मके प्राप्त करनेके छिए मंथन करवाई 
त ‘` डों दै 2 . | 
“परत्रह्मको, करोड़ों जन्मम पाता है परंतु इसका विचार ही कोन को 





_ हैं इस जते जीबोंको तो ऐस वाचिक ( कहने सरके ) वेरा 


.. ` कमोपासभ्याकि¢ साधनोंके निन्दारूप उपदेश बहुत प्रिय छते ह| ` 
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इससे वे तुरंत ही सारे सत्कमे त्यागकर, परम निष्ठुर हो गौ] 


शास्रोदिको नहीं मानते, सारे कर्माका त्याग कर देते हैं ओर ससत] 


-न्रह्म होनेकी धारणा रखकर इंश्वरका भय मी .नहीं करते. विल्कुल | 
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__ जय सशिदानन्द,? कहता ज गः 
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' 'ससृद्धिवाला था. उसके राज्यमें संत ओर महात्मा ज्ञानी 
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समान झुठ शिष्य और वैसे ही उनके गुरु भी होते हे. वे परम (१. 
का वर बुद१.र सर्वत्र निन्दारूपसे देलातं हे. भोर अतेक छ| ' 
$.ते है. परंतु जब उन्हें कोई सच्चा. ब्रह्मवेत्ता मिढवा( : 
'किसी . जन्मका संस्कार होता है तब फिर अधिकारी बन, सत्र | | 
CoC र 
ठग वेदान्ती और राणी मिहिरा _|' 

_ ऐसा एक शठ गुरु जिसे वाचिक ( शाव्दिक ) वेदात] ' 
आप शुष्कवदान्ती, या त्रह्मठग आदि अनेक नाम दिये ज] 
३. एकवार अज्ञ छोरोको माता हुआ उत्तर दिशाकी ओर च | 
जाते वह एक देशे जा पहुँचा. वहांका राजा बड़ा शार 3 
| ती ण था. यह ब्रह्मठ मानता था की इसळोकमं मेरे ग | 
नहला हते, मी स मर ५ 















हुआ राजद्रबारमें गया. परंतु २ ॐ 
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9 ग्र ऐसा देखकर उस दांभिकने राजादू | 
युक्तिसे पूछा “क्यो भाइ देझान्त क क पासं 
ज्ञाती है कि “यद राजा बड़ा खचन और फु सम्मान करने सुनी 
$, भाविक भक्त है? पर वह तो यहां कुछ भी न 
॥/ तब उस नोकरने कहाः-“महाराज ! हम सं र pasts 
! । सम्मान होता है यह वात सत्य हे पर वह क्या इर दात्मार्ओका 
॥ यह माम तो राजाकी एक रानी मिहिरा ( मिर पन 
| संतोंकीं पूजारूपसे होता हे. रानीजी परम साध्वी और व्र be 
| निरंतर संतसमागम ही किया करती हे. उनके यहां महात्मा र रानी 
| होता है. राजाके यहां क्या होगा ? निरंतर साधुओमें ही बैठना अक (ए 
| महके ध्यानम रहना ही रानीका स्वाभाविक व्यवहार दै, वहां २ 

जां, वहां सब अच्छा साज है. उन्होंने इस संसारको असार समझकर 
| विडास वैभवका त्याग किया अर्थात्‌ राजाने उन्हे त्यागकर एक शुन्य 
| भवनमें रखा हे. उनके निर्वाहके लिए राजा हर महिने या प्रतिवर्ष 
॥ धनकी जो बडी रकम देता है, वह्‌ सब वे संतसेवा हीमें लगा देती हें. आप 
| वहीं पथारें, वहां आपका अच्छा सम्मान होगा.” 


:  सहदाभुनि वामदेवजी बोळे-“राजा ! जिनको मान और अपमान, 
पुख तथा दुःख, दोनों समान ही हों बही महात्मा है. वैसे पुरुषको ! मेरा 
ससान हो तो ठीक ? ऐसी कामना पैदा ही नहीं होती. यह शुष्क 
| गन्ती, राजाके अल्पमानसे असंतुष्ट हो, बड़ा मान प्राप्त करनेके डिए 
॥ कथनानुसार, रानी मिहिराके मंदिरकी ओर “कल्याण ! 
"याण ! › ‹ शिवोऽहम्‌ | शिवो5हम्‌ !” कहते चळा- राचीका नाम सुनकर 
| आनंद भी खुब हुआ. उसने सोचा कि, 'पुरुषसे ख्रीका मन अधिक 
कि होता है, इससे मेरा मत ( उपदेश--पथ ) पुरुषोंकी अपेक्षा 

में अधिक शीक्षतासि फैलकर आदरित होगा ऐसी आशा है.” यह 
या है £ पुरुषोंकी अपेक्षा ख़ियोंको अमाकर किसी भी रास्ते 
शन जा सकता हे. अस्तु! फिर वह संत, मिहिराके महलम , गया. 

अनेक सेवकॉसहित मिहिरा स्वयम्‌ उस संन्यासीके . सस्सुख 















| 


| 
| भे, उसका 
| र हो, उसे कोई नहीं जानता. पर ऊपरसे उप्त साधुस साधुत्वके 


पु है 
hE 


a 
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रवारभ होता है? एस 


उसका बहुत सत्कार कर अपने महळमें छे. गयी. भीतर चाहे. | 
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डे 
३७५ उसकी सेवा करने लगी. उसका तो 


लक्षण देख कर मिहिर, नना और त्रह्मविद॒को त्रह्मरूप देखा! | 
ही था कि, 'भक्तको भार नूहीए उस महात्माको रुचिकारक भोजन ३ 
मिहिराने अपने भवेन गद्दी पर बेठाळ, भगवत्सेवासे 

सुन्दर, ऊंची ओ होक उसे भगवद्रूप जानकर अपेण किये || 
सुगंधित चंदन और [कर भगवच्चर्चा करनेको बेठी. वाचिक केर 
कर उसे सामने हु 1 है, इस लिए वह साध्वी सिहिरा. भगव 
: बोळनम देशा, तो उसका युक्तिप्रयुक्तिसे उत्तर देकर वह संन 
५ झकासे प्रन करता था. यद्यपि भीतर ( अन्तःकरणमे) असे 
` = रानी'छगता था तो भी वह.रानीका मन प्रसन्न करनेके हि 

























| 


सामने. नाचतो. ओर हरिकीतेन: करती, तब वह सन्यासी भी! 
करता था. परन्तु गो. पाकर ( प्रसंगोपात्त) अपने कुटिळ सिद्धान्त ४ 
नेसे न चूकता था. वह मानो कोई सबसे बड़ा त्रह्मनिष्ठ हो, स 
गम्भीर भुंह करके कहता कि, 'हे रानी ! . अब. यह मूर्ति नहीं पार! 
आत्मपूजा करना योग्य दै. स्वामी और सेवक, स्तुति ओर निना 
और भिक्षा (याचना ) इत्यादि प्रपच जो प्रत्यक्ष. टवेतभावनाको रिश 
हे, कुछ काम नहीं आता तू तो बड़ीं ज्ञानवती है. तेरे मनमें ध्व 
देत भावना नहीं दीखती; तो 'फिर “सर्व खल्विदं ब्रह्म' इसी भागते 
भिथ्या जगत विचरना योग्य है, महात्माओंकों सेवां ओर 
` अवण यंही अव तुमको उचित हे. संतके ऐसे वचन सुनते दी 09. 
जो बिळकुळ ब्रद्मर॒सभ मग्न थी और जो कुटिळवादमें न पड़, यथा! | 
08: थी, बहुत नम्नतासे अपने वेदविहित भक्तियोगका सिर { 
ह १ बह्म इत महावांक्यकी साथेकंता प्रतिपादन 
नी हुए कई दिन बीत गये. राजमहळमे रहकर वह _. 


ओर 
फूछरी लालिमाके समान हो त amen: बही 
अष्ट हो गया या जब उसने पहूळे ही पहल रानीका अद्भुत र. ` ह 
च्य अर वह उस दुष्टमावको अपने मनमें ही रखकर पा ¢ | 
र इच्छातुसार दुरु वी ैघरभावसे पुज्ञा करने छगी, तब उस भा | 
2 दुरुपयोग. करनेक्रा उसने विचार किया. - | 
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एक दिन रानी अगवः्सेवा' कर पुणे प्रेमसे नित्य की तेनमें मझ. थी इस 

| समय दास दासी आदि भवनमें कोई न थीं, वहु संन्यासी गद्दीपर बेठा था 
| क्लैर उस रानीका रूप देख मोद्दांध हो नेपर भी गुंहसे 'कृष्णोऽहम्‌ कृष्णो हम! 
| जपकरता था. महासाध्वी मिहिराके भक्तियोगका में क्या वणेन करू? जब 
` इह कीतेनके समय ग्रे मके आवेशे तल्लीन होती तो अपने देहकी सुध भूल 

` जाती थी. बह परिप्रूणे ब्रह्मानन्द्में मझ रहती थी. आज उसे ऐसी 
| श्थतिमें देखते ही उस वकमहात्माका मन विहछ हो गया और उस आविः 
| जे वह पापपुज, पवित्र सिद्दिरासे उसके साथ नाच करते करते लिपट 
| गया. अपने शारीरको किरीका स्पशं हुआ है, :ऐसा जानते ही रानी 
| सेत हुई. वह ग्छानिप्राप्त संन्यासी अपने दुष्ट आवको छिपानेके लिए 
चतुराईसे बोळाः--“हे रानी ! इतनी असावधानता | में तुमको एकदम 
आकर नहीं पकडता तो तुम तुरन्त ही गिर जाती. हम वारंवार कहते. हैं 
| कि यह झुँठा बखेड़ा तुम छोड़ दों. तुमको ओर हमको तो ऐसी द्वैतभावना 
| उचित नहीं हे. आपको तो सभी ब्रह्मरूप. हे! देखो, सभी अद्वैत; वाह! 
| कोन ठाकुर ओर किसकी सेरा.? .: वली | | 
“परम पावनी भिहिराके मनमें द्वेतमावना होवे हीं किसको कि उसे 
कुछ पातक या संदेह पेदा: हो ? किन्तु गुरुका मन तो ऐसा चंचळ हो 
| गया कि कव रानी भूले और कब मेरी कामना पूर्ण हो. फिर उसन 
| अनेक युक्तियां रचना प्रारंभ कीं. यह वात बातमें श्रंगारक्रीडाका वर्णन 


2% 
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® 


ओर तत्त्वविवेचनसे मिश्रित कर युक्तिपूर्वेक अनेक मदनोद्दीपक बातें करने 
छाता. पहले देसी शरृंगारकथासे रानीके मन॑ संशय न हो इसलिए 
उसे धिक्कारता और फिर घीरे धीरे उसका मण्डन करता ओर कहता जाता 


> 


` कि, 'देखो सबको ब्रह्म ही देखता है-यानी सभी इद्य़ाच्दय जगत्‌ ब्रह्मरूप , _ 

' हौ है? ऐसा जिसने अनुभव जान लिया हे, उसीको किसी कमसे 
| “वाय (पाप) नहीं हृता. वह तो सब कर्माकमसे जळ-कमळक 
| भमान मुक्त ही है.” परन्तु ऐसे वाक्योंसे मिहिराके मनमें कुछ असर न 
होता था. पवित्र प्रेमभक्तियोगर्गे ढींन वह्‌ साध्वी यही मानती थीं कि, 
| पह चराचर मेरे हृदयके स्वामी त्रह्मका ही हे. तब बढ साधु नयी नयी. 
| यं कहता, पर असम र हुए अठाइरणवाली वह सा र 

| सोऽहम्‌ वह (परमात्मा) में हँ. . 


है 
७ 
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३७२ बटुक उपदेश | 
दुष्टमावको नहीं समझ सकी. एक दिन एकान्त देख, रानीके साफ | 


` ज्ञानकथा कहने छगा. साधुरूप वकभक्त पहले बहुतसा ज्ञानरहस् त 
कर, फिर कोडे विचित्र प्रसंग छाकर ऐसा दृष्टान्त देने लगा:-- . | 
| ५ मिहिरा ! यह आत्मा तो बिलकुछ निळेंप है और प्रारभ (न| | 
` फळ) तो इन्द्रियद्वारा देहको भोगना पड़ता है, परन्तु उसके साथ आतर 
जरा भी संबंध नहीं है. किसी राजर्षिके नगरसे कुछ दूर एक रे 
` उपवन था. वहां उत्तमोत्तम छलित पुष्पशृक्ष और फलित वृक्ष खे : 
अनेक झुक (तोते), भैना आदि पक्षी भी मधुर कळख कर हे।| । 
` उस उपवनकी सुशोभित घटाके मध्यमें एक महारमाका आश्रम श॑ ' 
ये महात्मा एक दिन आनंदसे एक आञ्नलताके नीचे वेठ, उप 

ब्रह्मलीला देखते थ. इतनम वहां मानो दूसरी उवेशी ही दे, इस दरों 
लुकः युवती उस उपवनमें क्री ड़ा करती हुईं जा पहुंची उसके साथ गै! क 


र 
र 





ही सुंदरांगी सखीमंडूळी भी थी जो उस नवयौवनाकी सेवा है| 
नाना प्रकारके सेवोपचार करती थी. उस नवळ किशोरीको देखो || 


इस महात्माका मन बहुत विह्ृळ हो गया और इन्द्रियां स्वेच्छासे ४ ` 


सुन्दरीको ओर जोरसे दोड़ने ळगीं. महात्मा तो साक्षात्‌ तह्मह। है" 
था, उसे कुछ भी संकल्प विकल्प न होता था. परंतु, इन्द्रिये म 
दुआ स्थूळ शरीर एकद्म स्वस्थानसे उठ, शींघ्रतासे दोड़ उस नवल पुर्ती 
कोमळ गुढाब जैसे शरीरके साथ ब्रह्ममावसे लिपट गया और ऐं॥ 
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चढ आलिंगन किया कि उससे बह सुद्री छूट न सकी ५ एसा प्रसग | | 


हती ओर उज्जाती हुईं उसके साथकी सखियां आश्रयेसहित दूर र! 
गयीं और उन्होंने उस वाटिकाके बाहर आकर राजसेवकोंसे यह सभा | 
“बताया, इस अह्मलीछाके रहस्यको समझ न सकनेवाळे सब सेवक ६| 
नाराज होकर उस बारिकाम दौड आये और उस झुन्दरीकी |` 
निवृत्त होकर खे ए उस महात्माके स्थूळ शरोरक्ो मारने ढगे. फिर | 
सरीरको कैद कर राजनगरमे छे गये और राजसभा लेजाक | 
 जगरोका Mt Fr अपराध राजासे निवेदन | 
ल ल ह ज्ञ नव सुन्द्रीका पिता था. वह बड़ा धमोत्मा | र 
. चया सेक्कोंके मुँहसे सब वृत्तांत सुन और महात्माके शरीरकी र... 
. च बहुत शोक करन ल्या मोरबोळा:-- हरे हरे !! कित मा || 
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शुष्क वेदान्तज्ञानी ३७३ 


| दश दश गुनी पीड़ा दो और. सिर तथा मूछ मुड़ाकर उनको नगरमे 
माओ. फिर वह राजर्षि हाथ जोडकर उस महात्माके आगे जाकर 
` ध्षप्राप्राथना करने ढगा | अहा--? | 


' बाततो बहुत विपरीत कही जा सकती है. क्या अविवेकी, आश्रमव्यव- 
स्ये भंग कंरनेवाले पुरुषको देडू देना योग्य नहीं हैँ ? इसमें सेवकोंको 
|| सटा दंड क्यों होना चाहिए? | | 

` ` यह सुन, उस वेदान्तीने उत्तर दिया:-“अरे साध्वी! तू ऐसीं 
| ऐस्वज्ञ होकर क्यो. भूलती है ? ऐसे महात्माको अविवेकी कोन कहेगा ! 
| ओन नीतिभंग कहेगा ? यह जगत ब्रह्मरूप ही हे! विषयादिक कमे 
| देहके हे ओर उन्हें देह भोगती हे ! उनमे ब्रह्मज्ञको कुछ भी लाल्सा 
| नहीं होती, वह तो सदा. निळेप, और निष्पाप है. ऐसे त्रह्मज्ञानीकी 
| भरे तो वह सुंदरी राजबाळा परम पवित्र हो, तेरे समान-ही त्रह्मपदको 
| पपन हुई थी? '- . ... . डा 

| “` 












| | व्य है मनका स्वभाव बहुत विलक्षण होता हे, मनसे हदी संसार, 


' त्य ओर नरकद्वार होता है. मन येदि अंकुदामें हो तो वह दास ओर 
RR तो शन्रुस भी अधिक दुष्ट है. उस साधुके कपटयुक्त. वचन 
| मिदिरां चुप हो रही. परं जब डंजित होकर मिदिरा छ नहीं 

| * पब इस ठग संन्यासीने अनुमान किया. कि रानी साध्य ( वशस ) है: 
Ei पह फिर साधभाषांमें बोळाः-'हे रानी ! इस बातमें रलानि करनेका 


4 


१ ३. ष्टिते तो किसीमें कुछ. भेद नहीं है. सब एकही रके विकार 
^ पक दी सोनेसे ये तुम्हारे ंडळ बने हैं ओर बोन 
1 लाश गत पर 
¡| क करें तो सोना ही होगा, कुछ भद नहा २३ ॥, 
||; „३. दम सहित. सब पुरुष ओर तुम सद्दित सब खीवंगे केवळ एक 


4 


£ | 


dd 


इस महात्मा पुरुषको ल्यथे पीड़ित किया है ! जाओ रे, उन दुष्टोंको इससे | 


. इतनेमें ही परम चतुरा मिहिरा बीचसें बोळ उठी:-'महाराज ! यह . 


यहु सुन, साध्वी मिहिरां समझ गयी कि, इस कूट ज्ञानी साघुका 


|स प्रयोजत नही. क्यों कि यह तो अज्ञ लोगोंकी उळटी समझ दै. | 


| "` रपान्तरः ।होनेसे .सर्वया : अभिन्न अर्थात एकही द.तो खी 
| “दूषित करसे. .कहा जाय? फिर उसमें भी अज्ञपनेकी बात 
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ओर हम बराबर हैं इसलिए निरंतर सुखमय विहार करते हेत 
किसी तरह लिप्त नहीं होंगे. बराबरवालोंका विहार भी ब्रह्मरूप होश 
है. इसमें ग्लानि करनेका कुछ काम नहीं. तुम और हम एक होती. 
ऑर जब एक ही रूप हें तब ळज्ा किसकी ? जिसे साय त. 
विषयकी कामना हो उस समय उस विषयका ओगकर, निहत 
योग्य हे. जब खोर खानेक्री इच्छा हो तब इच्छाभर खीर ला 


| 
| 
पु 
; 


| 
| | ¬ अलंग: है, हमे तुम्हें " कोई बात दूषि ओर बंधनकारक नही | | 
| 
| 
| 


इस इच्छाको तप्र करना चाहिए. जभ्र किसीं समय मन प्रबळ हो ३ 
तो उसको शान्त करना ही उचित हे. इस लिए किसी समयक 
हो जाय तो संकोच करके उसे मनमें मन छियाना. तुन्हारी प्रप. 
यह ब्रह्मरूप. देह सदा तत्पर है. ? | !, 

- 
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“ बरेप्सु | वेदान्तवादसे मिश्रित होनेपर भी उस संतयासी 
विषयलाल्पासे गर्मित बात सुन, मिहिरा अपने मनमें एकदम से| 


= पी. उसे नित्य हुआ कि, “्ानिष्ठकी बातें ऐसी नहीं होती भं] 
। लीवही ऐसी थी 


लन उसने अपना वह निश्चय मनमें ही दबाकर, इस शुक! । 
17 लक ओर उसके जह्मभावकी परीक्षा ळेनेका निश्चय किया, | | 
) ( ही नश्रतासे बोढीः“-महाराज ! मेरे मनमें तो किसी बातच | 

- ष हो > हे मेरी सब कामना परत्रह्म श्रीहरिके अंगे संगम ल. 
/ जप शा मोल जव हे भाप | 


| « नो. वद शइ बहुत हों प्रसल्न हो गया, को! 
| पे - जाज सड हुआ ऐसा समझकर बोलाः-'े सुन्दरी! र | 
र एखा एकान्त स्थान फिर कब्र मिलेगा | तथा: 


1 ९ पउरा बोली;-“भहाराज ! आप यह क्या बोर 
अपना मन शुद्ध द्दे और ह्म ष्ट [प यह. Ne 


म गा क्या समान ब्रह्मदृष्टिवाळे है के भै 
ह और शुप्त क्या! महाराज । मेरी ऐ कि आप 
. इससे आपका प्रसंग वारव Mut जिये # 
साथ अपनी इच्छा, पे झुक सिळना दुळेभ दै, इसलिये आ. . | 
न र डोळा ना इच्छा. पूणे करें. आप निश्चिन्त रहें. be 
(२1 | का सुख << करने * के fn । है रह्‌. a ए । बा थीं | 
Sse NS hy अनुभवत करने आय वाः ज्र 


1 


| कल्पना करता है.” परन्तु साध जनोंपर उसका अट || 
| भाव होनेसे ह I | | भे 
रि 
| ड 





ik 














he he के द्‌ लि रे be 4 e . थे 
__ हूम उभय वहीँ जायेंगे.” तनी 'क लिए मेरे एक अत्यंत सुन्दर , 
र "ड GN हू 2४४ "भप वहीं | जाय गे. > तनी Pe >. होती न भी ss SN हि 61 ; 
* ` ° ® मायणे” इतनी बातचीत होती थीं, इतनेंगे 
5 ES AES सजा Ris हत. a च. 6 = १ > २ _ | 
र te) Bee 4 २७५१२ ता fxs र हे. ल १ तीर >> | RE iF | 
| 5 OT 3: शर ४ ~ > 


डर प्र ८ ते जे कक १ » च हे > पु ५ +- haw > अ - ह | हः शॉ चळ [| 0 = = Fy हू. हि 
RN NENG Cs 0. Mi kshu B aranasi Collection. Digitized by eGangotri , 
OS SES SAN LYE wea IN RS S30 OY MRO NRE 





शुष्क बेदाल्तशानी ३७५. | 
| 
| 


' हाथ जोड़ कर विनय की:---“दिवी.! श्रीहरिको नेवेद्यार्पणका समय हुआ 
| है.” यह सुन, तुरंत वह पवित्र अबछा.उठकर हरिमंदिरमं चली गयी.. . 

._बामदेवजी बोलेः-“बरेप्सु ! इस महा साध्वी मिद्दिरा रानीका अधि- 
| कार कितना बड़ा था; वह किस तरह ब्रह्मस्वरूपम लीन थी, यह बात मुखे 
कया जाने! वह सिफ सुहसे ही “अहं ब्रह्म, अहं ब्रह्मः कहनेवाळी न थी, 
परंतु स्वयं ब्रह्म ही थी. अपनी अन्तरेष्टिसे अपने और सारे 'जगतमे 
व्याप्त हुए एकही परमात्माको अभेदपनसे देखनेवाली थी. उसे तो बाल्य 
'काढसे ही परमात्माका साक्षात्कार हुआ था ओर तभोसे उसका अज्ञाना" 
वरण दूर हो जानेसे ब्रह्ममय सारा जगत्‌ उसे हस्तामलकवत्‌ था. उसका 





| ` अभेदपन और उसकी परमात्मनिष्ठा उसके पतिके देश ओर उसके पिताके 
|  राग्यमें प्रसिद्ध थी. ससुराळमें सास, ननद, और पति इत्यादिने उसे सबके 
| समान मेद-दृष्टिसे संसारमें रखने और संसारका अनुभव लेनेके लिए 


| अनेक प्रयत्न किये, पर उसकी दृढ़ भक्तिभावनाके आगे किसीका कुछ न 

१ चहा. इतना ही नहीं, पर वेसा करनेको उन्होंने उसको कई वार परीक्षा 

| कौ थी, अनेक वार उसे छळा था. पर, किसीसे उसका अचल प्रसु 

| ` प्रपमक्तियोग शिथिळ नहीं हुआ. निदान उसके, पतिने उसे उस एकान्त 
| मेदिरमे रख, खर्चकी सुन्दर व्यवस्था कर दी थी. उसके ऐसे सचरित्रसे 
` यह जगत अनभिज्ञ न था. उसकी परम उदारता और द॑ न रीनदयाळुताके 

| कारण स्वतः उसीकी निन्दा करनेवाले अथवा उसके काममें वित्न करनेवा 

| अनेक अधम लोग भी कळ्याणपात्र बन गये थे अर्थात्‌ अत्यंत रूपवती 

| दोनेपर भी सब संसारसे विरक्त और निःशंक होकर इच्छाठुसार र | 
| भक्तिसे हरिकोतेन और चाहे जेसे एकान्त स्थानम संवसमागम व होती गी: 
| अब उसकी विशुद्धता-निदोषताके लिए किसीको भी शका न दप क 
| जो बात मनसे वही बाहर और जो बाहर वही भीतर. किसीसे की मो 
॥ भोर न किसीसे कुछ दुराव! ऐसा शुद्ध चरित्र देख, उसके दास दाम 


} विडू र शुद्ध और भक्तिमान्‌ होगये थे. उनसे मी उसका नित गुप्त न 
| या ओर उसके किसी चरित्रके लिए उन्हें शंका भी न थी.” . प 
॥ उस तीके पाससे बदा हो फिर मिदिराने सब व 
| __ उस शुष्क वेदान्तीके पाससे बिदा इ. लेके लिए की गयी 














॥ पास बुछाकर उस महात्माकी परीक्षा करनेके 
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` हारको पर्दा सररर . करता नीचे गिर 


य गुप्त एकान्तस्थान बन गया. | 
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अपने पवित्र पतिको आज्ञा. ठे और उपयोगी व्ययके लिए घन गन | 
शिबिरादि (डेरे तंबू ) विविध सुखसामानसहित उन्हे दूसरे . दिन गा | 
बाहर वनी हुईं अपनी एक रमणीय वाटिकामे भेजा, देवीकी आञु 
उन्होंने वाटि्ामें जाकर युक्तिपूर्वक सारी रचना ठीक कर दी | 
,  . तीसरे दिन भगवत्सेवा करके मिहिरा वहां जानेको तैयार हरे 

` संन्यासी तो माग ही देख रहा था कि, कब्र वाटिकामें पहुँचे और प 
मन:क्ामना सफल करें. दो रथ तेयार हों कर द्रवाजेके सामने खे 

महळसे उतर कर मिहिरा रथमें बेठी. संन्यासी दूसरे रथमे बैठा 
मन तो इस समय तीसरे स्वगेके सुखमें फिर रहा था. थोड़ी देरमें बा! 


कामं पहुँचे. रथसे उतर मिहिरा उसे भीतर ले चली वहां अह 
जगह अद्भुत ढीला हो रही थीं 
वाटिकाके बीचोबीच एक अत्यंत सुन्द्र तस्वू इस तरह ह 
किया गया था, कि वह प्रत्येक मनुष्यको चाहे जहांसे खडे छे 
च्छी तरह दीख सके. वह ` देखनेमें तो संकुचित पर भीतरसे झा 
जड़ा आर सुन्दर था. तस्वूके भींतर सब रचना रंगबिरंगी थी. जरजबहि 
स वहं कमी न थी. मखमळके विचित्र नभ गळीचे जमीनपर बि 
इ तंवूके मध्य भागमें एक चंदूनका पलंग बिछा था. उसपर दे 
समान नम विछोने बिछे थे. उसपर और सारे तंवूमे उस श | 
गे की सुगंध सिक्त थीं. फिर अनक सुगंधित फृछोकें गुर | 
होने पर gs भेदा छग हुए थे. ऐसे विशाळ ओर इतनीं रचनावाद | 
कि यदि इच्छा हो तो ( राज़सी मुकाम ) ऐसा यांत्रिक ( यंत्रवाळा | | 
उखाड कर हा दिया एक क्षण मात्रभें वह सबका सब वहाते % | | 
पीडा जाय, तो भी उसके भीतर रहनेवालोंशे |. 
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1238 ऐसे अडत. विळासभवनके समान शिबिखे # 
वसंत ऋतु, दृष्ट पष्ठ भीतर जात ही साध पुरूष तो निहाल | 
संघट्ट ( जमाव ) न ठ संगीतका. आलाप, कामोद्दीपक "पदा १ 

ध शुष्कज्ञानी धीरज नहीं धर `. | 
"इसार दास दासीयां वहांसे एक एक कर खसकने लगीं. गि | 
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. वीसरा' कोई भी न.था. मिहिराः और संन्यासी दो ही थे; सबके चले 
| जान पर संन्यासी पळंगपर जा बैठा ओर मिहिराको हायसे अपनी ओर 
| । खींच आलिंगनकीं उतावलीं करते बोलाः--“हे सुभंगसुन्दरी | अब क्यों 
| न करती दै! आज तेरा ओर मेरा दोनोंका जन्मःसफल' है. मुझ जैसे 
| महात्माकी सेवा करके कृतार्थ होनेवाली तू विशेष धन्य है. त्रह्मचिह 
| उत्र कमय देखनेका यही सारं है. हम जेसे ब्रद्मदरशियोंको तो सभी 
| हुप ब्रह्ममय दें तो इस सिद्धान्तको तुम सुजान होकर बारबार क्यों 
| भूलती हो ? और लज्ित होकर कोमळ अंगोंको क्यो गुप्त रखती हो ? 
| ऐसा मुग्वत्व तो सिफ अज्ञान और नवोढ़ा-मुग्धा स्लियोंको ही योग्य हें. 
| एतो ब्रह्मरसम मझ हुई हो, इस लिए अव इस अमृतमय समयको व्यथ 
|. मत जाने दो 22 मय ; | 
| यह सुन, मिहिरा एक किनारे खसककर वोलीः“मद्दाराज! 
| आपका कहना सत्य दै | मे कुछ छब्जा नहीं करती. में तैयार हूँ ! आप 
॥ कपडे त्याग दें | क्‍योंकि मेरा शरीर देखनेसे जसे आपको कामंना उत्पन्न 
| हुई है, उसी तरह आपका अंग देखनेसे मुझे भी कामना उत्पन्न हो, इस 
| हिए इतनी ` इच्छा पूण करो. आप कपड़े त्यागकर आओ, प्रह्मका 
|| विलास करें.” . i WER 5६ हे 
| | ` ¦ महाराज तो यह बात सुन, ओर भी अधिक प्रसन्न हुए और पळंगसे 
| नीचे उतर, तंवूकी खुंटीमें एक एक वस्त्र उतारकर दांगने लगे. कमरका फेटा 
| भी काळ डाला. अब. सिर्फ दो अंगुळकी ठँगोटी रही. उसे पहने: हुए 
| 'हाराज़ आने लगे,. तब.फिर' रानी चोळीः--“क्या कह ! आपके समान 
| फदर शरपुरुष%# मेंने आजतक कभी न देखा या. किन्तु वाह: यह 
| १ अंगुली चिन्दी ( चिथड़ा ) आपने क्यों रखी दै ! ब्रह्मदेव ' यह तो 
| "पक अंगगोरवको कळक लगाती है. इसे निकाटदो” , 
। हा „९! सुन) महात्मा वह छेगोटी उतारनेके लिए संकोच करने 
शी तव पवित्र रानी फिर बोलीः-“अरे | आप तो ब्रह्मरूप i | 
लाई हैं? यद मडाळोळा है, मझ सब हे आएक मर 
साहे उस्ना कया है? सब बह, दैठ कहां हैं जिससे उज्जि 
| ! आपकी मंझाहीळा पूर्ण रीतिसे करनेके. छिए में यहां 
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| यह सुन बहुत हर्षित हुआ वह सन्यासी, दिगवर ( ष 
| होकर शीघ्रतास पर्लँगकं पास आने लगा. उसकी सारी इल्दरिं 
| पसे जामत हो गयीं थी. उसके रोम रोममें कामका महाबल व्या त ' 
 आा,पर यहां 'अहं ब्रह्मास्मि की परीक्षाकी कसोटी थी | 
' उन्यासी पढे पास आ, मखमल्सी कोमळ सीढ़ियोंसे होकर उप 
ढगा, त्या हीं रानी “ पघारो .पधारो ?” ऐसा शब्द जोरसे बोही || 
तुरंत ही वहां एक विचित्र चमत्कार हुआ. एक सपाटसें सारा तंवू क| 
उखड गया और वहां पड़ा हुआ-पळंग मानो खुले मेदानमें डाला गा 
इस तरह दीखा. अब देखळो मजा इसी जगह. उस: ब्रह्मवेत्ताकी दुं 
पराकाष्ठा हो गयी है 
४ तंबु उखड़ते ही चारों ओरसे सनिकोंका हथियारवंद ह. 
होने लगा. आसपास सारे दास ओर दासियां मुँह कपडा लगाकर ह । 
थी. रानीको अभिळाषासे नग्न हुए उस ब्रह्मज्ञानीकी इस समय केसी ह 
हुई होगी ? वरेप्सु! उसका तू हो विचार करले. वह. महामूख, तंबू 
ही हक्का वक्षा दो गया. वह दिगंबर नाथ पळंगकी सीढ़ीसे कूद, मा 
| ओर ढब्जित होता हुआ.अपने कपडे लेनेको दौड़ा; परंतु कपडे कहां ११ 
». पहरे ! वे तो तंबू उखडनेके साथ उसीमें चले गये थे. अब वह क्या |. 
कहां जावे? अपने शरीरको कहां छिपावे ? वह अज्ञ जीव अपन १] 
हाथस ढँक, इधर उधर छिपनेकी जगह खो जने ळगा- ऐसा तमाशा र | 
चारों हुए सेवक मुँहमें कपड़ा छगा ओर पेट पकड़; सिल | 
नर इस समय उसके मनमें ऐसी ग्लानि हुई होगी? | 
- + धा छुआ होता अथवा पृथ्वी फट जाती तो वह हसे 
"रजाताः था जीम्‌ कोटकर देहत्याग करता 
, उरे फिर भी मिहिरा नगरतासे कहने छगीः- “हर 
E श समयको क्यों खोले हो? शीघ्र आओ! पु 
- नहा क यह सब जगत्‌ भी प ब रे 
परम बह वल्या आर्‌ छज्जां भी किसको अहतम र है; 
हक | : Pr माववाठे | नह्मप्वरूपको महम छञ्जा उचित नहीं ळ्ञ्ञा तों र 
न "३३ धका लक्षण हे. आपमे तो कुछ मं 
ग ६ 'इससे भेद दृष्टिसे- दर है 
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| > यह र सुन, बह संन्यासीं बोला!-'हे | मिहिरा | यह त्या १ 
: बू गेरा दो! क्या लाका विचार नहीं दै !? मिद्दिराने कहाः-'महा- 
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राज ! ब्रह्मरूपको ळ्ज्ञा क्या ! शीध पधारो. विछासमें रमण करें. ष | 
ब्रह्मके सिवाय कोन है कि जिससे . तुम्हें भय ओर छञ्जा दाती i 
मैं सवंत्र ब्रह्म देखती हूँ और तुम्हें वह नहीं दीखता १? वरेपसु ! इस सप |. 
उस शुष्क वेदान्तीके मनको कितनी बड़ी चोट ळगी होगी ? उसने विचा | 
किया. होगा कि “ये चारों ओर फिरते हुए पहरेदार अपनी तठवारसे मु | 
एकदम टूटकर मेरे टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं कर डालते, परंतु उस दंभीश। 
पूवे जन्मका संस्कार था इससे उसने इस समय एक क्षण भी जोगवे | 
अपेक्षा अपने शरीरके टुकड़े टुकड़े होजाना अधिक योग्य माना. से|. 
विचार हुआ कि “जिन्होंने आजतक मुझे महाराज, गुरुराज आदि शच्रोर |, 
सत्कार कर इश्वरकी तरह मेरी पूजा की दै, वे सव छोग आज मुझे झ | . 
दशामें देखते हें! थिक्कार! धिक्कार! यह सवमेरे ही कृत्योंका मुझे छ | 
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1 

है. मैने अपना सारा जीवन मिथ्या ब्रह्मवादमें ही बिताया, प |. 

सत्य ब्रह्मको नहीं पहुँचाना. हाय.! इस साक्षात्‌ ब्रह्मरूपिणी और जगत | १ 
ताक समान रानीका मेने कितना भारी अपराध किया है. अशे! | प्र 
क हे वो सच्ची अद्वेत भावनावाली तो यही हे कि जो अभी क| 
| SR 22७० तरहकी ग्छानि नहीं करती और इस मूल | ` 
है इसे जोर ६ हक नह्मवाक्योंका बोध कराती दे. अददा हा! बल | ३ 
रूप है, भेरा सदूगु ज्य ण ह| यह तो सारे जगत 
ह राव 
मोका विपाक ( फळ ) ल इत समय मानों पिछले सार क | 
उसी दशा दडी दाह गिर, बाण गन जोर अ | 
उसने पुकारकर कहा:-हे मातु क जोड़कर उसके पै रणी! रे | 
रूपिणी ! मैं तेरा बड ह उभी, हे मातुश्री ! हे दयाकारिण | । 
श अपराधी वाळक तेरी शरणमें पड़ा हूँ: इस ब“ | 
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“सती 6 FH: 
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शिरोमणि मिहिराने उसे ऐसा नम्र और शुद्ध मनवाछा दै” | 


भ उसी सम ऐसे का है 
` वहींपर भा क उसके कपडे वाये. उसे अधिकारी जान, शान % | 
. मंत्रका शुद्ध “का उपदेश देकर कहा कि--'हे सज्जन | इस पर |: 
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महासाध्वी मिहिरा ३८१ 


' दाबू हो जायगा- हे तात! तू मिथ्या ब्रह्मभाव ( अदँब्रह्मपन) छोड़ दे 
, और उस सर्वव्यापी परब्रह्म श्रोहरिका दास हूँ? ऐसी दृढ़ भावना धारण 

| ढु, उसे एकचित्तसे भज, बस परत्रह्मरूप होकर तेरा कल्याण होगा. तेरा 

` कृत्याण तेरे हाथमे हो इ. | | 

= रेसा कह, मिहिरा वहाँसे उठ खड़ी हुई ओर सेवक प्रझुके नामकी 

' जयलनि करने लगे परन्तु वह नूतन जनित साघु तो मिहिराके पैरॉम 

' तिर रखकर पड़ा ही रहा ओर कहने लगा कि“-मातुश्री ! अब में तेरे चर- 
' तहो छोड़ कहीं जाना नहीं चाहता और तू मुझ जसे अज्ञान बाळकका 
द्या करनेकें लिए योग्य नहीं दै. में तेरी सेवाम जन्मभर यहीं रहूंगा, तू 
' जो कुछ अन्न देगी बही -खाऊंगा और प्रपंचका त्याग कर अपनी भक्तिको 
दृ कहूंगा.” . ऐस अत्याग्रहसे मिहिराको वह प्राथना माननी पड़ी. फिर 
' ओहरिकी जयजय ध्वनि सहित सब वहांसे नगरकी ओर जानेको तैयार 
हुए और वह झुष्कल्ञानी अह्दंभाव छोड़कर, वहीं रहा और दुसरे जन्ममें 
' एस ज्ञानी हुआ. ऐसी भगवद्भक्त और संतशिरोंमणि मिहिरा रानीका 

| प्रभाव अब तक संसारमें गाया जाता हे.” | 

ही; महासाध्वी मिहिरा. 

` ऐसा विस्तृत इतिहास सुन, प्रसन्न हुए सब सभासर्दोके सहित राजा 
'पेरपुने नम्नतापूवक फिर बटुरसे विनय की कि, “हे कृपाळु गुरुदेव! यह 
' मिहिरा स्वयं अबळा-स्रीजञाति और उसके पति आदि सब कुटुन्बी 
संसारमें अनुरक्त होते भी उसे ऐसी ज्ञान-भक्ति कहांसे ओर किसतरद्द 
र्न हुई यह कहिए. | | ड 

४ ह वटुक वामदेबजी बोळे; “प्राचीन काळम मिहिरा नामकी नगरीम 
असेन नामका एक महासमर ब्रह्मनिष्ठ राजा था. उसने पहले कठिन उपा- 
ना द्वारा अपने मनको भगवत्पदारविन्दमे टढ-स्थिर किया था. उसकी 
| हसारकी प्रीति जञळकरमळवत्‌ थी. धीरे धीरे उसकी सब मायिक वृत्तियां 

भूछ होते ही उसे परत्रह्मका साक्षात्कार ( दर्शन ) हुआ और उसके बाद 
|. गाय पण त्रह्निष्ठासे ही अपना राज्य चलाया करता या. उसके घाभिक 

गा किसीको कुछ अन्याय, भय या अधमेका फ न रहता आ 
.. सुखी ओर सदाचारिणी थी. ऐसे प्रता राजाक यहां उसको 

शाबस्यामं एक रत्नके समान कल्या पेदा हुई: वद कन्या सात किसी 
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३८२ | 'बटुक उपदेश. : 


देवपुत्रीके समान ओर लक्ष्मीके भण्डारतुल्य थीं. “पुत्रके लक्षण पाढे १ र. 
जाने जाते हैं? इस कहावतके अनुसार जन्मते ही उस कन्याका शीड | 
- उत्तम दीखने छगा कि उसके विना राजाको क्षणभर भी चैन नहा पन 
था. सोते, वेठते, नद्वाते, खाते ओर सभामें राजकाज करते भी ह | 
उसके पास ही रहती थी. पहले पहळ वोळना सीखी तमीसे उस ब]. 
सुन्दर कोमल सुँहसे ऐसे मधुर शब्द निकलने लगे कि जिन्हें सुनकर स. 
आनन्द होने लगा. कुछ समयमें जब वह अच्छी तरह बोढने ळी ते|. 
जन्मसे ही राजपुत्री और सबकी छाड़िली (प्यारी) होने पर भी अपने गह. 
पिता ( राजा रानी ) से लगाकर उस राजभवनके तुच्छातितुच्छ दास दाह 
सबको योग्य मानपरवेक ओर प्रिय शब्दोंसे बुलाती, किसीको भी अतत 
या क्रोध भरे शब्द कहना उसे अच्छा ही न लगता था. फिर रानी मे| 
थोड़ा थोड़ा अक्षरज्ञान कराने ( शिक्षा देने ) लगी ओर राजांके रावत 
स हवाससे स्वाभाविक ही उसे अनेक सुन्दर शोक, भगवत्संबंधी अनेक के। | 
और भगवत्कीति गीत (कीतेन) विळकुळ - शुद्ध वाणीसे कंठाग्र हो.े|. 
जब राज्ञा नित्य भगवत्सेवा करके वाणी वायसे प्रभुसंनिधानमें नृत्य बां 
समय प्रेमसे स्तोत्रा दिक गाता तो वह. भी स्वाभाविक बाललीलासे पिक |. 
साथ नाचती ओर गाती थी. वह्‌ संस्कारिणी थी, योगिनी थी, पतु 
जन्मके योगमें कुछ कमी. रह जानेसे उसे जन्म लेना पड़ा था. इस ज्म 
उनके संस्कार पूर्णे होनेके लिए वह . जन्मसे ही परत्रह्ममें लीत | 
वह ज्यों ज्यों बढ़ती गयी त्यो त्यो इश्वरकी सेवामें उसका मन इतगा झर. 
ओर दृढ़ हुआ कि अपने बाळवयके योग्य खेळना, खाना, पीना, अली | 
उत्साहसे सखी सहेल्यिंके संग रहना, फ़िरना, पढ़ना, गुनना बरक 
. कोरल्यादि सीखना इत्यादि सब बातें एक किनारे रख वह सोचती थी गि " 
, जो कुछ करना दै वह सिफ भगवत्सेवा ही है,” ऐसा विचार उसके मनमे छ| 
जम गया. राजाको शायद किसी राजकाजके कारण कुछ विक्षेप ( | 
हो जाय तो अपनी सेवाका समय जरा~भी जाते न देकर) ह 
हीं समयमें खाना दिकसे झु | य लुराब जान LN 
- "स शुद्ध हो, वह कुमारी प्रभुसब्रामं तत्पर हो | 
आर यथाविधि सेवा करती थी. विर > = बाजा संवार ^| 
` अत्यंत चिम्तामरस्त होकर जाता यो ळ्ब हो जानेसे जब रा झे स 
' पूणेकर उस पवित्र बाळाको ह परष. अधिक नच हो. 
उकळ क एकाप्रचित्तसे प्रभुका ध्यान करते देखता |. | 
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पु महासाध्वी भिहिरा ३८३ 
| क्षीःआंखोंसे प्रेमाशुकी धारा बहती थी, :पुत्रीका भक्तिभाव देख, 


| (६ आनत्रमन दो जाता. मन्में बह: विचार करतां कि, “यह बाळा पूवे- 
| उमदी कोई महाभक्त दै, परंतु भगवत्साक्षात्कार होना वाकी रह जानेते 
| द पूर्वजन्मका आधुणे भक्तियोग इण करनेके लिए दी मेरे यहां .जन्मी दे 
| , इस तरह समय बिताते हुए बह कन्या विवाहके योग्य हुइ तो राजाने 
विधिवत उसका विवाह किया, परन्तु यह वात उस. साध्वी कन्यांको पसंद 
नथी. विवाह हो गया, पर श्वसुरक्रे घर जाने. योग्य उमर.- होते तक 'वह्‌ 
ताकद घर रही. इस समय उसका भक्तियोग परिपक दशाम झा. गया. 
उसपर पूर्ण कृपा कर पणे ब्रह्म पुरुषोत्तम श्रीहरिने, अपने . सगुण. खरूपंका 
उसे. दशन दिया. एक. दिन. वह संध्यासमय. इश्वरोप्रासता करने बठो, 
न दक्षिणा नमस्कारादि.सव-करे लेने. पर इन. इन्द्रियोंको रोक, कर) प्रभुका 
। ध्यान और मानसिक : पूजा करना, आरंभ किया: .चरणकंमरलोंसे मुकुट- 
` जन्त परमात्मस्वरूपका ध्यान. कर, गंध. पुष्प नेवेद्यादि: मानसिक उपचार 
| उनको अण. किया.. फिर. मानसिक दीपकले: प्रभुके: अंगप्रत्यंगोंको असे 
४ अवलोकन करते हुंए:उस स्वरूपातन्दुर्म . इतनी तली : हो: गयी. कि., ; उसे. 
` अपनी देहकी सुध न रही. इसी .समय.: उसका हाय खुड़ गया... जीस 
 छहूपके अवलछोऋनमें वह तल्लीन दो. गयी थी, वह, सचिदनद्रघन. स्वरूप 
- हृदयकमळये. अखंड विराजता दिखाई दिया. इस देइके. आत्मत्युख्यमे 
| ही आत्मस्वरूप ही साक्षात श्र. ऐसे दशन होते-हीं-ऐसा अहमव. दात 
| हीह परमानंदुमय--सचिदानंदमयऱतेजोमय बन्तः गयी. . ९ से चित्मय 


| ल्रुपभे . ही उसका स्वरूप कॅपने ळगा, 'रोय खड़े हो गये, सारे गुरीरसे 
| पीना छूटने.ळगा. इसी ढीनतामें पूणे भक्तिभावस खड़ी होकर द्‌ | लि 
| झी. इस समय शी, इस समय. उसके अकथनीय प्र्मानदर्क किया: उसके अकथत्तीय प्रेमानंदके कारण उसके हृदयक स सुख 


*इस विषयपर भगवद्वाक्य नौ चे: रखे अनुसार है . : 
नी शुचीनां धरीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽमिजायते । 3982 
` `` - अथवा योगिनामेव. कुले भवति .घीमवाख वी: = «० ने 
>> र न «° > , - ४ ने - किसी 
पवित्र पुवेका योगभ्रर--अधूरा योगी अपना. वह योग रा पियो कुलपे 
44 भोर बनवानके घर जन्मता है, अथवा: किसी, छद. ३. 
| (रे, धोम. गी. अ. ६ खोक ४९-४९. : 
| डे । इश्वरः सवेभतानां हृद्देशे$्जुन तिष्ठति । गीता. ) ८-$ ) 
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| 
बिराजती परमात्माकी सगुण निशुण मूर्ति भी उसके साथ नाचने छ| 
जिससे वह स्थान सिफ अच्युतपुरका अच्युतमंद्रि ही वन गया! || 
“इस समय फिर दूसरा चमत्कार हुआ. इस तरह भगवानदी एक | 
बहुत समय बीत गया, इससे वहां प्राथेनाके समय प्रकाशित किए ह|| 
दीपकोंका घृत घट गया और दीपक उसी क्षण बुझ गये, इतनेमे उक 
पिता अपने काथेसे अवकाश पाकर प्रभ्ुक्नी सेवाके छिए मेदिरो। जग | 
वहां बिलकुछ अं्रकार देख कर, उले आश्चर्य हुआ कि “लड़की सेवा ऋ। 
आयी थी वह भी नहीं है और मंद्रिमे दिया भी नहीं, यह स्या हे पा 
उसने छड़कीको दो तीन वार धीरेसे बुलाया, पर कोन वोले ? परिहरते] 
उस समय अपने प्रभुके स्वरूपको ही देखनेमें मस थी, बिलकुल प्रहमत 
ही थी, तो 'मिहिरा! मिहिरा!' का उत्तर कोन दे? प्रत्युत्तर न मिळे | 


३८४ ' बढुक उपदेश .. 


at तो Gs. 


iT] AN अन्‍य है AN LAR EN, 


वह भीतर जाते हिचकिचाया ओर दिया ळानेके लिए नोकरको पुकार | 
इतनेमें उसको दृष्टिम उपरोक्त चमत्कार दीखा- इस समय मिहदिरा सा| . 
नंद मन्न होनेसे उसका हृदय खुळ कर बह तेजोमय हो रही दै ओर बह | . 
'परमात्मस्वरूपके साथ नाच रही है तथा उसके झारीरम ऐसे भगवत्तरू | 
'पंका साक्षात आंविर्माव. होनेसे वहां . एकाएक सुयेके समान प्रकाश है| 
रहा है. अकस्मात्‌ अपनी आंखोंके आग्रे ऐसा अद्भत स्वरूप देख ओ | 
उसमे ( उस प्रकाशमं ) अपनी पुत्रीके साथ उस दिव्य परमातमाकी मूत | 
नृत्य करती देख राजा आश्चयेपे डूब गया, वही रूर (तद्रूप) हो गया ओ. ह 
उसके युंद्से उल समय स्वयम्‌ ही ऐसा वाक्य निकल पड़ा किः-(अत्रशे | | 
मिहिरः साक्षात्‌ ( (अरे, यहां यह साक्षात्‌ सूथेके समान कौन हे!) भी | 
अमय उसके उत्तरमें नृत्य करते हुए भगवानूने वेले ही पदवद्ध बाणीसे कहा” | 


f 
र) 
है 


पक न्य | 
कोऽप्यन्यो मिहिरो नास्ति मिहिरा तव कन्यका । 1 


व हि मत शो ॥ |. 

ct अभावा जगत्त्रीणां मिहिरा ताण इव ॥ Ff 

लि हे णा " यहां कोई अन्य सुये नहीं, पर तेरी पुत्री ही गिरि | | 
- समान हैं, जो मेरा सव मक्तोंके अज्ञानरूप अंम १. 
मि ख अर्थात्‌ जुगनू नामके जोबके समान जगत॒की सब खियोगे ६ | 
मिहिरा सूर्यके ही समान हैक: ही 4 


की के यांग ह. 
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«यह बात सुनते ही राजाके आनन्द और आश्चयेका पार न रहा 
| और उस परमात्माके निरुणस्वरूपके दशन करने, स्वात्मस्वरूपमे लीन 

| होने और पूणे अधिकारी होनेसे, वह भी उस विचित्र ढौढामें प्रविष्ट हो 

` जया! वहाँ आप ही आप दिव्य वीणा, वेणु, सुदूंग, ताळ, घुँघरू आदि वाद्यो, 

। (वाजा) के मधुर शब्द होने लगे. तुरंत दी फिर एक नया चमत्कार 
- हुभा. नृत्य करते हुए श्रीहरिके प्रकट स्वरूपम दूसरे अनेकानेक रूप प्रकट 
` हो गये! वहां पर सेवादिके जो जो पदार्थ पड़े थे ओर दूसरे अदृश्य 
` तया दृश्य सब पदार्थे, हरिरूप-त्रह्मरुप दोखने लगे. जहां जहां नजर 
` ज्ञाती वहां वहां सभी रूपोंमें ब्रह्मरूप ही दीखने ढगा. ब्रह्मके सिवाय 
| कोई चीज न थी. ब्रह्म विना कोई स्थान न था. ओर ब्रह्मके सिवाय 
आकाश ( अवकाश ) ही न था! निदान यह विचित्र लीळा देखनेवाळा 
' राजा भी भगवटूप और वह राजकन्या भी भगवद्रूप ही बन गयी.” ऐसे 
 सचिदानन्द्‌ स्वरूप सागरमें ब्रह्मरस लहराते वह रात उन्हे क्षण समान 
बीत गयी. जब उषःकाळ होने लगा तंब अपनी उस ब्रह्मलीलाको समेट 
' इर श्रीहरि फिर एक रूपमें हो गये ! फिर वे पिता पुत्री भी तुरंद चेतम 
था कर, उनकी नाना प्रकारसे स्तुति करने लगे. 

दोनों पेरोंमें पड़कर, गदगद स्वरसे प्राथना करने ढगे कि-हि 
` एन्रह्म! हे निरंजन निराकार सचिदानन्द घनश्याम परमात्मा अब इमे 
' छोड़ कर आप कहां जाते हो ? आप उद्दैतभाव क्यों दर्शाते हो ? र 
|... तब अत्यस्त प्रसन्न होकर भगवानने उनसे प्रिय शब्दोमें hr 
भें कहीं नहीं जाता, में कहीसे आया भी नहीं ओर मुझे कह गेन कोई 
| गेरी ह, यहां मुझल न अन्य कोई आत्मवित्‌ च आत्मज्ञानी) दै अ व्र 
| भज्ञानी है. यहद क्या! अभी तुम्हार अतुभवमें यह नही आलि 
। 


किक. PP 5 केयर ८४७६70८००0 


> 
| को स्थान ही नहीं दे! में सत्र व्याप्त हू” अपनी सगुण लोळ 
हें अभी ही अनुभव कराया है, वह तुम क्यों भूछते हो : हक न जागे 
| असे दी पैदा होनेसे सैं सवत्र हूँ; परन्तु मायाका सदार कर ' जगदूप 


€ ९ फी, ओर तारकी लोग 
से गूढ हूँ. अविद्यावान (मुख ) अज्ञ, ए के में समीप ही हूँ. तुम 


हः भेरा त्यक्ष अनुभ कते प्र्‌ ज्ञानी भक्त 
| ब नहीं कर स लः 
| पेचे जैसा अभी जा अभी देखते हो दसा मैं सबको सुलभ नही कि न 


it को 
का... 
| जज 

के 
1. 





*न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः | रो कद 
` आययापहृतश्चाना : आसुर भाचमाधिताः | प्री. मः गौ, ७१४ ` 
२५ ५ 
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1४८६ बटुक उपदेश - / आह 
सदा हीं. बैद्य हूँ, मेरा सेवन-भक्ति करनेके लिए झाकी गजे F 
संसारीं जीव मुझ अनेक भावनासे देखते हैं, उन्हें उन उन रुपेत |. व 
दर्शन देता हँ,* सारे संसारमें एक अंशद्वारा व्याप्त हो रहा हूँ) इस मृ] ५ 
मी. हँ, और आत्माम भी हूँ; इस भीत ( दीवार ) में भी हूँ कोर ऋ। ह 
ण्ड्म भी हूँ, दवेत भी हूँ ओर अद्वेत भी हू. जैसे तुम जानो बृ, ऋ| ८ 
में हूँ. तुमसे जगतूमे भक्ति यश विस्तार पायेगा, फिर सब्चित-तहप है द 
तुम अंतमें मेरे परम धाम पुण्यात्मा, ब्रह्म घामके निवासी होगे-जहांह| अ 
हुए भाग्यवान प्राणीको फिर कभी भी पीछे फिरनेका भय नही रहा! | ३ 
.._.४इतना कह, भगवानने उन्हे आँखें सूदनेको कहा, जब वेब ; 
खोछ कर देखते हैं तो भगवान, मूर्तिरूपसे ही सिंहासनपर विराज रे है| ३ 
सरेरा हो रहा था, यह देख पिता पुत्री फिर उनकी सेवामें ळा गये. ह| ह 
तरह यह राजकन्या .उस दिनसे सब भक्तों ओर सत्र स्लीसमाजोंमें विल । स 
सूये समान उपमाके योग्य होनेसे 'मिहिरा? नामसे प्रसिद्ध हुई है. F न 
.“ब्रह्मके दशन पायी हुईं वह राजकन्या मिहिरा, शुद्ध प्रेम माक | « 
“योग साधकर, स्तात्मामें जह्मको देख, प्रेम, ज्ञान, अक्तिमे लीन हो, पि | ह 
 अद्धासे निरंतर ब्रह्मरुपसे बैठे हुए, प्रभुकी सवा करती थी. उसका प्रशा | ब 
जान स्वाभाविक ही अनेक महात्मा भक्तजनोंके झुण्डुके झुंड उसके र | हि 
र सत्संगका ठाम लेनेको अते थे. भिहिरा भी इन संतोंका सच | 
' तरह सत्कार कर द्निरात उनके साथ प्रेमसे हरिचर्चा करती थी. हे क. KE 
रजन बहुत प्रिय होते दै इससे मिहिराका यह र्वामावि$॥| 
(पक के गया कि निरंतर खंत महात्माओंका समागम कर उनके सु र 
दना ऑर जगतूकी अनुचित ढज्वाका त्याग कर पूणे प्रमसे ह रिक्थ पो 







पान करना. उसके इस बड़ गुप्त प्रभावको न जानने और उसकी ऐसी सर | १ 
पता बह ल लोग निनदा करते थे परंतु किपर घ्यान न देश क 
ळी मभाव ज्योंका त्याँद्दी प्रकट रखा था. | ह 1 

ऐसा करते हुए फिर कुछ समयमें उसे उसके पतिके यहां जा" | क 

समय आया. वहां भी वह उसो भक्तिभावमे व्यवहार करने लग. १९ 

. अयोयो यां यां तुं भक्तः श्रद्या वितुन्निच्छति | ह 
हक या तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ [७-३ १ | | 
Ee ॥बि्टम्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ | १०-४२ | | 
; क > 
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| 


| 
| 


_ इसके. राजसी पतिको नहीं भाया. उसने यह स्वभाव छुडाकर अपने 
` नारके अलुकूछ करनेका बहुत प्रयत्न किया पर व्यर्थ ही. उसका इश्वरी 
| मव झुठा ढोंग दे या सत्य दै, यह जाननेको उसने कई वार परीक्षा छी. 
| उठे एकवार विष भी पिलाया परंतु सब ब्रह्ममय देखनेसे मिहिराने किसी 
 बातकी ग्लानि या नाश नहीं पाया. एसी शुद्ध भक्तिके दूसरे भी बहुतसे 
चमत्कार उसे दिखाई दिये. तब अंतमें लज्जित होकर, राजा पतिने उसके 
| अक्तियोगमें बाधा देना त्याग दिया. हरिसेबा, संतसमागम और हरिकीतेन 
' इही उसका नित्य कर्तव्य था. भक्तियोगको मिद्दिरान यथेच्छरूपरें 
| पूरक साधा था, उसकी सब जगह ऐसी प्रसिद्धि होगयी कि 
देश देशान्तरसे बड़े २ धमेघुरंधर संत महात्मा ओर ज्ञानी लोग उसके 
दृशनोंको आते थे. जो कोई सज्जन महात्मा उसे पूछता आता उसे बडे 
| सकारसे अपने यहां रखतीं. उससे भक्तिरसकी बाते करती, उसके मुँहसे 
नये नये भगवचरित्र सुनती, युक्ति प्रयुक्तिसे उनकी पवित्रता ओर ब 
` तकी परीक्षा करती ओर वेसा करनेसे यदि कोई शुष्क ज्ञानी माळम 
होता तो युक्तिपूवेक उसकी बुद्धिको ठिकाने लाकर उसे सन्मारीमें लगाती 
| और जो अुमुश्षु-मोक्षार्थी माळूम होते उनको अच्छी तरह सत्कार कर 
' विदा करती तथा उनके सटूग मालूम होते तो स्वये ग्रहण कर लेती 
| थी, ऐसे अवसरोंमें उसने अनेक छुटिळ शुष्क ज्ञानियोंको क्षणभरमें पवित्र 
| छर महान्‌ साधु बना दिया था. इसी अब्रलरमें जिस ज्ञानीका इतिहास सेने 
| अभी तुझे कह्‌ सुनाया है, उसकी मतिको भी उसने ठिकाने ळा द्या 
| च. इस तरह बहुत समय तक असंल्य प्राणीयों घ कल्याण कर, जगतम 
pi , ज्ञान भक्तिका पृण प्रकाश कर जीवन्मुक्त दो कर विचरण करती हुई 
| मिहिरा अंतमे परब्रह्म श्रीहरिम खमाकर सायुज्यक्रो प्राप्त हुई.” | 
| भे इस प्रकार जीव शिवकी एकता दृ्शानेवाला, प्रेम, a भक्ति | 
| ठ ` क्मेकी' परंपरा बतानेचाळा उपदेश करते हुए सध्यासमय दा पर 
\ सभा विसजेन होते ही सब छोग संध्याबंदनादिके लिए गगातट पर 
त्त इस तरह लगातार अनेक रात ओर दिनका अ bs bi 
महाराजा वरेप्सुने उस रातको सभा मरना स्थांगत रज्ञा || 


| | 

| 1 
न्ने सुखसे सुला कर आप उनके च्रणोंकी सेवा करने बठे- 
| 
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1 ARR be i 
BEC संगल-प्रयाण | ॥ 
9 ` ->- 4 
. |! शादूळविक्रीडिततमू-- | ¢ 
| यस्माद्विश्वमुदेति यत्न रमते यस्मिन्पुनढी यते 6 
शी | ` भसा यस्य जगद्विभाति सहजानंदोज्वलं यन्महः। | 


शान्तं शाश्वतमक्रियं यमपुनर्भावाय भूतश्चरं ` 
/ 'दवेतध्वान्तमपास्य यान्ति कृतिनः प्रस्तौमि ते पुरुषम्‌ ॥ 


अर्थ-जिससे यह विश्व उदय ( प्रकट ) होता दै, जिसमें क्रीडा करता 
है और फिर जिसमें लय होता दे, जिसको कान्तिसे विश्व प्रकाशित होता 
ओर जो तेज सहज, आनंदमय, उज्ज्वल, शान्त, शाश्वत (सनातन) और 
विकाररहित हैं तथा पुण्यवंत, द्वेतरूप अज्ञानका त्यागकर ग्राणियोंको 
सुक्तिके लिए जिस इश्वरकी ओर जाते दें, उस परमपुरुषको में स्तुति 
करता हूँ. 
भबुडुपू- 


भै 


| 8 


i 
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सुकं करोति वाचालं पडुं हङ्कयते गिरिम्‌। | 
यत्कृपा तमहं बन्दे परमानम्दमाघवम्‌॥ ळर 
` अथ-जिसकी कृपा, गुंगेको वाचाळ करती और पंगुको पर्वेत ९ 
, उस परम आनंदमूति माधवको भें नमस्कार करता हूं. 
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उपजाति - 

इतो न किचित्यरतो न किचिद्यतो यतो याति वतो न 
स्वात्मावजोत्रादपरं न किंचि द्विचायेमाणेऽपि जगन्न किच) 
अरथ-यहां भी कुछ नहीं, परलोकमे भी कुछ नहीं, जहां जाए 
मन जाता है वहां वहां भी कुछ नहीं-आत्मज्ञान विना दूयरा ई 
नदी ओर विचार करनेसे जगत भी कुछ नहीं, अर्थात्‌ सव मिथ्य 

शिखरिणी 
बघुः प्रादुर्मावादनुमितमिदं जन्मनि पुरा. | Fe 


र्ध 
र 
र्ध 
शे 
पुरारे | न प्रायः कचिद्पि अवन्तं प्रणतवाच्‌। | 
| 
। 
क) 
रष 
। 
1 
| 















नमन्सुक्तः संप्रत्यहमतनुरमेऽप्यनतिभाङ्‌- 
महेश ! क्षन्तव्यं तदिद्‌मपराघट्ूयमपि ॥ ` 

अथ-हे त्रिपुरारि शरीरके प्रादुर्भाव ( उत्पत्ति ) से ऐसा अनुमार ह 
होता दै कि पूरे जन्ममें बहुत करके मैंने तुम्हें प्रणाम (नमन) गई |! | 

| किया ओर अब प्रणाम करनेसे मुक्त हो जाऊंगा, इससे शरीर नहीं रहेगा, | | 
इस छिए अव फिर भी तुम्हें प्रणाम नहीं करूंगा. इस लिए हे महेधर! | | 
आप मेरे दोनों अपराधोंको क्षमा करना. i 
शादूंलविक्री डितपू- ` ` | 
वीमस्साः प्रतिमान्ति क्विं न विषयाः ॐ तु स्प्रहायुवी || 
देहस्यापचयो सृतौ निविशते गाढो गृहेषु महः | 
अक्षोपास्यमिति स्फुरत्यपि हृदि व्यावसिका वासता 

का नामेयमतक्यहेतुगहना देवी सततां यातना ॥ 
अथ-विषय क्या बोमत्य नहीं प्रतीत होते ? होते हैं, पर उके || 

चरर पछ इच्छा होती है; देहका क्षय मरणकी ओर ले जावा है, पँ |. 

भता परम प्रीति खगो है. हृदयमें ब्रह्मकी उपापना करनी चाहिए, ५ 

इ करतो है, परंतु वासना उस इच्छाको पीछे छोटा देती ९! 


| लिए जिन कारणोंशा त$ नहों र 
कौन कर सकते उन कारणोंसे गर्भ 
भेदी पीड़ा महात्माओंको पीडित करती होगी ? || 
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शिखरिणी--- 
अजानन्दाहाति पतति शलभस्तोब्रदहने 
न मीनोऽपि-ज्ञास्ा कृतत्र डिशंभ्श्नाति पिशितम्‌ । 
विजानन्तोऽप्येते. बयम्रिह विपज्ञालज्ञटिला- 
न्न सुश्चामः कामानहह गहनो मोहम दिमा ॥ 
अर्थ-पर्ंग दाहकी पीड़ाको न जानते हुए तीव्रामि ( तेज आग ) में 
पाया ( गिरा ) करते हं; मछली भी काटेको न जानती हुइ कांटेम लगे 
`, हुए मांसको खाया करती हे, परन्तु इम लोग तो जानते हुए भी. 
विपत्तियोंके समुहसे जटिळ कामनाओं (इच्छाओं ) को नहीं छोड़ते! 
अरे रे ! मोहकी महिमा कितनी वड़ी गम्भीर हे!!! 
शादूलविक्रो डितम्‌- 
यं ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिष्यैः स्तवे 
बंदे: साङ्गपदक्रमो पनिषदैर्गायन्ति ये सामगाः | 
घ्यानात्रस्थिततद्रतेन मनसा पझ्यन्ति ये योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः॥ 
अर्थ-त्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रू और मर्त, दिव्य स्ोत्रोसे जिसकी ` ६ | 
स्तुति करते हे, सामवेदका गान करनेवाले सुनि, अंग, पद, कम मौर ह. 
उपनिषद्‌ सहित वेदोंसे जिसे गाते हैं, योगी समाधि लगाकर परमात्मा . ह 
रहनेवाले मनसे जिसके दशन करते हैं और सुरासुरगण जिसकी महिमाका _ 
पार नहीं पाते, उस परमात्माको में नमस्कार करता ई - 
अनुष्टुप्‌- 
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अयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते | । 

त्वदीयेनावधानेन केथयिष्ये शुभां कथाम्‌+  //7ढ।[ 
| अ्थ-हे देवोंके भी देव! हे नारायण! हे जगत्पते! सुनो. आपके > 
हैं ध्यानका आश्रय कर में यह झुम कथा कहूँगा.. | 
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'श्रद्धा-परीक्षा . | 

कालोऽस्मि लोकक्षयङ्त्‌ प्रबुद्धो | 

fe लोकान्‌ समाहर्तुमिह मदूत्तः ॥ . भगवद्गीता, ११-३| 

अथ;--लडोकका ( संसार.) नाश करनेवाला में काळमूति हुँ और लोकोंच, (|. 

करभेके लिए यहां पर प्रवृत्त हुआ हूँ. 
Paro . 


५7०८2६ i BE 
२३.4... “कि dh AY ANS. A A, कह 4393 


/ gS क पाक [ 
६, ए द्नि वरेप्छु महाराज यंज्ञ पूणे हो जानेसे, उसके छिऐ के। 

._ ७३३३३३३०००७७७ आदरसे बुळाये हुए राज--अतिथि, कि | 
सद्रहस्थो ओर दूसरे प्रजाजनोंको, उनकी योग्यतानुसार विदा | 
ऊगे, परन्तु महात्मा बढुकके समागमका लाभ छोड़कर किसीको व|. 
विदा होना अच्छा. नहीं लगा. छोगोंके मनका यह भाव सई| 

= जानेले राजाने उन सबको फिर आदरं-सत्कारपूर्षक अपने यहां एसा | | 
| ) नाश अश्तधारासे उन्हे तृप्त करनेके लिए यज्ञमंडपमे ४ | , 
नवहे. इस समय सभाके बीच भव्य सिंहासनपर पितासि | | 
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द | : 
डक बिराज रहे थे. फिर सभासदों प्रद्दित महांराजा वरेप्सु हाथ जो मा | 


कर उनके आगे खडे हुए 


सत्रको सुनाते रुदेवकी जयर्था/ | । 
| दित हुआ उन्होंने रस जीवछोकके कल्याणके लिए अपना पहलेसे विशि | | 
` बरेप्सु बन हात्मा बटुकस पूछा. : मच्छी 2 a 
वृष्टिके एक एद दे सहुरुदेव ! जैसे स्वाति नक्षत्रमें पडती हुई अ || 


_ चृष्टिके एक रके केढाकर र| 
a देखता है ततका चरक लिए चातक पक्षियोंका समूह मुँह | | | 
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+ 
ह 
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RRR ह| 
रहदा है, जैसे ही सब यह मानवसमाज आपके वचनामूतके लि या री 
कर MOR te ०2 झळ नह्मपुत्र सनकादिक के स्‌ः मागमसे १1.० कयी | 
7 : > , CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


क 

4 भ्रद्धा-परीक्षा “३९३ 
' जाको कल्याणका मागे प्राप्त हुआ था वेसे ही इस समय ये सव 
| जीव, आपके - हारा अपना. कल्याण प्राप्त करनेके लिए 
। अधीर हो रहे हैं: हे देव ! क्लेशरूप दावानळसे दग्ध ( जला ) ओर 
दृष्णाते दुःखी हुआ हमारा मन रूप हाथी, कथारूप विशुद्ध नदीमें प्रविष्ट 
1 होनेसे दावा भिरूप संसारभयको भूळ गया हे और उस कथारूप अमृतसरि.- 
तासे वाहर निकलनेकी इच्छा भी नहीं करता. वह परत्रह्माकार हुआ जाता 
६ हे देव! आप सबपर दुया (अनुकंपा ) करके कल्याणका जो माग 
` हे, कह हमें बताओ. दे प्रभो | मेने तो आपकी कृपासे प्रत्यक्ष देखा हे. 
| और इससे में निःसंशय हुआ हूँ कि यह अपार दुःखमय भवसागर 
| तर उस पार जाकर फिर कभी भी वहांसे पीछे आनेके भयस रहित सबसे 
_ श्रेष्ठ सुखमय सचिदानंद्घनके समान अच्युत परमात्माके चरणमिं तद्रूप 
| होकर रहना ही परम कल्याण है और आपके आम्रहसे अलौकिक 
भागे द्वारा मैंने वह धाम देखा है. पर सब जीवोंको वह मागे सुलभ नहीं 
| है ऐसा आपने मुझे पहले ही बता दिया है. मेरी प्राथना इतनी ही है 
| कि, जगतके सब प्राणी जिस मागेसे जाकर परत्रह्मके आनंद स्वरूपका 
| दशन करनेके लिए सौभाग्यशाली बन सके, ऐसा परम सुलभ मागे 
| आप हमें बतायें.? 

| राजाका ऐसा प्रश्न सुन, महात्मा बुक वामदेव एक सुहुते तक 
| पित्तको स्थिर और आँखोंको बंद कर ब्यानपरायण ( समाधिस्थ.) हो 
| पे. सभा भीं शान्त हो गयी. किसी ओरसे एक भी शब्द न आता सा 
| सव लोग एक दृष्टिसे महात्मा वटुककी इस स्थितिको ओर देख रहे थे 
| नेमे एक कौतुक हुआ. समय वसंत ऋतुका था- तो भी एकाएक महाः, 


| कंड बायुके झोकोसे उड़ी हुई घूछसे आकाश पूणे हो गया) जा 


आज 


NE 


र 


है. 


| है पन-घटा भी ऐसी उमड़ी कि ठोक मध्याह होने पर भी घोर अवक 
| थे गया. कोई किसीको देख नहीं सकता था. यह देख, सबको म 
१ "षय होने ळगा. ज्यों ज्यों समय वीतता गया त्यो त्या. सभासदोंका मन 


राने ष लगा. अधिक गभराहट होनेसे वे गुरु वामदे वके नामक 










| 
र ने प्राणोंका आकर्षण किया हैं उससे ये जीव 


॥ 
| ¢ 
~ 


| झौ+ | करो.” 
F २ इससे यह देह भी संशयमें आ पड़ी दै, छपा करो ! पा करो 
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| त और गदगद्‌ स्वरसे विनय करने लगे कि; दे माइ भा | 





३९४ परम पद 


. ` उसी समय समांस्थानेके आगे एक बड़ा प्रकाशक गोठा ष 
.परथ्वी तक दिशाओंको पेरता हुआ दिखाई दिया. यह प्रकाश र | 
बढ़ा. उसमें बड़ी बड़ी ज्वााएं दीखने छगीं. सबने जाना बिह | 
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श्रद्धा-परीक्षा ३९५ 


बड़ी भयंकर दावाभि जठ रही हे ओर वह इस तरह फैलती जा रही है 
गानो सौरे. वनको जळानेके लिए प्रकट हुई है. देखते देखते बढ़ कर वह 


प्रकाश बिळकुळ सभास्थाने समीय आ पहुँचा ओर उसकी भयंकर | 
' ज्ाढाएं झटसे सीईे सोई करती समाके भीतर प्रवेश करने लगीं. क्षुद्र जीव 


| रे जळा, अरे जला, को पुकार करते गभरा उठे. महातमा वामदेव जो अब 


ERTS 


> <<” = >> “८ > 
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` यानेगुक्त होकर वेठे थे, तुरंत खड़े होकर सबको धीरज देने लगे. . 


फिर सिंहासनसे नीचे उतर, अभिके पास जा कर, उन्होंने अपने 


` एढाशक्े दंडले एथ्योपर आड़ी रेखा खोंच दी ओर बोठे-“दे अभिदेव, 
आपको प्रणाम करता हूँ! यह्‌ प्रणाम स्नोकार करो! अब यहांसे आगे 
च बढ़ना. 


अग्नि वहां आते ही रुक गयी परन्तु बाहर तो जहां देखो वहां 
सववत्र असि ही अभि हो रही थी. ज्वाळाओंके भभूकोंके आगे दूसरा 


| इछ भी नहीं दीखता था. आश्चयं और भयसे गभरा कर वे सब लोग, 


। उस त्रासदायक अझिकी ओर देख रहे थे. इतनेमें उनमेंसे अनेकोंको, डस 
| समामंडपके द्वारे एक रास्ता अभिमत पड़ा हुआ दोखा. वह सिफ 
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इतना ही चोड़ा था कि उसमें एक पैर रखा. जा सकें ओर 

| वीच अनेक स्थानोंमें उसकी रेखाएं गुप्त होने पर भी यह अभिरूप आव- 
| रणके उस किनारे तक गया हुआ मालूम होता था. अञ्निकी महा- 
| साढाए उन रेखाओंको क्षण क्षणमें ढेक देती थीं. 


महात्मा बटुकने सब लोगोंको सम्बोधन कर कहाः-“े परत्रह्मकी 


| शा करनेबाळो ! देखो, यह जो दीख रहा है वही कल्याणमागे दै. 
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सी रास्तेसे निडर होकर जाने कल्याणको प्राप्त करता 
डर होकर जानेवाला पुरुष परम कर कळ करो 
* यह मार्ग बड़ा कठिन है. यह ऐसा. है कि इसे पार करना 


' कठिन है, परंतु तुममेंसे जिसे कल्याण प्राप्त करना हों, परब्रह्म धाममें 


| 
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"शी यान--विमान तों अग्निकी उत्त ओर आकर खड़ा 


8 


| भा हे हो, जो संस्कारी हो, जिसे गुरुके वचनों पर भ्रद्धा हो, जिसने पवि- 
| खासे भक्तियोग किया हो, सब संसारको बंधना कारण माना हो, उर 


ह त होकर अभ्निके उस पार जाना हो जो दृढ अद्धाठ उरे 

ह जे मागेसे होकर उस पार जायगा, उ 

| "पे मनोहर ओर परम सुखरूप दिव्य विमान बेठनेको मिड 

। झा इसके ड वे अकस्मात्‌ हाथ कढाकर चश [a 
९, अके बाद कुछ देर ठहरकर है. हा! बह 


उसी समय वहां एक 
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उसमे जडा कर, दिव्य देह धरना चाहिए; तभी इन्हें परह „~|. 
जानेका अधिकार मिछेगा. शुरु ओर शाखके बचनोंपर जिने «| 
विश्वास होगा, संसारकी प्रत्येक मायाके छिए जो पूर्ण निःस्पृह हो) हे 
अच्युतपदकी हों. जिन्हें सच्ची जिज्ञासा ( जञाननेकी इच्छा) होगी) हर 
सुसुक्चु छोग ही इस अनमं प्रवेश कर उसे पार करेंगे. मेरा विचार है पर | ब ५ 
वह उन्हें जढप्रवेशके समान सुखद होगी. इस लिए चलो, विहं मर 
१९१५ विद | त 
करो. समय बहुत थोंडा है,” |. 
si र च | तु 

_ „ वडुकको यह बात सुन, बहुतसे सुसु श्रद्धाओंका अय दूर हो गा] 
वे एकके बाद एक आ, बटुकके आगे दाथ जोड़ कर खड़े हुए और र| प 
करने टगेः-"हे गुरुदेव! आप इस जीवके कल्याणका! हैं. हमें ऋ कि 
( ल ) हैः र आपकी कृपासे हम अग्नि पार कर उस ओर जा | 
हमारे कल्याण ओर कल्याणके मार्ग सिर्फ आपही हे. हमें आफ़ा| + 
वियोग न हो.” "री वे 
र - | ज्ञः 
> oe सुन बुक वामदेव अत्यंत प्रसन्न होकर बोळे-“अहो ! बिष] एर 

rR जिस पर दृढ़ र प्रीति है, वह नित्य उसके समीप ही |. 

जाआ सुखसे अभि छांघो, विलंब न करो, नहीं तो अब बोई | 
९ परम यह अभि अपनी सीमा त्याग कर बढ़ने ढगेगी और फिरवा दे 
किसींसे न रहा जायगा?” | | हैः 
__ समान त र न र शदेवको जयध्यनि, सहित ह सो 
) . उनके चारों र नार नरपुगव उस महा अझ्िके भीतर घसे. भीतर घुमते है। 
अथि "तरफ भयंकर व्वाळाऐ फिर हू हू कर जळने ळी. पह | पे 
 भरूप होकर वे कहां गये, यह कि अर | हो 
' कारियोने विचार त? दे सीको नहीं दीखा-बहुतसे अ | 
' एक वार फिर भी ब त: ` दो त 
वा: डक 3. नट न्न श्रद्धा भः 
की परीक्षा उनको कहा: ह टेप आत्मकल्याणेचकुओ् | 


० (जि श्‍ 
सबको जला कर कर दुखो, यहद अभ अब बढ़ने ळगी के यो. "| 
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च क, कर, लु दी( | रथ 
33 परमार्थे लि न स्म र द्‌ गी, तो यो व्यथै जळ मरनसे श्रद्धा ६ : । 
| “यो अमिश क्यो नही करते ९+ | 
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अद्धा-परीक्षा ! ३९९ 


| यह सुन, बडुकके आता पिता ओर दूसरे अनेक श्रद्धालु पवित्र पुरुष 
| बढे हुए, परंतु जो मलिन हृदयके दुराचारी, नास्तिक, परहेषी और 
' आत्मकल्याण ढूंढूनेको नहीं परंतु योंही तमाशा देखनेके लिए सभामें 
| आकर भर गये थे उनकी अविद्याके कारण उस समय हिम्मत नहीं हुई, 
तुरंत ही उस खड़े हुए समाजको आगे कर, 'नारायण नारायण, सोऽह 
` सोऽस! की गजना करते; हुए, वामदेवजीने अझ्निमें प्रवेश किया और 
' तुरंत ही अभि देवने भी अभूका सहित सभामंडपमें प्रवेश किया. 

। मंडपमें बच हुए वे हतभागी छोग उस झिकी भयंकर ज्वालाओंसे 
' पोडित हो, इधर उधर दोडके ढगे, परन्तु चारों ओर अभिने घेर लिया था इस 
' हिए नहीं भाग सके. महात्मा बडुकके वचनों पर शरद्धा न करनेके कारण उन्ह. 
| बुत पश्चात्ताप हुआ. परंतु अब क्या करें ? ज्वालाओंके दाहके कारण 
| वे कुछ देर तक तो इधर उधर दोड़ते ओर चिल्लाते रहे, परंतु अंते 
| को सहन न कर सकनेके कारण गमरा कर, मूर्छित हो जमीन 
] पर गिर गये ! बस | अविद्याके दासोंकी यही दशा दै. 

| चिमानारोहण 

य थोड़ी देरमं आकाश एकाएक घोर गजेनसे गुंज उठा और वहा. 

' हैगेवाछे जय जय शब्दसे चमक कर, वे मूर्छित पड़े हुए अनधिकारी जीव 

` समात्‌ जाग उठ. वे आ्चय॑से चारों ओर विचार विचार कर देखने ळे 

ग सभामंडप ज्योंका त्यों अखंडित और सुशोभित माळम हुआ. उसमें 

£ परको भी अभि न.थी और न अभि ळगकर शान्त होनेके कुछ चिह 

he र यह देख, सब लोग बड़े विस्मित हुए. इतनेमें फिर उस मंगलकारी 

५.» गजना सुनाई पड़ने लगी. ये शब्द कदा होते हैं, यर जाननेके 

[i जज 'असंस्कारी छोग उठकर मण्ड्पके दरवाजेके पास आये. वहां भीः | 
चि कोई निशान न थे, परंतु सुदूर अंतरिक्ष ( आकाश ) में दिलता हुआ 
क परम शोभायमान विमान दिखाई दिया. उसीमें तुमुल (भीषण). 
| भनि होती थी. यह देखते ही बहुतसे लोग, जिन्हें सत्संगका चसका | 
> या और वामदेवके प्रतापे काळान्तरमें भो मुक्तिक अधिकारी 

३ ७ बोळ उठः-*अरे ! वाह वाह! यदद तो उस अम्निक परे दीखने | 
दी विमान है और वे सब तेजस्वी कान्तिवाळे पुण्यात्मा भी | 
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हो गये ! देखो | उन सबको लेकर साधु बढुक विमान पर चट | | 
अददा ! उन्हे कितना बड़ा आनन्द होता होगा ? कैसे मधुर स्र \ f 
बज रहे हँ ! कैसी प्रमपूण जय ज्ञयकी गजना हो रहीं है ९ वह र री 
बिजलीके समान चमकती ध्वजाएं फहराने छगीं | ओ! सब होग हि | 
नमें चढ़ गये. अब तो. माळूम होता दै विप्रान तैयार हो चुका 9 
उड़नेकी तेयारीमें दै-' | - 


४०९ न परप पद 


see ee fra क, | as ~ 


2६ Fe 
01.1 P\ 


AN AON HUY 4 oI AHN. 











| र Hye UN 
*)) |) कि भो \ 
NE ९ 


0000) 


बे ३ व a अं शत के ¢ > | ~ £ g Fs ५ $5 
<, ०५2. HH #&प या 


7 क बोले:--“अरे | विचार कर तो देखो. अब र. 1 | व 
इछ कहकर छुन, डु वाळक (बहु ) सबके क? म ल 
ग सव र द्‌. अहा | यह सव उच्च अद्भुत बालक 
__ अभाग्यके ह 'सब॒का गुरु ओर इंश्वरतुल्य हे. हाय! 
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.. क्यो उपाय त्य ५ हमे उसके वच॑नॉपर विश्वास नहीं हुआ. को 
` ` झह ६ पानी बह आानेपरं सोचना:किस. कामकॉ (सर |. 
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विमानारोहण त 


1 अम्निमें जा. पडत तो सहज ' थमस कल्याण सम्रठ हेते. हम' ळोग “चारों: | 
| ओर फैली हुई अभिके सुंहभे पहले ही पड़े थे, परंतु अबतक . हमारे शरीरम - 
। कोई .पीडा नहीं.दै, वैसे ही. उत्त अभि पार करनेवालोंकों भी व्यथा नहीं - 
| हुई होगी; क्यों. कि उनके साथ तो स्वयं महात्मा सहुरु .( बटुक) ये) . | 
| जिन्होंने :यह अडुत चमत्कार कर. दिखायां है. हरे ! हरे! धिक्कार है! 
| धिकार हे | श्रद्वारूप अमृततत्वररे दीन हमको 'दजार बार धिक्कार हे !? | 
` इस तरह भारी प्थात्ताए हितं, इश्वर; शाख्न और सहुरुको. उपे | | 
| ्षासे देखनेवाले जीव गे । हर थ, इतनेमे फिर भो घटे, शंख, दुन्दुभी | 
` आदिक मंगळ घोष होने ख र गुरु महाराजके नामकी भारी जय जय : | | | 
` घनि,होते ` ही विमान 'ऑकाशपथको. उड़ा. .इस समय उसकी दिव्य || 
. शोमा और सौन्दर्ये देख; रहः जानवाळे करोड़ों जीव चकित हो गये. {विमान | 
। वह जाता, वह जातां१ यह कहते कहते बहुतं दूर निकल जानेसे दीखना || 
` मीः हो गया. नीचे रहनेवाले वे सबं असस्कारी जीव बिलकुल निराश, | 
` हतोत्साह आर अंधेके समान होकर जमीनंपर . गिर पडे और अपनी 
| अग्रद्वाके लिए बारबार निःश्वास छोड़ बहुत पश्चात्ताप करने ले. यज्ञशाला, ' 
` यक्षमंडप आर सारा उपवन उंजड़ करं खंडुहरके समान दोगया ओर 
' दृशो दिशाएं . शून्य होगयीं. | 8 
र बह अद्भुत विमान फिर कहां गया यह मायिक जीवकी इन आखोसे | 
ह. दीखेगा.अ क्यो कि. तवहं दिव्य नह : हमारी दृष्टि स्थूळ और लोकिक ग , 
' भर्था्‌ प्रापंचिक है. वह विमान देंखनेके प्रवे.जीवको 'प्रपंचह्ीन अर्थात: 
` भयासे सुक्त होना चाहिए, प्रपंचरद्दित जीवको दृष्टि धीरे धीरे क्विक, ५ 
थ होती दै: दृष्टिको विवेकपूर्ण करनेके लिए शाख्नर्प -अज्ञतकी मत 5 हि 
१ और तब यह उस अलोकिक मागते ,जाते हुए . विमानको देखनेके: | 
रय होती हे. बह विमान. देखनेके छिए ऐसा: जानना चाहिए कि | 
भतार संसार आर इसका - व्यवहार अंते झुठा दै. उससे प्रीतिको इटा 
ह वर ऊगानी ` चांदिएः प्रीति होनेके लिए संसारक . नयी. 
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मोह मिटा कि विषय ळक ते हैं ओर शाक्षरूप. शळाका (सलाई)से- 
वे षट दूर, हो जाते द आर 8 
| ही नूतन ठेज प्रवेश - दोने'पर चंद .बळवती होती ओर तभी. | 


= गद मसिक्यते दरष्दमनेनेव स्वच । गीता ११४ _ 
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के परम पद - 
दिव्य विमान दिखा३ देता दैः दे संस्कारी जीव ! अधिकारी छो रश 
हे. कि, वंह अद्भुत यान यहां हे. अहो !: वह आकारेसे उड़ता हुआ 

है; अहा! वहः परम दुर्गम अच्युतपथंकी*ओर॒जा रहा हे..हे ङ्गा 

जीवको अब इस समय वास्तविक एकाभताका कास - है. हे 

तू'मनकों “पवित्र-करके' जो झू कह Vn परत ्वान--दे शाही के: प्री 
कुछ पूर्व जन्मके संस्त्रार,और कुछ (7757, सदाचा प, ३३ 
सारी अछोकिक क्रिया मुझे: स्प वि ३ओर में जिसे दिदा 
वह भी आनन्दसे:उसे देख; संता २४५ किसे. आच्छ दिव (| 
हुए) आइनेकी मांति/भायासे आइत तेर) ह (छः... इस सम भै) 
अवलोकन न कर सकती हो तो उस विसम `स 
हरिगुरु ऊपासे मुझे हस्तामलकबत ( हाथसः 8:४/छे के सपान ) इत्‌ ही 
मन करके मुझसे सुनः हैः मायिक जीव! इली.” उ. खटपट छोड़ फे 
अङ्रणरूप साधन ही / करना इष्ट हे. श्रवण करते करते मावासे लिपरे 
जीवके: अनेक तीक्ष्ण पाप समूळ नष्ट-होंगे जोर हृदय. (निर्म. देशे 
- उसभें,अच्युतपुरवासी अच्युत परमात्माकी .प्रमभक्तिका प्रकाश. होगा, 
चह. जीव उन विमाने वेठततेका. अधिकारी दन : कर जच्युंतपुरा | 


कर सकेगा. _ "मल | 

श्री. नचि! & 
का अद्भुत और. चमत्कारसे पूणे था तथा ब 

असल वस्तुका बना हुआ था, यह उसमे बेठनेवालोंमसे 2० 2५ सी 
नहीं होता था. वह॑ स्काके थुद्ध-स्वच्छ सोनेके समान गत | . 
सो भी-पारदशेक था, जमीनसे देखनेब्गाळोको बाह्यस उसकी आकि) | । 
समान मालम. हातो थी, प्ररन्छु भीत | 
मानो वह' एक बडा भारी रावन था. उसके मध्यभागम ` एक 
मणिजडित संभामंडप&या. उसके ब्रीच: 5३” अत्यन्त 


सिद्ासन था उस पर अपने माता विदा हित गुरु वामदेबज 
उनके सामने राजा ओरौध्नके ® आसप्रास-रुरुके. सामने-अप ह 
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केये और छतं वेझ्य मणिकी थी, सभामेडपेके चारों. ओर भिन्न भिन्नं 
असल्य भवन बने थे : जिनकी 'शोभांकाः पार ही न था. उनमें भांति 
आंतिकी कोसंछ बठके थीं, आसन ओर सुकोमळ पल बिछे थे: उनमें रहने 

बालोंकों अंसृतकी डकार आती.थी,* इससे उस. चिमांनमे बैठनेवांलॉको: 
आहार, निद्रां, तृषा, आशा, ममता, मांय्रक्लेकांमंनादि।इस लोकके न्यईहा- 
रकी इच्छाः ही न होती थी लही बलाम 'रहनेवाळोंने “ज्या ही: उसमें 








मधुर स्वरस परत्रह्मकी अपूव जशी व ग । 

दिन ओर रातको जबतक रादर विराजतेः तद्रंतक तोखिब ठोग/-सभा __ 
ही में बैठते थे, परन्तु वहां जाओ होते ही तुरंत उन 5 हद भवनोमें || 
जा कर देवेंद्रसे भी अधिक -सुखानुभत्र करते: हुए बे दग्रिस | 
डूब जातेः थे. सवेरे £ सरे -एडर जोर डा ती जब 'झसंध्यावदंनादि' 
“मानसिक कर्मीका सरमय (कन उते कर्मों के करनेक देच्छोबाले संस्कारी | | 
भक्त स्वानादिके - लिए तार्थ चर से ( उन भजन $> निकलते : | 
















ओर उस विमानक्ती ड तर्‌ मझा चित्र गगा बहता जो: 
उनके लिए तेयार था, सुहा जाते ओर गंगके सुन्दर अत्नखत्रित घाट पर | 
कर. आनन्द नित्यकं करते थे बा ` परमारमज्ीनका आनंद, { 
इरिरसका स्वाद: अङ्गेतका दन, अद्वेतका गान, और भं शीव सवत्र छा | 
रह थी. पेसे सण सुखाका पिदिर होते भी बह क कर वाइन इच्छाल ` - 
' गामी यासात्‌ ससस वेठ्नेसाळाकी जनह जिस हो कर जानेकी 


रेच्छा हो, वहाँ' ओर उस मालि हॉ स ना सरु | 
जितना चाहिए. उतः जतः 

र जाता था. इच्छुक दँ 

छेगोंको वह , 





वकी कपास हे १ सार्थ हुए वे सब 'सरकारी 


पानके छते समय उसकी बेठके 
लुम होती. थीं." जिससे 




















उड. र परम पद .: | 
' द्विला देते थे उन्हें! देख, हर्षितः हो; सब विमांनवासी : वारंवार. “जय शा | 
गुरुदेव | जय जय गुरुदेव |? की मंगलध्व॒नि करते थे. उस विमान कै | 
हुए .मक्तोंको.. तित्य. तये नये ज्ञान कराये जाते थः और. वैसा हने | 
सत्र विमानबासी ऐसी, स्थितिमें - थे मानों:वे सुक्तावस्थाको प्राप्त हो गे | 
हैं; से आनन्दसुखका . अनुभव: कराते .यह विमान फिरते हुए क| 
. समयमें एके झंत्यंत ,विंचिन्र :और विस्तीण नगरमें आ कर अंतरिक्ष (आका) |. 
में स्थिर हुआ: र प्रिय अ हर 
STS ई जगञ्चगर ``: ` } 
: . विमानके खडे होत्े-हीं. बटुक वामदेवजी सव पवित्र जीवोंको सले: | 
है. बे सकळ वणी डो पट ॅ 
' घन कर बोळे: ' `` तुमे क तैयार हो-जाओं,. चित्तवृत्तिको स्थिरो | 
और तुम्हारी दृष्टिव आगे यार कथा क्या अद्भत:'चमत्कार दीखता हेः | 
पर पूणे ध्यान दे, इसके. रहस्यक,: दा र करो. यहीसे परम ठुलेम अचु | 
मागे आरंभ होता है: यह देखो. हम ॑ब कहां आये हें?” ' . |. 
`" ` यह सुनते ही समामे गुंरुतेंवेके रे मंधुख वेठे हुए राजा वरेण हु । 
: खंडे हुए ओर जमीनकी ओर देर: आ भद ओर आश्चयेस्‌ःत वोह | 
॥ “मदो ! गुरुदेव | यह तो कोई बहुत बड़ा [विलक्षण नगर दिखाई देता | 
अपना विमान. ठीक उसके ऊपर इंच तरह 'स्बड़ा हे.. कि .उले .सब रा र. 
नंदसे :अच्छी तरह “देख सक्त हे. अहा ! कपार है! म, इस बहे | 
तने ऊचे निल. अंतरिक्ष हैं, तो-भी छापा: असे). हमें इस ह| 
न मा ह है ध न रर तक देल स | 
नश दरवाजा नह दीखता, एस [अ | [र 1वस्तारबाळा यह ` «| 














 जिचित्र तगर है. यह केसा होगा १ इसकी पक पक गली या न| 
उठे खंड या तहर जैसे उगते हे. इसके ...! ओर बगीचे इमे |. 
ई वमा जो २ जंगळोक्रे सभान मा १7 होते दं. इसके सि | 
= इंसुका जो जो. छाय देखते हैं वह सब अपार दे लुके ` आता है. ऐसा |. 
Lh आर (९ प्राचीन | ळम माव डेय ऊ र मुकुन्द 
दिखी इ iE र 2 3 य कऋषिको श्रीबाळ ५ is 
केर [वराट मायाके समान यह नगर कैसा 

न : ८४५ वामदेवजीत्े, कहा;--५राजा ! वास्तव स. 
_ .समा...यह. अति विस्तत ¬; र यि विचिता २ | 
1 


.. ९ इसको महात्मा पुरुष 'जगज्ञगर के नार 
| Pepe 


> 






६ खुकुन्द भगेबानके है| 


कॅ 
टत 
wie 

हर । 











दरवाजा कहांसे दीखे ! इसके विस्तारका. अंत 'किसी विरळे महापुरुषको 
ही दीख सकता हे. इसमें सब वस्तुएं हैं, सब जातिके प्राणी हैं, सब 
'विद्याऑके भाण्डार हैं; सव तरहंकी -भूमि हे, संब समय-काछ-व्यवस्था 
“है और सब रस हैं. संक्षेपमें सारे जगतूके भीतरके समस्त. हृश्याहश्यपदार्थ, 
चित्रपटमें चित्रित सहान. चित्रकी तरह इसके भीतर पृणरूपसे व्याप्त हूँ 


इस लिए ही इसका नाम -जगन्नगर पड़ा है. सारे संसारमें जो कुछ है वह | 


सब इस नगरमें हे. यह सारे जगतका, प्रतिनिधि हे अथवा स्वयं ही. जगत्‌ 
ऐसा भी कहें तो असत्य नहीं:हे: इसें चाहे जगत्‌ कहो; या जगन्नगर 
अर्थात्‌ जगद्रूप कहो. परन्रह्मको समग्र, अंजुत लीली जो :जगदूपसे प्रकट 
हुई ह्‌; यह वही हू अव "लुम र त ल 5 28 यहाँ” 1०7. ॥| ऽको अनेक 
हीळाओंके चमत्कारको #९7२ विस ह” का 
यह सुन, महाराजा वरेष्स चो वर. तय! अब..तो सांझ 
ह होनेको आयी है? छट उ सिए वड? 
. आराम ही करना है, बरी. मरा; पका कीर कया दीखनेवाळा है!” | 
हाः- दश ळी 7 ॐ... इस. लिए , संध्यावंदन "र्‌ 
लेना वीः} कही दिर) तू. कहता हे उस.तरह रात व्यथे 
नही दै "स्पती त प्र . मकर दिखाई देते ह जस दिनको भी 
दिखाई नहीं देत बम #लन्ेकालें शीवोके मनसे जो रात, रात ही 
अर्थांत आराम क; थ खी नेक राते और अनेक दिन मिल 
कर, इस विराटेहप नगक “जिनः निवासियोंकी एक. घड़ी या क्षण पळ 
। भी नहीं होते ऐसे-ये महात्मा औरं देवता ऐसी रातको रात मान कर 
| अपने कार्यको 


अपना अपना उप स्य र [३ भ्‌ टॅ करो ४ लव लोग फिर तयार हो. जाओ. ,जब 
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सकेगी जोर्‌ जत आदर हारी इच्छा दी होगी. जिले परिश्रम करना 


ं Dor: र्य हे 3 HN ५७४ - «० विश्राम 
पढ़ता है: उसे आराम जरूरत सदी दै, पर जिसे श्रम नहीं उसे 
सके s 


ऱ्य गुरुदेवके .ऐ | वचन सुन) राजासहित साघुळोग एक है. 
. 'झुरूवरणॉको प्रणाम क, संध्योपासनाके लिए चळे गये 





पट “कर लें,:फिर रातको तो * 


नहीं देते; इस लिए संध्यावंदन, भंगवदु-ध्यानादि 


तब तक तुम्हें निद्रादेवी . वाघा नहीं दें 


00 WIEN, & 
- NNT F 
९१७८० ०५ # > i 





४०६ परम पद 


अच्युतपथपीठ--कालकीडा 


संघ्योपासना पूर्ण हुई, संघ्यासमय बीत कर काढी रात झा 
सत्र अंधकार छा गया ! नभस्थळमें एक पीछे एक तारे, नक्षत्र झर 
उदय होने ढगे. आकाशमें देवोंके विचरण करनेवाले विमान अपने ष 
लोकॉमें चले गये. अंधकारमे प्रेमी राक्षस, पिशाच ऑर निशाचर प्रा 


आलदसेः विचरने लगे. प्रथ्वीपर अर्थात्‌ जगन्नगरमें भी इसी तरह रात 
राज्यं छा गया.' अंधकार ओर दिनके परिश्रमके कारण मनुष्य, पशु प 


कीटांदि प्रत्येक प्राणी विआंतिरूप निद्रादेवीके. अंधीन हुए. .दी | 
'कादि साधर्गोसे अंधकारको ठर कंश'ल्यवंह्ारादिमे प्रयत्न करनेवाले, प्रप | 
. “कुशल जनोंको भी ,अब निद्रः छोले घे. धीरे . अपने खधीन कर. ल्म... | 
इस तरह अंधकार ओं निदा। जोक समिस सासे जहा षे | 
वहां . मोद्दका राज्यं छा रहा है. `: `: ‰ । 
४... विमानकी लोढा नवीनता छर केये शी. यहां गार चोाशदेवके सके | 
महाराजा बरेप्सु आदि सब मुमुक्षु जोर रःया विकरेसे.निवृत्त होकर अपे. 
'._ अएले. दिव्य आसनों पर बैठ गुरुके संह शरते हुए, अमृतमय श | 
| पान. करनेकेः लिए तत्पर हो स्ह थे. वक्ष , निद्रा, तंद्रोका नाम भी ह | 
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था. गुरु वामदेवजीके बृद्ध मादा पिता देश्वरतुल्य महात्मा पुक | 

| अडत कायसे आनदसहित पाने अरे कुनःस्म होकर, याः| 

| : हि ङ थे. संध्यावंदना दिसे निवृत्त होकर क मसु कु लोग अपने बजे | 

हो इरि अमृतपान कर समासंड्पमं एकत्र हुए. सता जरम | 
भारभ हुआ. बीच सिद्दासनमें बठे हुए गुरुदे । 

के, ह वदना 17 पाये हुए वे सब लोग अपनी अत्यंत म र| शु 
ढ्गे साथ उत्तम स्वर ओर ताळसे इंश्वरके गुण गान कल | 

हा बा समय उनके गानके साथ बनाएपनि हुए मधुर बाजे | 

शुना , र सगमें बजने छगे कि जिससे रः; जा | 















ह वास ee 
दिश्य ऽप वाजोंका स्वाभाविझ रॉ. ताल खम 
रिकें पूणे प्रेमसे गाना ओर परमं पुण्यरूप श 
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| _ द्वे ढोग - भुल गये. परम देवकी जयजयध्वनि-सहित कीतेन समाप्त हुआ- 
 जब.लोग गुरुको प्रणाम कर आसनमें बैठ गये.. तुरंत ही संभामंड्पका 
परत होकर सथ आसन आकारमें इस तरह हो गये कि जिससे जग- | 
क्र देखा जा सके. जगन्नगरमें. अब क्या क्या चमत्कार _ होते द यह 

| दख्नेके लिए सब सुसुक्ष, बलवती जिज्ञासा तयार होकर बठे, . 

| फिर गुरु. वामदेवंजी, अपने. माता. पिताको प्रणाम ओर वरेप्सु 
आदिको सम्बोधन कर बोलेः---/“अब सब . लोग तेयार हो. देखो, नीचे 
| क्यालीछा हो रही है|!  . . . + | 

___. : दरेप्सु खडे हो हाथ जोड़कर बोळे:--“कृपानाथ ! नीचे तो संक 
| अंधकारमय है; सषेत्र बिलकुल शान्तिद” ` 
F [ १९४ गुरुजी बोले:--“ नहीं, एसा नहीं हे, सूद्म दृष्टिसे अवलोकन | र 
` देखो, उसमें अटळरूपले नाना प्रकारके व्यवहार हो रहे हें, उनको देखने 
' क्या तुम्हारी दिव्यदृष्टि काम नहीं आती?! जगतके सब प्राणीयोंके दत्तको, | 
जो अपनी रातके समान मानते. हे. उन एकांतिक योगी ओर महात्मा- 
| बंका अब दिन प्रारंभ हुआ है." वे अब एकान्त ओर एकाग्र चितः 
त्तियोको एकत्र कर अपना. आत्मसाधनरूप काये करनेको तैयार 
| हो गये हैं, “उनको क्रियाय परम शान्त हैं. ओर किसीको दुःखी 
| करनेवाली नहीं a ' | से वे तुझारी' समज्ञमे नहीं ` आयी. दूसरे 
| तियंगयोनिके  तमोगंणी प्राणियाको भी देखो. वे अंषकारमें ही अपने 

.. 9४४ तमाोशणा प्राण | ४ विपयंरप 

. अपने भद्द्यकी खोजमें ढगे हुए हैं. फिर मलुष्यवर्गके भी | नर 










RB प्राणी 2 योको कस देखो 42 श्व 4 यभो. ४ प्र पर्‌ धन, म 
| खो. वे विषयभोगको ही परमसाधन, सर्वाधिक सुख 


PS 
= 


I 


चन्मकी सफलता समझ रहे हैं: इसीसे वे खीपुरुषरुप जोडा बनकर 
| एहान्तविलासमें मझ हो. रहे हैं: बहुतसे उन जींबोंको i क 
| महारोग पीड़ित हें और जिनकी देहको दारुण पीड़ाके कारण क्षण नह | 
। मी चेन नहीं हे. वें अपने सिंर पर दाथ रख अपने FR 
| फेमॉका पञ्चात्ताप करते हैं. ओर ईस तरइसे चिंहा २ कर र 
ॐ जिसको सुन कर हृदय विदीण हो रहाहै _____ 
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| हा देखिये वहां. केवळ दुःखमय ही व्यवहार हो रहे हें: दिनको अर्त| व 





दोनेसे सुखसे सोये दए 
हो रहा है कि पामदेवजी बोलेः--“यह्‌ केसे कहा जाय ! प्रय 


ess + dip, 
ही व्ह p> Ss ~ 
ल्क लिटर, 


TVA Sarin, |: 
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व 0 ` 0:06 परम/ पढे 2 2:.. | 
के .'यह सुन चें सब 'पुण्यभागी छोग जों अपनी: दिव्यदृष्टि हवा... | 
सवः दृश्य देख रहे थे, बोळेः““ हां गुरु महाराज ! आपके बाव" 
'व्यवहारोंके' सिंवाय और” भी अनेक व्यवद्दार होते दिखाई पह न 1 


है 
| ' 
शि 
५ 
पं 1. 


| 
3 | + 


अरे ! वे सब दुःखरूप ही हैं. उने सबसे अंतमे सत्यळोकसे पतन ही क| 
हे. अरे | सांरा समय निक्रळ जायगां, अनेक जन्मोंतक आवागमन हे र 
' तो भी ये.जींव यह नहीं जान सकेंगे. कि : मोक्षका साम कोन है! न 
जञगन्नारमे' अनेक. निशाचर अपने. ङुडुम्बियाँका पोषण करनेके छ| . 
घनकी इच्छासे बडे दुर्गम स्थानोंमें चोरी करनेंको तेयार ,हुए हैं, र § 


° 


क्षण. क्षणम उन्ह पकड़े जानेका भय हो रहा हे. अरे, वह देखो !मा| : 


चतुरंग सेना, उस दूरस्थ दूसरी बळवती सेनाको धोखा. देकर उसकी अह. | . 
वधान अवस्थामे इस लिए दबानेको जा रहीं है, कि उसमें उससे जंग ठेके |. 
सामथ्ये नहीं हे. परन्तु, उसके सत्र वीरोंको इस वातका भारी मय है| : 
' ऐसे अवसरमें हमारी प्राणरक्षा हो सकेगी या नहीं.?- वह देखो!।| | 
कर मनुष्य अपने ओर: पूवेज्ञोंके वेरको चुकानेके लिए वैरियोंके वि्न। . 
' करनेका प्रयत्न कर रहे हैं. इसी तरह. दूसरे छोग . भी अपने अप को. 
' छगानेवाले शन्ुओंके सदलबछ- आक्रमणके होनेकी भारी चिन्ता 
: चहुतोंकों घनको चिन्तासे नींद नहीं आती. अनेकोंके रहनेका घर की. | 
केत कोको रोटियोदीके छाले पडू रहे हैं; कोई. संतानके लिए दुबो 

क| आशाम सुखसे नहीं सोता, आशा, तृष्णा, काम ११. 
छोभ, ' अहँकार,, मोह ओर मदमे लीन जीव अनेक प्रकारसे दुःखी ह | 

















र लाला ` यह जगन्नगर, इस समय (राती ) है F 
| क्रियायें सिफ ऐसी होते हैं जिन्हे आपने सबसे पहले दिखाया था. ९ | . 

े ४ ° क्यों गुरुजी महाराज: ॥ 
नके असे भके हुए ओरं किसी तरहकी चिन्ता या दुःख सिर! } 
ए ये दूसरे सब प्राणी भी सुखी हैं न!” |. 
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'सिरपर तो एक बहुत बड़ा अनिवाय | 





कोभी हानि न करनेवाऊी 


5 *+- १ | ` 
























अहा है. अरे! वे प्रत्यक्ष 'संकटके थम ही पड़े हुए हैं. जळते हुए-घरके 
और नींदर्मे पड़ा हुआ. मनुष्य” बिलकुळ सुघुपि* अवस्थाम'होता ओर 
 इस.सबंबसे उस समय उसकी देह-मनकी सारी वृत्तियां बंद हो जाती हे. 
' स इशामें उसे सुखी मानना सिफ अविद्याका ही. फळ -है. सुखी होना 
तो दूर रहा, परंतु वह इतना दुःखी कहा जासकता है: कि यदि थोड़ी देर 
क वैसी अचेत अवस्थामें पड़ा रहे तो उसका समूळ नाश हुए विना न 
दे. इस नगरके निद्रित मनुष्य. ऐसे ही अज्ञात संकटमें हैं. उसी तरह. वे 
` दूसरे लोग भी जो देखनेमें दुःखी हैं और. चिन्तासे सो नहीं सकते, इस 
_ अज्ञात संकटसे बचे नहीं हैं, बचनेकी आशा तो. सिफे उनः महात्मा 
` योगियोंको ही हे. इस संपूर्ण नगरपर आनेवाळी भीषण विपत्तिको वे जानते है 
बर इस लिए उससे मुक्त होनेके लिए सतत-अविराम महाप्रयत्न किया ही 
' जारी ही रखते हैं ! 22. 
`.  गुरुदेवके ये वचन सुनकर सब भक्त लोग अत्यंत विस्मित हं/कर 
` पूछने ढगे कि, “कुपानाथ ! ऐसा कोनसा अटळ संकट इस नगरके उपर | 
। .झुछ रहा है १” ह 

ह... यह प्रश्न पूछनेके बाद ही उस नंगरकी दक्षिण दिशाम अकस्मात्‌ 
बहा प्रकाश दोखने ळगा. थोड़ी. ही देरमें वह प्रकाश इतना वड़ा हो गया 
| कि जिसे देखते ही सव संक्तजन आश्रयसे चकित होगये. थे मनम ऐसी 
| ऐैका करने छगे कि “क्या बड़ी रात इतनी देरमें पूरी हुई और दिन 
‘ निका है? वह भी क्या दक्षिण दिशामें!” परंतु तुरंत ही गुरुदेव 
| इस दिशाकी ओर हाथ फेलाकर बोले।-“यही इस जगन्नगरका 
. गवाय संकट है.” 

E ; देखते बहु प्रकाश इतना बड़ा हो गया कि, उससे यह सारी दिशा 
| ओर जमीनसे आकाशपर्यत सब स्थान व्याप्त .हो गया. थोड़ी देरमे उस 
। “कारके भीतर कुछ आकारसा दीखने छगा- वह आकार पुरुषक समान 





. विवाराः शरीर रीर.बन गया. अब उसकी ओर देखना ४. 7 उसकी 
| * सूषुप्ति गाढ निद्रा. 
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करते हैं; सावधानीसे-अधिक ,भूछ न होते हुए ही क्षण क्षेण वह प्रयत्न 


अकस्मात्‌ मुमुछ्ठु जीवों चित्तदृत्ति और दृष्टि उस ओरको गयी. | 


| शो. बह प्रतिक्षण. बढ़ने लगा ओर देखते -देखते सारे मझा व्याप्त हो | 
| गा अर्थात्‌ जितने . विस्तारमें यह तेज फैला उतना दी बडा वह उुख्पाऊ- | 
(पेव ओर देखना. भी: महाभयंकर. ग्रा. | 
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सारी-दक्षिण दिज्ञामें फैले हुए इस प्रचंड पुरुषका रंग निरा इ्याम |. 

ऐसा. दीखता था. मानों काजळका विशाळ पर्वेत% है. उसके भयंकर हो 
शरीरके अवयवः बड़े ही विलक्षण थे. उसके दोनो पैर :मोटे बोर ढंग 
प्रत्येक पैरमें वजके -समान तीन तीन कठिन ओर. नोकदार 1 

उसके प्रत्येक :कंघोंसे शाखाओंकी तरह तीस तीस लम्बे हाय, इति | | 
समान फूटे हुए थे. प्रत्येक हाथमं भी चार चार 'उंगळियां थीं 
बड़ी भयंकर थीं. वह वार बार आँखोंकी -पठकें मारा कराए 
। उसके'मुँहका आकार बहुत भयंकर था ओर इस भयंकंर 'मुंहसे मेह! ६ 
करनेके लिए वह इधर उधर आता जाता था. उसके. मुँहकी जीम किए. 
| अभ्निके समान पक. रही :थी. उसका शिरोभाग बिलकुल आक्का] : 
| पहुंचा था इससे बादलोंके साथ बादलों जेसा दीखता था. . | 
| देखते देखते! वह भयंकर, पुरुष मानो नीचे 'बेठते जाता असह 1! 
| नीचे सुडा ओर अपना भयंकर मुँह फेलाने लगा. उसका गुंह इतना ह| ° 
ओर चोड़ा हो गया कि उसके नीचेका ओंठ जमीनपर और उपरा, : 

. बिछङुछ आकाशके उस ओर पहुँच गया. उस समय यह ऐसा पै 
Me ae मानो एक ही बार सारे जगन्नगरको निगल छेगा. अब समे | ६ 
| शरीरके स्थानमे सिफ उसका अत्यंत विस्तृत मुख ही दीख रहा गा. १| ६ 
निकराळ पुरुषने अपना भीषण काये प्रारंभ किया. वह सुप् 


सोये ओर जागते हुए हजारों और लाखों प्राणियोको मुँह भरकर 


पीसन ओर पेटम डालने ढगा. हैः 
ऐसा भयंकर असंग देख वे विभानस्थित छोग बहुत ममी 

र हाय जोडकर गुरुदेवको प्रणाम कर, विंनय केश] * 

है " कुपानाथ ] यह क्या ? अरे ! यह्‌ कैसा घातक ( प्रळयक्कारी ) | 

पुरुष तो सबका नाश करता दै. सारा 

7 तु यह सारा आकाश और उसमें अधर 


अप 2 टीकाः --कालपुरुषका शरीर 

हान शु संवरधरात्मक समय दै, दो पेर-उत्तरोग ८ | 
. षी र पीन उंगडियां-छः ऋतु हैं, तीस तोह हाय दिलत ता 
ह ` .पिन्माशका "पिनझोर रात हैं, निमेषअंधात्‌ पलक भरना, प्रॉणियोंको उस 
रत्युकाळ्युरुपक्रा-शुं 
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| तत्तो क्या 
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| (पत्ता विमान भी उसके सेहम ही हे! ! ऐसा भय : होता दै कि उसने हमें - 
| 1 लिया और खाया : अब हम कहां (जायेंगे ?:हे देव देखो, उसके 
लो गया हुआ कोई भी प्राणी पदार्थ बचने नहीं पाता. कोई शायद छटककर - 
| निकल जाता दै तो. उसे वह अपने तीक्षण नखवाळे लमे: हाथासे पकड़कर | 
| दमे डाल लेता दे. इस तरह 'रत्नके :समान मनुष्य, पशु, पक्षी, - 
| अळ्वर और थळचर आदि सब ` प्राणियोंमेंसे :किसीको भी वह 
हीं छोड़ता. ऐसा मांळूम होता दै, मानो: चर ओर अचर सभी सृष्टि - 
उसका 'भक्य दे. ऐसा महात्रासदायक दृश्य हमसे देखा नहीं जाता. 

' ज्ञवःइस तरह कोळाहळ मच गया. तब. उन भयभीत हुए पुण्यस्होक 

जगोसे प्रेमपू्ेक . बटुकजीने कहम:-“हे .पुण्यजनो.! - हम सब उसके सुह 
ह एही ओर हमको भी इन सबकी तरह नष्ट होनेमें।विलंब नहीं लगेगा 
र तुम्हारे पास श्रद्धा, भक्ति और आत्मज्ञान, ये तीन पाशंद खडे हे, . 
तुम इच्छानुगामी दिव्य विमानमें बैठे हो, इस लिए . तुम्हें किसी तरह 
भयभीत होनेका कारण नहीं दैः जो कुछ हो रहा दै उसे तुम निर्भीक 


| री कर देखो. परन्तु इससे तुम्हे जानना चाहिए कि “चाहे कोई सोता 

हो, चाहे जागता उसका काळके सपाटेमें.नाश ही हुआ करता है, सिफे वे : 
| य लोग तरते हैं जो आत्मयोगीं हैं.” अब देखो वह एक साहसी मनुष्य - 
नसके भुंह-उसकी वज़सरीखी तीक्ष्ण | दाढोंकी .“बग़लसे 'छटक | 
बाहर निकळ कर खड़ा है और उस समेटनेके लिए इस भक्षकने दाथ | 
2 हु श्‌ से कुछ . रि 
(च्या है, परंतु यह चपळ पुरुष दोनों हाथ जोड़ कर उससे इछ 
| _'षषेक कहता है; इससे भक्षक भी उसे पकड़ना छोड़ कर उसको 
(गेय सुनता हे. इस लिए तुम सब शान्तचित्त हो कर वह जो कुछ - 
जे है उसे सुनो.?? ३ हि 
| फिर सब एकामचित्तसे कान ळगाकर बेटे. हे | 

वह धीर गंभीर पुरुष उन एकान्त क्रिया (योग) करनेवाले . महात्मा" 
| i एक था. वह्‌ विश्वव्यापी अक्षकको - प्रणाम कर बोला:-“गहो' 
|, दे सबके भक्षण करनेवाले देव! मुझसे कहो. कि, आप गोनी , ख 

(1 जगतूके संहार. करनेवाले ओर भूतपति भयंकरः रुद्रदेव ६ ˆ व्र है 
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'लुझांरी 'शरणमें आया हूँ इस लिए मुझे बताओ. :क्रि तुम न 


` -ज्ञरणमें आनेवाळेका नाश. महां अज्ञान कूर प्राणी भी नही कत. | . 
| श 


- स्वामी हूँ. मेरा नाम “काल? है ओर मेरा नेत्यिक कव्य यह्‌ ¦ ;. 


"है. इस समय भी में अपना आहार करनेके . लिए हो १ 





र ९ 

_ "खोळे-ये सव लोगाका स 

ep [याका संहार करेवा SO 
सदार करनेके छि वाडा बहुत हवी विस्तृत उम्र . काठ है 
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अझ्निदेव हो*.? हे. भयंकर देव!. तुझारे डरसे में मनुष्य 
'औरः ऐसा भीषण तथा: संद्दारकारी कर्म करनेके लिए क्यों उद्य नई]. 


“आपको. भी मेरा नाश करना उचित नहीं है,” . 
.. >. इसके. उत्तरम विश्वव्यापी . भक्षक, . घनगञञेनाके . समान . | 
राणीस बोछा:--“हे ` साघु ! हे परमार्थपरायण योगी! में इस शा: 
परे 
'सबका अंत करूँ. यह सारा संसार मेरा भक्ष्य हे. इसमें कोई भी कलु 
“नहीं रहने पाती. इन्द्र ओर ब्रह्मा, यम और कुबेर, देव और दास! न 
'मचुष्य, चर और अचर, स्थावर और जंगम सबका में हो काढ ई ३ 
'में ही संहार : करता हूँ.]. मेरी क्रुधा अखंडित ओर बहुत हो को। 
“वह प्रढयके अंतर्मे भी शान्त नहीं होती, इस लिए विना झि 
“निरंतर मुझे अपना आहार करना ही पडता हे. मेरा काम क | 
'नहीं रुकता, ओर न उससे मुझे हैरानी या . थकावट “मादा है ६ 


1] 


न हूँ ओर यह वृद्धि 'सिफं आज या कळ हो. भरके लिए ब] 
संदाके लिए हे. एक ओरसे मेरा नूतन आहार उत्पन्न होतार न 


दूसरी ओरसे समय आते ही की उसका भक्षण करता ह, तो गत 


> कोई ¢ RA 
'काई नहीं जानता, कोई नहीं देखता-देखनेको समर्थ भी नही दै || 


तेरे समान: कोई परमार्थपरायण ( परोपकारी ) पुरुष ही हे $ र 


भ 
ह 


- आनता हू. जो अज्ञानको छोड़ कर ज्ञानी बने हैं, मायासे दर |. ५ 


भर नो का दिव्य ह| 
“जान और देख सका हैं. 2 ओर जिनकी दृष्टि दिव्य ई | 


EE । क उस धीर वीर साधुने पुछा:-“हे भगवान कार्य 
"ण रपे पारा कतेव्य इसी तरह सब चराचरका |= 


५. “बसूनां पावकथास्मि । गीता १८२२ र. ` 
_आडोऽस्मि ठोक्षयत्रइदो लोडान्समाह भि प्रदत्त काल ` 


{ 
धर” 
i 
ह र 


| ॥ र्र 
In 4, 
ss ९ | न 





| _e - न PATH PF id, j | 
"इए इस लोकां प्रवृत्त हुआ हँ. (गीता. ) | | F 
#5 | ; 
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आप .प्रिय- माते; -हें £ ओर क्या. उसके गंभीर पातकसे 
आप लिप्त नहीं होते : आपको: उचित हे -कि मुझपर रुष्ट -न होकर मेरे, 
| प्रश्ना. उचित उत्तर: देकर मेरा. समाधान करें.” 

काळपुरुषने कहदा:-“नहीं, में. पातकसे जरा भी लिप्त नहीं होता. 


पांप पुण्य, ' शुभाशुभ मानने मनानेक्रा सुझ अधिकार नहीं. हे. यह तो. 
र खाभाविक हीं चर्या है. जसे मकडी अपने :मुँहसे बहुतसे लारके, 
ह निकाळ उन्हें. अनेक . आंकारके बनाती जोर क्षणम फिर उन्हे समेट 
' इर अपने मुँहमें डाळ लेती हे; ओर उसको असे पातक नहीं छग॒ता, उसी तरह 
वह मेरी क्रीड़ा हे.” 


व 
| चुराचरके साथ आपका संबंध मकडीकी लारके ही समान हं 1? 
। 
| 














भे ही हैं. मे एक. होते भी अनेकरूपले. व्याप्त हू. यहा जो में 


~ 


PIE. 92 


भी में हो 


i 


क्षण भी करता ह.” | 

` उस महात्माने फिर विनय.कीः-"हे प्रभु 
1 आप, ही जाने; मुझे तो बड़ी चिन्ता हे कि यह चराचर प्रा 

5.2 


| ` ३अह कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । गीता ७-६ 

हुं समस्य प्रमत्रो मत्तः सन ग्रवलते । गीता १०-८ 
मत्स्थानि सर्च भूतानि न चाहं तेष्ववस्थित: | गीता ९-४ 

कृषिक्रार-किपान, . कृषि-खतो. . 


करना हे तव तो यह बड़ा पापकमे हे. हे देव | क्या एसे घातक. 


३ज्पते इस कतेब्यको प्रियः अप्रिय कुछ नहीं समझता, प्रिय अप्रिय, . 


यह सुन उस महात्माने पूछाः-“हे दव ! यह - केसे ? क्या इस: 


काढपुरुषने कहाः-“हां, यह समस्त जगंन्रगर मुझसे ही पैदा ` 
| हुआ हे, मुझसेही स्थित है मौर मुझम हो लय ( छीन ).होगा.# सारा; 


| अकषकरूप हूँ वही में अन्यत्र. पालकरूप . हूँ, ओर फिर .पंदा करनेवाल' . 
| में कर्ता भोक्ता और संहारकर्ता हूँ, मं विश्वव्यापी. हँ-विश्व सुझम 
र और में विश्व हॅ. तो भी सारे. प्राणी . ( भूत ). सुझेम ह, परतु म. 
समे नही हूँ... जो मेरी. अन्य क्रीड़ा, दीखती है, वह मेरी मायाका बळ; 
ह जो इस मायाको पार कर उसके मस्तक पर हो कर गये हें, वही . 
| सस कोड़ाको जान कर मुझे ज्ञानदृष्टिले देख सकते है फिर भिन्न रीतिसे . ४ 
| सो तो में कषिकार| हैँ ओर जगन्नगर मेरी कृषि दै किसान खेत र 
| वीभको योता सींचता,. रक्षा करता और वही फिर उसे छुनता (काटत). 


। चाहे जो हो, आपकी, 
का 
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' -समृह जो आप अपना 'भक्ष्यरूप मानते हैं, कयां इसी . रहः पर | 
- मरनेके' लिए'पेंदा किया गया है ? उसकी क्या दृसरी'गति होचा 


क्या आप दयाशून्ये” हे 'या' किसी' दुयापात्र” प्राणीको आएक 


a 
न ष्ठ 
1] 
क 


«मंक्षणसे : मुक्त नहीं करते ९”. | : पाडणे 
: ` .. कालपुरुषने उत्तरः द्या:-“हे निश्पाप | किसीको कु | 
` करनेके लिंएमेने रखा. ही नहीं और न कोई मुझे दूषण ही देक] ह 
। हैं. क्षेम और ल्य, सुख और दुःख, पुण्यं. तथा :पाप, झुम और k Fe 
“क्षर औरं ` अक्षर-इनः सबका ज्ञान मेने उसी परः रखा हे. जिक्र, 


| 
| 
> 
r 


| - संबंध : रखते हे. और भी मनुष्यादि, जो  ज्ञानवान प्राणी हैं; उढे)। 1 
| EF: ~: बिलकुल ही स्वतंत्रता दी हे जिससे वे स्वयम्‌ अपना . कल्यांण- त | 
। `: मागे खोज छे. में दयाहीन नहीं हूँ. मेने उनके. लिए पहलेहीसे कलाक | ! 
। मागे बना कर खुला छोड़ दिया हे. सेने ऐसे : न्यांययुक्त नियम को र 
' हैं कि जिनका - मळी: भांति पाळन करनेवाले प्राणियोंक्ो में भी ¶। २ 
- नहीं कर सकता, बल्कि मुझे उनका. सहायक - होना पड़ता है, को र 
| : जो मेरे नियमोंके अधीन हो मुझे : भजते हें; उन्हें में भजता ऐकव १ 
ऽजो मुझमें डीन रहते हैं वे मुझमें ही लीन होते हैं: मेरा- निरिति'॥| ! 
* बहुत दृढ़, पवित्र, पुरातनः ओर: सनातन हे तथा विना “किसी त 
(प्रतिबंधक ) के खुळा - रहने ` पर भी : अनधिकारी और | | 
र उब प्राणीके लिए बिछकुळ परोक्ष ( गुप्त ) हे: फिर अह a Fe 
* बहुत समय दो जानेस अव्यवस्थित न हो जाय : या इसे ' मनुष्य ग | 


ज्ञाय. इस लिए मेन - से ही अन्य er 6 

, सहित व मैने इसे वेसे ही श्‍ अविनाशी अर ॥ तीन i+ | | प 
ककल. मी प) होले. पवित्र ग्रंथ छोगोंके उपकाराथ प्र 4 | 
{ सुविधा होने: पर भी जो अभागी! क पुरुष | ~ 







चा! 
> + 


कर. पु मेरे | 
' करे, वह. नष्ठ होनेकें लिए मेरे | 
आश्रय ओर किसका दोष है! इन 7, ३ 


र कल्याणका . प्रयत्न न | 


बताये हुए-मुक्तिमागका! 


a इत्थंभूत बृत्त भी बहुत समयमे शिबि `| 
 -साधारण J NO न जो लोग वि । कह 
६४ पप हो जाता. इ इससे जोः लोग संकल्प विकल्पंके वश ह ६ भ 


४५ | 
ज । 
A 
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ih: 
ह, 
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._ पिष ये स्तथैव भजास्यहम्‌ । गीता ४.१) 
. त रस बचनध्चटनेन्तानेका माय, 





ह अच्युतपथपीठ--काळञ्रीडा ४१५. 
| 


उद्र महतत्व% नहीं दीखता तब में स्वयम्‌, अंशतः: या देवरूपसे , प्रगट 
35.1: “च बलिष्ठ ; २३7. 

| कर उस पवित्र मागेको फिर बलिष्ठ-कर देता हूँ. इतना होनेपर भी जो 
1 ह डग व्यय आशावाली, व्यथे कामनावाली,.. व्यथे -ज्ञानवाली राक्षसी 
| ओर आसुरी: मोहक वासना-मायाक्रा. आश्रय. लेते हें! वे: मेरे. भक्ष्य होतेः 
| । हसने उन्हींका दोष जानो. { क 
|. यह सुन.उस धीर महात्माने विनय की:--“दय़ामय ! तो वह पवित्र 
| समारे कोन है कि जिसका: अनुसरण. करनेसे.. इस. अनिवाये-संकटसे | 
छन्ना होता हे? हे देवः! मुझे बताओ:इस मागेमें: जानेसे.- अंतमे कहां 
| चताः होता है, जिससे वहां 'गया. हुआ: प्राणी: आपके भक्ष्य दोनेके ` 


\ 


मयसे मुक्त ` होता दे.” ल, _ कई ४ | 35 

| , .काळरूपःप्रसुने- कहाः--“े घौर! यह.मार्ग दूर नहीं दे, वह जो. 
र ॒ र ' के 

बीबर रहा. है. वही मागे है. यह, बहुत गईन और दुर्घट हैं.तो भी धीर, 

| साहसी, दृढ.अद्धावाले, प्रेमी, पवित्र और: मायारहित. मनके मनुष्यको | 
'गह्नःओर दुषेट नहीं दै. इसका चढ़ाव ऊंचा होनेसे- यह यद्यपि भयंकर 
[सुता है. तो भी जितेन्द्रिय, आत्मशोधनमें उद्यत, एकाम: चित्तवाले | ओर 
मादरहित,. अविद्यासे मुक्त: और; विद्यासे. संयुक्त . पुरुषको) यह मागे परम 















ह: ६० 


सुखकारक हो जाता है, इस मार्गमें किसीका भय नहीं, दै. परंतु इसम 
|ूहमुछेयां अधिक. होनेसे असावघान पंथिक वीचर्मे. ही रह कर भवाटवी-' 


| (संपार-वन ) में मटका: करता है. इस मागेका नाम-“अच्युतपथ? दै: इस ' | 


न oo है न हे € उ 
पढे. परे अक्षर, .अविनाशी,. अच्युतपुरमं जाना: होता ` दैः वहां सिफ 
| निरामयः (निरोग), अखंड. सुखमय - और-विनाशर्दित: सचिदानंद घन | 


_ 





| त्‌ च क 
| साम स्वरूप. अच्युत प्रभु, एक- रस,; एकाकार, . अमेव्रूपः चिन्मात्र, . 


फर परमात्मा, शेषशायी नारायण रूपसे में निवास कस्ता हँ-; यही. सेरा, | 
रथ ओर. र और मूलरूप दै. यह मेरा कालरूप ओर दूसरे सव न ओर दूसरे सबः खूप गाण ' 
| हुत अलस्य और महत्ववाली वस्तु भी. बहुत समयतक नित्य ऑरखोमे. दीखती 

\ "पे मचुष्यको सांघारणसी. हो जाती. हे ओर उपर प्रेम मोह नहीं रहता. का कट न्‍ 
धिप. उस दस्तक दच्च जया. सी नहीं घटता. परंतु जैसे नित्य सरछतासे -मिळनेसे | 
जीव ` चस्तुका . महत्त्व जरा- भी नहीं घटता, परतु अ ' "५" - ४. गेही उसळी. | 
चो भी भीलनी. साधारण लकडीकी तरह जठा डालती है, वेपतीही उसरी | 
| “रशा होती हे, + अशद्वारा-अपने भंशसे. . bo त जी 
| $ मोधाशा मोघकर्माणों मोघजादा-विचेतस:-1 Fs 028 
| *रा्षसीमासुरी चेव प्रकृति मोहिनी भिंता:॥गौता ६-२. | 
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किए हुए मागासले चळनेवाला “सचेत पथिक, -इस साधनाको खा. 


` क्षित वच गया है. तुझे यार 







५१६ परम पद. : `` 


FF 
| | 
(साधारण ) हैं. ये न्यूना धिक ,उपाधियुक्त हैं. इन अच्युत: पर्ष शा | 
जाकर. निवासं, करनेवालेको किसी तरहका भय. नहीं रहता!” “| 

यह सुन, महात्माने पूछाः-“हे देवेश्वरं! . आप :एक. हे ३ } 
एकरस होते भी: परस्पर विरुद्ध . स्वमाववाळ अनेक: . पोस प्रक 
आपकी इस चमत्कारपुर्णे विलक्षण विश्वडीलाको ` कोई ,भी नही | 
सकता. : परन्तु .हे . देव ! मुझे यह बताओ. कि आपके इस अच्युतपयई| 
बहुतसीं भूलमुळेयां हैं, उनसे किन साधनोंसे पथिक. बच सकता है! . | 


: काठ्पुरुषने.- कहाः-“इन भूळ-सुळेयों ` और . लाळचोसे ककर 


हे 3 ग 
र | 



















व 
* क 
1 


लिए . पथदेशिका>: एक श्रेष्ठ साधना है, जो मेरे प्रकट .किये हुए क| 
म्न्थोमेसे ऊद्धत- की हुई है. मेरा ही होनेवाला, मेरे. लि. ही झि |; 


(अविराम ) अपने हृदयमें रखता हे और उसको. पवित्र गायाम. 
प्रेमस रात दिन गान करते, उसमें वतळाये . हुए मागेमें. चढा जागा] 
इससे कोई भी अधिकारी मुमुक्षु किसो. भुळावे या. ढाळचमे नहीं पह) 
है, र अधिकारी -पथिकोंकी कस्याणकारिणी, मुक्तिदात्री यह पयति 
कमे “गीता? के नामसे प्रसिद्ध है. हे वत्स !- यह पथवोधिनी ह| 
होने पर भी मागेकी कठिनाइयों यां प्रमाद्के कारण कोई पथिक रे: 
कर बड़ी दी अड्चनमे `आ पड़े. तो उसे वहांसे उद्धार कर फिरा॥ | 
बतानेके लिए मैंने पहले ही योजना कर रखी है. इस काके लिंए बू | र 


ऐसे पथप्रद्शेक हूं जो उस मारके. प्रत्येक स्थानों, चढ़ाव; उतार | | 
भीषण घाटियोंको अच्छी तरह जानते हैं. वे सिफे मेरी पवित्र आई] 
ददी रण करनेवाले हे - वे इस. सुखद परंतु गहन मुक्तिमाग गै | डर 
उसभ भी विशेषकर भीषण स्थानों में नित्य घूम कर, फसे या अड़चनमे £| 


, पंथिकोको, सारसे +>. | विक नागी ¬ 
7 सुमागसे ळगाते हे. वे स्वभावसे अत्यंत परोपकारी दी fh, 


मा जमे झो पो य हे. के यह प 
योड ही ५ प्रसिद्ध हे. हे साधु तू मी वैते ही महाला. | 
समान शुभ गुणोंसे युक्त है. औँ रइस - अप 

| युक्त है, नि द्यापात्र होकर हे - 3 
रि डे = उस याद सदाके लिए निर्भय होना हो, | | 
=, नाशवंत और सहयरूप इस जगानगरके रहनका लढ! "रावेत और भक्ष्यरूप इस जगन्नगरके रहनेका ढा...” 


मागं | हि. 
; दिखा नेवाळी, ' भवतरम को दु पन वानिवाशीः Ee 


5299 कै + > “> 
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| कर श्र इस अभय पथका पर्थिक बन. तुझे जानना चाहिये कि २ 

| इल्याणंकारी : दैः यह तू जानता है कि'में कालका भो काल है. वि 

कारण हूँ स॒ष्टिका ' तारण हूँ, इससे में तुझ पर प्रसन्न हूँ-जो मुझे जानता 

द्व उसका. में स्वामी नहीं, 'परंतु में ओर बह दोनों समान हे. में अपने आगे 

. ढिसीकी कुशलता देख नहीं संकता और न मेरे आगे कोई कुशछ ही रह 

' सकता है. में काळ हूँ ओर सबका नाश करना ही मेरा स्वाभाविक : कमे 

है. मैंने तुझसे अभी ही कहा है. कि मेरी सुवा (भूख ) बडी तेज है. 

` जब वह कंभी कभी बढ़ती है “तब में दीखनेवाले और न दीखनेवाळे समस्त 

` विश्वका भक्षण कर जातां हूँ: इसीको -महाप्रलय कहते हे.  महाप्रलयके 

` वाद बहुत समयतक कुछ भी न बचनेसे - सवेत्र केवळ में ही “रहता हू 

ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, इन्द्र, सूर्य, नक्षत्र ओर यह एथ्वी कुछ भी शेष नहीं 

` छते. उम्र क्षुघाके कारण. जेसे अपने 'ही पेदा किये हुए बालकोंको सर्पिणी 

` भक्षण करने लग! जाती हैं ओरं उस समय उसे उनपर कुछ वात्सल्य. 
) 'ही रहता, उसी तरह में भी जी. स्वभावसे हो सबका भक्षक हूँ, तुझंपर 

' असन हू, तो भी अव मेरे सामने तेरा खड़ा रहना: कल्याणकर नहीं है 

सदि यहांसे शत्र चढा आ “यी 

त्य ये अंतिम शब्द बोळते ही उस काळपुरुषका स्वरूप बहुत ही 

_ "फराळ बन गया. तीसकी जगह उसके. सेकड़ों और हजारों हाथ हो गये. | 
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EX चारों ओरसे प्राणियोंको उठा उठा कर ऊुँहमें डाळने लया. एकके | 
हि अनेक मुंह भी हो गये, सारे भीषण सुखोंसे अपार बढ़े हुए धुएंके | 
1 अभिको ज्वालाए निकलने लगीं. सारा आकाश धुएंसे पूणे हो गया. 
"पकार बढने छगा. कालके मुँहके कराळ दांत, छपकती हुई जीभवाळे | 
| ऋ ऐसे दीखने छगे मानो काळी मेषघटामें बारबार चमकनेवाली | 
|. कर इन ९ असंख्य प्राणी उस जळते हुए दावालनमें पतंगोंकी भांती गिर 
| ` फराळ काळके मुँह चूणे होने ळो.* ऐसा भयंकर कालरूप आर | 
शि पका अपार त्रासदायक घोर संहार देख, वह महात्मा धीर पुरुष ' 


| चे घावळा बन गया और घबराकर वहांसे भागा. परंतु, भागते 
| > खाकर जमीनपर गिर पडा ओर अचेत हो गया. _ केर खाकर जमीनपर गिर पडा ओर अचेत हो गया. 
यथा दीप्तं जवलनं पतंगा विशन्ति नाशाय सम्रद्धवेगाः । . 7 व 
| २ नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समरद्भवेगाः ॥ गीता१ १-२६ | 
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ऐसा घोर संहार देख; आकाशस्थित विंसानवासियोँके मी छ| 
हटने छो; वे. एक साथ: ही चिल्ला. उंठे-“हे गुरु महाराज! हे कप 
रक्षा करो! रक्षा करो.! अब कदां जायें; अब केसे जी सकेंगे! ह | 
कालदेव तो किलीको भी. नहीं छोडता. अरे अरे! देखो वह बहुत क 
आर चारों ओरस भषण करने छगा है. अरे यह क्‍या चमत्का | 
... अबतक तो एक ही मुहसे भक्षण करता था, परंतु अब तो इसके बने || 
/_ दीखते हैं और वह असंख्य .दाय; पैर, नाक, कान, आदिसे प्राणिक 
। संहार करता है. इसके प्रत्येक अंग प्राणियाँके चुन जाते हं. अब किसी | 
' दीबचनेकी आशा नहीं हे. अरे! यह अंधक्रार भी क्षण क्षणम बहाई 
| ज्ञाता है. अब तो कोई किसीकों देख भी नहीं सकता. कृपाळ गुल. 
| । अब तो हम पापियोकी.प्राथेना पर ध्यान देकर हमें किसी निर्भय सार 
। छे चलिये: हमे उबारिये. आप जैसे समथेकी शरणमे होनेसे हमें गळ] 
। अय तो है ही नहीं, परन्तु हमारे अतःकरणमें अभी जीवमाव होनेते। | 
महासयंकर कालछक्रीड़ाको हम देख नहीं सकते. -: | 
* एसी प्रांथेना सुन, महात्मा गुरु वामदेव जीने तुरंत ही वहांसे वि 
'चळानेक्की आज्ञा दी जिससे वह अपार आकाश बहुत दूर चला गया. | 


७१८ 






b 
णत च्छ हि | 
ई = we रः ~, फ अ EF’ 
2 3 श्‌ > ५ १ ँ नः 1 ४ 
5 ह. दृ.” ८. इंश्चर क "त्रि F 
* PN -_ "१ Er क्र 03 ) 





ज्यु Um ठ 4-५ ड 
क ए भवन EN 9 | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शी 
X 
हे 
! 





है बेस 





प्रथम (बेन्दु-प्रथमं सोपान . 
अच्युतपथारोहण, . | 
5: 2-4 . 
. _ जगडंधनका कुंदा डे 
क्षीर क्षोरे यथा लिप्त तेले तेले जल जले । - 
सयुक्तमेकतां याति यथात्मन्यात्मविन्मुनिः ॥ 


अथ-_दइधमं दूध, तेलमें तेल ओर जलम जल मिलनेसे जेसे एकरप हो जाता | ! 


भात्मवेत्ता मुनि आत्मामें मिलनेसे एकरस ( कार्यमें लीन ) हो जाता हे. शंकर 
FEEEESEFRSES EEG 





६ भभात हुआ. धीरे धीरे प्रवेदिशा. जगमगाने लगी. सुर्योदय 


७७७55७55- देख विमानस्थित मुसुक्षु पुण्यजन तुरंत अपने प्रात- 


| राहिकमें प्रवृत्त हुए. थोड़ी देरमें वे सब कार्मोसे अवकाश पा गुरुदेवको 
` प्रणाम 


कर आसनोंपर बेठकर देखते हे तो विमान जगन्नपरके ऊपर आकर 


व्हरा था. राजाने खडे होकर सब समासदोंसहित भारी जयध्वनि की 


| ब गुरुदेबने सबको सम्बोधन करं कह्दाः-“क्यों राजा! अब तो कुछ 
| भय नहीं हे? देख, इस समय नगरमें क्या होता है!” 


सब पवित्र लोग जमीनकी ओर देखकर कहने ळगेः-“अहा ! गुरुदेव! 


| भवतो सर्वत्र आनन्दमय है. सब प्राणी पर्ण उत्साहसे अपने अपने कामोमे लगे 
ह ९ और उन्ह समूचा निगळ जानेवाला वह काळपुरुष भी कहीं नहीं दीखता- 
| रे 
। सिर्फ देखनेमें फर्क है. आपकी प्रदान की हुई दिव्यदृ्टिद्वारा मुझ तो साफ 
| अपने 
ह षी 
| पम 


इतनेमे चारों ओर बहुत सुद्धषपरूपसे विचार कर देखते हुए महाराजा 
बोळे-' 'नहीं नहीं, गुरुमहाराज! वह कराळ काल कहीं नहीं गया ! 


हे कि वह कहीं नहीं गया और न कहीं जायगा. जसा उसने 
ही भुँहसे कहा था और हम ळोगोंने प्रत्यक्ष देखा है, उसी तरह 
नाशकारक भक्षणक्रिया निरंतर जारी हो है. वह देखो 
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दिशामें दीखता है, यहांसे बहुत दूर जहां अंधकार छाया ह, ' 


गं 
म्ह * 
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बहांपर वह सहार कर रदा दै. इससे मुझे जान पड़ता हे कि वह सदा चे | 
तरफ फिरता ही रहता हैं. वह चाहे जहां हो संहार हो करता रत | 
उसका हाथ तो बिलकुल यहांतक पहुंच ' गया हे. वह इन' आणणि | 
प्राणीयोंकों अपने लंबे .हाथोंसे सटासट खींचता हे ओर मुँहमें डाकू | 
निगळ जाता है. यह तो रातको हम लोंग अत्यक्ष देखते.ये, इस छ| 
पहँचान भी सके कि यह कालपुरुषका संहार है, परंतु इस विद्या 
स्थान पर रहनेवाले जीव क्या कुछ जानते होंगे १ वे बेचारे तो के | 
मारे जाते हैं और वे अपने अनेक साथियोंको नित्य नष्ट होते रेल 
हैं तो भी उसके लिए कुछ चिन्तित माळून नहीं होते. ऐसे अद्गारां |. 
पराधीनं प्राणीयोंकी दशा केसी शोचनीय दै. आपकी पूण कृपा है बँ] | 
'.. तो हमारी भी यही दशा होती.” त 
| इस तरह वरेप्सुके कहनेसे सब लोग सू&मतासे उस दिशाकोगो |. 
. देखने लग, इतनेमे गुंरुदेवने उनका ध्यान दूसरों ओर आकृष्ट किया | 
___ बोलेः-“अरे देखो, देखो! बह मनुष्योंका समूह क्यों एकत्र हो रहा ६! 
' गढी, कूर्चा कूर्चा और ठौर ठोरमें छोगोंका झुण्डका झुण्ड एकत्र दीला |. 
उनके ऐसा करनेका कुछ कारण होगा? वे स्वयं घरसे बाहरकी। 
निकलते, परंतु देखो, वे बहुतसे मनुष्य गळी गली फिरकर उन्हें व|. 
निकळनेकी सूचना देते हैं. वे. सुचना देनेवाळे क्‍या कहते दें, तुम 
लोग उसे समझो तो अच्छा है.” 
_ "महात्मा बढककी बात सुन, राजा बोछा:-“हां गुरुदेव! आफ | 
छृपासे सव समझते हैं. वे सूचना देनेवाळे कहते हैं की | 
_ अहदो भजुष्याः कृपणाः कुसगिनः काळस्य वक्‍ते पातिताः सबांधवा' |. 
` अस्मिन्महाकण्मये प्रसंगे आश्चधेवन्निमेयतां किमाश्रिता'। | 
`. ' महाद्यः काळनरोऽत्ययं पुरं ग्रासे; प्रचंडश्च न वेत्ति को जग | 
` यदीष्यते काळमयातस्वरक्षणं ततो हरेमाभेमितः प्रयात बे! | 
' भावाथ-'अरे, हे इपण ओर कुसंगी भनुष्यो! हे वंघुसहित कालके र 
हुए मनुष्यो! ऐसे महाभयकर दुःखमय भवसरमे आश्चग्रे पेदा करनेवाली ,., हर 
क आड क्यों धारण किये ददो 2 कालपुरुष, बां सू तगरको खा | 
___ से क्या तुममेंसे को ल गा 
र इ मनुष्य नहीं जानता?-यदि इस काल पुरुषके 
र र र ॒ करना चाहत हो तो यहींसें अच्युतपथ मगर करो: 
Fo ` *श्ंगी-भर्थात्‌ बुरी-संसारकी जो व्ये माया है उसके साथी 
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जराद्वन्धनका क्लेश , ४२९ 


.  . “इतकी ऐसी सूचनासे लोग घबरा उठे और उनमें. जो खोजी, सत्यज्ञ, 
| यी, प्रमाद्रहित और अपनी रक्षा करनेमें सचेत थे, वे तुरंत. ही एक्राधः 
 जटढी ढेकर घरसे बाहर निकल पड़े. फिर वे अड़ोसियों पड़ोसियॉको भी 
| पुकारने लगे किः--“चलो, निकल पड़ो, जल्दी करो, ' नही तो रह जायेंगे, 
. कडे आ जायँगे.” इस तरह प्रत्येक गली ओर मुहल्लेसे निकले हुए 
| असंख्य लोग उस सामनेवाले मेदानमें एकत्र हो गये. उनके बीचमें उस 
` इंचे चबूतरेपर एक मनुष्य खड़ा था, जो हाथ उठाकर एकत्र हुएं लोगोंसे' 
' बुंछ कहने लगा. यद्यपि वह जोरसे बोलता है, तो भी इन असंख्य लोगोंके 
| क्ोछाइलके: कारण उसका कथन यहांसे नहीं सुना जा सकता.” . : 


। क्षाह्पुरुषसे बातें करता था.” . , 


कै क 


| झोर विना विळम्ब अब निर्भय स्थानमें जानेका प्रयत्न कर रहा है. अहा! 
न | देखो, यह कितना परोपकारशील है १ स्वयं भयसे बचा है ओर कुशलतासे [ 
| रहनेका मागे प्राप्त कर सका दै, इससे इसने : उसका लाभ सब जर्नोको 


| देकर उनको रक्षा करनेकी हामी भरी है. जिससे स्वप्नान्तका, अलुभव-- 


भोहका नाश ओर जागरितान्तका अनुभव--ज्ञानोदय होता है. वह. पुरुष 
| सबका हित करता. है. जो. आत्मा है उसे प्रिय अभियका ज्ञान नहीं, 


| एक्के प्रयत्नसे ही स्वात्मदर्शन होते हे. वण, मनन, और निदिष्यासन 





|, इसी“ समयः बीचमें. एक “दूसरा. पुण्यात्मा आणो, बोळ उठाः--* 
._.क्षपानाथ] परंतु इस चबूतरे परः जो पुरुष है. वह वही . दे जो रातमें उस. 


 . बरेप्सु बोठेः-“हां, हां वास्तवमें वही हे. हां, वही है. गुरुदेव! 
। यह तो काळकी भर्यंकरतासे घबराकर भागा था ओर अंघेरेमे गिरकर अचेत ग | 
| (युव) हो गया था, पर यहां तो फिर सचेत हो गया है, यद केसे !? .. 
| शुरु वामदेवने कहाः-“वत्स ! यह भयभीत होकर भागा था सही, _ 
परंतु सृत्युके वश नहीं हुआ था; इसे तो उस महाभयंकर हक मूर्च्छा. आ 1 
गयी थी. मूर्च्छा इटते ही यदद तुरंत वहांसे उठ सचेत होकर यहां आया दै 


| महान विसु-आत्माको जानता है और इछमी शोच नहीं करता किन्तु 
सिर देहको ही. प्रिय अप्रियका ज्ञान होता दै. इस. विनाशी जगतसें : 





STS TT DN 


| विन्ा'सिफँ गुरुप्रसाद या. पुण्यकमे स्वात्मद्शेनके लिए गोण. a र 
| न हैं. जब पुरुष अपने परयत्नजन्य बसे ha मायासे, 
| `वा है, इबता नही है, क्यों कि वद मायाम छम नही दै और न अशान, 
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हीं हैं. परन्तु यदि अज्ञ तर जाता हो तों गुरुजी ! अँट या नाथे हुए पक 
क्यों न उद्धार कर सके! सिफे स्वात्मबळ ही अेयको प्राप्त करता है, हनी | 
सवा स्मंबी है अज्ञ (मूख) नहीं है. वह चाहता है कि दूसरोंको भी अज्ञान | 
दूर कहूँ. इस महात्माका भाषण हम लोग स्पष्टरूपसे सुन सकेंगे, तुम सुनो | 
` “फिर एकांग्रचित्तसे मुसुक्कु उसे सुनने लगे. ` `... `. | 

वह धीर महात्मा हाथ उठाकर सारे जनसमूहमें चारों ओर देख दे 

कर कहने लगाः-अदो ! कैसा मदददाश्वर्य दै ! कितने खेदकी बातै]. 
क्यों कहूँ ! अरे ! हे जगन्नगरनिवासियो | हे दयापात्र मनुष्यो] अपने स | 
नगरमें उपस्थित भयंकर स्थिति क्या तुसमेंसे किसीने अबतक नहीं जानी रै! | 
चारों ओरसे अभि भड़क उठी है, ऐसी स्थितिमें जळते हुए उस. बनके प्राण | ` 
|| उसकी ज्वाला कैसे सह सकेंगे ! अरे ! अगाध जल्वाळे समुद्रम मुँह फेक | 


७७७00 RE EI Fr Fp 


मगर (माह) के आगे गोते. खाता हुआ मनुष्य अपनी जीवनरक्षा मरें | 
कर सकता है? बड़े भयंकर घोर वनमें अजगरके द्वारा छाती तक नित्न | 
हुआ मनुष्य अपने बचनेकी आशा केसे रख सकेगा ? अरे ! सात दिसेन । 
भूखा सिंह भक्यकी तलाझमें गहन पवेतकी शुफामें जिसे पकडू ठे, से | | 
|  बचनेकी क्या आशा है? परंतु नही, इस तरह जीवनकी आशा त्यागे ह | 
_ भी किसी समय भयंकर प्रसंगसे मुक्त हो जाते हैं, परंतु यह सारा जा! | 
॥ (को जिस घोर भयमें आ पड़ा है, जिस. अनिवार्य संकटसे लह | 
उससे किसी तरह भी बचना साध्य नहीं है. में भी यह. नहीं जानताबं | 
कि ऐसा भारी संकट हमपर टूट पड़ा है, परंतु अभी जाना. है, इससे. मेर || 
छाती फट गयी है. परंतु मे अपनी रक्षाका मागे जानकर उसमें जाना |. 
रे में कभी कभी सुना सही करता. था कि “इस नगरको कोई E 
टो दड क्षणम रुस /रीतिसे: नष्ट करता रहता है -और -इससे. करिसी ९ | 
रे रातको यदद सारा नष्ट. हो जायगा; इस लिए जो बचना : चाहता ह र 
बह इसे त्याग़कर निर्भय स्थानमें चला जाय. बह निमय स्थान कोन है ९ |. 


हे > 
४) ।४ 
* 


| ः ऊ नहीं ड जानता था न परंतु . रातमें तो £ 2 के हे तार 
FS होता : "६ १९७ गत रातमें तोः मन. ; देखा | कि केसे | 
2: स है, तबसे मेरा! हृदय मेने प्रत्यक्ष देखा है के 





> 


रा हृदय बढ़क रहा है. जिसे कमी सा भी कही | 


3 


1 
; 


ड हे 'कल्पनामें फः बे कि, हीं es ` षे - TI Lame £1 
| अलक कर नागा. ग ऐसा प्रसंग देख कर मैं मवे ग | 
ह तर मागा और रा गिरकर अचेत हो गया. फिरसे | 
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देबा. उसी समय इस नगरको छोड़कर में चला जाता. परंतु देयावश 
। दं सवेत करनेको यहां आया' हँ. इस लिए देर न. करो. देम सब 
' नर्मय स्थानमें चळे. मेरे कहनेका कारण यह है कि सिरपर भार आदि 
वा हो तो उसके दुःखसे दूसरा भी सुक्त कर सकता है, पर. शरुधादिसे होने- 
वाढा दुःख विना अपने, दूसरेसे नहीं मिट 'सकता. रोगी यदि स्वयं ही 
` दवाका.सेवन करे तो उसे आरोग्य मिळता. हे, परन्तु दूसरे दवा खाव 'तो 
उसे आरोग्य नहीं मिळता उसी तरह बीणाके तार बंजानिकी चतुराइसे 
' होग प्रसन्न होंगे; परन्तु उससे कोई सृत्युके मुंहसे नहीं बच सकता. इस 
_ हिए है दयापात्र मनुष्यो ! इस नगरको परम विलक्षण आंकृतिवांलां एक 
` महाप्रचंड पुरुष, जिसे किसीकी भी उपमा नहीं .दी जा संकती, इस तरह 


“2९ ar YP 


| तरह में सबका भक्षण करूंगा. यदि. बचना हो तो अविनाशी मागेकी 


प >> यह ॥ आऊ है डक नह 
. सरे! चेते! सबको आत्मासे आत्माका उद्धार करना है. यह आत्मा 


क य स्यानम चले जाना चाहिये. हम लोगोंने बहुवार सुना ल: 
| _ 'दुभ्खळेशविददीनमक्षरं, सुंखमर्यं ठु सदाच्युतपद॒प 
'हेशमात्र भी दुःखसे रहित, अविनाशी 


3४ 

11 3 
] ४) 

i 


| र भगवानका पद्‌ ही-स्थळ ही हे.” ब्रह्म घाम-अक्षर धाम वही दैः वहाँ 
| गाना प्रकारके कायोका निर्माण करता रहता हैः सब चला जाता दे, 
| सु ~ भद तो ज्यॉका त्या ही रता द बदी ड ¬ तो ज्योंका त्यां ही रहता हैं. वही शुद्ध श्रा 
|  उदरेदात्मनात्मानं नात्मानमबसादयेत। | 
` आत्ये ह्यात्मनो बन्घुरारमेव रिपुरात्मनः । गीः ६७ ` 
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` नाश करता हे जिसे कोई जान नहीं सकंता. वह निदेयकी भांती' भयंकर- 
` तासे सबका भक्षण किया करता और कहता कि, थोड़े समयमे इसी. 


| ओर भागो.? इस लिए दे मनुष्यों ! इतना जांनने पर भी अपने जीवनको 
' खतें डाळ ऐसे भयमें पडा रहनेवाळा कौन मूख होगा! अब तो चेतो, 


ही आत्माका बंधु और आत्मा ही आत्माका शत्रु है !* विचारपूवेक सये 
| ही आत्मा आत्माके सद्दारे-संसार-मोंह-समुद्रसे परिपणे इस नगरसे 
' अपने मनरूपी स॒गको तार कर पार उतारो, यही मुख्य कतेव्य दै. अंब तो. 
| पह नगर एक पळ भी रहने योग्य नहीं है: यहांसे तो शीघ्र ही किसी 
` और सदा सुखमय तो 
निवास करनेवाला पुरुष सबके सोनेके समय जागता रहता है. 


'परमात्मा-अच्युत 
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५३४, | 
है...वही अमृत है... सारे... लोगं. इसीके ;:आशित, हे. , इससे दूसरा. | | 
नहीं है..यही परमात्मा, है. वह ;ऑँखोंको,; देखनेवाळा.. हे परतु छ | 
उसे नहीं. देखती. वह. कानोंका सुतनेवाळा है पर कान. उसे नही. एन | 
वह वाणी ( बोली: ) का प्रवतेक ( नियोजित ) है प्रन्तु.. वाणी उसके भ | 
हीं ग्राउसक़तीः यी. प्रमात्मा-आत्मारासरूपसे जो सबके भीक ३.| 
वही ; वहाँ है! एक अभि जेसे सव सुवनोंमें प्रवेश, कर. उनके सपु | 
बसी ही.-दीखती है वेसे ही एक आत्मरूप . परसात्मा सवे. पराके | 
भीतर उनके रूपानुसार . होता. है, तो भी उनसे. अलग, -निहेंप ने. 
अविनाशी दै;,उसकरे-स्थानमे रहना. ओर..उसीमें समा .जाना ही कला. |. 
कारी है, जैसे _.आइने ( दुपेण.) में विना देखे उसके भीतर रहेक | 
पंदाथ नंहीं . दोखता,. वैसे ही.इस . सचिदानंद-परमात्माको . विना | | 
निभेय नहीं. हो सकतें. इसं लिए शीघ्र ही तैयार हो. हम सबको क।.. 
जाकर रहना कल्याणकर है. ऐसा सुना जाता हैं. कि वहां जानेका र| 
भी बहुत अच्छा है, वहां जाते समय रास्तेमें खाने पीनेका अच्छा सुम) 
दै. इस लिए, जिसे आनेकी ' इच्छा हो. बह अब जरा भी विल१| 
कर. शीघ्र चळे, अब यहां पठभर भौ रहनां शुभकर नहीं है. . |. 
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;  . ये अंतिम शब्द कहते ही.वह . धीर पुरुष तुरंत चबूतरेसे नीचे च| 
कर. उत्तर दिशाकी ओर चढा. यह देख, नगरके एकत्र: हुए हजारों गो 
लाखों मनुष्य भी उसके पीछे चले. सारा नगर मानो उजड़सा हो ग्या. प धर 
बहुतसे अत्यंत व्यवसाय करनेवाले बहुकुटुम्बी, पर-घन-लोमी, अत्याळी | : 
नीच कमाम. प्रवृत्त, प्रमादी, अज्ञान और महामूढ उस धीर तथा बुद्धिर | | 
पुरुषके वचना पर विश्वास न करनेवा ले+ मनुष्य उक्त नंगरमें रह भी गये, | | 

विशाल राजपथ पर चलते हुए इन:असंख्य लोगोंकी ओर र 


गगन स्थित विमानमें बैठे हुए, राजा. वरेप्सु, गुरुजीको प्रणाम कर बोल” ` 


ना यह बोर ददो सबको पढ ही ठिये जाता ऐश 


ल जवान बाळक भी हैं. इनके लिए भी कोई सवारी नहीं है. | 


होगा १? 





,,नैदशान्न न मानेनेबाले,......... . 1 
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गुरुदेवने कहाः-“इन छोगोने ,सोचा कि. रास्तेमे आवश्यक. दोगा, 
गठरियोंमें जितना . छ्या जा' सकता था उतना-भोजन वांध 
बहुतोंने; तो इतना. अधिक . बांध ,लिया दे. कि उसने गठरी उठती 
| नहीं क? 

प यह सुन, राजा. बोढाः-“खानके .लिए.तो. उस धीर. पुरुषके पूवे, 
| इथनानुसार' रास्तेमें 'जितना पदार्थ चाहिये उतना तैयार है; इतना होने पर 
भी .एक.तो पेदळ चलने और" फिर कंघेसे ज्यय भार ढोनेकी क्या . 

जरुरत हे ९! १ 


i 
| s 


परतु, जिसे अपनी वस्तुके लिए दृढ़ अभिमान होता है वह दृसरेको 
वसुं पर आधार. न रख अपनीमें ही -महत्व मानता है और ऐसे अहंभावके 
व्यय अभिमानके कारण ही उन्हे ये गंठरियां उठानी पड़ी ईं! परन्तु अब 


पुरके आगे बहुतसे बाळक, ल्ली ओर. पुरुष आ, झुककर प्रणाम कर रहे 
है| वें कौन हैं ओर ऐसा क्यों करते हैं. यह हम छोग देखें !” 


! 
| ये कया करते हैं यह तुमं सव एकाम' दृष्टिसे देखो! देखो, इस धीर 
| 











फिर महाराज वरेप्सु:बोळं. उठेः-“क्कपानाथ ! माळम होता हे ये सव तो 


| 
| 
| सि बीर पुरके कुटुम्बो हैं और एकाएंक नगर छोड़कर चले जानेस इस 


हे Ka 

| = f देखो 
; भेपत्नी i 

f 







(नसे अल उप दर जसा माना हुआ. पथय ( मारन स श्होगोकी अपनी अपनी श्रद्धाके' अनुसार माना हुआ पाथेय ( मागम खानेका 


| वसप छ ते भड! और देवीके उपांसंकने देवीकी सेवारूप श्रा माळी ओर . इस श्रद्धाके: 
५ भष विश्वास क्यो कि; इंससें ही मोक्ष. होगा ओर इससे मोक्षके ठिए इस तरह 

भिन भिन्न देवो के' उपांसनारूप भद्धा दैं (विशवास ) हे वह पाथेय ( राहखंचे) दै! : 
N- Ne wife fang ‘Ghildren perceving it; began ६० 
rY:after hinishinito'réturn?™ pil. prog 
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तब गुरुदेव. बोले:---“यह्‌ वात सत्य. हे. परंतु, जिस. चित्तको. 
आधा ही विवेक प्राप्त हुआ हें.ओर अचळ पद प्राप्त नहीं हुआ उसे भोगका . 
त्याग करनेस बड़ा दुःख होता है और विश्वास भीं. नहीं रहता. त्रह्ममागमें . 
खाना, पीना, रहना, बैठना और सोना आदि जो चाहिये सब तैयार है. 


फिर सब पुण्यात्मा प्राणी ' एक इंष्टिसे उस ओर देखने गे ! इतनेम 4 


मामाको रोकनेके लिए रास्ते पर. बने हुए विशाल भवनसे निकळं आये 
पैखो, इस झुण्डकी वह खी दै! मुझे माळम होता हे वह इस महात्माकीं 
| भली हे! वह महात्मासे प्राथना कर रदी दै. कि कपानाथं! स्वामीनाथ :. 


॥ गये )जेसे गणेशके उपासकेन गणेशकी सेवारूप श्रद्धा, दलुमानके उपासकने उनकी. 
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हमें छोड़ कर न जाइये: दूसरे ' उसके भाई, वहन, ठंडका,' क | | 
सारे कुटुम्बी भी उससे वेहीं प्राथना करते हे. वे बहुत हो. मा | । 
कह रदे हैं कि-'हे सज्जन हे वीर! आप क्या कर बेठे हैं? ब! 
तरह' पथिक-वेशमें भविष्यतमें आनेवाले किसी भारी भयसे भयभीत | 7 
भागनेवालेके समान कहां जाते हैं ! आपमें ऐसी कातरता या भीत ऐ| ६ 
क्या संभव हैं? हम सबका. पालन-पोषण कर सर्वत्र कीति प्रपतन]; 
हुए आपको हम सब तापप्रद-ओर त्यागे जाने योग्य कैसे हो ते|| ३ 
हे धीर! तुम्हारा पहलेका वह धेय कहां जाता रहा? पहले किसीई| द 
कष्टको न गिननेवाले तुम अब ऐसे किसी बड़े कष्टकें' अयसे इस अव्यर्वाश| १ 
रूपसे भागते हो, उसे कहो. तुम किसी समय किसीके भी कहनेसेश| 9 
या. अममें न पडते थे. आज किसके कहनेसे विश्चिप्तके समान | । 

. इतना कहकर वरेऱ्सु बोळेः-“गुरु महाराज! उनका यह क 


| 


| 


सुनकर, देखो यह धीर महात्मा और उंसके साथंका सार जनस i 
स्थिर होगया दै. अब देखिये, भला, उस कथनकें उत्तरमें वह 
क्या कहता दे? - | :> 


श्र 
र 


` देरेप्सु यह कही रदे थे, इतनेमे वह. धीर साहसी पुरुष मेथके सश प 
गंभीर स्वरसे कहने छगाः-“हे मेरे सुहृजनो ! जैसे आँखें शने |, 
देख सकतीं, क्योंकि उन दोनोंको गुण एकंसा नहीं है, उसी तर! 
श द -आत्माको नहीं देख सकते. इसीसे ऐसा कहते ४ |, 
* पदा जगत क्या भय है. इसे तुम . परन्तु जैसें | 
आदंश-स्वच्छे आइनेमें प जप नदी मान त अशी, 


बह पी आपा ल में अयसे ही कांप रहा हूँ तंब अब 4 
अपने एक ६ 8! कोई उपसा न दो. क्यों कि जबसे मने. सब न गि 
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| त तुधार एक पथिक हूँ ओर पीछे. आनेवाळे-सामने. खड़े हुए-शिरपर 
| अले हुए-भारी अयसे वचनेके लिए प्रयत्न कर रहा हँ. .. 


| क-प्रेय ही नाना प्रकारके अथेमे फॅघ्वाकर हर्ष पैदा करता है. परन्तु. 
| से जो श्रेयकी शरणमें जाता ह उसीका भला होता है. परन्तु जो 
{क्तो वरता हे वह कुछ भी अथ प्राप्त नहीं कर सकता. में जानता हूँ कि 
| क्या दै ओर इ सीसे जो कातरता ओर भीरुता तुम मुझमें बताते हो, 
| हृ खयं ही आगयी हे. तुम जो कहते हो कि अबतक मैंने तुझारा पालन. 
| षण किया वह सत्य नहीं है. क्यों कि तुझारा तो क्या, परन्तु स्वयम्‌ अपना- 
एण करनेको सें समथे होता तो बस था. वास्तवमें तो मुझसे तुझारा या मेरा 
'हिसीका भी रक्षण नहीं हो सका. रक्षण उसे कहते हें जिसके सहारे संदाके 
| गरी मयसे छुटकारा हो. परन्तु हम सब तो अभी भारी भयमें ही हैं और 
| सौते मेरा मन व्यम्र ( चिन्तातुर ) है. उसे देखकर तुम सोचते हो कि तुम 
। स सुझे नापसंद्‌ ( अप्रिय ) हो गये हो. जिस भयसे भें भागता हूँ, उस 
| बनिवाये भयसे तुम मुझे नहीं छुड़ा सकते; बल्कि उल्टा तुझारे संगमे मेरा: 
सस भयमें देखते देखते शीघ्र पडजाना संभव हे, उससमय हम ओर तुम 
नों क्या कर सकेंगे ? यदि तुम इन सब लोगाकी तरह अब मेरा कथन 
| कर मेरे जैसे बनो तो किसी अंशे तुह्यारा कथित अविष्यमें सत्य हो. 
| कयो कि में इन सबको जहां ळे जाना चाहता हूँ, वह स्थान अवश्य: 


|शभयसे छुडानवाळा . हे और वहां जानेसे तुम्हारी भी अवश्य रक्षा होगी 
| (जदा तुझारी रक्षा हो वहीं तुम्हे रख. तभी में तुझारा वास्तविक रक्षक 
| में 'पहले किसी कष्टको कुछ नहीं समझता था, परन्तु जबसे मने 


स्‌ः 'महासंकटको र डु 
ये प्रत्यक्ष देखा कि जिसके कारण में भागा जाता ४- 


ते सब तरह विक्षिप्त-चित्त होगया हूँ. शरीरकी यह दशा तो तुम देखते. 


| 
| 


| 
| 
| 1 
॥ है 
| | 
है 


|x. अर पर वैसे ही मनकी भी दशा हो गयी दै. तुम जो कहते हो कि 
धोके कहनेसे मुझे आम नहीं होता था, यह तुह्यारा कहना असत्य दे 


| 
थिः 
| भसे सचेत होगया हूँ. मेरी अढाई किसमें है यह मेने त्यक्ष ( अप-. 
) देखा है और उसके लिए अब मुझे जो करना चाहिए उसके लिए 


r 
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| ` इस जगतमें एक अय ओर पक प्रेय है. इस नगरके पुरुषों जीवोको/- | 


फि, अब तक में मोह और अमके ही वशमे था. परन्तु, अब ई 
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स्ट ज परम पद . 


जैसा तुम कहते हो.) भ्रममे नहीं हूँ. इस लिए तुम्हे 
क कमा हो तो देर ने कर, शीघ्र मेरे साथ चळो अब 
“बहा जाता. इस नगंरमें' एक पळ भी सुझे वर्षेपा मावा. है 
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| _ वासे बोलती: इई उसके पीछे दोडी कि-“हे स्वामीनार्थः हः 
| न दे महाराज! तुम ऐसे निदय क्या हुए जाते हों! इस गरीब दासी 
| कपा करो. कपा करो! वह बाळक भी रोते कूरते पीछे दोंडा. दूसरे 
| त्री छोग॑ भी पीछे दौड़ने लगे, खी तो अनोखा प्रसंग ( अपने स्वामीकीः 
| त्र स्थिति.) देख बिलकुछ अधीर होकर  बड़ोंकी जरा भी ठञ्ा न 
| का, इस धीर पुरुषसे लिपट गयी ओर उचच सवरस -रोतों हुई _करुणा- 


| 


| ब बचनेसे विनय करने लगी कि;-“हे महाराज ! हे स्थिर वुद्धिमान ! 
| दना किसी विकारंवाछे तुझारे दढ es यह ' क्या सूझा है (-हे रक्षक! 
३ प्राण! दुम अपने अंतुळ पराक्रम ओर दयालुतासे अंगणिंत जीवांको अंसं 
कलेवाले हो, अतः तुम्हें यह कया अचिन्त्य भ्रम हो गया हे? हे मनस्वी ! 
| (बुद्धिमान्‌! ) आपके समान महान पुरुषको :इंस प्रकार हमारा निष्कारणः 
| लाग करना उचित नहीं हैं; इस लिए कृपाकर ऐसा. अनुचित काम न करो- 
ञ्ह देख, वह धीर पुरुष रुक कर मारेमें ही खड़ा रहा. ओर बोळा£- 
| हे खी! .यह केसा मोह हे. कि. तू अपने. जाति-स्वभावके वश हो कर 
बना और मेरा दोनोंका नाश किया. चाहती हे? जन्मरूप ताळावमें पड़ी 
| ओर वित्तरूप॒किचड़मेः फसी हुईं मनुष्यरूप मछलीको फँसानेके लिए. 
| दुर्वासना डोर और खी उस ड़ोरमें ढगा हुआ मांसपिंड (मछलीका मक्ष ) 


ETT RT 


Yet on 


| भै उन्हे, नहीं देख सकता, परन्तु विषयमे ही-मायामें ही गिरता दै ओर 
| स तरह विषयोंमें गिरने-ध्यान छगानेसे, उसमें आसक्ति र स् संग ) होती 
| ६ आसक्तिसे काम व्यापता, कामसे क्रोध-होता ओर क्रोबसे संपूर्ण मोह 


F 


| खा बुद्धिके नष्ट होते ही विनाश होता दै इस छोकम ऐसा विनाश 


ऱ्या 
शध 


पे भोगकी भू (गस्थळ ही ) कहां है? खीका त्याग 
ज भोगकी भूमिका ही (र OS 27777“ क्क का FS - दी) -- 

। *अन्म्पल्वलमत्स्यानां चित्तकदेमचारिगाम्‌ । ` र 

| ` पुसां दुर्वासनारज्जुर्नारी वडिशपिण्डिका ॥ pe ३।४६ 

| ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते . . 

| संगात्संजायते कामः कामात्क्रोघोऽभिजायते ॥ गीता २८६३: 

|  कोघाडूवति समोह: संमोद्दात्स्मतिविश्रमः । 


i 










ढः है 





| हि स्तिभशाहुद्धिनाशों 'बुद्धिनाशात्म्रणश्य रतिः गीता २-६३ ` 
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| ऐक उसमे. मुग्ध और बँधा हुआ जीव, तरने तारनेके प्रत्यक्ष साधन होतेः 


| भव होता हे, मोहसे स्मृतिविभ्रम होता और स्टतिभरमसे बुद्धि नष्ट होती 
| भनेवाढी, अज्ञान स्री ही है. जिसके खरी दे उसे भोगकी इच्छा दै, खी नहीं _ 
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४३० . परमपद. , 
रिती i 37 के का हे तेग | 
“ज्ञीकी आसक्ति (संग). की. तो:बात ही क्या कही जाय 
'कुई .ख्रीका चरित्र कैसा होगा! युद्धे शत्रसे लड़ते समय, मैदा || 
-समय.और किसी भारी अयमें खी यदि साथ दो तो अपनी: रहा | 
'युरुषाथको कमजोर कर देती है जिससे वह बेचारा उपस्थित भयफे 


“पर, दे खी! ऐसा करनेसे तू, तेरे और मेरे दोनोंके आत्माका अनक. 
"इतना ही नहीं परन्तु, इस सारे मानवसमाजका भी अकल्याण को 


“है मायाविनी | तेरे साथ रहनेमें घोर नरकरूप अंधेरेमें bs 
| 
जना शरीररूप जो. विशाळ नगर है 
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ज्ञीके खायसे अनेक पुरुष पुरुषाय होते भी नष्ट हुए हं. तो मा 

















-मिलनेके समय, बढ़ी हुई (पूर आयी ) नदी उतरते संमय; पह क; 
उद्यत हुए । पुरुषसे हौ :( अपनी रक्षाकी इच्छासे \. लिपट करे उस पं | 
खम जा पड़ता” ! उसी तरह. तुझे भी में अब वैसा ही. करते देख | 
तू सुझे छोड़ दे. जहां जा रदा हूँ, वहां जाने दे. तू शज्रुकी इचछा पर|. 
'चुझे यदि आते हुए भयसे वचना हो तो व्यथे बकवादं छोड ऐसी हो बह. 
ओर अपने आत्माका कल्याण कर. क्यों कि जो आत्मघाती ' लेग] 
'मरनेके छे अंधकारसे पूणे असु्ये-स्थानमें जाते हैं, जहां किसी ल 
"भी: प्रकाश नहीं है. परंतु में तो प्रकाशपूणे देशमें प्रवेश करने |. 
अज्ञानी, अश्रद्धावान्‌, संशयात्मा 


शश 


शि 


ः तुम सब लोग अज्ञानी हो. और E 
र योंका: विनाश ही है. यह लोक या.पर लोक उनका नहीं है. कत. 


पर 


संशय करनेवाले आत्माको कहीं सुख नहीं. इससे अधिक और क| 


ह 


कह न न्त रहनेपर भी अवश्य नष्ट होगा-तब प्रथमसे ह ह| 

स्वतंत्रतासे व ह होकर क्यों नहीं.त्यागता ?. विषय यि “| 

उसे त्यागेंगे तो ब! थी अपार कष्ट देता जायगा, परन्तु *.॥ 

बहे हम सुखद होगा. जो ज्ञानी हे वह जानता a 

*य॒स्यृ स्री तस्य भोगे ०१ बह,- एक उपवनकी भांति मोग ~ 

त्रियं त्यकत्वा गेच्छा निःख्रीकस्य क भोगसू: । . EF 
।अजबाभददानथ संशयात्मा चि नसव य i | 

नाय ० र शि यति। ह [ 

। य रोकोऽहिति न्न परों न सुख संशयात्मन :॥ गीता बिकट. पडण | 
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ए हो वो वह मेरे नाशका उपा 7 हैः सृग, : हाथी; पतंग, अमर ओर 
| कि पांच एक एक इन्टरियंक विषयसुखरमे छु होने न होते ह, 
| ठो फिर प्रमादी मनुष्य पांच इन्द्रियोंसे एक - साथ. पांच: विषयोंका . सेवन 
| करलेसे क्यों नष्ट न हों १# अब सब. छूटो! चले जाओ ! मायाका आवरण 
| दुर हो! यह आत्मा स्वतंत्र है, वह पराधीनतांका दुःख नहीं भोगेगा.?... . 
| . यह सुन अपने कुडुम्वियॉ सहित.वह ख्री फिर पूछने छगीः-“स्वामी- 
| जाय! परन्तु आपके सिर पर ऐसा कौन भारी संकट आ पड़ा है, जिससे इन 
| दुहे स्थानरूप सुहृज्वनोंसे पर्ण ओर आपंकी स्वयं सत्तामें रहनेवाळे जगन्न- 
गरको, किसी अपवित्र स्थानके समान, एका एक त्याग कर चळे जाते हो ९? 
| इसके उत्तरमें वह महात्मा पुरुष बोढा:-'“अरे:! संकट तो ऐसा दे 
` कि जिसका. किसीसे निवारण न हो सके. .यह संकट सिर्फ .मेरे सिर पर 
| नही, परंतु तुम्हारे ओर सारे नगरके सिर पर दांत ळगा कर झुळ रहा 
` है इतना कह कर अत्यंत भय पैदा - करनेवाळा ओर प्रत्यक्ष देखा हुआ 
॥ काढपुरुषका सबका भक्षणरूप. महाभीषण कमे उसने आदिसे अंततक कह 
| सुनाया और फिर बताया किः-' “सें भी उस कालपुरुषके सुंदरम जा पड़ा 
| यातो भी पूषेके किसी शुभ कर्मसे ही मुक्त हुआ हूँ ओर वहींसे मुझे इस 
| निमय पथके अवळंबन करनेकी प्रेरणा हुई है. उत जगद्वक्षकने मुझे सत्य 
सत्य वचन दिया है. कि,. “अच्युत-पथ? ( जिसे परअद्य-माग भी कहते 
| इ) जैसे पवित्र मारके आश्रय करनेवालोंको मेरा कोई भय नहीं रहता, 
| क्यों कि यह मागे कभी भी नाश न होनेवाले परमसुखरूप अच्युतपुरका हे. 
' स्स पुरमे जो जा बसता है, वह विनाशी नहीं होता. इस लिए हे कुटुम्बी 
| भनो! ऐ इस लोकमें मोहप्राप्त क्षुद-नाश होनेवाळे जीवो ! महापुण्यरूप 
| भं देकर यह शरीररूप नाव खरीद की है, वह जब तक नहीं दूटती, तब 
| पक उसके द्वारा भवरूप दुःख-द्रिया पार करळो. . _ 

| इस तरह महा त्माके सुँ्से काळपुरुषका भयकर समाचार छ उसके 
bE भ सुहूज्ञन भयभीत हो गये. उनमेंसे कई तो जैसे खड़े थे वैसे ही उसके 


॥ साथ जानेको रे कई रास्तेसे खानेका आवश्यक सामान 


| अजुरज्ञ-मातज्ञ-पतज्ञ-भृज्ु-मीना इताः पञ्चभिरेव पत्र । 
| र महता एकः प्रसादी स कथं न हन्यते यः सेवते पञ्चभिरेव ih || | 
| हिता पुण्यपण्येन क्रीतेयं कायनौस्त्वया । पारं दुःखोदधेगन्छ तर यावन भिद्यते ॥ 
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परन्तु इस. तरह एकाएंक नहीं जायेंगे. यह काल. और त्रास या 
सब अम-माज हे! ! ह 2 की 


ल मोगनेको वही, पढ़े, रहे. क्यों कि वे आत्मघाती ये. नीच | 
:अंविकळ ( पुणे ) इन्द्रियोंकों प्राप्त. कर, जो “आंत्महितः नहीं जाले| 


अनक गढी, कूचे, सड़कें और राजपथ पार करते जाते है. ज्यों वा. | ' 


जयो ये द दो कम करके फिर सीर तैयार हो... 
> ट्रक क उं 1 क्र 5 | ७ | | | | 


2० च ३४ 
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आई ढेनेंकी दौड: घूप करने ' को ' परन्तु अनेक माच | 
अणभंगुर भोगेम लिप्त हुए प्रंमादी' कहने लगे कि;-"हाय मेरी बी 
1 - 1111 ६ 


मेरा धन! हाय भेरा पुत्र ! हाय मेरा घर ! अरे ! ` अकस्मात्‌ ज्ञ ह| 
इस ' तरह त्यागकर कैसे निकला जा सके ९ जो होना होगा सोइ 


` ' इस तरह अनेक जीव कालकीं बलि होने और अनेक योनियोे शा) 


आत्मघाती हैं. ऐसे आत्मघाती लोग, शरीरके रहते. तक ज्ञा) 
करनेको अशक्त हैं और इससे अनंतकाळतक शरीर धारण कर दुस | 
भोगा करते हैं. ऐस ही अनेक छोग उस जगन्नगरमें पड़े रे; परंतु शेत 
'पथिकों सहितं वह धीर पुरुष उनके आगे आगे रास्ता बतानेवालेले छ 
च्युतपुरपतिके नामंकी जयध्वनि करके वहांसे चढने लात 
महायात्रा देखनेकी इच्छासे दूसरे अगणित ढोंगोंकीं भीड वहां एत त 
वे छोग भी बहांसे पीछे न फिर कर, उनके साथ ही चळे, इस इच्छे] 
| देखो तो सही, यें कहां ज्ञाते और क्या करते हें! इस पुरकी यात्रा भे 
गभार ओर भव्य दीखती थी क्रि उसे देखकर उसका मतलब जाने मिप. 
| आ सरळ स्वभावके पुरुष द्रवित होकर उसके साथ. प्रयाण कले. 
म बारबार अच्युत प्रभुकी जयकी गर्जनाएं होती जाती हैं, उन्हीं)! 
= महात्मा, पथिकोंसे कह र्दा हे किः-““चळो, शीघ्र चढो,”झ/ 
है. ज्यों क्यो 
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छी जाता हे त्यो त्यो आसपासके मुद्द्ोसे असंल "| ' 
करने या कोतुक देखनेके लिए उसमें मिळते जाते हैं. | 
इस तरह सध्या होने गी. विमानस्थित लोगोंके संध्यावंदनरी । 


जने कहाः-ल्यवित्र जरे! „+ लगे. उनकी इच्छा जान कर गुर | 


संध्यासमय होने ळगा है, इस 900) 


री देखना है. देखो, इ होने लगी इस जिर | 


- 
6: \ 
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पुरदार- द्शंन 1 I 


से वे अबः शीघ्र जा रहे ह. व्यावहारिक. .रंष्टिस देखते ग्रह. नियम 
| बेलकुढ विपरीत दै! किसी दूर : स्थानसे आत्िव्ाला.पर्थिक गांव पास 
| दोखवा हो तो अधिरा होनेके. भयसे गांवमें जल्द पहुँच : जाचेके लिए शीळ 
रौडता है, परन्तु ये पथिक शरसे निकल जानेकेः लिए 'शीघ्रतासे दौड 
हे हैं. यही. इस अच्य्रतपथकी- विलक्षणता है!” :; : ` . 
| फिर पुण्यजन तुरंत खड़े हुए ओर गुरुदेवके नामकी जयध्वनि कर 
इंघ्योपासनकें लिए चले गये 
| युरद्वार-द्शन 
| नियमके अनुसार सायंकाळकी संध्या,-इंरिकीतंन, गुरुवंदन . इत्यादि 
| नित्यकमसे अवकाश पा, .सब खमाज इच्छानुसार अमृत पीकर, फिर पथि- 
बोकी यात्रा ओर नगरके :अवळोकनके लिए तेयार' हुआ. जो विमान 
| शब तक आकाशम स्थिर था वह इन पथिकोंके ऊपर,आकाशमें आ खड़ा 
| हुआ. वरेप्सु महाराज खडे हुए ओर गुरुजीको प्रणाम. कर कहने ळग 
| “बहो! कृपानाथ ! ये पथिक तो इतनी देरमें बहुत दूर आगये. ऐसे अंधेरे 
| भी अमी वे दोडे ही जाते हैं. उनमेंसे अनेक तो थकसे गये: हैं. तो भी 
। भषरे, पीछेके भय ( कालपुरुषके सपाटेमें आजाने और मायामें पड़ने ) ओर 
| रावर उस सत्साधक ( धीर महात्मा-अब हम उसे सत्साधक कहेंगे) के ज्ञान 
| अने और 
र एसे अनेक कारणोंसे, वे ज्यों त्यों कर भागे. जाते. हे. अब यह 
खना है कि इस तरह ये-कहां .तक जायेगे.? 


रे यह सुन, . वामदेवजी ;बोलेः-“राजा/। हमें तो सिफ एक दष्टिसे 

रहना हे, परन्तु मुझे मालम होता है कि अब वे एकाध स्थानके 
| जा पहुंचना चाहते हे. देखो, वह पराथेकुशछ सत्साधक उनसे कुछ 
| ` वह क्या कहता है उसे सुनो? ' | 
| सब शान्त हो उसकी ओर कान लगाकर सुनने लगे 
| मये 

मुक्त होनेवाले मागमें आरूढ़ हो; इंस लिए पुण्यवान ही हो.) हें? 

अशुभो! हे अच्युतपुर प्राप्त करनेकी' कामनावाले. प्राणियो ! देखो यद 


र हो गया, हम लोग बहुत समंयसे चळे आते. हे, इससे में सोचत 
सव थक गये होगे. परंतु धबराना नहीं, अब. हम लोग एक 
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मुमुक्ष सत्साबक बोळा:-“हे पुण्यवान. मनुष्यो! ( क्‍योंकि तुम 


स्थानेक 'संम्रीप आ पहुँचे हैं. वहां हमें बहुत अच्छा, ओर सुन्दर | 





















४३४ | 


सुमीतावाळा स्थान ठहरंनेको मिलेगा. देखो! :६म छोगोंको इटि स 
बडा दरवाजा है,. वह .क्या तुम्हे दीखता है 1०३६ 
. : तब सब लोग बोले:-““नहीं हमें तो अधेरेमे कुछ भी नही दोस्त / 
सिफ एक. दियेके समान. कुछ प्रकाश ही दीखता हे”. . ' 
सत्साधक बोळाः-“वद्दी: उस . दरवाजेकी : निशानी; है. अव 
यहांसे अधिक दूर नहीं; इससे थोडे समयके लिए थेय-न छोड़ तुम सकष 
धीरे मेरे पीछे चले आओ. यह दरवाजा इस दुःखदायी नगरका महा 
है. इस पार किया कि उस ओर इस विस्तीणे, नगरीकी सुशोभित शी 
मिलेगी. बहा हमें फिर उस क्रूर काळका उतना ,डुर नहीं. रहेगा जिर 
यहां ६.” ` 
यह सुन सब लोग, ज्यो त्यां कर शीधतासे उसके पीछे चलने हो 
थक जानेपर फिर भी चळना कठिन हो जाता है इससे ज्यों ज्यों वे उन 
जाते त्यो त्यों मानो रास्ता और बढता ही जाता है. कई निळ शरी 
तो थकावटसे देरान और वैयेच्युत हो गये. वे-अब आगे चलंनेका पि] 
छोडने ढगे! बहुतसे लोग जो विना पूछे, देखा देखी ही सबके साध अ 
निकले थे, ऐसे अघेरे और थकावटका अनुभव कर, वहींसे. लेल | 
पततिश्चय करने लगे. दूसरे सरळ, शुद्ध और दढ मनवाले सत्साधकके वर्ग | 
पर भरोसा रख परस्पर कहने छे कि अपना कल्याण चढनेमें हीहै. | 
| इतनेमें वह सत्साधक महात्मा फिर खडा हुआ और छोगोसे ह | 
॥३४शकर कहने ळाः-“अरे सौंभाग्यशाली जनो ! अब तुम सब सुती ऐ|. 
अर, सा लिए हम .संबको. अभय देनेवाळे -अच्युत प्रमुकी ए 


छोगोने तुरंत ही एक साथ अच्युत प्रमुक्रे नामकी भारी जच | 
नका ग वद फिर बोलाः-“इस्र :तरह इम लोगांके. बा |. 
ज्र यह तुम सबने तो समझा ही होगा. ¬ गा कारण है, यह तुम सबने तो समझा -ही होगा हट क 

| 7 हात Hvaugelist (pointing पाण 
छा च ery wild 101१)” र see’: yonder i ह 
गं व 8097 thr mah said, No then said th e. othor, ग 100 f 
125 52022 Ton evangelist! ° ९ ९. 
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_ चन रस्नोंके कारण, ऐसा माळूम होता है मानो वे रत्न भी अनेक दीपक 
'हों, इस तरह उनका भी प्रकाश जगमगा रहा हैं.” इस तरह बातें करते 
 'इुए सब पचित्रातमा उस महाद्वारके सामने आकर खड़े इए ओर एक ही 
| "भाण उन स्वर्णाक्षरोको पढ्ने लगे 
` * ` उस द्रचाजेके सबसे उपरी भागम बहुत बड़े अक्षरोमे लिखा था: ¬ 










पुरद्ार-दशन ष्‌ 


{लयं प्रकाशित ) प्रे अपने भान ( ज्ञान के निर्वाहके लिए. समथ है, 
मेद जैसे भेदके निर्वाहके लिए समथ दै, 'उसी' तरह अपने पराये. निर्वाहे 
लिए समर्थ, असंभवको भरी संभव करनेवाली कल्पना करनेमे कुशळं-इस 
गराया-जो विअमले मोह पेदा करती है-के मोहसे हम लोग अब युक्त हुए 
हैं, यह महामाया झानीके :भी चित्तको बलात्कार ( जबदेस्ती.) खींचकर 
महामोहमें डाळ देती है, तो फिर हम अज्ञ जीव किस गणना हैं? देखो! | 
इस मायासे छूटकर बड़े बड़े कष्टोके अंतर्म अब हम इस पवित्र ओर स्वईडं | 
स्यानमें आ पहुँचे हे. यही इस पुरका द्वार है. यही इस दुःखरूप जगन्न | 
रसे मुक्त होनेका सच्चा द्वार हे. यही परम सुखरूप. अच्युतपुरको जानेबाळे | 
मागका मुख हे ! इससे इसके नाम भी अनेक हैं.” . a 
` यह सुन चहुतसे उस पुरके द्वारको-जो स्वयम्‌ अति सुंदर प्रकाशमान 
होते भी मेध्यमें प्रकट इए ज्ञानदी पसे सुप्रकाशित था, देखकर बोळ उठे 
“हां हां, महाराज! इसके ऊपर जो बड़े बड़े सुवर्णाक्षरांमें लिखा है वह 
उसका नाम ही होगा, क्‍यों मढा! अनेक ररनोते जड़े हुए इन खर्णक्षिरामे 
तो और भी बहुत कुछ लिखा है. उस पर दीपकोंका प्रकाश पड़ने और 


न 


/ 
`. `  ॥अच्युतपयदोरमिदम॥ = पल ह 


¢ 


ळमतेऽच्युतमा तप 
तमार्ग तु भगवत्कृपया  'नरः॥ - 
रूब्ध्वापि तत्कचिन्मूढा अन्यथावृत्तिमाशरिताः । 
न सत्पथं न सोख्य ते न छः 
व ST 
` अच्युतपथक्ता द्वार यह, जगन्नगर-जनकाज!.- ४ `. व Rr 
'चिनाञभयेसे छटकर पावनको सुखसाज ॥ १७ ` "` ` ` २ 


४३६ रम पहा, व. 


“ : ... ब्रह्मदेवत्ते ही रचा, धर कर हिय अलि हेत। | ४४३ 
सुखद स्वतंत्र खुरम्य-वर,* साधन-सव-निकेत ॥२॥ . . ` ' 


` ` जन्म-जन्म-कृत पुण्यफल, पे दुलभ यह गे । 
„` करहु प्राप्त शुभ कम कर, घरहु धघपर नेह ॥ ३॥ `` 
4५ ` इञ्ञकुपाठे ही अद्दो! 'अच्युतमागे दिखाय। i 
५% `. या. .मारगसे 'जायकर, ` ¦ अच्युतपुर. पहुचाय़ ॥ ४ ॥ .: 
'. `` ` 'मूरखःजन आवे यहां, मन. खींचे तहे, जाय। ` `... ` ` 
`. मनाइगामी. होय वह, ' खोवे. सवे सहाय ॥५॥ .. ' | 


` अच्युतपथसुख. ना मिलते, पुनरागम यहे नाहि । eR 
"तु; 6 जगन्नगरमें भटकता; पर कालमुखमाहि ॥६॥ “1 


| `... ` वे पवित्रात्मा इस तरह द्वारे लेखको पढ़ें ही रहे थे. इतनेमें सत्साक' | 
बोलाः-“हे भाविक. पथिको! यह महाद्वार ऐसी महत्तावाला हे, गो | 
' सारे नगरके लिये सिर्फ एकही हे.) दूसरे छोटे बड़े अंनेक दरवाजेहे स, | 
| *परंतु वे. अधम, परम दुःखरूप, अधेरेम पड़े हुए तथा ऐसे हैँ जिनसे हो ऋ 
निकलना कठिन है. इस लिए जगन्नगरके शिर पर पेड़े हुए अपार दुःखात | 
हेरान ओर कालपुरुषके भयसे'भीत होकर अज्ञानवश लोग. इधर उधर अने | 
द्रवाजोमें भटकते फिरते हैं, परंतु जब किली जगहसे भीतर नहीं जा सक | 
. तंब बार बार थंक कर जोरसे प्रार्थना करते हैं किः-“हे' प्रभो! इपा क | 
इससे एकवार मुक्त” करो! यदि आप एकवांर अवकाश दे तो यहांसं तुए |. 
1 इट कर में आपके मार्गमें चछा जाड इस तरह अंत:करणसे. अनेकवार भै | 
: इ प्ार्थनासे दयाळ प्रभु किसी समय ऐसा संयोग छा देतें हैं जिससे इस पर | 
 महाद्वारके दशन हो जाते हैं, इस प्रकार महाकष्टके अंतमे इसके दशन होने ए | 
' भी, जो जीव पूर्ण साबधानीसे तुरंत उससे हो कर नहीं निकळ जाता वह हि | 
द और इ तरह.अनाकांनी करते द्वार बंद हुआ कि बस 
| ध भाग्यमे. दरवाजे दरवाजे. भटकना रह, जाता है. री 

नहीं, न 2 जव भी उसकी प्राथेना अंत FF 
१ मः चद्यालु इस लिए अनेक क्‌ ॥ 

इ र दष्ट कर फिर भी किसी समय सी व्यवला | 
| उसकी बि ही परु भी यदि बह.अविद्याश्रित:-जीव फिर भूढता 
क ६, है. मोभाग्यशारिग्ो ! ऐस. अनेक कष्टक त 
a शप मख रह महार मानुषी, देहस होनेवाला प्रथम ज्ञान दे, वढ मोल सद | । 

=+ भजन करना और उ * अरद्रारका प्रथम. द्रवाजा,. श्रां ड 
a 7 कच. सुक्त होना. अर्थात. संसारके रगड़े चुटगा 


`. र 4 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
$ Ce ह 











CN ess तये र 1 


Fr 


PS = NNN TNT TT 
` न 1 न * 


1. 


| 
! 


ह. र CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` तरह जानता हुँ कि तुम सब विना विश्राम, बहुत. समयसे भूप और अँधेरेमे 






| < चोर हमारा साथ मी छूट आ. स 
| कर. नमस तरकर पार जानेके पेब दी सुख हो थोर फिर जीव, बाला 


ः कि 
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तक आनेकी यह सारी व्यवस्था हमें भी डस. प्रमुकी दयासे ही प्राप्त हुई दै. 
इस लिये अब हमें विलंब - ओर आलस्य क्यों 'करना चाहिये? में अच्छी 


आ रहे हो ओर इससे बिलकुल थक गये हो, परंतु अव थोड़ेःसमयके लिए. . 
'घबराना ठीक नहीं. इस लिए सव. एकवार ज्यों त्या कर खड़े हो ओर में | 
जो प्राथना करूं उसे अच्छी तरह ध्यानमें रख कर मेरे पीछे पीछे आओ: £| 
तुम सव शरीरकी रक्षा करना चाइते हो, परंतु वैसा करके यदि तुम अपने । | 
आत्माके कल्याणकी कामना करोगे तो वह लकड़ीके धोखे मगरमच्छपर, | 


'छोड़ो ओर स्वयं ही आत्मबलको देख्‌ कर. चलो... यह दरवाजा जिला य 
सुन्दर हे. उतना ही इसका सुड. चोड़ा है- इसमें अत्तेक भूळ्भुलेयां. और. ४ 
भाड़े सीधे दरवाजे तथा खिड़कियां हैँ; इसी तरह सोने, बैठने और रंग 
राग करनेके लिए इसमें अन्तेक सुभीते-और सब्र सुखेके साधन भी हैं. इसमे | | 
प्रविष्ट होनेपर जिस प्रकृतिका मनुष्य जैसा सुभीता चाहे वेसा सव अनाः 
यास मिळ:सकता है. परंतु उनमेंसे हमें किसी भी वस्तुका उपभोग करता | 
नहीं है. हम थके हैं, भूखे हैं, रात भी अधिक गयी है, परंतु इससे यि” ` 
इछ देर भी विश्राम करनेको वैठेंगे तो शीघ्र उठनेकी इच्छा त होगी. 
में यदि द्वार बंद हो जाय* तो फिर सभी खो बैठोगे-सारा प्रयत्न 


 'पानीमें मिळ जायगा. क्योंकि उस कृतान्तकाल. पुरुषकी हांक यहां तक 
| छन पड़ती हे और उसके लम्बे हाथके धक्तेसे पलभरमें द्रवाजेके किवाड़ा ' | 
| चडाधड़ ( अकस्मात स॒त्युसे ) वंद हो जाते हैं; इससे उसका भक्य भी | 
` झे जायँगे. ऐसा आराम करनेमें दरवाजे बंद हो जायें तो इम लोग, उस. 
पार नहीं जा सकें और इस प्रकार एकवार हाथमें आया हुआ अवसर | 
` चूक जानेसे फिर न जाने कब दाव आवे और तब यही. फेल मिलेगा कि 
| इम लोग अचिन्त्य विड़म्बनामें जा पड़ेंगे. इस लिए में फिर भी कहता ह | 
| ॐ, सजनो! तुम खूब सावधान रहना, चाहे जसे खाने, पीने, सोने; बैठने; 


। "रने, ओढने, देखने, सुनने, लेने, खेलने, खाने, स्वीकार करने, दसन, 
| शनि और आनन्दित होने आदिं अनेक भ्रकारेके सुख, अनायास चाहे 


तुम उनमें लुब्ध न दोना. यदि ग्ध हुएं तो पछताना 
मिळे तथापि तुम उनमें न्ष न दो क्‍यों कि कमसे प्राणी वंधनमें 


"ना 


तो फिर तसेच होनेका उपाय हाम नह है... हर 
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'पढ़ता है और यहः कमै चित्तकी झुद्धिक लिए हे, 'वस्तुप्रापिक लिए रह | 
हसे अधनमें पड़ना नहीं है, परन्तु वस्तु प्रात करना दै. भोगेच्छा मात्र व || 
डरे ओर उसका त्याग मोक्ष हे. चित्त हो इस अथमात्रका. कारण है. चित्ते | 
'मानने पर ही.यह त्रिगुणात्मक जगत्‌ है, किन्तु चित्तके क्षीण होनेसे जार | 
'क्षीण होता है, इंस लिए प्रयंत्नद्वारा चित्तको स्वाधीन करना चाह | 
उसके लिए भोग और :देहकी वासना त्याग देनी चाहिए. :फिर भाव ज्ञी | 
अभाव दोनोंको त्याग निर्विकल्पू हो कर सुखी होना चाहिए. लोके, | 
` “ञञाखप्रेम या देहप्रेमसे जीवको यथाथ ज्ञान ( कल्याण ).नहीं होता, झ |. 
लिए इन सबको त्याग देना चाहिए. न 
“` ` कोई कहदेगा कि में समथे हूँ, परन्तु वहां तो में और तु है ही की || 
. और न भाई और मित्र, माता और पिता .ही हैं. यह तो सिफ उपाणिर | 
' (ह. इंस सश्टिम जैसे मिट्टी, लोहा आदि . पदाथ रूपान्तर-भेदके. काण | 
भिन्न. भिन्नः कहे जाते हैं, .परन्तु वे सब वाणीकल्पित मेद दै, स्सं| 
वास्तविक भेद कुछ भी नहीं हे; :उसी. प्रकार ये .सब प्राणी औ। 
कुछ. नहीं, है. ये तुम्हारे. समान ही हे. इस लिए. इस स्थानमें चिक्ती ¦ 
स्थिर करना है. बारबार ध्यानपूवक इसपर प्रयत्न करने पर गौ |. 
-चित्तको ज्ञाननेवाला, . शुद्धता-योग-युक्तात्मता विना .मती 
वश नहीं कर सकता. ऐसी दृझामें पलमरमें ही चित्तको पराजित कला | 
तुम्हारे लिए कठिन है. यह चित्त तो अत्यंत कष्टसे अधीन होता है. भ 
दुष्ट हाथी अंकुशविना अधीनं नहीं होतां वैसे ही चित्त भी -तत््गासस| 
| अंकुशविना अधीन नहीं हो सकता. .इस चित्तको वश 'करनेको सार | 
` अष्यात्मविद्याज्ञान,- साधुसंग, ` बासनाका. त्याग) प्राणगतिका विण! 
/ है ` (आणायाम') आदि महान्‌ युक्तियां करना आवश्यक हैं, तो भी जो छ|. 
को भो. प्रकारसे मनको नियमित रखनेका प्रयास करते ह वे दीप |. 
अज्ञ प्राणी हैं अजन लगा अंधकारको दूर करनेकी इच्छावाढे s+ 
-==~__ ९ इतना तो असंदिग्ध ही समझना चाहिए'कि जिस* जिसका भ || 
कॅन शक्यते मनो जेतु विना 
. अड्ुशेन विना मत्तो यथा हि 
बारामा ट साघुसहतिरेव चं॥४४् . ह 
उस्तयः पृष्टाः सन्ति चित्तजये किल0४५ “| 
शाण न्तिष्वेतासु हृठानियमय | 
विचिन्वन्ति तमोऽञ्ञने; ॥४६॥ मुक्तिको पति " ` 
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हिप्सा दिनोंदिन क्षीण होती हैः उसी सुन्दर मतिवालेके विचार सफळ होते | 
मौर उसीका कल्याण ` होता 'दै.ःअब तुम सब लोग शुद्ध ओर दृह-चित्त | 
होकर घड़ाकेसे मेरे पीछे दी .पीछे 'चळे आओ. थोड़ी देरका «काम हे. 
घडी दो घड़ीमें तो हस ळोग इस बड़े विस्तारवाळे मद्दाद्वारको छांघकर बाहर 
ही जा रहेंगे. चलो, तैयार हो. जाओ. ऊपासारर अच्युत प्रभु. हमें इन 
सारी आपत्तियोंसे मुक्त करेंगे.” ऐसा कह, तुरंत अच्युत प्रभुके नामकी जय- | 
ध्वनि करा कर उस महात्मा पुरुषने सारे संघ सहित पुरद्वारमें प्रवेश किया. | 
ऐखा होते ही, अंब ' तक ये सारे कृत्य एकाम्रतासे देखनेवाले वरेप्स | 
| महाराज ओर दूसरे विमानस्थ लोग, गुरु वामदेवजीसे कहने लगेः-“हे। . 
| दयाल! अब क्या करें ? अब वे भीतर क्या कर रहे हैं यह हम लोंग केसे देख, | 
सकेंगे १? वामदेवजीने कहाः-“यह बात मेरे ध्यानमें हे इस लिए चलो हम. 
_ होग जरा नीचे उतरे: और द्वारके समीप जाकर खड़े रहे.?” सबको. 
| आश्चयैमें डालते हुए एकाएक विमान इसःतरह नीचे उतरा जिसका वणेन | 
नहीं हो सकता. वह आकाशम उस स्थान्र पर, स्थिर हुआ. जहांसे त चुत उसः ` 
महाद्वारक़े भीतरका सब कृत्य अच्छी. तरह देख पड़े. यह अद्भत विमान 
, दिव्य होनेसे प्राकृत प्राणियोंकी नजरमें न.आता था,. इस लिए वह इतना 
| नीचे आया तो भी उसे जमीन परसे कोई, नहीं देख स्का फिर सब | 
| पृष्यात्मा जन एकाग्र मनसे ्वारकी ओर दृष्टि कर शान्त होकर बैठे: . 

















| ` द्वारांतःप्रवेश ( द्रवाजेके भीतर प्रवेश) , 
| महात्मा सत्साधक जगन्नगर शीघ्रतासे पार कर जब उस महाद्वारसे: .. 
| दो कर चलने लगा तो उसने आस पासके सुखसाघनों या वैभव विलास; | 
| अथवा उसकी अत्यंत्र.अद्भुत रचना पर जरा भी ध्यान नहीं दिया. उसने. | 
| पीछे फिर कर यह भी नहीं देखा,कि उसके वे अनुघावक उसी शीघ्रतास 
| भा रहे हैं या. नहीं. अधिकारी पुरुष पदार्थ-प्राणीमात्रको साक्षात्‌ अपने 


| आत्माके समान अनुभव करते हे और उस अवस्थामे उन्हे न आन्ति उत _ 
| होतो, न चित्तकी व्याकुळता दी होती दै. क्‍योंकि शोकमें कढहादिका 
} भरण जो भेदबुद्धि दै, वह उनमें दूर हो जाती दे-वे उससे युक्त 
| हो जाते हैं: जब प्रत्यक्ष अनुभव करनेबाढ़ेकों सब आत्मरूप दीलते ह. _ 
| ऐसी अभेद-दृष्टिवालेको क्या शोक और क्या मोह हो! सत्साधक . 
| जगर्गरके परम कष्ट ओर काळ्पुरुषके नित्यके भय-त्राससे सदाके लिए _ 





७% होनिका अमूल्य प्रसंग जानता या और बहम जानता था कि पळ हैः जर 
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झी जरासी भी अविद्यामें फंस जानेसे जो' प्रसंग निकल जायगा वह | 

दोना दुळंम है: ऐसे दुलेभ प्रसंगको सहज-दी न खों कर जैसे बने उत र | 

चाहर निकळ जायें यदः सोच वह अपने मनकों मजबूत कर. दह. शित | 

चला ज्ञाता था* तो,भी वह वारवार. भोळे भाले अनुयायियांको मृक्ति | 

करता था किः-“हे. जिज्ञासुओ ! चलो शीघ्र चलो, . थोड़ी. देर | 

सैढ़ा कुछ न देख, सामने नजर रख कर चलो. कानोंसें दो हाथ दाव शो 

मनको थास कर 'इढतापूवेक मेरे पीछे चळे आओ. किसीमें छुर 

हीं, किसींसे छिपटना नहीं ओर थोड़ेके लिए थकावटसे घबराना इह 

परिश्रम सहन न हो सकता. हो. तो. अंतमे हम लोगोंकीः रक्षां करने 

|. समथ अच्युतः प्रसु-परत्रह्मका ह्ी.सुखसे नामस्मरण करते आओ. एकवा 

|| दारको लांघ कर हम कुशळ-पूचक बाहर निकल जाये तो मानो 

1 जीत लिया, कृताथे हुए ओर सब काम कर लिये. जो जितेन्द्रिय शै 

| चेराग्यबाळे हे, वे ही भीतर बाहरके विषयोंका त्यागःकर सकते हैं गो! 

यह त्याग तभी होता है जब मोक्षकी इच्छा होती हे. यदि. तुम्हे मोक्ष 

इच्छा हो तो हे विच्रक्षणो ! याइ रखो कि इस जीवको मुक्तिरूप बढ़े मह 

पर चढ्नेके लिए वैराग्य तथा बोध पंख हें और जैसे पक्षी दो पलों वरि | 

नहीं उड़ सकता, वेसेही तुम भी इन दोके विना नहीं चढ़ सकोगे. ह| 

च्य बैराग्यको कस रखो इस द्वारमें रहनेवाले विषयादि बाह्य पा | 

! अजुसधान ( खोज ) एकसे एक अधिक दुष्ट वासनारूप फल 

वाढा ह, इस लिए विवेकसे समझ, बाह्य .पदार्था-भोगोंका त्याग कर अर |. 

सीण करनेमे ही. सफलता हे. बाह्य पदार्थाकी ओर जावी 8 E 

प य स, मन पवित्र होतां है. मन पंविन्न होनेसे अच्युत 

माका योग्य ज्ञान होता है. योग्य ज्ञान होनेसे बंधनरूप माया ६, | 

क्क कर होने पर अपने स्वरूपका बोध होता है ओर के 1 

दारे परिम है. इस लिए हे भाग्यवान्‌ पथिको! अपने ब = || 

मका फळ यही है कि एक वार हम लोग कुशळताइवे* “| 

| दोक बाहर निकल जाय.” | अधर्ष रक 

i , ५ कह ₹ कहता हुआ बह महात्मा .सपाटेंसे चला, तन ः 
ह. (पछि चडनेवाळे ) भी चेसी ता” मी मेली ही: शीभतासे चलने लगे. जसे उन... शीघ्रतासे चलने ळे. जैसे उनकी क 


| | I | डे अय बही शरम फि पूणे. करोमे मारंमळी जो अधा हे उससे प्रिचलत रर 


| 
| 
| 
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| अत्यधिक थी वैसे दीं उख द्वारका विस्तार भी कुछ कम न था. वह इतना. 
| उवेशाढ था कि उसमें ऐसे ऐसे अनेक समूह समा सकते थे. उससे हो कर 
कलते समय दाहिने वार्थे दोनों ओर अनेक प्रकारके सुन्दर आसन रखे 
| + कहीं सुकोमल सखमळकी गद्दी तकिया बिछे हुए थे. कहीं अतलस 
| और मशरूकी गद्दीवाले सुन्दर पळँग पडे थे. कहीं कोच और कहीं हिंडोळे, | 
"कहीं कुली और सिंहासन आदि पड़े हुए थे. इन बिछे हुए किन्ही किन्ही /) 7s 
' आसनोंके पास निर्मल जल, दूध, इंखक्रा रस आंदि पेय पदार्थ, कहीं मेवा | | 
मठ आदि भक्ष्य पदायै और कहीं इत्र, अगेजा, चंदन, पुष्पादि सुगं | 
| "पित पदार्थ तैयार थे, ओर ये सव इस प्रकार  सजाकर , रखे गये थे कि! | 
| (विना श्रम उन आसनों पर वैठनेवार्ळोके उपयोगमे आ सके, रातका समय | 
| आ तो भी इस विशाल ओर अंहुत आश्रयस्थानके समान पुरद्वारमे 
| 








| जगह जगह पर ऐसी दिव्य मणियां जड़ी थीं, मानो वहां पर असंख्य 
| दीपक जळ रहे हो ओर ऐसी दीखती थीं, मांनो उस समय रातका दिन हो 
गया हो. ऐसी आकपेक रचनाके मध्य होकर जाना था. | 

सब्र पंथिक दिनभरकी दौड़ा-दौंडसे थक कर “विढ्कुछ ळोट-पोट 
| ड गये थे, भूख और प्यास भी कुछ कम न लगी थी, रात अधिक बीत- 
| नसे कझ्योंकी औखोंमें निद्रा देवी भी चढ़ बैठी थी A ओर लगातार जंभाई, 
| भर रहीं थीं. इस प्रकार नींद, भूख ओर दुःख, तीनोंके आरसे दवे हुए 
| ' पॅथिकॉमेंसे विरळे ही आगे जाना चाहते थे- लिफे अपने नायक्र सत्साधककी 


| वाखारकी सूचना और साहसके कारण द्वी सब पीछे छगे जा रहे थे... | 
| र न्तु इस्‌ तरह कहांतक चले ! यह महापुरुष चाहे जेसी. शीब्रवा करते.और 
| बाहे जेसी चितावनी देते चला जाता था, तो भी क्या हुआ ? इस .संघर्म 
E ऐशा विरळा ही था जो ऐसी स्थिर मनोव्ृत्तिवाला हो कि आसपास निगाह ` 
| "शे न डाळे. और, उस सुखस्थानमें नजर डालते दी मन सहज ही ललक 
| शता था. सारा समाज जोर भर जा रहा था, उसमेसे अनेक लोग 
आसपास. देख कर लळळचाये और मारेमें ही पडे हुए 'आसनों पर्‌... 
f a २! कह्‌ कर झटसे बैठने: लगे. वैठनेवालेने.सोचा नि 
भेके लोग पीछे हैं, उनके .पहुँचते तक जरा विश्राम लेनेको बैठे तो क्या . 
| सेप? अभी उठ कर उनके साथ हो छग. ऐसा सोच कर कोई, सक न 
[शे तो कोई शय्या, कोई वाटे, कोई चौकी, कोई पंग तो कोई कालीन पर 
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+४२ . परम पदु 
बैठ इधर उधर लोटने लगे, कोड जल पीने लगे ओर कोई तो मेव . 
भी उड़ाने ळगे. - | र ` - ०० kh 
ऐसा देख संघके अनेक छोगांने . उन्हें मना किया कि “माझे 
यह क्या करते हो.! ये पदार्थे हमारे या हमारे बापके नहीं है, . छ 
, क्यो तैयार होते हो? फिर, हां नहीं करते अभी यह संघ निकद 
और तुम यहीं रह आावोगे. वह महापुरुष बारंबार क्या कहता |. 
और अपने लिए कितने प्रयत्न करता है, उन्हें क्या तुम नहीं समते! ३| 
रके समान विषयोकी आशाको काट डालो, क्यों कि यह.आशा ही क] 


. पाइरूप है! अरे तुम जानते नहीं कि दृश्य पदाथे कल्पित हैं ऐसा कसरत 
` ` कहते हैं और इसीसे न उनमें अच्युतका अंश है और न अच्युते उन्न 
j 


4 


क 
हू 
डे 
8 
३] 


ld 
है. ऐसा होने पर भी इन दृश्य पदाथोम मोह क्यों करते हो?” | 
| ` : ये वाक्य पूणे होते ही .उनके उत्तरमें रास्तेकी दोनों ओणे ह|. 
| मिष्ट ओर मानपृण शब्द सुनाई दिये. कि:-“हे सञ्जनो] हे सतक्ष| 

tl ' डरना नहीं ओर हमारे स्वागतका अनादर न करना! यह छ| 

यवस्था तुझारे समान अनि जाने वाळे पथिकाके लिए ही की | 

कुछ रा पईंचानेके लिए नहीं है. इस लिए जब तक चाहो इसको | 
गर्म लाओ, पीछे आरामसे अपने अपने रास्ते चळे जानाः, यहा 
बी अ सो तार दी लल के है हु 

(का यहू सुन कर तो सबको आश्चर्य हुआ! इससे वे दोनों ओर 
| देखने ढगे. जहां तक नजर पहुँच सकती थी, वहां तक शस ' ४. 
मशे अनेक विलासभवनोंके समान रचना बनी यी; जगइ जए ह| 
खरी पुरुष निवासस्थान बने थे और उनमें काम काज क्त ४: 
उनकी ओर देखने रद आदरपूर्वक विनय किया करे वे. | 
करने और क ठव अनेक हाव आवसे वे मागे पर ग ती 
| साचा चोन हू. पो तम कका अर ह 
Oa दुःख देनेवाळी है! भूख, प्यास, परि गी || 
ह्म * बाद अनक आनन्द देनेवाळे पदाथे यहां / ४ 
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द्वारांत: प्रवेश ४३ 












वासे, तुम्हारी सेवाके लिए नियत हुए देव-प्रेरी «हैं. इस महा द्वारका . | 
द्वारपाळ दै वह अपने इस अधिकारसंपंबी अनेक काम काजके लिए. | 
गः उपस्थित ही रहता हे. उसने इमं यह काम करनेकी आज्ञा दी दै. . 

| इस प्रकार कहनेवाळे संस्रतिदायियोंमेंसे किसी ख्रीके हाथमें सुन्दर 
| ना सुशोभित थी; कोई पुरुष वेणु ( बंशी) से मधुर गान.कर रहा था. : 
डोई खी शीतळ जलपात्र लेकर खड़ी थी; कोई पुरुष पंखा लिए घूम रहा | 
| श्र. कोई खी प्रेम प्रदर्शित कर हृदयका प्रेम दिखाती थी, तो कोई नेत्र... 
र कर , पल बुलाती थीं." इन ह अप पूणे ञ्जी कः he रे 
| ही अनेक पथिक अपना भान भूछ गये. कई उनके कथन पर. सुग्ध हो गये | \ | 
| ओर. विचारने ळगे कि-'चिन्ता नहीं, अभी उठ जायँगे, ऐसे विचारसेः * | 
| इरपट विश्रामके लिए बैठने लगे. यह देख पहलेसे .बेठनेवाळे अधिक. | 
| निश्रिस्त हो कर लेटने तथा लोटने लगे और. जो पढ़े हुए थे वे आँखें बंद: 
| करने लगे. अनेक, खाने पीनेमे भूल गये, कडे रंग राग ओर गानतानमें 
| ' छीन हो गये. अनेक उन सुन्दर ख्रियांसे मीठी मीठी बातें करने लगे. 

।  भ्नेक लोग वहां फिरनेवाले मस्त नोकरोंसे शरीर दबवा कर हल्का करने 
| सो और कई खी पुत्रको प्यार करने लगे. इस तरह असंख्य पथिक, मुनको” 
रोक न सकनेसे, वहां विश्राम करनेमें रुक गये. “उठते हैं, चलते ह अमी 
| एहचते हैं,” ऐसा करते हुए बहुत समय बीत गया ओर संघसे बड़ा फासला. 
| पड़ गया. फिर कौन किसका भाव पूछता है! किसको गरज पड़ी दकि 
| सनको सचेत करनेके लिए बारंबार गळा फाड़! इस समय तो अपने 
| ही सचेत रखें तो गनीमत दै. : . Fes र 
| जो मनुष्य महाढीठ, दृढ़ मनवा, सावधान ऑर चे | 
| विश्वास रखनेवाले तथा अपने कस्याणके लिए बिलकुल एकनिष्ठ ये वे अप 
| दे मेढा कही न देख ओर किसीकी कड न सुन चाहे जितना बक 

| भी धड़ाघड़ महात्मा सत्साधकके पीछे पीछे चले ही गये. बुद्धिमान, थे घट 

| रु, सुजान जोर अत्यंत यु विषयोंका ज्ञाता होने तया बहत म 
jE र जो पुरुष यदि तमोगुणसे घिरा हुआ और मायाम खब्ब दे 1 


५ खो य बात नहीं सझम सकता ओर आन्तिसे अमित हैं. 5 आन्तिसे अमित हो कर अपने माके' 
ई | बांधनेवाला या 


र देव अर्थात्‌ प्रारूधकी. भ्रेरणा करनेवाला अर्थात्‌ जो आरण्ध्‌ 
भका ओम करानेवाला है, बह दैब भरी है... 7 5 | 
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ROR ` परम पदः 
हुए “असत्यको सत्य मानता दै. अपने हीं गुणोंके वश होता है न| 
भौर प्रबळ आवरणशक्ति है. परन्तु अंतमे इससे नौचताको प्रा | 
आवरणशक्तिके संसगेबाळेको अनास्था ओर विपरीत निश्चय रहता) | 
इससे उसको विक्षेपशक्ति निरंतर पीडित करती हे. अनात्मपदार्यक्षा $|. 
-ओह और दुःखका कारण दे. इस लिए ज्ञाताके लिए स्वस्वरूपमे आहे| 
कर और कोई 'अनर्थ नहीं है. इस प्रमादसे मोह, मोहसे अहुद्विममा5| | 
'. . ` अहंबुद्धिसे बंधन ओर वंबनस व्यथा होती: हे, परन्तु मूह ञ्ञ ` 
> ! 
„ -स्कारसे बंद कर सुख देनेवाला दूसरा कुछ नहीं हे. परन्तु यह बेब , 
|. अत्यं थुद्धात्मान, बोधसहित व्यापक हो तो वह. आत्मानंदरुप का र 
| ॥ नकेःसुखको देता है, मुक्तिरूप खीसे विवाह करनेका. यही दारै 
1 





है 1 
लिए जो जीव, परम कल्याणके वास्ते सबकी स्पृहा त्याग देता है३|| 
जीव चिजय प्राप्त करता है. अनात्म पदार्था पर प्रीति ही इस एं! 


संकटका कारण है ह 


` _ यह प्रसंग समस्त विमानवासी एकाम्र चित्तसे देख रहे ये. छ| 
इस संघको इस प्रकार छिन्न भिन्न देख बड़े खेदसे गुरु वामदेवजीते ब] 
“'छृपानाथ! यह तो बहुत बुरा हुआ! उस महाजन सत्साधकने जो बांग 
'अयास किया वह आधा व्यथे गया. वह महात्मा कैसे उपदेश, कैसी ॥ 
यही करके सबको द॒ खरूप जगन्नगरसे ठेठ यहांवक छाया था, १९६ के 
उनक कामम नहीं आया ! अब क्‍या. होगा? कया वे पीछे रहनेगे 
चरह कभी उनसे जा मिलेंगे ??? 


यह सुन वामदेवजी बोलेः-“जा पहुँचनेकी बात क्या कहें ! गी, र 

द रही गये. अब उनकी क्या दृशा होगी यह कहना भी कठिन ५, 
री ही हुआ था उले क्या तुम भूछ गये 0 इस १” | 
नम इठनेके पूने तुम सबको क्या करना पड़ा था? उस समय जो बी; 
म स्वान करनेसे हिचकिचाये, भयभीत हुए उनका रास्ता देखने , 
अभर भी यह विमान ठहरा-था ? विमान उड़नेके पीछे उनकी / 
| जडो जेन तोच सव पुण्यात्मा एक साथ बोल जढे+“है मेद | 
Reg की उनको बड़ो दुदेशा देखी! विमान उड़ जाने. क”. 

मा जो 
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कारण  बिंडकुळ अचेत होकर पडे थे! क्या इन बेचारोळ | | 
ही होगा. || 
बोळेः-“स्वरूपका विस्मरण-अतास्था जिस तरह विद्वान य: | 
नको विमुख करती, ओर जेसे खरी जार पुरुषको. वुद्धिक दोषल - 
पक्त ( भ्रमपूर्ण ) करती दै, उसो तरह . विरमरणसे पंडित या प्रज्ञका: 
| अमंगळ होता है. परन्तु सूयके उदय होते हीं जेसे अंधकार और अंब-.._ | 
| बाके कायरूप अनेक अनर्थे नाशको प्राप्त होते हे, वैसे ही जिन्हें अद्वे-- १... 
| क़ समान परमानंद रसका अनुभव या उसका बीज प्रकट होता है, वे | £ 
| वंधनमे होते हुए भी दुःखसे निवृत्त होते हे, ऐसा. भाव हुए विना आनंद- ; EE 
| इन भ्रच्युतके लिए चेत नहीं होता. इस वेथनसे छूटनेके लिए, स्वात्मा- र 
| पविना अन्यं मागे हो नहीं दे. वरेप्सु! नगरवासियोंका जो होगा वह. 


5 » न | 
4 





| कि जानेसे हमारी नजरमें नहीं आता, वह बहुत करके द्वारको लांघ ' 
आया होगा, इस लिए हमें पहले उसकी स्थिति देखती चाहिए.” यह बात . 
॥ ए होते ही विमान अकस्मात्‌ वहांसे उड़ा. वह थोड़ी देरमें नगरके दु्गकोरे 


॥ शध कर महाद्वारकी बाहरी बाजूम आकर खड़ा हुआ 
| . 


EF. बहिरागमन ( बाहर आना) । 
विमान खडा होते ही पुण्यात्मा्ओके शिरोमणि महाराजा वरेप्सु, खड 
पारो ओर देख, बद्धांजळि ( यगळ हस्त जोड़ ) कर गुरुजीसे बोले: 
| यहां तो. सभी विलक्षण दै! क्या यहीं इस नगरकी भूमि 
शो | यह तो :विस्तीण, शान्त ओर सुद्दावनी है. इस नगरकी इस पवित्र 

पपर रेशमके समान कोमळ और चांदोके चूणे जसी चमकती ओर फेली - 
तः केसी सुशोभित. . हो रही दै. उस पर नाना प्रकारके कल्पतल्क 
सुपुष्यित वृक्ष नव॒पल्लवित हो कर लढला रहे हैं. यद्यपि यहाँ र 
कहीं भी नहीं दै. तो भी सब पदाथे हम लोगोंकों दिनके समान स्पट: 
एते है, इसका क्या. कारण दै!” ऐसा. कद कर वह फिर बोढा>- ' 
कुछ भी. नहीं दीखता. अपने सत्साधकका वह संघ कहा देः 
| h भ द्वार भी बंद. माळूम. होता दै, वे बेचारे: इतना: प्रयत्न करने. पर झा. 
“हीतो नहीं अटकगये[” ... ..... FMLA 
| जी ५ पगरदुभ अर्थात्‌ उस जगन्नगरका किल्ला 


४ 
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रा गुरुजी बोलेः-“नहीं, पुरका' द्वार बंद नहीं है; वह ते | 
-डॅका हुआ है, इस लिए हम लोग उसे नहीं देख सकते 
हूँ वह संघ अब आता ही होगा.” ह. | 
इसी समय द्वारके भीतर खमे अच्युत प्रभुके नामका गंभीर ३१ 
-सुन पड़ा. उसे सुन कर सब विमानवासी आतन्दित हुए और उसके | 
वे भी जयध्वनि:करने ढगे. थोड़ी देरमें वासदेवजी बोढेः“-यह देवो; | 
«-उजाला पड़ा ! अब वह संघ बाहर आनेकी तेयारीमे है. में सोचता हॅक 
आडके कारणं तुम सबको वहां होनेवाळे ऋत्य बराबर न दीत हेग. 
लिए चलो, ` जरा नीचे उतरं.?” | 
|| ` _ तुरंत विमान उस द्वारके आगे आकर' खडा. हुआ और ससं 
': हुए सब लोक विना किसी अड्चनके पूणे रीतिसे सब इत्य देख सोइ | 
पाव कुछ देरमं तीन मनुष्य उसमेंसे निकलते . दिख. उनमसे एकद 
| "यक बडा दीपक था.%. उसने आगे. आकर दीपककों द्वारके मुख |. 
दिया. दूसरेने द्वारके आगे एक अत्युत्तम सिंहासन लाकर रख है 
तीसरा दिव्यदेहधारी पुरुष, जिसने दिव्य वल्मालंकार पहरे थे, को 
डस सिद्दासनपर बैठा. फिर एक चोथा पुरुष आयाः उसने अपने हि| 
एक बेहुत सुन्दर सन्दूक उतारकर उस दिव्य आसनके पास रखा. | 
खोला. तो माळूम हुआ -कि, उसमें कलम दावात आदि लिखते सर] 
सिवाय एक -भागमें बहुतस सुवणपत्र और दूसरे - भागे छोटे 7 र 
आकारकी पुस्तकें भरी हैं. यह दिव्य पुरुष, जो ठाटबाटसे मादा | 
"था कि पुरढारका कोई. बड़ा अधिकारी होगा, अपने हाथमे कह "|. 
ज्यों ही तैयार हुआ. कि, हवरके मुँहस सत्साधक महात्मा. अपने ता | 
संघको लेकर आते दीखे; अंधिकारीने अपने नौकरसे. एक आसन | 
सत्साधकको आदरसे उस पर अपने सामने बिठाया: फिर तुरंत - 


1 त्या क्से क सुवणेपत्र निकाल उस पर उसका नाम लिख कर महा 41 
{ गे 2० अच्युचभिय फिर युस्तकका गुटका. हाथमें लेकर नोळाः-"दे म 
] करनेवाले | तुम घन्यः हो तुम तरण तारण हो सिर्फ अपना 0 
“ ष्य तो जगननगरभे बहुत. बसते हैं, परंतु: अपने ४. 
[ ह Tre So he commanded his man ६० light र 
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२४८ परम प्‌ 


ठुम उनके: परम.. पूज्य, मान्य और गुरुतुल्य हो. उन्नको 
महापंथमें जाना: दै.: यह: महापंथ यद्यपि भयंकर नहीं है, तो.भो 
ज्ञानी जीव-भी भूल जाता है ओर ऐसा होनेसे अंतमे कदाचित्‌ कह 
भी हो जाय इस्र लिए वेसा न होने ओर सुखपूवेक अच्युतपुर तक: 
नेके लिए रास्तेक्री स्पष्टरूपसे अंत तक बतानेवाली यह्‌ 'पथदशिका'* 
प्रत्येक पथिकको दी जाती दै, इसे तुम लो. रास्तेमें इसे वारम्वार 
ओर इसमें कथित आज्ञा अच्छी तरह थ्यानमें रख कर ही कार्य का! 
इस. आज्ञाका जो अद्धावाळा मनुष्य निना असूयाके अनुधावन करता | 
सब कार्येसे मुक्त होता हे.” 


इस प्रकार यह 'पथदशिका? महात्मा सत्साधकको देकर, फिर जन| 
७८ सारे संघको सम्बोधन कर बोला;-“हे पुण्यवंत मनुष्यो ! तुम्हार ख| 
.... जन्माक पुण्य उदय होनेसे ही तुम्हें इस सत्पुरुषका समांगम हुआ है 









5 क “यह महापुरुष तुम्हारे नगरमे किस स्थितिमें था ? यह न्रह्मकुलमे क, 
| छेने पर भी तपोबलके कारण बड़े परथ्जीपति ( राजा ) से भी अधिक स 
त कर परम सुखानंदका राज्य भोगता. था. इतना ही नहीं, पतु 
सशृद्धिसे दूसरे असंख्य दोन प्राणियोंको सुखी करता-था इससे काप 
“दराज, महाराजाधिराज आदि अनेक: उपपदोंसे. लोग . उसे जाते. 
' महृत्सुखको भी दु;खरूप समझ ओर :4मनके समान त्याग कर र| 
५ आरूढ हुआ हे. क्यों कि सर्छ थाळमें असृतके समान एक 
परोसा हो, परन्तु पीछेसे यहां कराल सिंह गजता हो और मुँह ऐल 
दोडा आता हो तो फिर वह्‌ थाळ (स कामका ? ऐसां यह अच्छी | 
समझता ह. जहां पर पळ पळ और क्षण, क्षणमें नाशकर्ता कालपुरष S| जा | 
निर रहा हो, वहाका अपार सुख भी महादुःखप्रद है. इस जगण ' । | 
पर चळचेवाला कालळपुरुषका यह्‌ व्यापार ( कामः) पहले तो ता | 
अभाव समझम आना ही दुल्ेभ दै, इस महात्माने हीं” उसे आ 
; क = ५ जाना है, प्रत्यक्ष देखा दै ओर अत्यंत द्याके वर : 
| ४ र च र हिताथे तुम्ह. बृताय इतना ही नहीं परंतु उस दष्प्रसंगर व्हिवा ¢ 
` ~ -तनदावाननसूय्च - शण॒याद्पि | 0 
क 25 सो पि मुक्‍त झमॉल्डोकान्म्र यो ड i Se 
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| का प्रयत्न भी उसने हाथमे 'छिया है: इसके इस प्रशंसनीय ऋत्यकी ओर 
| सबको कितना विनम्र ओर सचेत रहना चाहिए इसे नहीं भूलना. इस 
| .महाह्वारके लांघ कर जो प्राणी बाहर निकल जाता वह स्वतंत्रताके योग्य 
| होता है. इस नियमका ` अनुधावन कर. ठुम-सव लोग भी इस महापुरुषकी 
` कृपासे स्वतंत्रताके योग्य हुए हो.अग्रात्‌ अब तुम्हें अपनी इंच्छाके अनुसार 
. विचरण करनेकी सत्ता प्राप्त होचुकी हे ओर उस चिहुकी भांति यह 
` दरुर्णपत्रः तुमसेंसे प्रत्येकको दिया गया है. तुम्हारे पास यह पत्र रहनेसे तुम्हे | 
. कोई भी.जञबदेस्ती परतंत्र नहीं कर सकेगा. इससे तुम संसारमारमें सबले | 
तंत्र रहोगे. परंतु इस मह्दापुरुषके अधीन होकर चलनेमें ही तुम्हारा क़ | प ४; 
 ह्याण है. इस लिए इससे स्वतंत्र होतेकी इच्छा नहीं करना, फिर साथ ही __ 
| _ यह 'पथ-दशिका?, भी भ॑ तुममेंसे प्रत्येकको देता हँ, जिसके सहारे हुन 
| आनन्दपरवेक. मार्गे पार कर सकोगे; परंतु उसमें यदि कदाचित्‌ तुम र्भा 
` -होगे तो इस महात्माके चरणकी अधीनता ही तुम्हें तारेगी. जिन्हें अच्युत- ` 
| पुरमें ज्ञाकर त्रद्मरूप. होनेकी इ जक उन्हें जब तक अहाका साक्षात | 
|. अच्युतपुरके दर्शन न हों तब तक गुरुरूप सत्साथक ओर पथदर्शिकाकीआज्ञा 
| पर ही दृढ़ आवसे विचार करना ती 
i - परन्तु सिद्ध फळ नहीं है, इस लिए उसका अधिक चिन्तन र, 
|| न्न करना चाहिए 27 el 
| इतना कह कर उस दिव्य रं न ने उस संघके प्रत्येक पथिकको उसके ९ | 
| नामसहित सुवणेका स्वतत्रपत्र आ अच्युत-पथदशिका, दोनों देकर बिदा 


> 
किया. सारा संघ निकल आया 










अतत वह अधिकारी अपने आसनसे उठा क | 


'| और सबके साथ जोरसे नीलममी हा जयध्वनि करके वहांसे बिदा | 
। हुआ. उसके साथ उसके नौकर भी आपनी अपनी वस्तु लेकर चले गये. दरवाजा 
| | तुरत वद्‌ हो गया. रहे वे रही गये भीर निकले वे जीते. भीतर थे वे भीतर ' . 


| ही रहे और र 
| शी रहे और बाहर थे वे बाहर ही {हमा सतसाघक कने ढगा पुण्य- [ 










फिर सब लोगोंके आगे आकर | रांत अधिक गयी है तो भी अत्यंत 


4 निर्भय स्थानम आ पहुँचे ह; इससे | 
० आगे जाना नहीं दे. यहीं अपना 
1 अपनी शय्या ( पलंग ) दै. श्रीसमशे 
हळ लिए केसी सारी सुविधाएं उप. 


(9 9 3 ग | रण 
र न । | ] 
. . | ४ द्‌. शु स , | > के | 

ह. | | “५५ क 7 ¢ | 
1 


स्थित हैं, इनसे कुछ भी, $पाजिय 7 हा है होगी ससाना | 

जळ चाहिएं,तो वह :कमळपन् नळ भल्याला सरोक सा | 

यवन तो स्वयम्‌ ही; इनः पप षण” 7 ॐ सुंधन्सना रू # 

| रहा है, भोजनका तो सरअ-हा ४ आाशिसत बीत जो 

| तो भी किसीसे न रहा जाय तो तः: > सहुतसे फूछ। पडे ह. तो 

लिए कोई रोक नहीं दै; इ | इख र . 7 अदाप तो देखो, क| 

| समय है, चंद्रोदय न पक भीत. `` <१ हन सबको | 
| 520 23%: देता है लो एकवार सब छः Pe, Cit अयघोष और 

. ` ङूपसे इस रमणीय रेवमे ऐश, जाणो ` |ˆ, ` | | 

ये अंतिम शब्द पुणे होते इ). ¦`. गेट जय-जय-कार के मे 

"> ~ मळ रेतसे देः । च. मो प्यास थे वे सोशी 

(राये ओर जो भूखे थे उन्होंने छपर“. >> यायेयकी योटली खोल. भरे 

देरमें जिन्हें जो भाया ह्‌ खापीव्हर हेः ॐ. रतम्‌ लेट गये देखते २ य| 

याढ़ निद्वाके वश हो गया. उस्‌. 0 पानवासियोको भी जो 


he) 


हदिस रहे थे, शुरु वामदेवश ति. विश्वास करनेकी आज्ञा री ल 
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संघर्म 'भग 
कञ्चिन्सां प्रेरयत्येवमित्यनथेकुकरपने । ॒ 
अः स्थितो५दृष्टमाश्रित्य त्याञ्योऽसो दूरतोऽधमः " 
| @छबस्भ्रेरितो गच्छेत्स्बंग नरकमेव चा | र 
| .  [ स सदेव पराधीनः पशुरेव न सशयः॥ ` ` 
मनसव मनदिछत्वा पाशं परमवन्धनम्‌। ग 
उन्मोचितो न येनात्मा नासावन्येन मोक्ष्यते ॥ Ry. 


| ` ससम सन्देह नहीं. मनरूप जो महाबंधन-पाश हे, उसे मनसे ही भेदकर जिस (जीव)- ५ 
| ते अपने आत्माको मुक्त नहीं क्रिया उसे कोई भी मुक्त नहीं कर स्टता. " 


ऱ 





| कम समाप्त कर तेयार हो बैठे. इस समय गुरुदेवकी आज्ञासे दिव्य विमाने... 
| अच्युतपथ पर आकर खड़ा हुआ. पुरद्वारक सुखम 


| निकळे हुए पथिकोंका अब फिर क्या होगा; यह देखनेको विमानवासी | 


| ` वहां बिछे हुए आसनोंपर बैठ गये और इस 
R भि अगन्नगरकी रमणीक भूमीपर निश्चिन्व 


i 


 अर्थ-सुझे कोई अन्याय-असत्‌ मार्गम जानेकी प्रेरणा करता है इस तरह अनध 
ओर कुकल्पनाका आश्रय लेकर अर्थात. उसके अधीन दोकर अद्य नसीबके सहारे | 
| नो (जीव ) पडा हैं, उस अघम जीवका दूरसे ही. त्याग करो.. जो यह मानता है य 
| कि ईश्वर जैसा करेगा वैसा .स्वगे.या. नरकमे जायेंगे, वह सदा ही पराधीन प ह. | 


1 32559686७२७७०5532- | सू न 

ही. (पड होते ही महाराजा वरेप्सु आदि विमानस्थ स pa ठे ne 

न $, ते सब अपना अ सध्यात .... 
८ ९६९२७ &5:६ 55 &-निकलळते निकलते सब > “शु. 


| बहुत उत खड़े होते ही “जय सचिदानंद! की ¬ 
' बहुत उत्कंठित थे. विमानवासी विमानके खड डोककी लोक 


रूपसे पड़े हुए पथिको पर 10.2. 
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में मोहित न होकर वाहर | 
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>. 


| नि सुकी को थे लर्गी तो भी गत दिनके परिश्रमके _ 
ed कोमळ किरणें पड़ने लगी तो `. 
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| प्रयाण .करना !” | 












eR परम पद | 
कारण अमी वे जाग्रत नहीं हुये थे, ओर जो जागते थे वे गत के 
वके कारण विना कुछ खाये “ ही'सो. गये थे, इससे भूखके कारण ` गली 1 
नहाकर कळेवा% करने लगे. महात्मा सत्साधक, सोये हुए पथिको ५ | 
मधुर शब्दोंसे जगाता और कहता था किः-“अरे ! अरे! पुण्यवंत पति | 
( जीवो! ) सारे जंगतके अंधकांरको दूर करनेवाले ओर सबके सह 
भगवान्‌ सविता नारायण अब उद्य हुए है ओर वे हम सबंको हते | 
प्रयाण करमेकी सूचना दे रदे हें. यदि हम लोग शीघ्र चलेंगे, तो जरह | 
चे देव गगनमे भ्रमण करते हुए हमारे सिरपर आयेंगे तबतक हम पुत. 
दूसरे आश्रममें ज्ञा पहुचेंगे. देखो ! उस अमराइमें मधुर कुहूका मारक झे| 


` उपवनको आनंदमय कर कूकता कोकिल भी हमें शीघ्र चलेनेकी पुर | 


देता दै. वह कहता हे कि, पथिकों-सुशाफिरो! रास्तेमें विलंब न ब भे| 
बने वैसे शीघ्र अपने निर्धारित आश्रममें पहुँचनेको सचेत रहो, यही र| 
स्साघक दै; क्योंकि अज्ञान प्रवासीको अज्ञात मांगेमें अनेक प्रकारे परि 
अकस्मात्‌ आ पड़ते इ, उनसे रक्षा होनेका यदि कोई भी भ्रेष्ठ माग ेवे| 
यही हे कि सदा सचेत रहना, प्रमाइसे बचना, आळस छोड़कर परनन, 
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| संघमें मंग _ ४५३. 
f = द ; 

| द्र सुन, बहुतसे जञाम्रत. मनुष्य तुरंत उठकर वेठ गये. परंतु कई एक. 


| (दस. थे जो सुनकर भी न्‌ सुनते.थ श जागते थे तो भी जमाई ढेकर उठते 
| ॐ जरा ठहरकर, उठेत हैं; चळत हैं, इतनी जल्दी क्या हे, ऐसे विचारसे 
| हेटने ळे. फिर कई पामर ओर क्षुद्र विचारवाले ( अविद्यासे घिरे हुए) 
| हो नगरसे निकल आये थे परंतु पीछस दुःख पड़ते देख पछतात थे, ते 
|| अपने समान जीवे परस्पर कहने लगेः-“अंः! इसमें कुछ दिन फिरनेवाळा 
कहीं है. अच्युतपुर कैसा ओर कहां होगा, यह कोन जानता है! कोन देख 
| आया है? कोन जाने वहां कब पहुँचेंगे ? फिर मागेन मजेका जो मुकाम 
| 'मिला हे और जिसमें खाने, पीने, सोने, बैठने आदि सब वातोंका सुभीता 
| हे इसे छोड़कर इस उजाड़में छा पटका है, जंहां खाना पीना तो एक: ओर 
|| हा, परतु शरीरें ओढ़नेका भी कुळ ठिकाना नहीं है. यहा ज पड़ना । 
| भी केकी कठिनाई ही है ना | राम! राम ! कौन जाने सारे मागमे केसा 
| संकट झेलना पड़ेगा. _नगरभं हमे क्या कोई खाये जाता था कि जिससे | 
|| इम इन सनस्वी ( मनमौजी ) घुनमें भरे हुए भीरु छोगोंके कथनानुसार | 
घर वार, खी, पुत्र, मित्र, स्नेही, संपत्ति, आनंद ओर मोज छोड़कर चले 
आये? हमारे समान मूख कोन दोगा! हुआ सो हुआ. परंतु अब तो ह्म 
` "एक कदम भी न बढ़ायेंगे. हम तो यहींसे छोटेंगे. जिसे जाना हो वह भले | 
9 33 
| "बोडी देरमें सब पथिक नहा थो ओर अपना पाथेय खाकर तैयार : 
` इए ओर परत्रह्म सब्चिदालंद अच्युतप्रमुकी जयध्वनि करके करन कि ; 
| धकके समीप आये. संब चले परंतु लौट जानेका निश्चय जा 
| अज्ञानी जीव तो उठे ही नहीं. उन्हें देखकर दूसरे को व्यस्त 31 
| ` 'बहनेका विचार बदळ. दिया. महात्मा सत्साथ क तो त की आओ 
` या जर उसे एक डग भी पीछे रखनेका बड़ा खेद था इस जिए बह रा ॒ 
. शा भ हद “आल्पबुद्धि-मतिम । बडी. कठिनाइसे जगन्नगरका त्याए | 
| शा 1 ee जरा भी पीछे न हटाना. इम छोग सुख चा. | 
| इ भी इस ले रालेकी पक सीढ़ी गो 
. ना _ जहाँ जहाँ 'जगन्नगरका त्याग ईस तरह सूचित किया द कि की मोब्कू 
१ फि संसाररूपी रगडोंगा त्याग, स्वतंत्र 8५ हो ढी 
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| वन हैं उसे तुमने जाना है. . | नर 
॥ न र या ५5 टी | 
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अबे छ! सीढियां चढना है. पश्चात. रमणीक अविनाशी अ 

हमें सिफ इतना ही दुःख है कि इस मागम जरा सावधानसे चलना 
` परन्तु इसके बाद समान दृष्टिवाळे, निविकारी, अविनाशी, प मपु | 

परमात्मा समथ अच्युत प्रभुके राज्यम हम अनंत सुख ओोगेंग. | 
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"उदे सुभागी चे ! बहांका एक ळवमात्र सुख भी इस तार 
भा समम सुखसे अत्यंत अधिक है. वह सुख वहाँ निवास 
क = ह ( परनह्मधाममे ) नियत. समयतक ही भाग करनेको मिलेगा 
५९१ ब अनतकाळ-सदाकाल-निरेतर भोगना है, ईस लिए वहां एक 
ह दावे और उपाधियोंसे मुक्त होकर आनंदमें कल्लोळ करेंगे. वही र | 
२27 अत आर अपार सुखकी प्राप्ति सबको समान ही है. वहां हमसे | 
Eo शस मागसे गये देखेंगे क 
rats इए अनेक मुक्त जीवको हम देखेंगे-मिलेंगे-मेटेंगे आर a 
| र्न सूचित ११ दो जॉयगे ये ह्मे अत्यत प्रेमसे आदर देंगे ओर बहांके त्या || 
| का काऱ क करेगे. इस लिए. माके सहज दुश्खम घबराना नहीं | 
. विनया दुःखद नही है तो औ प्रवास तो प्रवास ही है है | 
तो कहांसे हो दे पथिको ! तुम मिष्या पढी गमा 
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संघमें भंग ` क ४५५ ' 

| | 1 , क्योंकि मिथ्या पदार्थापर वैराग्य हो तभी निःसंशय ओर : विना प्रति-. 

| अंका बोध होता हे. इस जीवकों जबतक आवरणशक्तिसे पूर्ण मुक्ति नहीं. 
|| प्रिढ्ती तब तक विक्षेपदाक्ति ( माया.) पराजित नहीं हो सकती, और विना 
| के जीते आवरणके बलसे मोहांध करनेवाली अहंबुद्धि सतेज रहती है. 
' (लिए अब इस देहकी माया, ममता, -आशा, तृष्णा. कामनाका त्याग 
रना चाहिए. परंतु जब तक तुम देहपर प्रीति रखोगे तबतक यह मन 
' बाहरके पदार्थोंके अचुअवमें प्रेम करेगा ओर तुम देहकी सारी क्रियाएं ' 
| कले रहोंगे तथा इससे इन नाशवंत दृश्य पदार्थामें-चित्त तासे ढगा ही 

'| देगा. इस लिए परत्नह्मका आनंद चाहनेवाले सुमुक्षुओंको सारे कमे-विष- 

| योंका त्यागकर परमात्मामें ही निष्ठा रखनी चाहिए. “ «४४ ६०. . ` ` 

| . इस तरह उपदेंशपूण बचनोंसे उत्साहित. हुए अनेक. पथिक चलने 
` हे किन्तु जों जीच ( पथिक ) अपनी ही अज्ञानता और अधमाईके कारण 
' हस उपदेशाके अर्थकी उपेक्षा कर विषयजन्य सुखमें लुब्ध थे वे वहीं पड़े 


पे पतत 5 
| हे. संघमें भंग हो गया. नगरसे तैयार होनेवाळा संघ तो बहुत बड़ा- 


Sy 


। अनेक जीवोसे भरपूर था. परन्तु उसमेंसे बहुतसे पुरद्वारमें रह गये इससे 
| वह कम हो गया और बहुतसे यहांसे भी कम हुए, तो भी इस संघम मुमुक्ष 
| जीव कम न थे. उनका एकत्र जयघोष गगनमंडलको थर्रा रहा था. उत्तमो 
| चम प्रकारके नव पल्लवित वृक्षोंसे सुशोभित इस उपवनसे लोग यह भजन 
| सुति करते चले जाते थेः- ` |; जच लनर 
8 हरि भजिले मनवा भाई,दे सांची राम-सगाई। टक! | 

तज संसारीका नाता, चल हरिके यशको गाता; 

तू उतर जाय भवपार, तज गंदी जगकी खाई। हरि 

तेरी सुरत मुझे हृ भाई, मेरा दिल जानता ३। 

जो झलक तुने दिखलाई, मेरा दिल जानता हवे! 
` ख्वाबसा होगया तेरी सुहवतका अरे! अब ख्या; : क 
| =: . वो.मजा फिर नहीं पाई. मेरा दिल जानता दव tf 5 
:| _ मार्गमे कोई अटळ समाथिमें रहता, तो कोई स्वरूपका अस 


| 

| 
है | 
' |. 

| 
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॥. भे वे आनन्दित होते. ये. वे रांग; द्वेष! भय, 


Es) * 





जल 
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४ भेता, कोई आत्मज्ञानके बल्से. दुष्ट बासनाक्षोको इवत) se रि 
| 'दार्यौका त्यागकर सत्य पदाथौका अवलोकन करने. लगता आर १४८” 


| च करता आत्माको कष्टसे उद्वेश नहीं होता था, और न. 
| ` रता था. उनकी कष्टसे उद A याल 
| इसमे क्रॉचको पार किये हुए... 


य 4 


जशतकेश्लेहकी चचा दी नहीं चलाते कप 
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थे | क रुढ 1! f | 1 
श्रः ओर न;अनेक प्रकारके. शुभाशुभसे उन्हे आनन्द. या द्वेष था, च| 


बुद्धि स्थिर थी.क इस प्रकार सारे उपवनको पार कर वे पथिक बुत | 
निकल गये. हे 
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नरकमागांतिक्रप्षण | 
'._ . _ अब तककी.समस्त घटना विमानवासी पुण्यात्मा देख रहे बेद | 


“शी 


. संघको-उपवनके बाहर निकला हुआ देख गुरु वामदेवजीसे कहने हो 
¦ कृपाळु गुरुदेव ! ये पथिक तो अब रास्ता चलने लगे. जब तक वह गुल | 
| आतेगा.तबर तक ये इसी तरहं चळे ही जायेंगे, परंतु उन पीछे रहनेबाळेगर | 

॥ क्या दशा.होगी.?-उसे.इमस. कबर देखेंगे !” महात्मा वामदेवजी बोरे, 
बात सैं भूल नहीं मयाः पीछे रहनेवालोंकी अवस्था तो हमें अवश्य ही दसो |. 
| द्वे; परन्तु. जैसा तुमः. सोचते हो वेसा यह संघ अभी सत्य.संघमें नहीं पत | 
है. देखो. अब तक वह उस उपवनके चोड़े ओर सरळ मार्ग पर था, पत | 
अब वह वनकी सिर्फ एक पगडंडोसे ही जा रहा है.” . | 
फिर . महाराजा: वरेप्सु बोल उठेः-“क्ृपानाथ.! . आगे चढ़ प्र | 
उस. सँकरे .मागेकी] तो दो शाखाएं फूटी हैं. एक तो. प्रारंभसे हो ऋ | 
आती दै. और सीधी वनमें ही जाती है, परन्तु, उससे. फूटी || 
वह. दूसरी शाखा. तो. वहांसे पूवैकीं. ओर मुड़ कर फिर दक्षिण दिहा | 
ओर फूटती है. वह बहुत चौड़ी और रमणीक माळूम होती है. में सोचा! | 
यही अच्युतपुरका मागे है.” फिर भी वे बोले/-गुरुदेव! इन दोनो माग | 
मिलन-स्थान पर जाकर संघ क्यों रुक गया है ?-उन . सबके: आगे ह| 
होकर सत्साधक क्या कहता हे चलो, हम उसे सुनें” फिर विमानवासी 
ओर एकचित्तसे देखने लगे. _ 00: | 
महात्मा सत्साथक नये मागेकी ओर उँगळी दिखा कर बोहा | 
सोचता हूँ यह बड़ा ओर सुन्दर माशी देख कर, हम लोगो आ | 
मन उस ओर जानेको ळळकता होगा. अनेकोंको यह स्वाभाविक नि... | 
UC नुः विमना: सुखेषु विगतस्प्रहः । | की" \ 
. ` तरागभयक्रोधः स्थितधी ुनिरुच्यतेः ॥ गीता २-५६ he 
> र या यः स्वत्रानमिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम । , च 4 
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| गा कि. यह मार्ग. परत्नह्म ही का मागे होना चाहिए, परन्तु ऐसा. 
गौ नही. समझना. हमें तो इस सँकरी, पगडंडीसे.. ही. जाना है यह नया. 
| आगे जिवना रम्य और. मोदक, सोन्दर्यपण ओर लीळामय.है.उतना ही 
' इतं दुःखद्‌. और कंटकमय भी है. यह. मागे अच्युतपुरको. नहीं जाता. 
| हो इस मामे भूळ्से आरूढ हो जाता. है. वह. अनेक प्रकारके. अनुचित 
| को कर बहुत दुःख.सहन:करता ओर अंतमे संयमिनी पुरीमे. जा पहुंचता. 


| बही. इस. मागेका अंत. है. तुमने जगतपुरमें रहकर कमी 'यसराज' का 
रण वाम सुना है. ने 
| | उत्तर दियाः-“महाराजञ ! यह नाम तो जन्मसे, आजपयंत 
| रबर सुनते आये हैं. वह यमराज ही यमुलोकका राजा है न! वह तो 
| बहत निद्य और भयंकर है.” ठ्य | वी | 
हि सत्साधक बोलाः-“वह निद्य नहीं, परन्तु सहृदय ओर न्यायी है, । 
_.एन्‍न्‍ु दष्टात्माओंके “लिए वह भयंकर ही हे. वह संयमिनी पुरीका राजा है 
' और. जगन्नगरमें निवाख कर अनुचित कमे (पाप ) करनेवाले प्राणियोको' 
| अपने यहां चुछाकर उनके पापकर्माका दण्ड देता है समर्थ: अच्युत च्या 
| हते प्रत्येकके न्याय करने और तदनुसार योग्य देंड देनेका अधिकार सोप 
| दिया है. सारे जगज्ञगरमेसे पकड़कर आनेवाळे अपराधी उसके यहाँ पेश 
| होते हैं. उन्ह उनके अपराधानुसार योग्य शासन-छोटा या न जैसा प 
| रंध हो-उस तरहका शासन ( दण्ड) देनेके लिए वहा न [i असा 
| “खान बने हें, और वहां रहकर वे अपराधी अपने उन अपराच की ps 
|| रड बड़े कष्टसे भोगते हैं. इस दंड भोगनेके पतयेक लात कमल 
| है ऐसा नरक बहां एक समूचे छोककी तरह विस्तृत जी इसलिए बी 
|| पामसे प्रसिद्ध है. यह बड़ा मागे ठीक वहीं तक जाश € यमलोक है. वहां 
| म भी.नरकमार्ग है. फिर इस यमराजकी नगरोका नाम मी * ुझकर 
[| चरकमाग ह. फिर इस य" हे ते हृ जान वर्कर 
| जने यह मागे है; इसलिए इसे यमडोकमारी भी कहते ९३ होता 
|| न ही रस मागले. जाते लना पडता दे. जयाते बम 
ग भी घोर दुःखवाळे नरक ५४ ._' [जके यहां ले जाते है उनके, 
| के सेवक जिन अपराधियोंकों पकड़कर ग. बालकों! हा | 


लान 


हि: 


ग ः भको एकवार अपने कतेव्यका दिसावे देनेके लिए मप -रास्तेसे जाते 


FF x अच्युतपथके , जानना 8. व ९ 
| छर यह.मागे खुला पड़ा है. फिर. अच्युतपयके जात जके दुन करने 


| बते त्वे.सी . इसी रार ०५-५ 
| ft ०९११ हैँ, चाहे वे था अपराधी हो | या निरपराधी. rN Ch 164 डु कक 
६2% _ (०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | है; | 


if 


४५८ ` परम पद्‌ | 


सिर्फ वे ही इस विडम्बनासे मुक्त हैं जो . अच्युतपथगामी हैं; क्यो | | 
अच्युत प्रभुके सत्य अनुसंधानके कारण जगतके  कमेबन्धसे | 


भारी अतुम्रहसे स्वतंत्र रहते हैं. उनपर कोई भी सत्ता नहीं चढा ; | 
अच्युतस्वरूपका अनुसंधान करनेवाले जीवको असत देहादिक अनुसंधान ३ | 


( 


1. 
त्य 
fg 


पतनका कारण है, बंधनका कारण दै, छोड़कर में ब्रह्म हूँ, सस ऋ | 
ऐसी ही आत्मदृष्टि करते रहना चाहिए; क्योकि यह ब्रह्मनिष्ठा पए ह| 
| दायिनी और परम ब्रह्मनिष्ठा होनेसे जेसे अमरीकी 'घुनमें पढ़ा दग. 


कीट भ्रमरीपनको प्राप्त करता हे वैसे एकनिछासे इस अच्युत ब्रह्मका पिह |. 


इस जगन्नगरके किसी प्रकारके तुच्छ विषयसुखमें भूछ कर खो देता है ते| 
फिर उसके लिए भी यही माग है. मुझे यह सूचित करते परम हष हो| 
है कि, अच्युतपथकी महत्ता इतनी बड़ी स्तुत्य दै कि उसका अनुधावनक | 
नेवाळा अच्युतमार्गका प्रवासी बड़े धुरंधर ओर सर्वोपरि अधिकारी र| 
राजसे भी स्वतंत्र है. उसको यमराजके यहां न्याय करानेके लिए जर | 
नहीं पड़ता ओर न दूसरा ही कोई उसपर सत्ता जमा सकता है. हमळे | 
भी उसी अच्युतपथपर हैं और वैसे ही स्वतंत्र हैं. पुरद्धारसे निकलते सस | 
जों सोनेका स्वतंत्रपत्र मिळा था वह सबके पास हे या नहीं! देखो, | 
स्से बडी सावधानीसे रखना.? , iF ih 


| 


| र मही इतना कह. कर वह फिर बोलळा:-“हे ! हे प्रिय .पथिको! हम | 
द्वारसें मिली इई वह पथदर्शिका भी तुम्हारे पास दै न! अच्युत | 
जाते समय जहां. जहां संदेह और घबराहट हो वहां वहां बह बढ़े का 


हम स्पष्ट आज्ञा | 
्ितीय सोपानका द्वितीय प्रस्थान,» . . ॒ | 


= शिका नामका शुटका खोला. उसके दूसरे सोपान (सीढ़ी) £ | 
Ms + स्थान ( रवानगी ) में इस प्रकार लिखा थाई- | 


'कामादिदोषनिवहा _ | 
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करनेवाळा जीव ब्रह्मरूप होता है. परन्तु यदि कोई अस्थिरमन ओर प्रम { 
जीव अपने प्राप्त हुए जगद्‌ बंधनसे मुक्त होनेकी -अमुस्य' स्वतंत्रता प्रमाद ब | 
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| ज्रर्थ-जहों काम आदि दोषोंका धमूह मदामदमत्त होकर निरंतर. निवास करता/ 
१ ठस मागेमे पथिकों [ अच्युतपथगामी जनों] को कमी भी नहीं जाना चाहिए; 
र लोकि वद नरकमे ही ले जानेवाला हे. फिर उस मागेभे जो गये या जाते हो उनका 
हमी कभी नहीं करना 121 
 . ... “संगात्स॑जायते कामः कोधमानयते तु सः। | 
` क्रोधो मोह च दुर्लांभ ऋमाद्ववे च मत्सरम्‌ ॥ . 
'एतानि मित्ररूपेण वतन्ते पथिकेः सह। 
'श्रोरपापेछु युञ्जन्ति यमलोक्म्रदायिषु ५ ` 
एतस्माम्रकं यान्ति पथिकाः पापभामिनः । 
सुक्त्वा तन्न महद्दुःखं विनाशं यान्ति ते जनाः॥ | 
.._ अर्थ-'संगसे काम (राग ) उत्पन्न होता हे और इस काम नामका “दुशत्मा 
(स, जो पथिकोंके साथ मित्रता कर उन्हें अनेक प्रकारकी .मिथ्या इच्छा उत्पन्न करए 
| कळूकता,ओर फिर जीवके लाळचका वश न चलनेसे क्रोधनामके मित्रको मिळता, 
|| शोध मपने ही समान मोहको लाता, मोह लोभ पेदा करता, लोभ सान अर्थात्‌ मद याः 
| मंक लाता तथा मान मत्सरको लाता हे. इस तरह उनकी एक पूण मंड़ली बन जाती: 
| है. फिर वे अपने पाशे फँसाये हुए भोळे पथिकों के साथ मित्ररूपसे व्यवहार करनेकाः 
| दिखावा कर अपने स्वभावानुकृळ उनसे महाधोर पाप कराते हैं. ये पाप यमरोङ 
छे हैं. फिर उन पापों द्वारा वे पथिक नरकमे जाते हैं अर्थात्‌ वहाँ ( उस मागम ) 


भाप्त होते हे ~ टॅ 
|. जर 'झात्माको नाश करनेवाले# नरकके तीन द्वार ६ हे 
{| भोर डोम, सत्पथगामी जीव इन तीनोंकों त्याग द नरक तो "3 और 
| ९: वहां अपार नरकदुःख भोग कर वह मलुष्य अंत वित य न्यान 
| उसे फिर जगखुरमें ठाकर चाहे ने, 


*तरिविध नरकस्येदं द्वारं नाशनमाध्मनः । श्र न 
कामः कोघस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌॥ गीता ३३1६१ 


1 (क कामः कामात्‌. ह ! 
|. ति संमोइः संमोहात्स्सतिविश्रम Pn 

गीता. २।६२,६३ 
| . स्मतिभ्रंश्वात्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति ॥ आ जग (आना) उतः 
| _ रंधका भावाये भी ऊपर कथित अर्थये मिळता ही दै. सगले काम (शना) 


(भने कोच दा दोता; कोष गो, गोडे लि मा 
| ध्यऱिका नाक, होता. ओर. बुदिका नाश दोते दी प्राणी गश रज 
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ह. - प्रस पद 
रख देता हे. वह स्थान भी नरकसे कुछ ही उतर. कर होता है शो र 1 

निरंतर उस. कृतांत काळ पुरुषका भारी भय रहता हूं.” | | 

1» ` इस प्रकार जब पथदर्सिकाका लेख पढ चुके तब महात्मा ससत 
“फिर बोला:-“हे पण्यशाली जनो! ऐसे नरकमें हे ज्ञानेबाहे #| 
- जानेको अब तुम योग्य-नहीं हो; यह मागे तो, यमराजके अपाक्ष 
' शेसे निर्भयः अच्युतमागसे पदश्रष्ट होनेवालोंका हे, कि जो अपने ऋ| 
प्रयत्न और दीर्घकालम समथ अच्युत प्रभुकी अनुकेपासे प्राप्त हुई | 
. स्वतंत्रताको, ज्ञीवके समान. न जान कर व्यथ. ही खो देते है. 
. दर्प, अभिमान, - क्रोध, पारुष्य, अज्ञान ये सव. आसुरी सं 


त्याग, शान्ति, इंष्याका अभाव, भूतदया, तृष्णाका अभाव, मृदुता, ज़] 
` “तेंज, क्षमा, धति, अद्रोह ओर शेचवाली है. तुम दैवी जीव हो, पुढं | 
"देवी संपत्ति ग्रहण करती चाहिए. चलो, अपना समय जाता है. झे हि । 
- सुंकामम आज्ञ पहुंचता जरूरी हे वह अभी बहुत दूर हैः? 
, _ तुरंत सर्वेश्वर अच्युत परत्रह्मके शुभ. नामका जयजयकार | 
वद्वांसे उत. वनम जानेवाळी पगइंडीकी ओर. चळे. | 


विषयका अनुसंघान करनेवालेकी- अवस्था. , 

_ फिर इच्छानुगामी विमानमें बैठे हुए समस्त पुण्यमागीः क|. 
सम्बोधन कर वामदेवने कहदाः-“राजा ! अब इस संघको आजु] 
ईस छोटे मार्गसे ही जाना है; और मुकाम आते तक कोई कि ९ ॥ 
- डर मी नहीं दै; इस लिए हम लोग पीछे रहनेवाळोंकी दक्षा देख | 
' यह सुन, महाराजा वरेपसु हाथ जोड़कर बोळे;-“कृपानाय की 
सत्साधकने जिसके लिए पथिकांको बहुत कुछ कह सुनाया 
. होकर धर्मरूपः: महात्मा. यमराजके यहां जाना होता ६ उस 
. मागे आपने क्यों कहा ? में जब यमपुरे गया तो मामे ईस र 
| ओ इय मुझे देखनेको नहीं मिला. वहां: काम, क्रोध, मोह 
' झर उसन था. यहु यमसदनमार्ग बहुत रमणीक था और 4 
“etme नेपर भी ने कहीं नरकादिः स्थान या उसम दुःख भोगते प्राणी 
|| आसव आनंदमय ही लंगता था.! ` | 
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| ' बढुकने उत्तर दियाः-“राजा! यह सत्य हे. परंतु वह समझानेके ` 
| हिंद वो तेरे ही संबंधका लोकिक दृष्टान्त लेना पडेगा. 'जिस समय तू. 
| उने नगरसे दूर उस क्षेमदुगेमें न्याय करनेके लिए बैठता था, उस समये- 
| द्ारसे जिन लोगोंको न्यायके लिए बुळाना पड़ता था, उन सबके लिए | 
|| ळे न्यायालय तक क्या जुदा रास्ता था १ और उन आनेवाळे सब लोगोंसे 
| द्या तू समान भावसे व्यवहार करता था 1९ हे 

॥ . वरेप्सु बोळाः-“ऐसा कैसे होगा ? नगरसे आनेवाळे सबके लिए - 
कही मागे था, परन्तु मेरे पास आनेके पश्चात्‌ जो जैसी योग्यताका 
' न्य होता उससे मैं वैसे ही भावसे व्यवहार करता था. सब एकहीसे 
` पाने जाये तो न्याय किसका ? योग्यायोंग्यका निरीक्षंण कर अपराधी- 
{| को दंड और धर्मिको धन्यवाद दिये जाते थे.” । 
| वामदेवने कहाः-“इसी प्रकार यहां भी है. न्यायके लिए वुलाये 
[| बनेवाले अनेक सत्यवादी, सज्जन, धर्मिष्ठ और ऐसे योग्य जनोंको खुद 
| तेरे ही नाकर गाड़ी, घोंडा, पालको, आदि नाना वाहनोंमें बेठा व | 
| पुराळाप करते बुला लाते थे. परंतु दुजेन, चोर, खल, परपीडकाको 
॥| यद्यपि उसी मागैसे होकर तेरे वेदी नोकर ळाते थे, तो भी वे बिलकुछ दूसरा 
| ही रौतिसे छाते थे. उन्हें तो वे पैदल चलाते थे, इतना दी be 82: 
| ग्यां भी सुनाते थे, ऐसी आज्ञा देते थे जो सदन न की ना 
कभी मार भी देते थे और ऐसी अनेक विडंबनावाली स्थिति as | 
॥ प्रसं जाते थे. फिर तू खयं भी न्याय करते और उसके ला 
॥ {ड सुनाते समय उन लोगोमेंसे जो जैसे होंगे उन्हे क yr 
{| अयात दुष्टोको कूर और सजनोंको शान्त दीखता दी” यामा 
| भी संमझ ले. पहले भी मैंने तुझे एकवार कहा था हो था ओर 
॥ /जो तुझे शान्त दीला वह सिफ तेरी वैसी योग्य ' उस दिव्य सवगीय 
0 मी तू स्मरण क जिस समय यमपुरंसे उस दिं 
(| `ये भी तू स्मरण कर देख कि, जिस समय यमराज अप- 
{| ` विमाने बैठ न्द्रढोकमें जाना था और जिस स क 
/ की कर तुझे इन्द्र : तक आये थे, उस समय 
4) नीस ; नेको वहाँ तक हा की . .__ 

2 मे सारी सभासहित तुझे बिंदा फ नमे यह समझता था कि यम- 
| मनम क्या विचार हुआ था? उस समय तुम". बमराजको _ 


| . सभां प्रधानने जो मेरे सुकृत इरि ४ जाय | पटे वे. न 
॥ समामे प्रधानने जो मेरे सुकृत दुष्प प 














= जस्तयेव गीता ४०) ' 
अये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तयेव मजाम्यद। 


सिंक च 
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. *चलनेवाले थे. वहां कामादि खळ क्या तेरा साथ करनेको आ से )!) 


. "जाय कि, पापियोंकों किस तरहकी सजा होती हे.” : र 





मागेसे पतित होनेवाळे सब छोगोंकी है. प्र 
लोक | बहुधा यही गति होती 8 a 
`रोकवासना, कमेवासना,- देहवासनासे सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं होव, ॥ 


Et दासनाओसे नरके ही पड़ना पड़ता है. इस लिए प्रत्येक प्राणीकों भरग | 
रः "णाश बासनारूप जालोंसे सुक्त होना चाहिए. आता वर. वासनारूप जालोंसे - बास *, 
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सुताया. - बस; शतनं ५4% सुकृतके होते थोडेसे -पापोंके दि य 

झे क्या कहेगा ! इस तरह .ज्यो ही तूने उन्हें क्षमा होनेके त | 
-त्यां ही वह घना अंधकार व्याप गया था ! उसमे तेरी क्या दश - | 
लह महाकष्ट अनुभव करने पर फिर उसी सौम्य यमराजके हिए हे | 
करणमें कितना भय उत्पन्न हुआ था? इसी. तरह. इस. यभा गर | 
जीव हो वेसी योग्यतासे उसे वहां ले जाते हैं. जिस: समय तू मे | 
“गया, उस समय तेरे लिए अच्छी सवारी थी और बहुतसे सेवक बई | 


ऐसा प्रत्युत्तर सुन, ` महाराजा वरेप्सु-बोले;-“अहो! यह विक 
-यमडोक ओर उसका मागे ऐसा दै क्‍या ? जब मेरे जैसे नामके ही | 
लिए क्षणभरमें मुझे ऐसा असह्य कष्ट अनुभव करना पड़ा तो जिदेह| 
ही पाप प्यारा हे और जो :बड़े कुकमी-कभीं क्षमा न किये जाने के 
कमे करनेवाले हैं, उनकी वहां क्या दशा होती होगी . हरे| हे! ४ | | 
“मोहांध पातकीपर वहां बड़े दुःखके पहाड़ टूट: पड़ते होंगे. उसको मे| 
कठिन यातनाएं भोगनेका महाभयंकर स्थान-नरक केसा होगा! आग 
भ्कृपानाथ ! हमें पहळे यमलोक ही दिखाओ, जिससे हम सबको विति।| 


वामदेवजीने कहाः-“यह यातनाछ्य% प्रत्यक्ष देख सकना भ | | 
-कठिन दै; क्योंकि यह ऐसा हे कि उप्तकी चारों दिशाओंमें देले 
“धना प्रकारके अनिवाये- भय, अपार दया और अतिशय ग्लानि "| 
 *नरानेवाळे दश्य हैं] तो.भी जगतके कल्याणके लिए में वह सब 
“बताना चाहता हूँ. तथापि अभी तो हम डन पीछे रह ज्ञानेबाठे परि) 
स्थितिका ही अवलोकन करना योग्य है. ऐसा करनेसे हमें स्वयं ही याह | 
-देखनेका- प्रसंग आयेगा. उनमेंसे अनेक लोग यमवासी होगे ' 
उन्होंने निभेय ओर निष्पाप अच्युतपथका: त्याग किया है ओर ९ | 


: 


मुक्त दोना चाहिए. आत्माकी व. 
कनरक, ज्ञ क 0 
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| अरतरकी आत्मनिष्ठासे मायिक वासनाका नाश होता हैं, इस लिए सत्य 
| वो आत्माकी वासना है. बही वासना महण कर शेषका त्याग करो.# 
॥ इ पंजहाके अलुसंधानका सत्त्व है. परंतु चलो, हम पहले उन पुरवा- 
१ सोको देखे.” इतना कहते ही विमान वहांसे सपाटेसे उडा ओर पल- 
| सम जगत्पुरके भूभागमें. आ खड़ा हुआ. 

| दिन बहुत चढ़ गया था. उपवनके पशु पक्षी सब अपने निर्वाह- 
| मे प्रयत्नशीळ हो गये थे.;तो भी उस सत्साधकके संघसे बिछुड़े हुए 
|| इच्युतपथपर श्रद्धा न रखनेवाळे ओर विषयमे गके (मझ) होनेवाळे 
| प्रमादी तो अभी तुरंतके ही उठे हुए माळुम होते थे. उठनेंके बाद चारों 
| बोर! देखने छगे तो उनका संघ तो बहुत देर पुवे चला गया था इससे बहदं 
| कैह्ीको नहीं देखा. उन्हे कुछ उदासीनता तो अवश्य मालूम हुई, परन्तु 
| दं ही उन्होंने संघका अनादर किया था इस लिए मनको फिरा कर अब 
ह| वै बहांसे रवाना दोनेकी तैयारी करने छंगे. परंतु कहां जायें 0 पुरद्वार 
गप 9 बंद था और अच्युतपथके सिवाय दूसरा कोई मागे वहांसे नहीं गया 
| था. सब 'किंकतैव्यविमृढ! बन खड़े रहे. परस्पर मुँह देखने लगे ओर ए 
| माळूम हुए मानो वे पूछते हें कि क्या करें! उनमेसे किंसीका मन आगे 
| बढनेको न था. और पीछे फिरनेका मागे ही न था. उन्होंने विचार किया 
{| कि आजका दिन यहीं बितायें, तव तक किसी आन जानवालेके वास्ते 
| द्वार खुलेगा तो उसीके पीछे भीतर चळे जायेगे. रातको तो द्वार क 
। खुलेगा ही. ऐसा विचार कर एक बडे दृक्षकी छायाके नीचे जानिके लिए 
पुनः सब पीछे फिरे. वट. 
| इतने उनमेंसे एक आदमी अकस्मात. ज चीत्कार कर 
|| गिर पड़ा और “ओ बाप रे! मेरे भाई रे! हाय! हाय! सुस यह he 
। बसे लिए जाता दै रे! मुझे कोई बचाओ रे!” आदि कहता स 
| देरमें अचेत हो. गया. सब आश्रयेचकित हो कर उसके वश | 





भीने भी चेसी ही चीत्कार मारी. वह कहने लगा:- है जे 
| गछा पकडू छिया है! अरे! में किसी बडे नजा 


| शय? हाय! उसके तीक्षण नख मेरे शरस ४ या हाय! उसके तीक्षण नख मेरे शरीरम चुमे ज 
|  भननात्मनस्तु शत्रुत्वे व्ेतात्मैव रावुवच | गोदा. ९६ 
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कंषने ही मुझे पकडा है. कोई दयाकर मुझे छुडाओ! अरे! मैं व्या 
र्‌! मे जाता हूँ! ! यह कोडे भयंकर राक्षस मुझे घसीटते ढे:ज्ञा प 
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नहीं र गे करते. ओर देखते देखते दोनों जोव चड बसे. “ही 
* रख सका-कोई भी नहीं बचा संका.' ऐसी प्रत्यक्ष बट. | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri अ 5 टॅ. ] 


विषयका अनुसंघान करनेवालेकी अवस्था ४६५. 


| 

र | सत्साधकके बचनों पर. शद्धा ( विश्वास ) न रंखनेवाले ये सब: अश्रद्धाळ, 
. गमादी,  विषयछच्ध लोग, वित्त, पुत्र, कत्र आवि. जगतकी इच्छाम 
ी रग-प्रीति.करनेवाळे, निस्तेज हो गये. उनका अंतःकरण, एकदम सचेत 
/ हे गया और सारे अश्रद्धाल जींव अपनेको अकस्मात. कृतांत कालपुरुषके 
| दं फैसा हुआ मानने लगे. वे पछताने ढगे कि-“हरे ! हरे] उस परोप॑- 
` क्वारी महांत्माकी दयासे हम लोग इस अभय. पथमें होते हुए भी स्वयं दी 
| इसका साथ छोड निराधारे हो गये ओर उसकी कृपाल प्राप्त हुई स्वतंत्रता 
` तो देनेकी अनी ( नोक ) पर आ बेठे हैं. आकाशमें पक्षीके और जलमें 
| जैसे जळचरके पेर नहीं मालम होते, वैसे ज्ञानीकी भी गति माळूम नहीं 
_ होती. वैसे हीं गुरु सत्साथककी गति हम नहीं जान सके.” इस तरह विलाप 
करते थे, परंतु अब क्या लाभ ? el 

. _ फिर गुरुदेव, सब विमानवासियोंको सम्बोधन कर बोले३-५“उपदेश 
|| देने पर भी जिसे किसी: भी प्रकारका अनुभव या बोध नहीं होता, उस 
नराकृति ( मलुष्यस्वरूप ).गंधेको वह गुरु या शास्त्र किस तरह उपदेशा दे? 


ro 
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= 
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| ही देवमार्ग मिळता है और जिसकी सत्य कामनाका विकास हुआ है वही 
| ऋहँ जा सकता दै,# अमवाला नहीं.” . :. . . | 
| ` थोड़ी देरतक इन भ्रष्ट जीवोंने-हाय-हाय-शोच किया. फिर वे 
| १९:-“पर होगा, चलो, हुआ .सो हुआ, परन्तु अब अपना यहां खडे 
|| एना हितकर नहीं हे. : यद्यपि दीर्घ काळ होनेसे संघ ओर हम छोगोमे 
| भुत अंतर पड़ गया है, तो भी जरा शीघ्रतासे चलेंगे तो कलतक जा मिलेंगे?! 
| ® विचारसे वे तत्काळ रवाना हुए और महात्मा सत्साधकका. संघ जहांसे 
| देकर गया. था उसी मार्ग पर चळे. सबने सोचा. कि, किसी तरह भी संघसे 
| शैभजा मिठ तो.अच्छा और इसीसे जल्दी पैर रखने खगे. : _ : 
|. विमानमें महाराजा वरेप्सुने गुरु महाराजसे विनय कीः-“दयानिघे! 
| ^ है | संत्सा घकने पुंरद्वारका ; उल्लंघन: करते समय कहा र A 
$. जिकर बाहर: हुए मनुष्यको काढपुरुषका भय नहीं है ब भ a 
रन काठिमा मनुष्योंको काळपुरुष कैसे पकड सका! यह तो - | 






| | म लगानेवाला काम: हुआ. न ह. 3 १2४ ६७ LS 
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मरे! सत्य सदा जय ही पाता दै, असत्य ( अनृत ) नहीं. सत्य-श्रद्धासे 
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झो वह यहां तैयार ही था, परंतु फिर इन छोगोंकों इछ अढाड के) 


` - नायंछोको5स्ति न परो सुखं संशयात्मंनः |गीतां ४ | 


४४६६. परम पद्रः | 
~ .बदुक वामंदेवजौ  बोळेः--“राजा ¦ इससे पवित्र ज्ञ | 
आठिमा नहीं खगती. इससे तो उल्टे उसकी पवित्रता अधिक. र्र 
ड क्योकि सारे संघके गुरुरूप महात्मा सत्साधककी आज्ञा-मरगुश | 
सब तक वे लोग थे, तबतक ही वे अच्युतपथ पर थे क मी क| 
जभ्य भी थे! परंतु जब उस महात्माके वचन्‌ और | 
मिळे हुए. स्वतंत्रपत्रपर उनकी श्रद्धा ( विश्वाख ) न रही ओर. 


उन्होंने आगे चलना बंद कर बहास पीछे फिरनेका निश्चय जि | 
सबसे ही वे ` अच्युतपथसे पतित हो गये. अज्ञानी, अमन | 


















और संशयात्माका विनाश ही होता हैक इहलोक या परलोक इनमे ह | 
भी इसका नहीं: संशयात्माको सुख नहीं, उसका तो विनाश ही होता| 
अब इनके पासके स्वतंत्रपत्र, पथद्शिका इत्यादि साधन भी bo | 
ज्ञाने या खोजानेके समान ही हैं. अच्युतमागसे अष्ट हुए डोगोे प 

सांधन रहने नही दिये जाते. इस कामके लिए एक खास अधिकारी ३| 


तुरंत आकर इनके पाससे उन अमूल्य वस्तुओंको छीन लेता हे. इस त 


अच्युतमागम जाते देख, वह. पीछे फिरा है. देखो उस पुरद्वारकी क्ष | 
होकर भीतर जा रहा है. वही वह हैं.” सब -विमानवासिेत | 
प्रत्यक्ष देखा. ' DMS... 
` ` : फिरसे अच्युतमागेमे जानेवाळे ये पीछे रह जानेवाळे पविक १] 
तक सीधा मागे या वहां तक तो विना रोक घंड़ाकेस . चळे गये; पख pf 
छोड़ कर इपारण्यर्म: होकर जब्न अरण्यमे प्रविष्ट हुए तब. फिर ठ त 
आड़े आये. संशयात्माकी यही गति दे- उन दो माके मित्स § 
झकर' वे रुक गये ओर “अब्र किस मागेसे जाय? इस भारी निग | 
उनका कोई अगुआ या:पथद्रीक .( गुरु ) नहीं था; अतः वें कि | 
रका ' अनुधावन करें, किसक कथनानुसार व्यवहार कर आग 
अद्यपिसंबंके पास थी. परन्तु उन. सबसे एकसे बढ़ कर पक व ती | 


आन थे इस लिए उसमें देखकर मागेका निर्णय करनेकी हि. थे इस लिए उसमें देखकर मागका निणेय करनेकी २९) 
`` `` = ` *अहंबांभद्थानथ .संशंयात्मा विनस्यति। - f 


| उपारण्य अर्थात्‌ उपवन-नगरके समीपका छोटा व | 
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| न! फिर उन्हें पथबोधिनीके देखतेका कोई कारण भी नहीं दीखा; क्योंकि 
` मारी बडा, सीधा ओर सुशोभित छगता था, वही :अच्युतमार्ग होगा, 
| “देला विचार कर वे शस मागेकी ओर मुडू रहे थे इतनेमें फिर दूसरी -तरहसे 
_गीउनकें विचारकी पुष्टि हु ` . _.. : 

- :- .. इसी मागले ( उस रमणीक मागसे ) एक युवा हुँसमुख पुरुपः इनको 
` /ओर आते दीखा. वह ऐसा सुन्दर था कि उसे देखते ही वाहे जैसा पुरुष हो 
' “वो मी उसे मोह पैदा हो जाय. उसके सुन्दर शरीर पर वखालंकार भी 
` . छुत शोभा दें रहे थे और उन्हें वह चित्र विचित्र मोहक रीतिसे पहरे था. 
` , उसका सुंखमंडल और विशेष कर उसके चपल नेत्रोंते वह बड़ा चतुर, साहसी 
. और सुहृद जान पड़ता था. कुछ पास आनेपर वह हसमुख होकर बोला:- 
` हरे भाइयो ! तुम किसकी बांट देखते हो ? यहां क्‍यों खड़े हो! ऐसा 
' सुन्दर और सरळ मागे तुम्हारे लिए खुळा होने पर भी द्विविधाका कया 
. . कारण है १? इतना कह कर ही उसने देखा कि इनका कोई अगुआ नहीं 
(है और इसलिए वह बेघड़क होकर बोडाः-“डरंना नहीं. में सारे मागेका 
. >दरशक हूँ चलो, ऱ्य तुम्हे अने% सुर्खोक्रा स्वाद चखा कर मौज करा क 
` “यह सुन: सब लोग बहुत प्रसन्न हुए; ` ४ ; 

` . फिर उनमेंसे एकने पूछा+-“आप कौन हो ओर गए का: नान ला 
` ¦ हे! आप इस मागेके पथदर्शक हें तो हमसे पहले गया हुआ संघ तुम्ह ।मळा 
| -ही होगा; वह कहां तक पहुँचा: होगा र | पेले गने ह 
» हि EE : :. ० स | दत्तर उ युबाने | चतुरा कहाः-"क्या. तु ३ i] 

॥ ` नह जानते 0 रतिदेवीका पति जो कामदेत्र है वदी में हूँ. तुमसे पहले जाने- 
| | “वाळा संघ न देखा डे वह अनुमान एक मुकाम तकं पहुँचा होगा. वह फ्रि 
॥ त्य तो तुम भू कर चाहे जिस रास्ते चले जाते और व्यव उ. सदा इस 
|. अब में साथ हूँ, अब तुम्हें. किसीका काम नदी परे न लिए ही 


| हे. अब तुम सारी चिन्ताओंसे मुक्त हो जाओ. में तुम्दे नये । बा 
| रोक च पले. गले पुश शक) 


iE. अर कंर भी न जाना” .; ` 
| चह मार्ग तो महाकष्टकारक दै उस ओर गूळ कर भी न. जान. 
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४६८ 5. रस वपर ५) 
 ' इस चंचल दिव्य पुरुषके रूप, रंग और एसी सरलतागसित कष). f 
“वथिक एकदम भूल, जरा भी विचार करनेका समय न लेकर तुरत इ | 
साथ चढने लगे. यह: देख अंतरिक्षमें स्थित विमानवासियाँसे महात्मा ब्र । 
देवजी निःश्वास छोड़कर बोले:-“बहुत चुरा हे | अरे ! अपनेसे रेष्ठ फ | 
- पकारी और अपना हित करनेके लिए. ह प्रदत्त हुए गुरुजनका उपदेश भे | 
, - नहीं मानता अथवा उस पर विश्वास नहीं रखता उसको उस निद्य करत | 
, ¦ . रसा ही परिणाम होता दै! महामाया ज्ञानीके भी मनको जबरी | 
| मोहमें डबा देती. हे, तो फिर अज्ञानीकी क्या दशा? मायासे आ| 
| .हुआ जीव गुरुवचनपर संशय करता है ओर अच्युत प्रभुं भेद देखा 
| | है, सत्यका संग त्यागता ओर बारम्बार जन्ममरणको ही प्राप्त होव है| 
` इन मूढोंने पहलेसे हो यही महात्मा सत्साधकके वचनों पर विश्वास छा | 
होता तो.ये ऐसे टेढे मागेमें न आते. पर ये तो उस कपटी कामके र| 
` होकर नरकमार्शमें आरूढ हुए हैं! अब इनकी क्या गति (उपाय) है| 
' इस प्रकार कह कर विमानको इस मार्गकी ओर फिराया ओर उसमें ह| 
विष्ट पुण्यात्मा स्थिरचित्तसे उनका विनोद्‌ देखने लगे. . 1... 
` ` बहुत देर तक उस सुन्दर पुरुष-जिसने अपना नाम “काम क| 
था-के साथ ये पथिक अपने मनको बहुकाते चळे. उसकी अनेक प्रका | 
वैभव विळासकी मोहक बाप सुनकर इन जीवोंको चढनेका जर ग | 
/ परिश्रम माळूम नही हुआ. बांतोंसे इनके मनम अनेक प्रकारको काश 
पैदा: हुई. अंतमें देर भी बहुत हो गयी थी और रास्ता. भी बहुत कट ग | 
या इस लिए एक एक कर पथिक एक दूसरेसे अपनी थकावट ओर र 
भ्यास बताने लगे. थोड़ी: देरमें एक आश्रम आया. उसे दिखाकर | 
कहाः-“घबराना नहीं, यह सुन्दर आश्रम तुम छोगोंके उतरने, (ग | 
करने ) के लिए है. इसीमें जाकर मुकाम करो. वहां तुम्हारे छि" | 
1.22 Ps चीजें तैयार हैं; ओर जबतक तुम्हारी इच्छा हो तबतर | 
' सकाः यह आअस ऐसा है कि इसमें रहने या न रहनेकें ह, | 
| हक तवा नहीं दै. ऐसा होते भी मागेस्थ ( रास्ता चढनेवाढे) ल 
bosses तुम्हारी. इच्छा अधिक रहनेकी न हो तो आजकी रात पु | 


| ४ i क क्‌ू Re समय में फिर यहां आकर तुम्हें मागे 
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| यह आश्रम एक अति विशाल और शोभायमान धमझाळा थी. उसका 
॥ बड़ा दरवाजा बंद था. ज्योंही पथिक उसके पास गये त्योंही वह आप ही 
| आप फड़ाफड़ खुळ गया ओर उसमेसे एक पुरुष बाहर आया. यह पुरुष 
| इस धमेशाळाका व्यवस्थापक था. यह उन्ह आदरसे भीतर ळे गया ओर 
प्रत्येकके लिए तुरंत वेठने सोनेकी सुविधा. कर दी. फिर यह एक. कमरेस 
| गया. इस कमरेकी दीवार जाळीको वनी थी ओर उसमे जानेकी खिड़की 
| भो जालीकी ही थी, इसंसे भीतर क्या दे यह संब अच्छी तरद देखा जा 
| उक्ता था. भीतर खानेके लिए अनेक प्रकारकी स्वादिष्ठ मिठाई थाढीमें 
,| यनी हुई रक्‍खी थी. एक ओर जळके पात्र, एक ओर खेळक्ोड़ाकी चीज 
| ओर एक बाजूमें सोना मोहर आदि अमित धनको राशि (ढेरी) पड़ी 
| थी. उसमें मनुष्यके उपभोगकी सारी वस्तुएं थीं. यह पुरुष भीतरस एक 
लळ्पात्र छाया और सब पथिकोंको आवश्यक जळ दे गया. जिनका 
येयं ( राइखर्चं ) उठ गया था उन्हे भोजन भी छा द्या. रात हीने 
। . हगी, इसलिए दिया बत्ती जळा कमरेकी जाळीदार खिड़की बंध कर ps ; 
| - बहांसे चछा गया. जव सब भोजन करनेको बेठे, तो जिन्हे 
; | “ओजन मिला था उनके पासका अत्यंत स्वादिष्ठ पदाये देख, दूसरोंका मन _ | 
[| भी उसको छेनेको छछचा: इससे वे अपना अन्न फेंककर उस कमरेसे अन्न | 
|| -डानेके लिए प्रयत्न करने लगे. बहुतोंके मनमे यह भी विचार हुआ छि | 
| 'देखें तो सही, इन सब कमरोंमें क्या भर रक्खा है! इस विचारसे अनेक | 

| 


























11. 

[| छोग कमरोंकी खिड़कियोंके पास जा खंडे हुए, उन पर बड़े और इड | 
| अध्रोमें लिखा था कि, “मा प्रविश्यताम्‌, भीतर “मत देहो. पोस | 
| इसकी परवा न कर कई पथिक भीतर घुस गये. पास ही सजाकर रखी. 

| । इहे थालियोंमेंसे मिठाई लेकर खाने लगे. वे. विचारते थे कि उस त व्यवस्था- . 
| पकने बाहर छाकर जो मिठाई दी थी वह इसीमेंसे ळे गया होगा; हा. 
| दह उनकी भूछ थी. पथिको जो मिठाई दी गयी थी नह बसी यी 
| ओर दूसरे कमरेसे लाकर दी गयी थी. “केक मिठ जिसे साह वि 
|| खाते थे, बहुत मादक थी. उसमे ऐसा . बिपैला मिश्रण: किया Rac ट 
| इसके खाते ही उनका सिंर. घूमने गा. ओर वे jr म लाः 
| को, फिर वे इस अत्यंत विस्तृत करं इच्छातसार उह कोर फिले स 


+No admission: .Boware! danger 
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उ परम पद 
तबः एक और पड़ा हुमा वह थनआाण्डार उनकी आंखोंके सामन 
संसारकी माया ऐसी दै कि चाहे जेसी अस्वस्थ अवस्थामें भी 
घनेच्छा नहीं छोडती. तदनुसार यह दरव्यभाण्डार देख कर वे इसे | 
रोंकी.गठरी बांधने लगे. एक कहता दै किः-'यह सारा द्रव्य तो मेर | 
इसे तु क्यों लिए जाता दै? तब दूसरा कहता दै कि, “चळ मूह | यह र | 
तो मेरा है.?.ऐसा करते करते वे परस्पर छड़ पड़े और ऐसा घमसान पा 
| कि अनेक लोग घायल हो गये और कमरेळा बहुतसा सामान भी हू | 
| अष्ट हो गया, एक दूसरेके अयसे बहुतसे भागकर बाहर आने छो; पलू | 
| किस तरह आये? खिड़की बिलकुल बंद थी. उस खिड़कीमें यह चमक | 
था कि सीतर जानेके लिए वह स्वयं खुळ जाती और. भीतर जाते ही झ | 
प्रकार बंद. हो जाती कि भीतर गये हुए लोगोंको उसके खोलनेको ळ| 
जाये विचा बाहर आना बिलकुल ही अशक्य हो जाता था. इससे ये पि | 
भी ठीकु ही ठीक सपड़ाये ओर अपने ही हाथसे केदम जा पडे. | 
जाढीसे देख कर बाहर रहनेवालोंसे दरवाजा खोळनेके लिए विनय कते | 
लगे, पर' कोन खोळे! उनमें दूसरी ही तकरार पेदा हुई | 
:]:...__ छालसां सुन्द्रीका आगमन वी 
.. „रा पीकर वे एकान्तूने बातें करते और भीतर जानेवाळोंको अतुसि | 
काम करनेसे रोकते तथां धमकी देते बेठे थे, इतनेमे वहां एक भति | 
स्पती तरुणी आयी. वह दीन होकर कहने लगी:-अरे! तुम शते | 
उरुष हो, उनमेंसे क्या कोई भी मेरी रक्षा नहीं कर सकता? में एक अल | 
$ पहत बनवाली हूँ; इस लिए जो मेरी रक्षा करेगा, उसे असंख्य १ | 
दकर उसकी खरी हो रहूंगी 29 पु 
५... नवयोवना पकी देखकर वे पथिक सब बातें छोड़कर | 
उुसन्द्रको ओर चकोरकी तरह देखने टगे. प्रत्येकके मनमें उसके र 
| आसक्ति पैदा हुई ओर संब मनने चाहंने लगे, कि, अपार धन 
सुन्दरी हमें पापत हो तो अहो भाग्य! परन्तु उसकी बातोंमें क्य 
ट किसीने पलभर भी विचार नहीं किया अर्थात उसने BT 
M+ ङ्ग पर यी ओर रक्षा करे उसीके अधीन होकर रहना | 
i र किर उस विषयमे तो किसीने पूछा भी नहीं कि, | 
RE कहांसे 33.2 और पद रक्षा करना चाहती हे. फिर वह कोन | 
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इतनेमें रास्तेम उन्हें मिछा हुआ वह पथ-दशेक वहां आ पहुँचा: 
६ व्ह सबसे पूछने लगा “क्यों ठहरनेका स्थान तो ठीक है न? जो कुळ 
| चाहिए मुँहसे मांग लेना. जरा-भी विचार नहीं करना?” फिर उस 
| दकी ओर देखकर वोलाः-“यह कोन दै? अहो लाल्सा दै क्‍या! तू 
| यहां कैसे १” 
तब लब्वितके समान नीचे देखती हुई वह खरी बोली:-“क्या करूँ? 
| आप तो मुझ जैसी की ओर नजर भी नहीं करते और वह प्रपंची समूह 
| दरबार मुझे सताता हैः मेरी समृद्धि उससे देखी नहीं जाती. में अबला 
| उसका क्या कर सकती हूँ? इस लिए यदि किसींके आश्रयमें रहूँ तो 
| उनका दुःख सुझ नहीं खता सकेगा, ऐसा विचार कर यहां आयी हू” 
| उइतनेमे पथदर्शक कामन कहाः-“कुछ चिन्ता नहीँ; इन पथिकोमेसे 
| कोई बड़ा पथिक तुझे आश्रय देगा.” फिर प्रत्येक पथिककी ओर वज्नकटाक्ष 
:| मार कहाः-“यह युवती बड़ी ससृद्धिवाढी है, इस लिए इसे रखो. इसके 
| हिए तुमपर कुछ आपत्ति आपड़े तो डरना नहीं. में अभी जाकर फिर 
. आता हूँ.” ऐसा कह कर वह “चला गया | 
` कामको प्रेरणा मर लाळसाके रूपसे ललचाकर पथिकॉने उस स्रीका 
| सागत किया जौर आश्रमके एक कोनेकी ओर सबंने उसे अपनी प्यारी 
|| मान, निश्चिन्त रूपस बेठाया. अनेक तो उसको सुन्दरताम इतने लट 
| हो गये कि वे उसके आसपास घेर बैठ गये. वह खी भी अपने न 
'| वाणाँसे सबके हृदय भेदती थी. जैसे सांपको रस्सी 'समझ कर a 
| पान्त होता है वैसे असत्ये जिसे सत्यका निश्चय होता कै वह. 
| आत्माका नाश करता हे. उसी तरह विषको असृत समझ मे. hep tS 
| गति विषसमान होती है, वैसी ही अवस्था उनकी भी होती दे जो का 
| चेरे बन हैं, परंतु असत्‌ सत नहीं होता, और सत. असत्‌ नहीं 



















| इन दोनों (-सत्‌--असत ) का निणेय सिफ तत्तवदर्शी-पर-्रह्मको गान 
| र | वाढा ओर सद्‌ गुरुकी सेवामें रहनेवाला ही जानता. है 3 
ह क्रोधका. आगमन ळव 





` पथिक. मनमें विचार करने लगा | 


|. > यह होते चार घड़ी रात'बीत-सयीः स | मेरी डन 
| स लाल दे चरी पा भ लो मरी. 
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कामना पुणे करे तो मेरा अहो. भाग्य हे! परंतु इतनेमे कही 
समान प्रंचण्ड़ पुरुष उस तरफ आते दिखा. उसे आते देख कर, झा 
बता कर लालसा पथिकॉसे कहने लगीः-“देखा.! बह आता ध्द | 









या मार पौर प्र 
नेमे जरा मी तित 
# ` नहीं करता, झे| 

मेरी रक्षा करो, | 
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| ८ उठाने ओर बड़ी लाळ पीली आंखें दिखा कर डराने” ळ्या.” 
| इहृ देख सबं पथिक छड़नेको तैयार हो गये और लड़ाई होने लगी. 
| पका जोर दुणुना बढ़ा, तो भी पथिकोंने उसे नहीं छोड़ा. सब एकवार ही 

| दसत लिपट पड़े परंतु वे उल्टे उसके अधीन ही होते गये. वे यदि उससे 
नूर रहते तो उसका जोर नहीं चलता, परन्तु उस पकड़ कर मारनेके विचारसे 

- हिट गये इससे इतने अधिक जजरित होगये, कि क्रोध अकेला और ये 
_ज्ञने सव होते भी वह सबको ' अपने सांथ. घसीटकर ळे चलाः इस समय 
| ह तो अचत हो गये ओर अनक निबेलकी तरह घसीटते चले. 

` इतने एक नयाही पुरुष वहां आ पहुँचा, उसने इस गड़बड़का लाभ 
' रा कर सबकों आुलावेमें डाळ दिया, सबको एक ओर कर दिया, छांडसाको 
_.हाथसे उठा कर ळे चला. दोकी ळडाईमें तीसरेका काम हुआ. | 
_.... यह गडबड रास्तेसे ही सुन कर, यह कोलाइळ किसका है, यह जान- 
जके लिए, एक दूसरा विवेकी पुरुष वहां आया और यह अनुचित हुआ 
| बता कर उसने तुरंत बळ भर चिल्ला कर षथिकोंसे कहाः-“ अरे मूखो !. 
| अकेछे इस क्रोधसे ही क्यों लिपट रहे दो? देखो ! तुम्हारी जीको तो वह 
| उद्दा मोह उठाये लिए जाता दै, अब तुम उसके पास तक भी पहुँच नहीं 
| . सकोगे. यह तो खूब हुआ. खरी जाय तो. भले ही जाय; पर उसके पासका 
| षन तो कुछ छे लो. चलो, में उसको पकड़ लाता हूँ ओर फिर हम उसका 
| इछ उपाय करगे. | i 
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| शह स॑त द्वेत हे अतदूपा बुद्धि-मायासे मुक्त हो, अद्वैत 
|| भो एक Rb दुरीन तो एक ओर -रहा, परंतु उसके 
॥ जाननेकी भी शक्ति नहीं होती. ब्रह्मधाम जानेके मागमे जो द्वारपाल है 
{| अमे शम, विराग, संतोष ओर साधुसंग ये चार हैं: ये पथिक इन चारोंका 
!| त्याग करनेसे फिर मद्दामायामें मुग्ध दो गयेदै. 

॥ आ उस खीको ठेजानिवाळे मोहकों बुला छाया. इततेमें वह पञ्चदृशेक् काम 
| भी आ पहुँचा. फिर सबने ,एकत्र होकर ऐसी. 


2०.4 


| गीर कामको स्वाधीन करः दके प्रासका धन सब बाटे, 


| असरे छोग जाकर उसमें:मिडे- एंकका -नाम मद ओर. दूसरेका 


आत्माभ्यासयोगसे जब तक; जीवकी मेदबुद्धि शान्त नहीं. हुई ओर 


1 ` इन मुग्ध हुए पथिकोंकों सचेत कर वह मलुष्य, जिंसका नाम लोभ. 
पंचांयत की कि लालसा 
बाटते समय दो | 
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"क 3 परए अब्:पकडे हुए जीवोंकी क्‍या दशा होती है वह देखो 


Le समान नहीं हे ओर इसी सरह विषयोंका अनुसंधान इए 
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ये दोनों छडाईकी.- जड़ थे. एक अभिमानी ओर उन्मत्त था 
इंष्योलु (अदेखा) था. बांटनका काम लोंभके हातमें था जो 
और पेटू था, इससे भाग बराबर न होकर घन एक दूसरेको कम 
मिला. इससे किसीको संतोष नहीं हुआ. जिन्हे जरा कम भाग मि ल्‍ 
भीं बंडूबड़ाने छंगे कि “यह बराबर वांटा नहीं है. इनमें पहले मत्स' 
वह तो गाळी देकर कहने छगा कि, हमें फिरसे वांट दो, ! इस सा| 
जिनके भागमें कुछ. अधिक आया था उनसेंसे मद तड़क उठा कि, पद 
जाओ फिर किसका - हिस्सा करें? जिस जो मिला, वह उसके वाफा | 
इस तरह मद्‌ ओर मत्सर दोनाकी विरुद्ध बातें हुई, फिर लड़ाई चली झै 
क्षणभरम लडाईका स्वरूप बढ़ गया. धड़ा-घड़ और पड़ा-पड़ माग 
चली. इतनेमे बाहरसे अकस्मात्‌ बडा डरावना शब्द सुन पडा कि, | 
हे? कोन है.? क्‍या गड़बड़ हे.? घभेशाळामें किसने हुल मचोंयार! 
तुरंत चार फ्हरेवाळे हाथमें मुद्गर लेकर वहां आ पहुँचे. वे इन व्हे | 
छेको झटपट पकडने छगे. इस समय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, महा | 
ये सब लुच्चे तो मौका पाकर ऐसी शीघ्रतापूचक वहांसे खसक गेह 
किसीको खबर तक न हुई, और वह लालसा भी कहां भाग गयी, यग| 
जाननेमें नहीं आया 
_ ये'सब घटनाएं विमानवासी एक नजरसे देख रहे थे, वे वामदेव 
कहने छंगेः-“गुरुदेव | इनमें तो सभी पथिक पकडे गये ! और वह | 
तो न जानें कहां गुप्त हो गयी.?? | 
` वामदेवजीने कहा: -“यह ऐसा ही होंना है, मायाम लुब्ध | 
हितशंत्रुओंका कामही ऐसा होता है. जेसे आंख शब्दको नहीं देख 
वसे विषयबद्ध जीव परत्रह्मको नही देख सकते, क्योंकि 





|| 
| | 
नीच जन्म प्राप्त कर सब इंद्रियां पा आत्महित नही ९ | | 
ही सच्चे आत्मघाती ह ओर उन्हीको इस संसारम बडे बढे द 
र रातमें ये एक दो वार जांच करने 
ए. यहा सब सत्ता.भी यम 
र दूत हैं. अब स्के ही वत हिता क 
द्रकर-देखनेंका तुमको - भी अवसर मिला दै.” ह | 


| 
| कोघंका आगमन ४७५... 
९ 





















 . ज्ञां करनेको आये हुए ये दूत तुरंत भीतर आकर खुँटियो पर टंगी. 
पथिकी पोटली, जिनमे उन्होने पुरंदारसे प्राप्त हुए स्वतंत्रपत्र रखे थे 
| | पठे ही कब्जेमें कर लीं. स्वदत्रपन् गये तो सब गया. इनके बढसे अब तक 
॥| दपर कोई जबदेस्ती नहीं कर सकता थां. वे कर थे,-अथात जो चाहे 
| दर करनेको अधिकार था. परन्तु अब सब खो बैठे, परतंत्र हो गये. फिर 
| ततन तुरंत उन्दं पकड़ पकड़ कर प्रत्येकके हाथमं हथकड़ियां डाल दीं. इसके 
| बद दूत फिर भीतर उस जाळीदार कमरेकी.भोर देखते हँ तो वहाँ भी | 
| (सी ही अवस्था थी. भीतर गये हुए सभी जीव मज्ञा मौज्ञ करंके बेठ ये. 


| होईतो अब तक नशेमें ही उंघते थे. यह देख दूत बहुत ही कुद्ध हुए. 
| कहें भी पकड़ पांशद्वारा एकसाथ वांध लिया और फिर सबको. धमेशा-' 
| हक्के वांहर कर क्षणमरभी बिळंव होने न देकर उसी समय, इस भारी 
| ब्रपराधका दंड दिलानेके लिए उन्हें यमपुरमें ले जानको तैयार किया. दो 


र छू आगे और दो पीछे हुए. अनेक कटुवाक्यों और हायके मुद्ररोसे रर 
| ऋते (धमकाते ) चलने छगे. सिर और पीठपर घड़ाघड़ सुहर पड़ने लगे 


# 


। बोर हृदयको विदीणे करनेबाळी क्रूर हुंकार सुनाई पड़ने छगी. इससे नशम 


वेव होनेवाले पथिकोका नशा भी कहीं जाता रहा ओर वे धरे रे | रे 
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`| पापे! हाय हाय रे!” ऐसी पुकार मचाने ठगे; फिर सब जोरसे पुकारने | 
| बो कि।-“अरे दुष्ट काम! तुझ पापीने ही हमें फॅसाया. हाय रे! वू चांडाडन ' 
(1 हौ च बुरे | ९ A र ह स्वागत करचेकी - f 
| हं बुरे मागम छाया. अरे! तूने हो उस छबी ख्ीको स्वागत क विव १ | 
| सें सम्मति दी और तेरे कहनेसे ही दमें अपना (पाथेय ) छोड़ वादि 
| भोजन करनेकी इच्छा हुई. पर कोन क्या करे? दायके, किये इए दीने 

| सको दुःखित. किया. हे. परमद्याळ ओर परोपकारी मद सा | 
| पथ न छोडते,. अरे ! उसके प्रत्येक शब्दपर विश्वास किये होते र ग 

| Ei भोगेका दिन न आता. उसका संग त्यागनेसे ही चित्तको वैः र a | | 
॥| शी होने ओर अजञय पापी. पिशाचकी हम पर दृष्टि पंडनेसे, पं; र ड्गेः 
१) महासायासे केसे हैं.” फिरू दू्ोते वे बड़ी नम्रतासे भारी दम. 
|| _ पया करो! दया करो! फिरसे ए पेला ग क कन्म 

ग अधिकार कै क्षमा कर छोड़ देनेका 


९ =~ नर हैं 

है. पक > ५८ 
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"अधिकार नहीं है. इसलिए एक वार तो तुम्हे यमराजके समश्च { 
. न्यड़ेगा. फिर दंड दें या छोड़ दें, यह वे जानें. मदारीके हाथमे ३३; 
“हो बेसी. दशाको प्रास हुए वे. अविश्वासी और प्रमादी पश्चिक र| 
मौज मान व्यथै ही अति दुःखरूप यममार्गे चले. ह 


/ 


| 


विमानस्थ पुण्यातमाओंसे गुरुवामदेवजी कहने हरो! ५. | 
| 'गुरुवचनपर अविश्वास, अश्रद्धा वासनामें ढीनता और प्रमाद जञ ह | 
| दुर्गुणोंका यही परिणाम है. परन्तु उधःकाळ होता है इसलिए सागा | 
निपैट छो ! फिर अच्युतपुरगामी महात्मा सत्साधकके संघके दर्शन कषे 
:तेयार. हो? . . . क्‍ | | 
` .महाराज्ञा वरेप्सु बोले;-“कृपासिन्धु | हम लोग ऐसे फिरो ते 

- ये. यमदृतोके अधीन होनेवाळे पथिकोंका . क्ष्याः होता है, यह देखोन 
: नहीं. मिलेगा?” 1: म फनी 
गुरुजी बोले;-“यम्मागे बहुत लम्बा हे, इसके यमपुर फुगत 
“छोगोंको बहुत विलंब ळगेगा. फिर अच्युतमाग देखनेके बाद हमें दुस के 
काये करने हैं. अभी पुरद्वारमें रह जानेवालोंकी स्थिति तो हो (ग 
“बाकी ही पड़ी है. उसे देखनेके समय यमळोक आर वहां जागे 
“स्थिति आदि सब में तुम्हे बताऊंगा.” , «नी 
| ` फिर विमान आकाशमार्गको उडा. सबे पुण्यात्मा अपने बेह 
. ` 'पाहकम प्रवृत्त हुए. प्रातःकाळ हुआ, सुर्येदेवकी स्वणरंग समाग ११ 

| किरणे प्रथ्वी पर फेळ गयीं और पुण्यात्मा लोंग अपना अपना प्राण 
ओर गुरुचरणोंको प्रणाम कर तैयार हो गये. विमान अच्युत (| 
,सत्साधकका संघ उतरा था, आकर अंतरिक्षमें स्थिर हुआ ओर *| 
समथे अच्युत प्रभुके नामका जयजयकार सुन पड़ा. वहां सव | 
नीचे बैठे ये, थोड़ी देरमें संघ स्रानसंध्यादि कर चळलनेके लिइ त्त) 
‘A ओर भगछाचरणमें जयजयकार चलने लगा. उस समय . र 9). 
> स bs प्रकार पूछा जिससे सब सुन सके आ. ॥ 
कया मला वरे डन केसा ली 
रि ची स्थिति केसी है Sa ; सि मा "रच्या 


ल र न “किः वरप बोठेः-“इया निघान!. यह देल कर मुझे बी "ह 
०५५. 
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| | नटि परे है. उसका वणेन करना भी अशक्य है. भव्यतार्मे भव्यता 
| ठग होती दै. व्यावदारिक जनोंकी दृष्टिमें भयंकर त्रासदायक माळूम होता? 
| ह माग आनंद, पशरय, महत्तासे परिपूणे हे. इसकी महत्ता वणेन करने: 
| योगय नहीं है. यदद मागे अव्य और विज्ञानमय हे. इस मागेमें गये हुए जीव- 
| जात्ममावको प्राप्त हुए हैं. उनके शरीर भी पहलेसे तेजस्वी, पवित्र और 
| दवत्त बने हैं. ये भी स्वाभाविक ही सरागी (आसक्त) हुए हूं. 
है| ह्लाह्मा भव्य माळूभ होते हैं; इन सबको. देख इस ओर भी प्रेमका 
है| पतिबिम्ब: इंआ है. इनका सुख प्रसन्न है, मन पहलेकी अपेक्षा अधिक 
ह| भ्रद्वावाळा दीखता है. मागे यद्यपि अरण्यमें है, तो भी बहुत पृण्यरूपः 
| आल्हादमय. है. दोनों ओर सुन्दर अमराइयां खड़ी हैं, पक्षी मधुर शब्द 
ग. बोढ रहे हैं, ठैर ठेर जो जलाशय दीखते हैँ उनमें निमेछ मीठा जल भरा! 
॥ हुआ है. फिर मागे चलते महात्मा सत्साधक बारंबार सर्वेश्वर अच्युत परत्रह्मके 
`| अहत गुणोंका कथन करता जाता दै. यह सुन कर पथिकोंकों मार्गश्रमः 
॥ ज भी माळुम नहीं होता, देखो, सब प्रेममे छीन हैं, आनंदमें मझ हैं. 
ह) बवानी भौर प्रेमी पथिक तो छसं प्रमुके पवित्र गुण सुन कर उसकी अपार 
त शक्ति और अद्वितीय दयांलुताके प्रभांवके लिए बहुत आनंदसहित आश्य 
| प्राप्त कर, प्रेम उमड़नेके कारण स्वयं भी मधुर स्वरसे गा रहे दें.” 

| | अच्युत तीथे | ं 
| | .. इस प्रकार परम आनंदसे पथिक चले जाते हव . यह संघ कुछ देरसे' 
| फे रम्य स्थानमें जा पहुँचा. वहां अनेक वक्षोंसे ढके इए. पतसे पवित्र, 
(| भाडी सुन्दर सरिता वह रही दै. उसके. तटपर उस पतकी राइस 
र | एके वड़ा भव्य देवाळय बना हुआ हे. देवालयसे सहस्रावधि | मनुर्ष्याकी 
| छ साथ जयध्वनि सुनाई पड़ती दै. वह जयध्वनि बहुत दूर पहुंच आाने 
| ए, दुन्दुभी और चंटानादसे भी अधिक प्रिय ल्गनेवाळे, खररूपसे कानोंलि 
॥ सती. सुनाई देती है. सुन्दर. देवालयके मणिजड़ित स्वणशिखर Re 
| पेपर फहराती बड़ी ध्वजामें अंकित गरुड़ारूढ़ भगवाच; स 
1 मनम अच्युत प्रमुके उत्तम यशका स्मरण कराते हैं. -वह पवित्र स्थान 
| क हिन बाजूपर दे. उसके पास पी ही मसा 
वब भागेमें खड़े हुए उस. सत्संघसे कहने लगा+- द ५; RS 
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.-आ रहे हैं.इस.लिए कुछ दिनों तक यहीं ठदरे. इस स्थानें एक | 
..तीथ है कि जो, जिसकी शरणमें जानेके लिए इम ढोणे 
- .उस अच्युत. प्रभुके सगुण स्वरूपका 'मनुष्योंको परिपूर्ण भान | 
` इसका नाम “अच्युततीथ? .हे. यहां मुकाम करनेमें सबको सिँ का 
: द्वी डाम - नहीं : किंतु . दूसरे: अनेक लाभ हैं: सारे प्राणियों | 
' स्थितिमें लेजानेवाले सर्वेश्वर अच्युत प्रझु केसे हैं; यह पत्रे ह| 
: हम छोग इस. तीथैसे जान लेंगे. उन प्रभुको कौन वस्तु प्रिय गो 


'विशेषज्ञाता, इढ़ मनवाले,- तथा वासनारहित - अनेक. नीवोंका सा 
` .होगा. वे. चाहे जितने. बड़े हों तो भी निरभिमानी हो. प्रेमपुके क 
-अच्युत प्रभुक दासानुदास कहलानेमें ही आत्मकल्याण मानते है. झह 
` त्तम तीथेमें साक्षात्‌ अच्युत परत्नह्मका प्रतिनिधि स्वरूप विराजवा ऐश 


: 'डीन-एकाकार वृत्तिवाळा-होना अच्छी तरह जानलेंगे.” यह कु मे 
„बाके अधिकारियनि. महाद्वारके पास आकर वैसे ही जयघोष र| 
' स्वागत किया. फिर प्रत्येक पथिकके पासका स्वतंत्रपत्र देख. देख क) 
 'ऊड़ाट आदिक ( सिर आदि) अंगोंपर केसर कुंकुमादिके चिह नि 
` इन्द उस भद्रिसं विराजते हए अ Ee झन करनेकों | 
३ हुई महात्मा सत्साधक आगे हुआ उन्ह मदिर त | 


`. अब तक विमानवासी सब देख सके थे, परंतु अब में ph > 





















परस पद्‌. - 


अप्रिय -हे,. वे किसके' हारा. हमपर प्रसन्न हो, उनके चरणों बिए | 
शीघ्र जा पहुँचे, इत्यादि अनेक बातें यहां निवास करनेसे हमारे बे 
आवेगी: फिर हमसे पहिछे इस मागमें गये हुए ओर हमसे इस क| 


ऊपालु प्रभुका . जयजयकार .कर संघ अच्युत तीथेकी ओर फि. | 
तीथेमं आगंतुक संघको ठहरानेके. लिए विम्तीणे पिका 


i, 


4 
iG । 


जाने दिया. सब 'पथिकोंने पुण्यतोया पवित्र संरितामें. स्नान किग 


और उत्तम प्रकारसे गंध पुष्पादिक पूजोपचार ( पूजाका सामान) धर | 





की, बस, विमान सररर करते नीचे उतर आया 






अंच्युत. तीथे | ४७९ 


` ज़ इसकी .दिव्यतामें था. विमान स्थिर होते “ही संबकी दृष्टि एक ही 
| | नवार मंदिरके मध्यभागम विराजे हुए मणिमय मौर. तेजोमय'गूढ़॒सत्त्वसे 
५ परिपूर्ण, दिव्य, भव्य; ज्योत्रिपके ऊपर पड़ी. उसीं समय सारे विमानवा- 
/ र्योने बड़े देषेसे जयज्ञयकारकी महाध्वनि की. असंख्य तीथवासी, संघके 
ह| पिक ओर पुण्यात्मा इन सबके बारंबार होनेवाले एकत्र जयघोषसे वह 
छ| विशाळ मंदिर तों क्या परंतु अपार विशाळ आकाश भी. गजे उठा. यह 
५ जयगजेना सुनकर उन प्रत्येक मनुष्याके मनमे बहुत गंभीर भाव उत्पन्न 
“होता था. मंदिरके मध्यभागमें. बड़े विचित्र रर्नसिद्दासन पर अनेक गृढ़ 
मत्से लबळीन, छबीला, मंगलमय, इयामसुन्द्र ज्योतिरूप विराज रहा था. 
७ इस स्वरूपका वर्णन करनेके लिए भारती (सरस्वती ) भी असमथे हे. 
| बद्ांकार भी उसे विछकुंछ अळोकिकऋ ही पहराये गये थे. बारंबार सेवा- 
' रुपे उसे दिये जानेवाळे मानसिकोपचार भी अलौकिंक ही थे. वहां दिव्य 
वीणा, सृदंग, ताळ आदिक बाजोंके साथ बहुत मंजुळ ( मोहक ) ओर मंधुर 
 -सरसे समर्थ अच्युतं प्रुकी विमळताका ( पवित्रताका ) गूढ गान हो 
' हाथा. ab कि Pa सकज 5, 
` तीर्थेवासी और पथिक अच्युत प्रभुकी, उस अडत मूतिको जर्त देख 
' | 'कामनाशुन्य भावसे उसके चरणोमें बारंबार दुंडवन्नमस्कार ओर गद्गद 
| 'प्राथना करते कि; “हे प्रभो! कृपा कर सब कामनाका लव ihe कर, नि 

४ न > अपने रूपमे मिलाकर निर्भय करो.” अपनी eo , प्रभुम he 
| कर प्रसन्न इए वे लोग शान्त होकर वारंवार परजह्र्फ उस अड ख्पक 

१ अरणसे क परीतः देखते थे. वें, महातमा सत्साधकके उपदेशको बारबार 
| न रख उस मंगलस्वरूषको अपने र महित करते ये: विशुद्ध ओर 
| निमळ हृद्यकेःळोग इस, दरोनसे तद्रूप बन गर्य. _ के कक करें न सा | 
| ` :४इनमेंसे एक पथिक तो उल स्वरूपका अवलोकन करते हुए ऐसा भेम- 
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द शरूप पा ६1 ww ० जानने इच्छा हा | 
Lf “शेम आ फसता है. तुम्हें तो परम रहस्य. जाननेकी इच्छा रै | 









इसमे अच्युत प्रभुकी प्रेममयी भक्ति निवास करनेसे यह उस समर्थ सा 


"ns 
.हग्केर 





क विलक्षण. ऱ ण“ -' 'चुमत्कार.. ता ५ है rs | उसके उ. ज्ञाता { f 
सच्चा आत्मज्ञानी छः... ९ र जोः उसके पासे पहुंच द 
Br स गा आत्मज्ञानी मोर | ड | 


र चा सिद्धि | न क्न है. जर | RE र | 
® ना सुकती है बह. जे कुळ देखता. हे”:उसे अन्यः्न 
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xcs : परम. पद. र 
सबसे कहने लगा! इसे हुम पागछ मत:समझना; यही बडा क | 
है. और इसीके पड़ेमें सुकृतिके पुण्योंका पुंज एकत्र हुआ है. चह (ह | 
नसंपन्न है ओर इसमें वासना-सब लौकिक वासनाका त्याग-विरा | | 
'मान.सुदृढृतासे बसा है तथा इस चेतन्यस्वरूपके साथ इसके आङ; | 
.पूरवकाळूका संसर्ग दै, इससे यह स्वरूपको देखकर पूर्वे भावमें होत र | 
जैसे बालक भूख और देइकी पीड़ा भूलकर अपने प्रिय खिलौने | 
खेळता. है, जैसे अहंता, ममताशून्य सुखप्रात यह प्रेमबद्ध- - भी सव: | 
परमात्मामें रमण करता दै. चैतन्यरूप आकाशमें रहनेवाला प्रमद #| 
वेत्ता कभी नग, कभी कपड़े पहने, कभी व लक - पहरे, कमी इन 
तरह, कभी वाळकी तरह, कभी पिझाचकी तरह, कभी माद्कपदाषस | 
करनेवाले भंगड़की. तरह, कभी विषयोंमे, कभी विषयोंसे बाहर फिला। 
ओर चाहे कोई आदर दे या अपमान करे, परंतु: इससे उसे कुछ मी कि 
नहीं होता. गरीरके अभिमानसे रहिव जीवको, प्रिय अप्रिय. कु मौ| 
जेसे कोई प्रेमिका खरी, पतिका पहले पहछ और बहुत कम,सम्ताग होम| 
वाद तुरंत बिछुड़ गयी हो और बहुत समयके वियोंगके अंतर्म मिर खो। 
मिळे, उस समय उसके मनकी जो स्थिति हो, वैली स्थिति यह अनु| 


® 




















देखकर, इस प्रेमबद्ध जीवकी हो रही दे. यह .अपने हृद्यके उमरे ह| 
प्रेमानन्द्मे निमग्न हो गया है. यह महात्मा तो हम. सबको वैद्य है; सो 
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रन्यापी परत्रह्ममें छीन-हो रहा है... 


.  हैंदयकी शुद्धवृत्ति विना प्रेम नहीं दा और प्रेम बिना 

ः प विना प्रेम नहीं होता, और प्रेम विना एक 
घर अमेदभाव प्रकट नहीं होता. जबतक अभेद नही. होता, बं 4 
थड नहीं होता तबतक जीव ज्ञाता होने पर भी फिर पतित .होकर | 
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लचक और -सच्ची मुमुक्षुता नहीं है. सच्ची सुमुक्षता ^' ग्रह | 
चैतन्य ओर चेतन्यकी डी = निस वि 
सा हो. मुता ह ५ * नतामे है; साधन संपत्तिसे विच | 


६ आत्मसत्तसे एकरस.: हुआ आत्मा, अमिष," | 
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सचा सुसुक्षु हे, ज्रः जीव सतामसि 
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अच्युत तीय 7 






क 


६ 
| 
| उका. वह जो सुनता हे वेसा दुसरा नहीं सुन सकता. वह जसी देहको 
| परप करता दै वेखी अन्य देह नहीं है. तुम्हारे मनमे प्रेमात्मज्ञानका आव 


| हय और विना कष्टकी हैं , परन्तु प्रेमात्मज्ञानरसका पान कर मग्न हो जाना 
ह यद दुधट काथ हैं. अनेक शंका, अनेक भय, सब वासनाएं और सत्र 
| कर्यमावोका नाश किये विना, निःशंक अभयस्थान-परमात्मामे अमेद 
| भाव वृत्तिरूप अभय स्थान-प्राप्त' नहीं होता. स्थूल्यासनामें लीन होजाने- 
३| वा, आत्मज्ञानक आवेशमें आगे बढ़ेगा ओर वह सत्त-यूह सत्त्व अच्छी 
तह जानकर उसमें तन्मय हो सकेगा, परंतु यदि वह पूणे साधनसंपत्तिस- 
॥| सन्त न हो तो उसके जीवनका हेतु साथेक होनेपर भी उसे प्रेमात्मतत्ततका 
हि न न प्राप्त. करना कष्टड़ायी हो जाता हे. विशुद्ध प्रेमात्मप्रसाद%न्य अपरि- 
| पक (कचा )-संपत्तिरहित वह प्रेमी तरवज्ञकी स्थितिको नहीं पाता और तुस 
| भरम पागळ दुखते हो परंतु यह्‌ वेसा नहीं हैं. इसका बृत्तियां अभेदपनक्तो 
| प्राप्न हुई हैं, इससे यह परमात्मामें. एकाकार हो गयादै. देखो! इससे 
















: “fe नि ०.७ ~ ७ oe 
| 'मियताके मंत्रजपसे सब वासनाएं टाळ दी हैं और उनमें जो यह देखता दे 


वह हम नहीं देखते .? 3 स्थिरचित्त, निश्चयदृष्टि, और सूकम प्रमाणासे सतताघर 
र कने जो जो ब्रात कहीं उन्हे सुनकर सबकी वृत्तियां विस्मये ही लीन हो 


| बी, सेव्यापी, परंतु किसी अदृश्य आवसे अन्य जीव-प्रेमी आत्मा उसके 


a सय मिते हुए माळून हुए. मनोमन एक ह्यो गया. ।सब्र लोग उस प्रेमः 
| सला. विशुद्ध आत्मा. यथार्थ स्वरूपे देखने खगे: : . . . . - 


|) | शक, 
द ५ ह! 1९) ° = 


| ऽपत्माःचित्रवत्‌ बने गये ओर महाराजा 'वरेप्सुको समाधि छग गयी. वे 
|` देठे थे वहींके वहीं मृर्तिवत्‌ -चित्रवत्‌ हो गये.. थोडी देरम ` उनका 
४ र -कांपने लगा, : उनके रो, खड़े हो गये, आंखोंसे जळ प्रवाहित होने 
| व्वा भ्र बेठे थे. वहांसे: उठ गये, हाथ उँचा करकर ताळियां बजाने छगें ओर 


1. पदायेसे पराघीन हुएं मनवाले मचुष्यकी तरह अनेक प्रकांरकी चेष्टाएं | 


| यह संव वरेप्सुके स्वरूपानंदके उमड़नेका' परिणाम (फंड) या; 
६| + ^ परमात्माकी एकताके झुद्र भावका दशेन था; चेतनरहस्य था. ऐसे 
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| है और प्रेमात्मज्ञान-चेतनमें एकाकार वृत्तिकी बातें सरछ सद्दळ-संकट- . 
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द| ` विमानमें भीः ऐसा ही हुआ. प्रभुकी मूर्विका दर्शन होते ही साहे . 


4b ~© SR फिर TT न्हे Lp रुदेव 0 
4... गंदेकी उपेग केः फिर सचेत दोकर कहने. ळगे-“अहो | गुरुदेव | मे. 
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| कह? केसी लौंछा फेडी दे! कैसी शोभा बनी है! आपकी पासे आ. 
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उज्ञानरस पीकर उस.दशामें मैने जो प्रत्यक्ष अनुभव किया था, हो 
यह-यह-यह वही स्वरूप दै ! उतना'ही ओर वेसा ही सुन्दर है। परे ® 

चर्येत. प्रत्येक अंग में बिचार विचार, कर देखता हूँ, तो उसी दिव्य 

इशेन होता है.” | 

.  दूसरे-च्यावद्दारिकः दृष्टिसे देखनेवाळे-इसको छेळा.मानते, गरा; 
दृष्टिवाळे इसे जादू कहते. कोई कहते इसे भूतकी उपेट है, परंतु जिन्न 

। ` अयावहारिक वासना निमूळ होकर जगतूफे दुःख सुखः विषाद, आष 
| आवना टळ जाती ओर आत्मभाव हो रमण करता हे उसकी बृत्ति ग] | 
ऐसा माननेवाळे तो इसका कारण अभेदवृत्ति हो. कहेंगे-आत्मवढका [ह 
मझ, सर्वमयताका प्रत्यक्ष दृशन मानेंगे, मनोविकारकी विजुद्धताका॥ 
जानेंगे, अहेभावनाका छ्य मानेंगे ओर, सबेबासनाका तोडकर पेका ह | 
फल, बृद्धिइक्षके. सिरेतक. पहुँचा मानकर बहुत प्रसन्न होंगे. वेसा वसा| 
यत्त करो 4; 
राजा वरेप्सु फिर,बोले:>“'अहो ! गुरुदेव !. देखो, 'मरंकतमणिके ए 

` ज ञ्याम श्रीअंग केसा सुकोमल दे. और अहा ! दी प्तिमान्‌:! परमज्योति पा 
ज्ञानमूर्ति ! पवित्र. चेतन है: उसके: अंग प्रत्यंगमें वखाळंकार'भी मे 
देखे थे, वेही सुन्दर ओर. अछोकिक यहां भी-हें: चरणोंम रके | 

कृटियें ; (कमरमे) पंहरे हुए ` पीतांवर पर: ऋरधनीके 'सथानमें-किकिगंक| 
रत्नजडित कटिमेखला पड़ी.हे,  हृदयमें: विराजती; रत्नमोंढांके परवर 


४८२ | 














| 
छटकता हुआ मढातेजोमय क्रोस्तुभ; हाथोंमें: रत्नसुद्रिका; क 
कण, बांदोंमें वाजू, डाढ़ीमें हौरेके- चिबुक्‌, नाजुक सरल तासिका |. 

ळटकती हुई बेसर्‌झा तेजखी. मोती आदिक यह सोन्द्य व्रहादेवके ४ 

भी मोहनेवाला है ‹ इस सुन्दर. श्रीमुखके दोनों गोल और कोमल | 

चहु-प्रकाशमणि झलक रहा है वह केसा अद्भुत हे उसके ,शोभाएुएं | 
झि रूटकते हुए मत्स्याकार मछलीके आकारके) रत्नकुंडलाकी | 
कप य रही हैं. इसका हसता. हुआ कमल. समान - मुख; य सिव क 
` खावे ढगा हुआ कस्तूरीका तिरक-झहा ! परम मोहक दै. र ५ 

नीचे पड़ी ह. रलमुकुट चित्तको लुब्ध ही, किमे; डाली 
न पढी हुई. लढत पुष्पमाळारं, पुकः 






॥ गर घाठुर्यका जथ! जय! . चेतन्यमं .एकाक्रारमे अभेदवृत्तिस देखनेवाळे 
३॥ आतमंप्रसादसे “प्रण, चतन्यं विवतमं तह्णीन ञ्योतिमे एकाकार 'वृत्तित्राठे 
॥ | दुसनारहित. इत्तिवांछे, प्रेमासंक्त देखनेमें पागळके समान ओर प्रेमासक्तिसें 
हीतो जो दीखता हे वह 'अहंभावसे भरे अंज्ञानीकों नहीं दोखता. 

प्राय ही नहीं है, उसका भावभी नहीं है; ' जितना जो. अज्ञानी- उतना 
कह अभिमानी ! उसके. मानवजीवनका' परम. छाम ही अहंपदमे है. ज्ञातमांगे 
` देखनेके : पहले ही आत्मवल-अध्यात्मरहस्यकी “बाते जो. करता हे इसका 
रेता करना-सिफे अहंपद ही हे. म तो प्रेमासक्त ही. हुआ हू.) इस तरह 
` ब्ृरूपवर्णन करते हुए फिर भी' उन्हे प्रेमका आवेश हो आया; जिससे वे 


क 


` अनुभव किये हुए अच्युत प्रभु यहीं हैँ ऐसा” विचारकर% पहलेकी भांती ये 
' प्रभु अहञ्य न हो जाये, इस लिए इस समय उस स्वरूपसे भटनेके लिए 
| मानसे ज्योंही कदने लगे त्योंही वामदेवजी चेत गये ओर तुरंत प्रभुके 
ह| नामकी जयध्वन्ति कराते ही विमान सरसराकर आकाशमांगको उड़ा 

| *“ बरेप्सुको नीचे गिरनेसे गुरुदेवने बचा लिया, परंतु इससे कुछ इनक 
| आत्मानुभवप्रेमका वेग कम नहीं हुआ: उनके कूदने ओर उसी' समय 
विश्निके: उड़ने इन दोनों बळोकें आधातप्रत्याधांतसे वे विमानम हो गिरप 











रोकर उनकी शुश्रषांके छिए दौड धूप करने 'छंगे. तब गुरुदेवने सहाः- 
F स्ता करनेका कोई कारण नहीं दे: ऐसा' नं शोचना कि इसके आरमाकी 


दममावमें मप्न हो गया दे. हे पुण्यजनो | इस महात्मा राजपिकों यह 


होना क्या बाकी . रहेगा? अद्वेव-एकंता-जा चकर देखो न्य! 





0 ` नपन. बन, नतम रया था त स आ... 
| “४ पलट दोङ पडे परत दरही. का क ही 


Ss, 
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बोर गिरते ही मूिंतं-अचेतं हो. गये. ऐसा देख सव पुण्यजन चिन्ता 


तरहका कष्ट होता है. यह तौ अब केलय ब्रहम सुल अनुभव करता हे. 


स्था परम प्रशंसलीय ( हाध्य.) दैः इस खरूपंदशनसे हदी | सक 
दृशा हुई है, तब उस कृपाळ अच्युत प्रभुका साक्षातूकार रकष | 


1 हिए निश्चलता-तदुपता ही भगवत्साक्षात्कारस कारणस ह द 62 | 
| र जिस मनुष्यकी इतनी बड़ी भावना प्रकट होती. ip Fe 
(| भश बह. स्मय-सञन्यापी -सर्वान्त्मी समय प्रमु कई 
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४८४ , परम पद 
कैसे मूळे ! साधन संपत्तिमान्‌को भुळना तो दूर रहा, निरदेर अधि | 
कृपाळु स्पष्ट इस तरइ परिचरण और रक्षण किया करता है जिते ७ | 
आत्माका भेय ( कल्याण ) हुआ करे ओर. अंतमें सु प्रेम होनेरे | 
जहां हो वहांसे भी वह उसे. अपने चरणोंमें खींच देता ह... । 

____. इतनी बातें होते होते तो विमान जगत्पुरके द्वारपर जा दहर, | 
झी जमाई ठेकर उठ बैठे ओर पुण्यात्मा छोग आनंदित हुए. र | 

हीं गुरुदेवके चरणोमे प्रणाम किया ओर क्षणभर अनुभव. किबेहुए एए] 


8. 


नंदकी उमंगमं कपाल. अच्युतप्रभुफे नामकी जयध्वनि की. भै 
टे फिर.महात्मा -बासदेतर बोडेः--“राजा ! अब सचेत हो ओर की 
` देख. क्या तू जानता हे हमछोग अब कहां हैँ?” तब पुण्यात्मा सि है| 
कर शान्त चित्तसे नीचे देखने ढगे. । .. 

.. . फिर बरेप्सु बोळ उठेः-“कृपानाथ | यह तो पुरद्वार माझम होता. 

. हां.तो बहुत कुछ देखने योग्य है.” फिर सब विमानवासिदोको सम्वोषार| 
बोळे:-“अरे! ये तो डस सत्साधकके संघके पिछड जानेवाढे ढोग ग. 

होते हे. अहो! ये कितने भारी संकटमे फॅसे हैं? जिस सुखकी | 
सरसे ये यहां ठहर गये थे उसका कुछ भी असर इनमें अब नहीं द| 

अव पपळे विडंबना ही आकर इनके गळे पडती है. अब इन्हें | 

ने, गा हे कि महात्मा सत्साधककां कथन अक्षरशः सत्य या, | 
पका क्या फळ! इनका जो संसार ( प्रपंच ). जगन्नगरमें था, ऋण 


हा अब यहां बहुत बढ़ गया है; इससे किसी तरह ये उन्नत स्थान | 1 
जा सकते, परंतु उसीमे द: ः कालपुरुषका "| 
; दोकर समर नष्ट हो जो हते हुए अनेक उस काउ गा 
MS द्ध _ इवनेसं एक ` पुण्यात्मा बोल उठाः-“राजन्‌! आप जेखर र 
असाह है ये सब अनेक प्रकारकी सांसारिक ' विडम्बनामें: दम | 

2 3 इनम वह एक मनुष्य बहुत द्याचाळी स्थितिम तड़फता मार्क, | 

द आपने अभी जैसा कहा वैसा मानों वह 'काळपुरुषके र | 
आ bn गा ! मुझसे दा इंस समय कितना आरी कष्ट-वेदना- 3 , | 
9258 60१० है देखा भी नहीं जाता.?? 


~ 


AFI 









he TENT 
`+ 
> 


2 4< < Y ke क! दे | र 
'. $. 22%) es. व हे द्‌ a. « 171 F CS 1४ i 
। "मय सलु र नामदुवजी बेेः-“५ण्यञगोको | अभीसे ही मठ... १४ 
“१७५४१७५ ४२ त्रि म्हा देखने: योग्य है- च रो सहु वा ° 

न 0! नव्हे i हे ऱ्ह %” म बिल र !$ rt इसके Ly मीप ७ जॉय र 33 - 58» , १0०4२ 2 द हि 

eee 2 | डर je है ५८ द छ NE >. त्न f | > जुळ. र -तुरत र विमान. is के | ४ | 
२ | य्य 

। ९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi © ion. Digit angotri 

i र 7-0. Mumukshu an ranasi | ollection. Digitized by 6 ०७० छे 


> 


5 प्ले क 





| | 
[ | अच्युत तीथे ve 
| स्वर 
uf इस तरद अदृश्य रूपसे स्थिरे हुआ जिससे विमानवा [लः 
आ तारी स्थिति वराबर' देख सकें. न क कय 
ह| यह दुःखी सलुऽ्य जादी पडा था वह स्थान इस अत्यंत विस्तृत पुर- 
| हाका एक वसतिगृहक्ग था. छम बसनेवाळा यह मनुष्य दूसरे सत्र पथि- 
१. कोंडी तरह एक पथिक दी था. जसे पश्चिकको. एकाध रात विश्राम करनेके 
रहिए घ्मशाळामे उदरे दिया जाता हे वैसे ही यह त्यान सिफ एक पथि- 
ह| क्षाश्रम होनेसे, इस कुछ समयके लिए ही उसमें निवास करने दिया गया 
शा, तो भी अपनी मूखताके कारण उस स्थानको इसने : अपना ही मान 
ह| हिया और में कहां जानको निकला हूँ; मुझे क्या करना चाहिए, ये बातें 
है| भूलकर इसने वीं अपना डेरा ड्राळा. सत्साधकके संघके भी पहले किसी 
` दुसरे संघुके साथ यह अच्युतपुर जानेको निकला था; पर यहां सिफे एक | 
| रात विश्राम करनेको रहा इततेंमे प्रमादसे यहांके ही क्षणिक सुखमें . मूढ 
इ) गया और अच्युतपुर जानेसें रह गया. धीरे धीरे, खरी; पुत्र पुत्री, घन-दोळ्त, 
ह| साहबी, वारांगना दि बहुत बढ़े सामानको इसने अपना कुडुम्बवत्‌ मान 
र | 'छिया.1 यथार्थ देखनेसे: तो उसमेंसे कोई इसका न था परंतु इसे तो जो दीखा 


“१ 







हि| फी किसी प्रकार छूट नहीं सका तथा धीरे धीरे (उत्तरोत्तर) जैसे समन बीतता 
£| आया वैसे ही इसे अपनी सच्ची स्यितिका विस्मरण होता. हयाम कौन क 
£| #हांसे आया हूँ, किस कामके लिए आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है ओर 
व | षहा मे किस स्थानमें आया हूँ, इत्यादि सब बातोंका इसे विस्मरण 
रन पक लोग मेरे कुठम्बी हैं और में उनका पुज्य ई, सबका का 
| ह. ऐसा यह ग्रसे समझता था. मुझे क्या पीड़ा दै, क्या कम है, कौन 


शेगया. मेरा घरबार और उत्पत्ति स्थिति. सव इस पुर्वारमें ही दे, 


> > 
| ह, हि । 














देसरेकी हो है. पथिकका अधिकार घमेशाळामं 'कबतक है! एक दिन तो 
(| 'दसे डेरा 'देसे.डेरा डंडा उठाना ही पड़ेगा. जहाँ क्षण के __------- उठाना ही पड़ेगा. जहां क्षण क्षणम करा पुरुषका अय 


| ; ; *रहनेका निवास करनेका घर अर्थात, जगनगरका एक sae 
¢| ० भयात, बहुत समय पे बह जीव, जन्मा था और .आव्ेन सिसन 
॥ {१ रणवाली भनेक योनियोमे नतम नेवासा स रवितो 
त क क 
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४] मिठा. उसे इसने अपना ही मान लिया और उसमें ऐसी गाढ़ ममता बांघ दी `. 


१ नेवाला दे, ऐसा इसका अभिमान था; परन्तु जो वस्तु दृसरेकी दे व्ह 
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वहां अहुतं समय .निश्िन्तरूपसे रहना कुशल रूप' .केसे हो! ६ | 
संसारासक्त मुग्ध जीव नहीं चेता, नहीं संमझा. और विचार न | 
कि इस जगन्गेरसे एक दिन मुझे जाना है ओर जिस अन्न "| 
यहां भेजा है उसे अपेन जीवनके कतेव्य कमोका हिसाब देना. | 
४: बिना खस्सी . किये हुए खांडके समान यह निश्चितरुपते क्फ 
थां; परंतु धीरे २ भयंकंर काळपुरुषके लम्बे हाथ इसकी ओर आगे र 
इसके माने हुए कुटुम्बमेसे थोड़े थोड़े समयके अंतरसे; इसके ताम! 
इसके कई परम प्यारे कालपुरुषके सुँडमे समा गये, तो भी यह मू एह 
नदी चेता कि यहां में निरिचिन्त कैसे पड़ा हूँ. ऐसा करते हुए को 
इसपर दी बाजी आयी. कराल कालपुरुषके विशाल वाहुः अपनी ओर ऋ 
हुए यह प्रत्यक्ष देखने. ढगा. ऐसा 'होनेसे यह मानों बंहुत देरकी चि 
जाग्रतः हुआ हो, इस तरह चेतमें आकर, ईस भयसे छूटनेके हिए| 
कुचेष्ठाएं करने. ढगा. परंतु अब देर होगयी थी. इसका शरीर बहुत जे 
होगया था. अपने. माने हुए कुटुम्बकी सेवा करके यह बिलकुल ही छ| 
ग्रया था. इसके सिवायं इसके पास भार% भी बहुत एकत्र हों गा ग 
उसके उठानेकी इसमें शक्ति भी नहीं थी. ऐसे सब" कारण होते ह| 
यद काउपुरुषके भयस बारंबार चमककर भाग जानिकी तैयारी करे | 
ऋदु उस माने हुए कुटुम्बमें स्थिर हुई झूठी प्रीति, इसे खींच सी 
बह बने कमी: बडी सती पास तीम | 
य या 
आंसंकता हे! ऐसे ही कळक ysl हि (| 
रा म गत शन ती 

रि इसे: ह उसपर प्रीति कैसे रहे ? ज्ञानी जीव दी | 


इस लिए ह गाणी किला पदार्यकी एक स्थिति स्थिर नही | 
2 लिए शोक मोह त्यागकर, परमार्थसाधनकी, ी | 


Ie परम पद 


सबल र्‌ना एं: ह +¬ ५५ ® oh क गैर - रथ : जगी. 
"रंगा चाहिए; परंतु संसारकी दुर्घट अवस्था और व्यय i } 
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३ बामे सब तर विखङूछ अशक्त बन जानेसे इस जीको बड़ी मारी 
ह चित्ता वेदा हुई ओर इससे उसके शरीरे ज्वरने प्रवेश किया... ` 
३| ` देखो! अव यह जीव महाज्वरसे पीड़ित होकर किमे पड़ा ह 
"| ककी छातीमें कफ अर गया है, गला घरड़ घरड़ कर रहा दै, नाकसे 
. तीके समान हेषसा (कफ ) बहता दे. आजे भीतर चली गंयी हैं और 
इ कीच (आंखोंका मेळ ) तथा अश्रुझरास भर गयी हें. आंखोंका तेज कम 
| होजानेसे वे फीकी शंखी के समान लगती हूँ; इसके कान बहरे हो गये, 
इते लार टपक रही दै, जीभ छोटी हो जानेसे, साफ साफ बोळा भी 
| हीं जासकता, इसकी नाड़ियां खीचती हैं इस लिए द अपने हाथ पैर 
` वखार फैलाय समेटा करता है; इसकी रुचि उठ जानेसे कई दिन हुए 
` इसने कुछ भोजन नहीं किया, हृदय कफसे घिर ( रुध) गया है, इस लिए 
` इसका प्राणवायु नीचे नहीं जाता और इसके धुंहसे घुकनीके समान श्वास 
जह रहदा है. ?धासवायुके नित्य आनेजानेसे इसका मुँह खूखकर काठ | हो 
हा है और इससे इसे जरासीं जळंकी. जरूरत है, इस लिए ही यह हट. 
पूल्े वाणीसे “पा-आ-आ-नी? कर रहा है. पास बेठे हुए इसके कुटुम्बी 
| सगे स्नेही इसकी सेवा शुश्रूषाके लिए एकत्र हुए हूं तो भी इसको ऐस | 
` शितिपर सच्चे मनसे कोई भी ध्यान देते नहीं दीखा, जिनके कल्याणक 
. छिए इस पुरुषने अपनी आयु वितादी, जिनके सुखकर लिए अपन 89: 
पुलका त्याग किया, वे स्वाथी छोग-अब उस पुरुषके देहदुःखको . ला 
एवा नहीं रखते. उल्टे उन्होंने ऐसी ऐसी 'मापंचिक बाते जज 
| रखा हे जिससे इस जीवको घबराहट प्राळम हो ऐसे शुद्र ' 
उ प भूलकर इनपर आसक्त होनेवाला मनुष्य महामूख है, मूढ हे, जादूस . दे 
' हुआ नट है. अरे! सृष्टिके खेद्दी सच्चा प्रेम रखते हों तो भी इस समय उस 
महकमे पड़े हुए इस पुरुषकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता, ३5 
 प्राख्यमें तो जो भोगना है वह है ही. .. . ., ' 4 है, वही प प 
ऱ्ञ = ` > ऐक, समेव्यापी, . एकाकार दै, वही परम 
E t _ आत्मा चेतन्य-एकं ही है, एक, सवेव्या १." $-जीवके कष्टोका 
$ हे; परन्तु उसके न जाननेवारे-उसकी खोज न करनेवाठे-जीवके . करटक] 
| ६ परन्तु उसके न जाननेवाले-उसकी ९१ " = ९ सुनाता ही है. 
गर नहीं हे. न इसका कोई सुनता ह मोर यदी संसारे) * जीबन 
रएको स्री, जिसके भ्रेमके पर कारण इस किय > अ = रेटी हुई अपन 


~, ७.८० ६.९ 4७ 


~ क 
















DR oer ~ क 





SN NN | पय रा मा म्य 


=== 


STITT क ज 


2०4०. विच 


= ln. 
पन २. SENS 


गैवाया ir Er और ° रा । हित र मं 1 हः ब च कक 4 
है भ सचा दित» करा अपने पतिके उपरको 


> 
sf दे. 
. 


७? उक & 


* अ न 


हड 
® के ण्या RO ह, 47 
VIVIAN 
«४ कै 
«4 
ब” 


व न्ड 
नि अ ट्या 
1 क वि 
> रवी, ळी 


3 ७.४ 
क 
कर शत ®> ६ ९ 


क 


=. - | 
h (१0 


=+ 


2 १00०७०. ७७ ७०७०७०, 9 ७.९७ 
HAUS, SNE Hes 3 if जोन i BoD. 


ws ! (७ ७७० ~ i> -“ 
कळ CITT 6४७०" 


2०८ 


PT Dt ht ye bred 


_ ९९-0. Mumukghu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr TOO | वत! टर 


















प्रेम-बुद्धि जिसे शका समाधानसे प्रेम ठइराती है-सत्य नही था... 
प्रेम था जो इस.सँसारके जन्ममरणक्री घटभाळने गोता सिह ग 
इस. जीवका प्रेम तो पागल था. यह नहीं ज्ञानता था कि यह्‌ ग्रम | | 
डीनेवाळा.. है... यह नहीं जानता था कि सर्त्यसट्टिमे एइरूपसे ३ च | 
प्रेम जुदा ही है. परमज्योतिका प्रेममागे निराळा है. अभित के काग | 
( निरवधि ) जीवन बनाये, रखनेके लिए जो रसपानके योग्य, परप 
ज्योतिका मागे-प्रेममार्ग हे उसे इस जीवने नहीं साधा या साधनेका कक | 
नहीं किया. परमानंदसाक्षात्कारमें मत होनेके बदले क्षणिक 'प्रेम-साशार। 
कर्मे, मत्त हुए इस पुरुषकी यह सहचरी अभीसे ही अपने लाउ पा 
करनेवाले पतिका अभाव बोधकर सिर ढेकर रुदन कर रही. है. | 
मेरा प्रेमभाव है? यह छोगोंक्रों दिखछानेके लिए वह , अनेक प्रकारसे औ| 
अयोक्तिब्ाले वाकष्योसे विलाप करती हे. यह कितना विषम (झाप) 
हे! ऐसे समय. इस पुरुषके लिए कया करना चाहिए इसका विचार | 
बदळे यह खी “हाय भाग्य! हाय भाग्य!” ऐसा रुदन करती है, यह भ्र. 
खेदकारक हू? पर हे .बरेण्सु! इसी तरह यह सारा प्रपंच है. इसमे फ्रे| 
किसीका नहीं, न होगा. यह स्थान सिर्फ अच्युतपुरका एकाघ रातका हि 
a निवासमें मिळे हुए मुसा फिरोंके परस्प्रका क | | 
हया. | i है. उसे सत्य मानकर जो पुरुष उसमे a 
हम नही हे न्यत भांति पछताकर दु:खी हो तो इसमें कोई क” 
___ थुण्यात्मा' स्थिर र fr es. | 
पालकी स्थिति देखने झगे तते पुरह्वारमं बननेवाळे इस ३ | 
परंतु द कू अत्यंत प्यासा था इससे जळके लिए हाथ पेर पटकने *॥| 
के शोर बरी समह सका कि इसे जलकी आका | 
कह सपने वर ह ए था शने जिसे ह भीम 
डोक्या तो लो खो. फव टले. वे परस्पर बातें करते ये शि 
५. परंतु उपरसे पतित दै मरता नहीं, और न इसे बीम 
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इर जम सति हे ! अनात्मज्षको कितना बड़ा कष्ट ह]. ब || 


टि ह दौ 1b) 3 ® है १ तो ड _ f बज जो f र्‌ _ राप ळे क 
दु 3 नक 9 > «५ नाविक-स Dt दुगुरु I पावः > i टक, 
oo बिना 11} फ १! दु ऱ्ह ड्‌ बसागर : Neu, -पाता - कथ 
` ` == १ दुस्तर भवसागर;तर जाता ओर आनंदात ` | 
| | जे ह “४७ को > he s ~ : 3 




















४५ ६९ रा. 
इसका बोध नहीं हैं कि अनंत जीवोंकी सृष्टि परमात्मासे ही हु, । 
सट्रिसे अधिक सत्त्ववाली सृष्टि ह, उससे अधिक सत्त्ववाली खत पै 
महासृष्टि है, वहं अनंत - जीवोंसे परिपूर्ण है-अगाघ हे-उ र ष | 
(गुप्त स्थान) में प्रवेश कर, विश्वरचनाके कारण-नियमर-जो ई) 
विचारता है, वही जीव आत्मप्रसाद प्राप्त कर, अध्यात्मज्ञानका है उ 
समझ ओर व्यष्टि समष्टिके देतु समझ जगते विचरण करता और र्ल! 
तथा उसीको चैतन्या साक्षात्कार होता हे. दृसरे तो शून्य | 
भटकते हैं, वैसी ही इस जीवकी गति है | इसकी खी कहती ह 
यह थोडीसी गमे गम राब ( रबड़ी खीर अथवा सूजीया गेहूंकी दहि 
हपसी ) अच्छी न लगे तो गटककर उतार जाओ तो जीको बाग 
मिळे!” इस पुरुषको तो अपने जीकी पड़ी है, उसका आला केस 
कष्टमे डूब गया है, इससे इसमें वोळनेकी भी सामथ्ये नहीं है. यह जि 
होकर अपना कंठ सूखता है, यह वतानेके लिए हाथ उठाता है परंतु गग 
विना कैसे उठे! इतनेमें इसकी प्रेमिका स्त्रीने-इसका तन, मन ओर भः] 
इसका सवेस्ब-इसके हृदयका हार, कंठकी माळने-जिसके लिए-जगजाएं| 
रह कर अनेक अक्रिय कृत्य किये हैं, जिसके लिए जगत सत्य और गा 
याका विचार कर अनेक मो वमे व दे, इसका दद तर 
सब सि स्टोर डळक्ता दिया ! अरेरे: मदा 
हो दे जरस कहने छगेः-'अर रे रे ! इस समय इस भ ॥| 
nr गम होती हे, कष्टकारक जान पड़ती दै, य । 
॒ परन्तु पा गे । हा जाता हे, वक्ष भी र जीते हैं, सृगादि प्राणी मी ०९ 
एन्तु वह होती मनुष्य जीता हे जिसका मन निश्चिन्त है. अब इस 


कि 
१ 
b 


रे द दे, बहुत देरसे दवी हुई खांसी एकदम उठ आती'& क त 
५ "टर्म आकर अडते ही इसे मूच्छा आगयी, आंखें फेल गयी, दग | 


गये ' जीव वर स्त ह] 
दान! र, रखा या बह 'धब्बसे नीचे गिरते दी इसकी ओम) 


311 | 
._ जयंती ' 
; x 1. ८) 













ह >... | 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr _ क, > 


अन्युंत' तीय ४३२९ 


३| ऐकेकपालमे तो' ऐसा दी कष्ट लिखा हुओं हे. पापरूप, मायारूप:जीवके : 
| पास सब माया दूर करनेके . लिए, जो इए साधन हरिभक्ति न हो तो उस-. 
ह|  ईववरानुमह होता ही नहीं. ` ge | | 
$| . इस जीवका इतनेसे ही सब नहीं हुआ. यह सारी घटना विभानवासी 
ह| देख रहे थे, इतनेम अपने हाथमें कई बंद पुडिया लेकर एक युवा पुरुष उस 
| आतुरके पास दोडं आया ओर जोरसे बोळा-“पिताजीं | 'पिताजी! इतनी ` 
|| देणें यह क्या? अरे | इनके लिए तो में बडे परिश्रमसे यह दवा लाया हूँ. 
थ| भोर इनके तो घ्राण प्रयाण 'कर गये | ओ मेरे बाप रे!” ऐसी पुकार मारते 
ह| इसने इस पुरुषको मरा जान, शीघ्रतासे गोवरका चोका कराया. जगत 
र| रु कोई पदार्थ ही नहीं है; परंतु संसारके लोग जिसे सत्यु कहते हे? 
| वह सिफ रूपान्तरं ही हे. शीतमे पडनेवाळे तुषारसे जब 'फूलांका नाश 


| होता है तथ हमं कहते हैं, 'फूल मर गये! “परंतु वही फूल फिर वसंते : 


हि| सिलते है. तो क्या सृत्युशव्द मिथ्या-नहीं दै! इस जीवके शरीरको फिर दो 


ह| अनोंने मिल कर बिस्तरेस उठा जल्दी-जल्दी-भोगे हुए चोकेमे सुला दिया | 


ह| प सिरपर ठंडक पडनेसे तालुभ चढ़ा हुआ उसका जीवात्मा शीतळताके 
| कारण नीचे उतरा और कुछ चेतमें आया. शीतके मारे उसका शारीर कॉपन 
| झगा, यह देख ** जी आया, . जी आया!” ऐसा सब कहने लगे; परंतु 
| किसीने इंसकी ठंड या होते हुए कष्टकी परवा .न की बह वाहरस आने- 
| वाढा युवा इस पुरुषके जरा चेतमें आते ही इससे सार्की बात त 
ह| “द्रव्य, उस साहूकारका घन, व्यवहारकी सारी रकन ३ 
| पुरुषको तो जीवात्मा और देइके मध्य होते हुए डबी 2... आक्ति 
ह| रीर महादु:खके प्रवाहमें गोते खाता दै, इसम जरा भी 2४ ठोकर 
| ही रही इससे यह इछ उत्तर नहीं दे सकता. थोड़ी देर तुम तो 
॥| सेने इसके कानकें “पास मुँह छगाकर जोरसे कहा: होगी! नं बाप! 
| भपने रास्ते चळे, पर पीछे' रहजानेबाळोंकी क्या गति दी... 
हे मे हमारा कुळ भी विचार नदीं किया” ` पुरुपको # तिरः 
|... यह चरित्र देखे ब' विमानवासी परस्पर देखने ल. १ हक व लब्ध दे 
| सर करते कहने छग; “अर अनात्मज्ञ! इते और ऐसे ख ३७ 
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थः भ्रममं भूळक्रर तुने परम निर्भय-सुखरूप-सर्वमय यु 
किया! ओ दीनमागी ] तूने सार्थक देहको निरर्थक बनाकर ek 
उत्तम बुदधिवाळा होकर उम्र विनाशपरायण मागे देखा! विक्र ३१ i 
सुखकारी मागेको त्याग राक्षसके अयकारी मार्गमें दडा. हि. | 
:इसका क्या दोष ? जैसे नेत्र शब्दको नहीं देख सकते, बैसे ही गोष | 
आत्माको नहीं देख सकती. महापुण्यरूप धन देकर यह कायारुप न| 
अपार छेंशामय संसारसागर पार जानेको खरीदी है इसके टटनेके ह, | 
पार होजाना चाहिये.* पर अश्रद्धावाच, संशयात्मा अज्ञानी यह मा | 
जानता इससे उसका विनाश ही होता है. संशयात्माको यह लोक गए 
'छोक कोई भी नहीं शोमता, उसे कहीं सुख नहीं है. आत्मदित (आता 
'ही सिर्फ शोकमोहको पार करता दै.+ कमेनिष्ठ परंतु प्रपचकुशळ न| 
नहीं तर सकता. आवरणशक्ति, जिससे, एक वस्तु दूसरे प्रकारी गए 
होती है, संसारमें मोह कराने और विध्लेपशक्तिकी ओर खीरे झा 
है. इस आवरणवाळेको अनास्था, प्रतिकूल निश्चय, संशय, अश्रद्धा भोर 
जही त्यागते और विक्षेप ( आन्ति ) उसे निरंवर] दुखाया करता हैर 
ज्ञेसा बुद्धिमान, पंडित, चतुर ओर व्यवहारके सूक्ष्म 'विषर्याके ज्ञाता हे 
और अच्छी तरहसे समझाने पर भी जीव रजतमके वश होनेसे स्व 
नहीं समझता; पर आान्तिसे मानी हुई, असत्य बातोंको सच्ची मानता है 

| है! त 88 ही है. इस पुरुषके संकटका पार नहीं; अरे! वश | 
Fa इ ज  रग-रगमं और बाल-बालमें मदावेदना हो रही है| 
त्यागनंको माग नहीं हे. महास्वार्थी निर्दय कुटुम्बी भी उसे नाना र| 

३ ह ह. यह बिळकुळ परवश है. इल .समय इसके मनकी स्सित #| 
गो > है, शुन्य है. इसकी राजसी तामसी वासना न | 
और ८ भार सास्विकभावनाझून्य थी, उसका अब इसे स्मर | 

नेह पिशाचकों तरह आंखोंके आगे आकर नाचती.दै. झे | 


a" I i err =) sm 


®. 


जिओ 00815 I यह बातचीत सुन गुरु वामदेवजी बोठे 
| (शेक ! इसे समय तो इसके पां अनेक सा आकर खे 
न अधा ही संदा  भटकनेवाला इसका यह जी पवा 
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दता दे. “अब -मेरा .फिर क्‍या होगा !' इसके लिए चिन्ताका बड़ा 
पहाड इसके हृद्यपर इः पड़ा है. स्थूरवासनाकी ळपेटमें आनेक्रे बाद 
शे बासनाएं उद्धूव होती हें. इसका संद्दार क्यों न हुआ ,ओर सत्त्वगुणी 
प्रह्रा ध्यान कया. न छगा, इस विषयका अब यह शोच करता हे-अभय 
थान प्राप्त न हुआ, इसका शोच नित्य करता है, परंतु एकसे अनेक और 
अनेकसे अनेकानेक वासनारूप पिशाच इसके सामने आकर खड़े हैं, इससे 
इसका हृदय भयभीत हुआ है. यह साधनसंपन्न नहीं है, इससे इसकी अंता- 
दा राक्षसकी आंती दुःख देती. जान पड़ती है. इस समय सवका कथन; 
प | यह जरा भी नहीं सुनता; क्योंकि जो वासनाएं स्वस्थ या आरोग्यावस्थामें . 
भी इस पुरुषको नरी छोडती थीं, वे सब. इसे अत्याचारसे घेर बेठी हैं; क्यॉ-- 
(| किस अवस्थामे प्राणी प्रबलेन्द्रिय होता हे. इस समय आगळी पिछली दुष्ट 
वातोंका उसे स्मरण हो आवा है और अपने जीवन भर आत्मरसायनका 
ह| पन और : व्यावहारिक स्थूळ वासनाका अत न करनेका भय मूतिमान हो,. 
'। हते आगे खडा दिखाई देता हं 
इतनेमें एक पुण्यात्मा बोळ उठा! -“'गुरुदेव ! ये कौन ई ! ये दो चार 
हथियारबंद पुरुष हैं. सव लोग देखो ! मेंने इनको आकाशले अमी ही झक 
¶| स्मात्‌ नीचे उतरते देखा दै. वे सपाटेसे उस पुरुषकी और आते हें. वे महा-- 
है| भयंकर हैं | स्वरूपसे कराळ विकराळ काळ हें! उनका शरीरसंगठन काज- 
रके पवेतके समान दै. उनकी शयामवर्णे डरावनी आंखोंकी पुतलियां ओर 
सी रंगके सिरके बाळ केसे तीत दे. हक गाडन 2 मानों तीखे 
| बडे हुए भाले हैं. उनके बडे. चोडे मुँदसे दोनो बाजूम निकली हुई तळवा- 
| ए समान डाढें मद्दादीक्ष्ण हें. कमरमे जो कछोटा कसे हैं उनके आ 
र | दुसरा एक भी वख उनके पास नही है. जो सबसे आगे चलता हो च 
पाश और मदर हैं, दूसरेके पास सुदर ओर अंस दै, 
| सरको कंधे पर इखके चढे आते हैं, ये वजके समान छोहके सुदर बहुत 
| मारी हे 
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। डी, उस समय उसके कैले इ, मुंदी: सावि देख सत्र पुण्यजन 
4 मीत हो गये और सबसे पंहिळे देखनेतोळा. याइ होकर शवर 
दडा गुरु वामेदेवन सबको घीरज प देकर 
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श्र सं 


| लते चलते वे अयंकर पुरुष पुरद्वारके,पास-आये और भीतर घुसकर 

| स पुरुषके कमरेके पाख आकर खडे हुए वे धीरे धीरे कुछ बातचीत करते 

ण, ग्रे: एक कमरेके बाइर बेठा, दूसरा कमरेमे खडा हआ. पाशांकुशधारी दो 

घरमें चले. उन्हें उस घरमे बेठे हुए मनुष्योंमेंसे कोई भी देख नहीं सका. 

३ मनुष्यांसे अदृश्य रहनेको समर्थ थे, परन्तु विमानवासी उन्हे देख 
कते थे; क्‍योंकि शुरुप्रसादसे उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी. चोके 

' हा हुआ मलुंष्य उन्हे. देख सकता था. - अंतावस्थाके कारण अधीन्द्रियपन 

प्राप्त होकर उसकी आंखें सूक्ष्मदर्शी (दिव्य ) हुई थीं, जिससे सूक्ष्मदशक 

खसे देखनेके समान वह अपार आकाशे भरे हुए अनन्त जीव, जलकणके 

जीव-अनन्त जीवों से परिप्रण सष्टिको.देखनेके लिए समये हुआ था परंतु 


वह शून्यता (.मरणावस्था ) में ही समथ था. उन भयकर पुरुषाको प्रबल- . 


वासे अपनी ओंर आते देखते. ही उस पुरुष अतिभयसे चीत्कार को. हाय 

हिठाने डुलानेकी उसमें शक्ति न. थी.तो भो. वह मानों चोकेस भागनेकाः 

प्रयत्न करता हो, इस तरह महा फष्टसे चौकेसे बालिश्त भर अघर हो गया. 
| होकर ज्योही वह नीचे गिरा त्याँददी उसमेंसे एकने.आकर उसके गळेमं 
| पाञ्च डाला और दूसरेनें अंकुशद्वारा उसके जीबातमाको शरीरस खींच लिया. . 
| स महाकठिन समयभ इस पुण्यहीन-ज्ञानशन्य-वासनामय-पुरुपक शरीरको: 
' कितना असह्य संकट पडा होगा, उसका वणेन करना बडे ज्ञानीकी 'कल्प- 
नाशक्तिसे भी दूर है. उसका. जीव: इस महादुस्तर प्रसंगसे वचनेके लिए गरी: 
| एक छट्टों* चक्रोमं किर आया. सारी: नाड्या] ओर सब्र कोठाम हो 22 
| “सब घातु ओर, उपघातुके स्थान खोज आया, रोमरोमके रत्र भी बंद देखे. सारा: 


| सारे शरीरम पू्णरूपसे व्याप्त हुआ जीवात्मा, इस समय 


आळ किक. “ट्रे 


व 













भन्नरंपसे घटघट 


न पिर आया... भी अपने भाग बचने या निर्भयरूपसे जाबेठनेका वि 
| अभयर , से नहीं मिळा..फिर फिरकर अनेक वार बह ह सब स्थ 

म फिरा, परतु वह असय स्थान प्राप्त नहीं कर सका:___. का परंतु वह.. अभय स्थान प्राप्त नहीं कर सका i; 

र ॥ . भशरीरमें छः चुक हैं, १ गुदाद्वारः २ छिगद्वार, शनाभि,:४ हदय, 





ओर सदा निर्भय हैं. नीचेके छदा चक मेदकर आत्मा वहाँ 
वो, योगाम्यास, और भण्वत्हपासे- ज्यानेआह होता र 
_ नियो नाडी और बहतर कोठे हैं, उस संक 
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ईन्द्रियोके द्वार भी देखे जो .अपने देवाके त्याग देनेसे बंद होगंये ये. इस तरह, 
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` ` मनुष्य प्राणीके इारीरमें मस्तकके शीषभागमें स्थितित्थान गो | | 
डे, जीवात्माके लिए बह ब्रह्मप्रापिका स्थान हे ओर बही परम री | 
परन्तु यह स्थान इस अनात्मज्ञ क्षुद्र जीवफे लिए नहीं था. उसके इ | 


वहळेसे ही आकर उस'काळपुरुषने पाश डाला था इभसे ब्रह्मा भ्रम जञ | 
मागे बिलकुळ'बंद हो गया था. वारस्बार चहूँ ओर फिर फिर कर कश 
व्याकुळ और अंतमें निराश हो गया: इस समय उसकी बबराहट गौर. | 
टका पांर-नहीं रहा. इस समय उसके रोमरोभमें एक साथ हजारों वो 
. योंके प्रबळ डंकोके आघातके समान असीम वेदना होने लगी. असह | 
लगातार दोड़ धुप* और भारी व्याकुळ गस, उसकी सब नाडिया छो | 
|. गयी, गात्र विदोण हो गया और प्रवळ आघातस इन्द्रियोंके द्वारा मृ | 
दिका बड़ा समूद बाहर आया, आंखें खिचकर निबेळ हो गयीं, नाक कर| 
दो गयीं, मुँह फेल गया, दांत बाहर निकळ आये और उसके शुर | 
ऐसी आकृति “हो गयी जिले देखते ही भय उत्पन्न हो. ' उम्र वाझे | 
ममं जानेवाले इस जीवको वे अंऊुशधारों पुरुषः सुदर मारने छो; त | | 
सहन न कर सकनेके कारण उसा सारा शरीर कांगने लगा और अंतों ह | 
महादु:ख नहीं सद सका, तभ अधोद्वारसे होकर - फिर जों मलोत्सग हुए, | 
उसके साथ महात्रःसते वह जीभात्मा बाहर निकळ, उस कालके पास | 
इमा चला. शरीर निश्चेष्ट होगया, कॅपकँपी मिट गयी, द्वाथके स्थातं ह| 





वक स्थानम पांव, इस प्रकार सब अंनोपांग जद्दांके वहां झुक क| 
वेज FN 


Rd dr ट | इंडुस्थियोने ' जान लिया कि अन्न यद्द मर गया, जो | भारि 
( उत्पत्ति) पवे में न था, अंतमें नहीं. रहता और वतेमानमे भी र्ट 


| 








नही रहता कितु मिथ्या होते हुए सत्यके समान मासता है दसा के है| 
कक 'विभानमे: रहकर यह सत्र घटना देखनेव्ाले पुण्यजनो ओर <} | 
जी नामके पुरुषको, इस समय बडुत खेद हुआ. अत्यंत खिन्न ४. || 
महातमा बोठेः-“कितनेः बड दुःखकी बांत है कि जिनके क | 


च्‌ माळूम होने लगा.  ' ` 
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अच्युत तीथ ४९७ 


` संगमे इसके सचे दुःखके समय-परवश हुए इस अनाथकी कुछ भी सहा- 
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| यतां नहीं कर सके. इसका कष्ट केसे घटे, इसके आत्माका कुछ भी कल्याण 
हो ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया. जो स्वयं ही अज्ञानताके कुएं पढ़े हैं वे 
| कल्याणयकी बात कैस समझें? पवित्र अच्युतमागेको त्याग राक्षसी वास- 
' ताका जो सेवन करता है, यह रेसेही महाकष्टको सहता है. इससे पामर 
ट्वी इसे इस कष्ट; कुछ सहायता न करें तो रहें परन्तु, हमसे जो हो 
' सके वह करनेसे हमें क्‍यों चूकना चाहिए? हमारे समक्ष यह अनाथ पुरुष 
माकट सहन करता है यह देखा ही कैसे जाय!” | 

यह सुन वरेप्सु महाराज करसंपुट कर कह उठेः-“क्रपानाथ ! जैसे 
' झाप कहते हे वेसे दया तो बहुत आती है, परन्तु यहां तटस्थ ( उदासीन.) 
` रहकर हम उसका कैसे अळा ( उपकार ) कर सकते हैं? ये बलवान कर 
' पुरष जिनकी आकृति देखते ही महाभय होता है, उनका हम लोग क्या 
इर सकते हैं? उनका निवारण ( अळगाव ) हमसे क्योंकर हो सकेगा? 
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` इन्तःकरणमं जरा .भी सहृदयता व्यापनेका विश्वास मुझ उनकी आकृति 
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| इस देते हैं १” क | 

| बढुकने कहा:-यह सब तू अभी जानेगा, पहले हम सब मिलकर, बडे 
[| शपसमूहूका नाश करेंनेको.समये अच्युत प्रसुंके शुभनामकी ध्वनि करें. प्रभका 
६| भालप्रद्‌ नाम प्राणीको समग्र पापसे मुक्त करता है ओर अंतसमय जो प्राणी 
है| सुके नासका स्मरण कर शरीर त्याग करता है, वह प्रसुको प्राप्त करता दै, 
ह| ke परभुपदोम स्थान पाता दै, ऐसा पहळे अपनी शरणमे आये हुए जीवोसे 


र । 'प्युतप्रभुने कहा हेः- - | 

EE अन्तकाळे च मामेव स्मरन्‌ सुक्त्वा कलेवरम्‌ । 

| . यःभ्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 

र | | _अथे-अंतकालमें मेरा हो स्मरण करते कलेवर ( शरीर ) त्यागकर जो जाता दे; 
|) रे हो भाव पदको पाता है, इसमे संव रहीं है." य 
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|| हुआ चेतन्यंको नहीं जानता, नहीं देखता; उसके देखंनेम तो इस समय 
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बहुत ही नम्रता और विनयसे प्रार्थना करें तो भी उन निदेय जीवोके 


. देखते ही नही होता. महाराज! ये कोन हें और किस लिए इस अनाथको 


॥ ह. कु त जन्मे हुए व्याघ्र, संप, राक्षस जो वासनारूपसे निवास करते 
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हैं वेही आते हे. ऐसे पुरुषके प्राणोत्क्रमण ( मरण ) समय इसके 

रहनेवाले सब लोग, प्रभुके नामका उच्चारण करें, तो इससे किसी ७४ 

भी उसका कल्याण होता है. मरणसमय प्राणी अतीन्द्रिय होता देख! 

उस समय भगवन्नामकी अभेदताका विचार करनेपर भी वह | 

हो सकता है और मंगळ ध्वनि श्रवण कर सकनेसे इश्वरको याद कौ. 

सकदच्चारितं येन हरिरित्यक्षरद्ययम । ..... आह 

बद्धः परिकरस्तेन सोक्षाय गमन प्रति ॥ ` | 

| अर्थ-सिफं एकवार ही “ हरिः ? यह दो अक्षरवाला अच्युतप्रमुका नार ३| 

¦.  उद्चारण करता हे वह सव वन्धनोंसे मुक्त होकर मोक्ष पाता है! | 

“अवसान (अंत ) समयमें पुरुषके प्रियजन ओर दूसरे भी झा 

कल्याणके लिए अवश्य आत्मा परमात्माकी एकता-अद्वितीयताका ज्ञान 

ज्ञान ही करावे; भगवन्नामकी ध्वनि करें; क्योंकि यह भी कस्या 
ओर विन्नविदारी हे. भगवान्‌ अच्युतके हरि, राम, कुष्ण, गोविर 

परमातमा, पुरुषोत्तम, केशव, अच्युत, अनंत, नारायण, वासुदेव झा] 

` अनत नाम ह इनमसे इच्छाम आवे उस नामका उच्चारण विशुद्धता, ए 

थोनतासे भी जो पुरुष करे, उसके पातक ऐसे भागते हैं जसे सिंक 

सृगभ्रणी भाग जाती है! Fi 

“अवशेनापि यन्नास्नि कीतिते सवपातकेः। | 

पुमान्वियुच्यते सद्य सिंहत्रस्तेखगेरिव | || 

सरथ--पराधीनतामें भी यदि हरिका नाम लिया जाय तो एग भे] 

भयभीत हो तुरत उसे छोड़कर भाग जाता है. चेसे सव पातक भी उस 

'ेनेवाले पुरुषको त्यागकर चले जाते हैं. | 

मटर इसलिए अब इस पुरुषके कळ्याणाथ हम सब बारबार झच्युत | 

जामको गजना करें.” यह सुन सारा पुण्यजनसमाज एक साथ 

नामकी लगातार ध्वनि करने लगा, नभःस्थरूमें उसकी भारी 

चज रही । की ::7 2 

= १. महात्मा बटुक फिर वोले:-“367-“इस मंगळकारी तामस. | 

` ` _ तत्काल हमारे देखते हो इस महात्माको प्राप्त हुआ.?.. यह सुन सक | 

ME उसकी ओर पकाग्र वृत्तिसे-देखने लगे य 
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| बसे बांध लिया था वह अंतरिक्षम भगवन्नामकी पुण्यध्वनि सुनते ही 
| वसे सुक्त हुआ ओर उन भयंकर पुरुषोंके आगे उदासीन ( विरक्त ) के 
खड़ा रहा | 
| इसमें कुछ न समझनेस वरेप्पुने पूछाः-“क्पानाथ ! यह आत्मा कहां 
है! हम उसे नहीं देख सकते. मं तो इस पुरुषके देहको उस भयंकर काळ- 
। पके तीक्ष्ण ळते पंजेमें पड़ा हुआ देखता हू; वह अव उसको खींच ले 
| ज्ञनिकी तेयारीमे द.” 
|. बुक बोले+-““सत्य, यथार्थ है. कालपुरुष तो अपना काम करेगा ही, 
परु इसमें जो एक गूढ़ रहस्य समझ लेना हे, वह अब सब लोग ध्यान 
_ खकर देखो. काळपुरुष इस जगतके जड़विभागको ही भक्षण करनेवाला 
यं है, चैत्यनको नहीं खा सकता. जगत्‌ जड़ तथा चैतन्य दोनोंके मिश्रणसे | 
अक्ट हुआ हैं. वैसे ही यह स्थूळ पुरुषरूप भी इन दोनों पदाथाके संयोगस  . 
| दे हुआ है. पुरुषके देहका जो भाग दै वह स्थूळ ओर उसमें निवास 
ह|. वाला आत्मा चेतन्य है. कालपुरुष पुरूपक सड देहका भक्षण करता 
है उस समय उस ( देह )का आत्मा २ जीवात्मा ) अपनी सहायता करने- 
वाढे कुछ स्थूळसमूहसहित उसमेंसे बाहर निकल जाता है. अच्युतपथदर्शि- 
| कारूप महाञास्रमे अच्युतपरत्रह्मके श्रीमुखकी ही इस विषयम पवित्र वाणी 
र ही. 
ममेवांशो जीवलोके जीवभ्वतः सनातनः ' | 
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषति ॥ 
| . शरीरं यदवाप्तोति [ | 
| . ` गुहीसतानि संयाति वायुगत्यानिवाशयात ३ नोर 


घारंण करता 
) , ` अशै--मेरा ही सनातन अंश जीवलोकम जीवका हग 
पे जॅ मन इनको वह खींच लेता हे” 


( जडसमूह) मं लीन हुई पांच इन्द्रिया तथा छ्ठा | 
, बेर जब चइ. शरीरका भ्रण ओर त्याग करता हव, त तब हि कीत 
ँ १ अपने साथ ळेता जाता दे, यह केसे £ जैसे वायु अशय आर पर डी पर मा. 
के स्थानसे होकर बहतें.समय वहांकी गंप अपने सांथ ही लेते जाता इ... 
शोतं चश्चुः स्पशं च रसन घ्राणमेव च! 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयाचुपसेवते ॥ = `: `| 
उत्कामन्त स्थितं वापि सुजान चा शुणान्चितम्‌। . 
फड्यारि ज्ञानचक्कुप: | ba 
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` अर्थ-कान,-आंख, त्वचा, जीभ ओर नाक इन पांच नेन 
निवास कर विषयोंका उपभोग करनेवाला जीवात्मा जव शरीरसे निकलता 
शरीरम ही रहकर इन्द्रियोंद्वारा विषयसेवन करता डे तव भी मूढ़ जन से देर 
सकते. जिनके ज्ञानरूप नेत्र होते.हे सिफ वही देख सकते हैं 
“इस विश्वनियमका अनुभव अपनी आंखोंके आगे होने 
घटनासे ही तुम करलों! यहांपेर कहा है कि जीवात्मा देहम ते 
उसमेंसे निकलता हो उसे मृढ़जन देख नहीं सकते; परन्तु ज्ञानरुप बर 
वाळा देख सकता है; तो तदनुसार तुम्द भी दिव्यचश्चु प्राप्त हुए हज 
उसे तुम देख सकोगे! इस पुरुषका स्थूळ देह्‌, कालपुरुषके पेरे 
उस (इस देह) में आजतक निवास करनेवाढा उसका जीवात्मा जोक 
त्रासदाता उन क्रूर राक्षसोंके आकषेणसे बाहर आकर पाशमें बद्ध होप 
है, हमारे किये इए भगवन्नामके घोषके पुण्यसे तत्काल मुक्त हो कि 
खड़ा है, उसे देखो 
वरेप्सु बोलः-"हां उसके परके पास वे दो काले पुरुष खड़े है: 
बटुकने पूछा;-“पर मृत देहके सिरकी ओर तुम्हें कुछ दिखाई देवा 
वरेप्सु बोलेः-“'नहीं, वहां तो कुछ भी नहीं दे, सिफ धुएंक झू 
जेसा कुछ माळूभ होता हे. | 


वंटुकने कहा:-“यही जीवात्मा हे,” *यह धुंआ नहीं, परतु 
सतकका जीवात्मा है. तुम्हारे दिव्य चक्षु होते . भी तुम्हे यह नही कं 
oR कप विव्य “चाह ति । मद 


कटीका-ऊपर जो वर्णन किया गया डे उका विशेष स्पष्टीकरण का | 

. श्यक दोनेसे यहां कुछ स्पष्ट करते हैं. मनुष्य इस पांचभौतिक देहा त्याग 

अनिर्षच्नीय ही आकृति घारण कर अपने पुण्य पाप आदि कमॉका भोक्ता होता हैं यह 

नीय दे. तो भी महाभारतके वनपर्वमें श्रीव्यासदेवने इसके संबंधे (ण. | 

संदेह दूर करते हुए जो बताया है उसमे इस विषयकी कुछ झलक दीखती | 

त्याग क्रनेके वाद जीवात्मा लिंगदेह ( सुक्ष्मदेह ) धारण करता नौ | 

इवामे घुएंके आकारका होता हे. इसी जिंगदेइके पुण्यपापके फलोंका ईर म्याव 

| लिय होता दै. इस विषयमे रॉटजन-रे नामकी नवीन विद्याकी शोषं हार” ५ 

, ड तत्त्वज्ञानकी पुष्टि करती है. फ्रान्सके प्रधान नगर पेरिसके एक विद्वानने ४५ «| 
। र ` है. इस संबंधमे इस प्रकारसे कुछ हकीकत दी हैः “्वेद्खानेमे पढ़े हुए >”, , 
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६ 


भ। क्योंकि यह ऐसा है कि जो सिफ दिव्य .ज्ञानचक्षुसे ही दोख 
| "बड़ा परन ft च ज्य जै म 

| दवता है; परन्तु अभो यह शुद्ध चतन्य, नहीं है, इसम कुछ जड़ भाग# 
है घर > 

1३ इसीसे छुछ दीख पड़ता है, इसका कारण यह है. कि जैसे शरीरमें 
|| ब्बहक थोड़ा भी जहरका भाग रहता है तबतक प्राणी आरोग्य नहीं हो. 
ग कता, वैसे. ही जबतक जीवात्मामें अहंकारवृत्ति हू * मे! और 'मेरा' बंधन 
प | द-तवतक वह शुद्ध चैतन्य नहीं बन सकता. अहंकार-मे हँ, में देह हूं 
न | परन्तु आत्मा नहीं, ऐसी भावनाकी जबतक निवृत्ति न हो, अहंकारसे माने 
॥| हुए दूसरोंको रोगरूप समझ संहार न करे और आत्मतत्वके विवेकसे स्वयं 
| अ है, ऐसा न जाने; तबतक जीवात्मा विशुद्ध चैतन्यको नहीं पाता. जो. 
| जव वास्तवर्म विशुद्ध दै, सवदा एकरस है, चेतन है, व्यापक है, आनंदरूप 
र| है निर्दोष हे, निर्विकार है, उसने अहंकारसेही-मायाके भ्रमसे ही-संसारं 







| माना है ओर उसके योगसे सुळावेमं पड़ उसीमें लिपट आनन्द माननेसे | 


ह नहीं रः विना चेतन्यरूप_ होते भी वंधनरूप 
| द्ग नहीं होता. इस तरह शुद्धता 1 
ih ` इहकारके वश रहता है, तब तक इस जीवात्माको विशुद्धि पानेकी लेशः 
| मत्र भी आशा नहीं. परन्तु जो जीवात्मा अहंकारसे युक्त होता दै छढ 
| सपनन प्राप्त करता है, वह चंद्रके समान निमेळ होता है; पूरण, सदानंद 


अ हमे दोइते मालूम हुआ ओर ऊपर लिखे अनुसार मानों नोसो निन्यानवे नाडियेकि 

गा | भीतर वह अभय स्थान प्राप्त करनेके लिए भटकतासा मालूम हुआ, क्षणभर तर उस 

| देहात हृदयका धबकारा वंद रहा ओर क्षणभरके बाद फिर चलने लगा ओर दूसरे ही 
बा ण उस देहीकी चश्षुरिन्द्रियसे निकल हवामें मिळता हुआ धुआं मालूम हुआ. यह 

(£| इं जब पूर्ण रीतिसे आंखोसे बाहर निकल आया तंब उप पुरुषके द a .एक 

क. भाइति बन गयी और सिरपर खड़ी हुई जान पढ़ी. इसके बाद वह और किक 

| भपना हाथ ऊंचा कर जमीनपर पड़े ड्डुए देहे मानों अतका राप्रराम्र करता Re क 
; | शकि मेरा ओर तेरा संबंध अवं पुणे हुआ हे इस लिए लैतिम प्रणाम ह है 
| सके अतिम् प्रणाम करते हुए सिरतक हाथ ळेजाठे देखा गया. व ( nh ks 
| लेना हे कि वह धूमाइति अपने अध्यात्मशाल्नमे उल्लेखित सूक्ष्म pes 
1! वि _*कान, आंखे, नाक, जिह्वा, त्वचा, इन पांच ह्वानेन्द्रियोम रहने 









¢ 
| 


jew डु क 
| 7५ y : 
पी की 
१ न 
“5 se 


त 
रै 


है हे हल 
क. य 


७” 


| "या, जो बिलकुल र्रु हे, रस 


कल. र CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ४५ ; 


हु | 


OPPS RTS, tor i dR RS SV 42 eho + ess dP, 


दें्दी जीवात्मा था». | 


ओग करनेको शक्ति और मन, मर्याद मतसित इन्द्रिया, ये सब जंड पदाये हैं: चेतन्य 


#| कही है जोर चैतन्य वित थे अर्कछी हों तो किती कामकों नदी उनके संपे 
| हैं: है ओर्‌ चैतन्य विना ये अकल लिए यार और दामान डला द 
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ओर स्वयंप्रकाशः होता हे. ऐसे जीतात्माको दिव्य भी देह । | 
सकते. इस जीवात्माको सिर्फ दिव्यज्ञानचक्षु ही देख सकते है 
सामान्य प्राकृत जन तो इस पांचभोतिक स्थुल दहक स्वरूपको है! 
नहीं सकते तो चेतन्यकी तो बात ही क्या ९० | 
इतनेमें वरेप्सु अकस्मात्‌ बोल उठेः-“गुरुदेव ! इस घुएंकी तो 
आकृति बन गयी, और वह भी फिर इस स॒तक देहके समान ही है! 
._ यह सारी पुरुषाकृति यद्यपि धुएं जसे पदार्थले बनी हुई जान | 
' है सही, परन्तु फिर भी वह निर्मळ ओर पारद्शीक है, इससे आप ही ब्र 
| पहुँचानम आजाती हे कि यही इस इतका लिंगदेह है. इसके पासं 
कुछ भी नहीं हे. अब यह सचेत है ओर ऐसा मालम होता है मागो ह| 
बोलता है, इसलिए हम बह सुनना चाहिए. - । १ 
यह धूमाकृति पुरुष प्राथना करनेके समान हाथ जोड उन क| 
पुरुषासे बोळाः-“ऐसी भयंकर आकृतिवाळे तुम कौन हो? तुम यंत्रे) 
आये हो? मैने तुम्हारा कुछ भो अपराध नहीं किया तो भी तुम मुझे | 
दुःख क्यों देते हो १? 
स लिगदेही सृतकके ऐसे वचन सुन वे यमदूत उससे कहने हो:| 
“हम.मदात्मा घमराजके नोकर हैं और उनकी आज्ञासे तुझको ठे 
लिए आये ह तून हमारा अपराध नहीं किया, परन्तु हमारे स्वामीके खा 
बमेराजका अपराध किया हे ओर ऐसे अपराधियोको ' उनकी झाडात 
दूना हमारा कतव्य ह." 


वूमाकृतिरूप छिंगदेही जीवात्माने कद्दाः-“तुम्हारे. सामी “| 
[अपराध किया हे ?? . ` 3 
उसके उत्तरमें वे बोले:-“यह पुरद्वार%. डस पवित्र अच्युत 
12280 ळा इससे होकर अच्युत प्रभुकी शरण जानेवालाको. उनका रॉ | 
Ee लिए ही यहां सिफे कुछ समय. निवास. करनेकी 
i लच अपने रहनेका सत्य-नित्य-स्थान मानकर उपरे 
४ ५ है जो सनुष्य निरंतर यथेच्छरूपसे, अपने शरीरसुखके 
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` अच्युत तीथ ५०३ 


कला और परळोकके साधन-स्वात्मस्वरूपका विचार नहीं करता, बह जीव 
॥ रे प्रभुके प्रसुका अपराधी है. इस स्थानके पुरद्वारका आधिपत्य हमारे 
| द्वामीके दाथमें दे. पर अर देहभोगी | 'सत्यासत्य 'नित्यानित्यका भेद स ` 
| जाननेवाळा ! जगन्नगरसे* अच्युतपुर ज्ञानेकी प्रतिज्ञा कर तू निकला था 
| या नहीं १79 jf 
| । इसके उत्तरमें उस लिंगदेही जीवात्माने कहाः-“हां हां.” 
| तब धर्भैदूत वोळे:-“इसके बाद वहां जानेका प्रयत्न न कर, यही 
क्यों लिपट गया ?” Et i. 
| ` ज्ञीवात्माने कहा-“थकावट ळानेसे कुछ देर विश्राम करनेको बेठा 
| जर अब उठता हूँ। ऐसा विचार करता था; इतनेमें नींद आगंयी- जब्र 
| बेतमे आकर चारों ओर देखा तो मेरे सब साथी आरो निकल गये थे. 
| तिरपाय घबराकर चिन्ता करने गा. परंतु इतनेमें एक खीई वहां आ 
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|. मसे थेथे देकर कहने लगी,'तुम क्यों चिन्ता करते हों !.तुम अपनेको अकेला | 
ह] मरत समझो, में भी तुम्हारी तरह पीछे रह गयी हूँ जर साय खोजती र | 
| एस मुझे तो इन सब पथिकोंकी दोड़ भूपपर भिकार उता हबया कि 

ह| ऐसा सुन्दर स्थान छोड़कर उस ओर क्यों दोड़ मर! व डा Fe 

| | नहीं जानते. आप आगे जाना रहने दें, यहीं मुकाम है | यक se 

र" | करूंगी और हम दोनोंजन आनंद करेंगे. इंस तंरह कह आर.” | दस 

6) हावभाव दिखा उसने मुझे अच्युतपुरकी ओर जानेसे | रोका. बस, गज्या 

| साथमे यही रह गया! फिर दिनोंदिन में अच्युतंमागे जानेको. बात हना 

है| गया, सें को हुई प्रतिज्ञा भी भूळ.गया और इससे प्रतिमं ऐसा जकड़ ग, 

| कि ब्रातका स्मरण तक नहीं हुआआ  _., »' 

|| ऐखारमें उनका बड़ा कारबारी सुनेगा. पर मय प जे कारबारी सुनंगा = प 

| . विश्व. इस विश्वके अनेक देह-अंडज, उद्भिज; स्वेदज As कुपासे आणीको 

f भोर उनभे कष्ट सहकर किसी जन्मके ग भोर. परमार a 

| म बाहो भरि शाक थो 

£| स्समेंइरिमजन सूळजानाहीनिद्राढे.  , . || 11. 

FE झमाया-मिथ्यामीई ˆ र्क 
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` इतने ही कं लिए तू मेरे स्वामीका अपराधी है, और उस | 
कि र ल a न र गर 
सजाके छिए तुझे उनके. द्रबारमें छे जानेके. लिए हम गहे | 


लिए चळ, आगे हो. देर .करनेका काम नहीं है. तेरे. जैसे द त \ 


बांध कर छे जानेके छिए हमने यह पाश धारण किया है, ए * | 
कर्‌ ! तेरे लिए किसी पुण्यवान महात्मान सर्वेश्वर अच्युत परके र 
गर्जेना की, जिससे उस . महाप्रभुके आदरार्थ हम तुझपर पाश झो | 
डाळ सकते; परन्तु चलनेमें विलंब करेगा तो यह तीक्ष्ण, अस झै | 
सुहर तेरे ही लिए हे. अरे मूढ ! इस देद्दादिसे संबंध रखनेवाळे पाप 
देण समत्व माना ओर अतिरूप बंधन. तेरे इसी अज्ञाते | 
माप हुमा है* ओर इसीसे तुझे यह क्ळेशका समूह बटोरना पड़ा | 
इस, मिथ्या शरीरको सत्य मान, “मेरा मेरा? कर, विषयोद्वारा पृष्ट सि. | 
ol सेवन और रक्षण किया. तूने अज्ञानका नाश नहीं करि, | 
वाक झसियारे ( रेशम, कोसे ) के कीड़ेकी तरह. विषयोंमे बबा दा. । 
द| ह दी आत्मबुद्धि रक्खी और महामोहरूप : मगर मच्छर | 
FR आ जिस आत्मज्ञानके छिए तूने प्रतिज्ञा की थी, अथा | 
नह बा हो-प्रवास कर वहां पहुँचनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसे भा म. ; 
पे प | इर अनेक अवस्थाओंको सत्य मान उनके भोगे | 
अब गोते : उड : तृ विषयरूप विषसे भरे हुए अपार समुद्रमे साहि | 
ध्‌ पास बैठे हुए दू्तोमेंले एक दूतने भीतर आकर क | 
फिर दा क्यों करते हो ? क्या तुम्हें इस जीवपर दया आती | 
| यहां जीवात ६-८ च र, क्या। 
हां किसीकी न कर कहाः-“ चल, जल्दी कर व्या. | 
हां ऐसा नही है जो वा दै! तेरे किये हुए अपराधोंसे तो कोई || 
उसके सायके दुसरे तने से छुड़ा सके, इससे चळ आगे हो !” शता | 
परवरा हआ दुसरे दृते, दो तीन सुद्र मारे, बस भारी चीत्कार #* | 
` छने बहत ही =. वहांसे बाहर होनेको तैयार हुआ, पर वहसे £९ ह 
| टक प य न जन विषयजन्य ण सुख ) भोगे च उस्‌ देहकों छोड पंराधीन ह होकर आ 
| i ` अशानेनाइव ज्ञाने तेन न्ति 5 ofp, २४३४) 2०४1५ - इ, | | 
तह कड, युद्यान्त जन्तव:। योता. ५१५: - ;. | 
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अच्युत तीथ ५०५: 


| त्ता दुःख: हुआ माना उसपर ब्रह्माण्ड टूट पड़ा हो. यह देह जिस त्वचा, 
॥॥ मस; मेद ओर दड़ियोंका समूद हे, उसमें जिसने अनात्मज्ञवुद्धिस अभिमान 
|| | .३र उसको सत्य माना है उसे शान्ति नहीं होती. मूढबुद्धि ओर अनात्मज्ञ, इस 
गो ही में ? मानता है, कोई विवेकी छोग जीवको “में? मानते हैं; परंतु 

| | इनन सबको अंतर्म अशांति ही दै. ऐसी ही अशान्ति इस मूढ जीवको होती है 
| बह वारबार पीछे फिरकर अपने त्यक्त देहकी ओर देखने ढगा और निःश्वा- 
स-उच्छास छोडकर रुदन करने ढगा कि 'ऐखा उत्तम मनुष्यदेह मुझे प्राप्त 

| हुआ था, तो भी उसके आश्रयसे मेने संत्कम न. किये ! बरे ! सत्कम तों 

| | -क्यां; परंतु मुझ दुष्टने उल्टे कुकमोंका हीं आचरण किया जिससे मेरी यह 
दशा हुई हे. में यमदूताके अधीन हुआ हूँ ओर न जानें अब आगे मेरा क्या 
होगा. यदि कुछ समयको भी यह देह मुझे फिर मिले तो में कुछ सत्कमे 
॥ | कह! में यहींसे इस सब कुटिल कुटुम्बका त्याग कर अच्युतमार्गेमें चला 

१ | जाउं? ऐसा बह अब विचार करता था 

$| - तो भी इस आत्माको अबतक घरसे निकलना भाता नहीं था. उसे 


६ | अपनी प्रत्येक समृद्धि देखकर वडा शोक होता है कि;-“इनसेसं एक भी 


, | 'कस्तुअबः मेरे काममें न आयेगी. अब ये मेरी नहीं है. अरे ! जबतक मेरी: 
| | थीं, तबतक मैंने इनका कुछ भी सदुपयोग नहीं किया. सुझे प्राप्त हुआ यह । 


| अमूस्य देह भी मैंने सत्कर्मेमें नहीं छुगाया- भेने आदि अंतंसे रहित, अंद्वि- 
तीय, विशुद्ध, विज्ञानमय, प्रशान्त, सत्य परत्रह्मका विचार हो. नही किया 
, | '्तु चान्त मनुष्य असे रोप्यरूप प्रतीत दोती सीपके का ps 
| य चांदी मानता हुं, इसी तरह मैंने इस जगतके सब भोग्य 'पदाथांक 
री सत्य माना. परन्तु अरे हाय] विवतैरूप भ्रमरूपसे विद्यमान सब पदार्थ 


। | मिथ्या है; ये सब दृश्य पदाथ कल्पित हैं; नाशवंत हैं; देह. और- उसके 


न सत्यासत्यका विचार ही न शे ऐसा खेद करते फिर भी ग कळ 
है दृतोंकी मारसे महाभय त्रास पाकर अ 











असह्य पीड़ा भोगता हूँ, तो आगे अब वे मुझे कहा ळे जायेगे ओर 
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| EE कौन छुड़ायेगा! हाय! जिस समर्थ 
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सब पदार्थं असत्य हैं. पर मेरे जसा जगतम कोन होगा जिसे. 


न्ता 
करने लगा कि; “अभीसे ही जब में इन दूतोंके स्वाधीन होकर महा 


उनका स्वामी यमराज कैसा भयंकर होगा! क bo 


"कैसी दुरवल्या करेंगे? जिसके सेवक-इत ऐसे' भयंकर ओर हे 
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५०६. परम पद्‌ । 
बिलकुल अंतरिक्ष ( आकाश )में हुईं ओर जिसके सुननेसे इन दतेन ३ 
तुरंत ही अपने भयंकर पाशसे मुक्त किया उस पवित्र प्रभुको में पाप | 
हा भूछ गया. हा, अत नह नाम ही प्रपन्ने ह| 
यसं छुड़ाता कि च्युत र र पथिकोसे बारंबार सुख | 
उसपर मैंने, धन योबनादि मदके कारण विश्वास नहीं किया, करे! ह 
सिवाय मैंने दूसरा भी कुछ सदाचरण नहीं किया. बरे | यहां पडे क| 
मैंने अच्युतमागका त्याग किया तों किया परन्तु यदि उस मागेसे जगह | 
लोको ला आरात स्वागतरूप सेवा की होती तो भी कदाचित्‌ सो | 
में इन कूर पुरुषोंके हाथसे मुक्त हो. सकता. पर अब में क्या बह! छ| 
दोष दूँ ! उस स्वार्थिनी दुष्टा-मायारूप ख्ीने ही बलात्कारसे जगतो क| 
कर इन यमदूतोके स्वाधीन किया है और अव मेरे दुःखके लिए नह| 
अपने ही स्वार्थकी दानिके लिए वह जोरसे. रो रही है. इस कुरि ह| 
| सा कुटुम्बको% मेने अपना माना यह मैने कितना खोट प्र 
से ए जीवात्मा ऐसा महाशोक ओर पश्चात्ताप करता था, इतगेेंन्न| 

` दूतोमसे एकने उसे ठोहमुहरका धक्का मारकर कहाः-“अरे दुष्ट! आ|| 
किसमें मुग्ध हो रहा है? तेरा जो प्यारेसे प्यारा शरीर, जिसके ह| 
इस छोकमें था, ओर जिसे दयाळु प्रभुने तुझे अपने पवित्र गेम ज्ञ 
हर न था, तड तो. तू टेटे मार्गोमें छे जाकर अंतमें खो वैगरे | 
क केमाका अब अनवसर शोच करनेवाला तू क. | 
करता है? लिये महाकष्ट विना प्राप्त नहीं कर सकते, ag | 
हाना हाल अकारक तिव तत ती 
क आसक्त रहता है और देही विषयोंमें ही छ | 
नहीं ह कल्याण कहां हे! तेरा आत्मा देहसे भिन्न है, इसका 90 | | 
र Om दी वेश है, ऐसा तिधाल या, इस 
का 3 ती तुझे अंतिम न्यायके लिए हम यमलोकर्म 2 
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, ९ ते अपने अपराधोंका ण्ड भोगे | :रख 
बा च -४. हैं की! वहांसे + ८: की क्रम र मै > | 
' ईै(कि वहांसे कुछ समयमें, छोट ढोक तू सत्कृ ८ 
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है| होगा और पुण्यलोक प्राप्त करेगा. अरे मूख ! हाथमें आया हुआ अमृत जो" 
| जीव नंदीं पी सकता वह अभृत वह ज्ञानेपर पछताय तो उससे क्‍या 
हे द्वा” ऐसा कहकर दो दूत आगे ओर दूसरे दो उस जीवात्माके पीछे” 
३ दक चलने ळ्गे. की ै 
हो) पुरद्वारसे वाहर आते तक तो वे.धीरे धीरे चलते रहे; परंतु सीमा” 
| पार करते ही वे उस जीवात्माको छे आकाशमागेमें बड़े वेगसे चळे. इस 
| समय उन्होंने जीवारमाको बहुत बुरी तरहसे अधर उठा लिया था! उन 
से| विमानवासियोंने भी, जो विमानको पुरद्वारपर स्थिर कर एकचित्तसे यह 
ह| बब देखा करते थे, उस जींवात्माको सुदूर गया हुआ देख, थोड़ी देरमें 
| दिम्नानको उसके पास पहुँचा दिया. | 
| ` क्षणभरमें वे भयंकर दूत उस जीवात्माको लेकर आकाशसे नीचे 
॥| आने छगे ओर किसी ऐसी अपरिचित कराल कंटकाकीणे. भूमिपर उतर जिसे 
| देखते ही महात्रास पेदा हो. यह देख विमानमें बेठे हुए महाराजा वरेप्सुः 
| | गुर्चरणोंको प्रणाम कर बद्धांजलि हो बोलेः-“क्ृपानाथ! ये पुरुष इस 
ख| अनाथ जीवको यहां कहां छे आये यहां तो पुरद्वार या जगन्नगरका कोई 
|| भी जीव नहीं हे. वहांका जैसा कुछ भी दृश्य नहीं दीखता. यहां तो 
[| जितना दीखता है उतना सभी अमंगळ और कष्टरूप हीं दीखता हे हवे. यह 
हि न गये और दुर्गधित है. गर्मी असह्य पड़ती है. उस रास्तेकी रेत तप हो 
ब्‌ | गयी है. फिर वहां और ठोर पड़े हुए पत्थरोंके चुकीले टुकड़े तथा बड़े बड़े 
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|| भेटे आलों जैसे - खड़े हैं. छायाके लिए. कहीं वक्ष तो देखनेमें भी नहीं 
| गे, रु व दूर दूर क्ष दीत वे किसके होंगे! दे दु बने कमी 

| आते, परंतु वे दूर दूर वृक्ष hee 
बं रहीं देखे. उनमें पत्तोंका तो नाभ भी नहीं दै: जडसे सिरतक सत्र भाडा 
£| असे कांटे ही हैं. फिर बहुत गमी और चारों ओर संगजलक कार रेसे- 
| पारा महाघोर चन ऐसा माळूम होता है मानों धक धक जळे का उसे 
| $खरूप स्थानमें ये. यमदूत इस जीवात्माकों क्यों छाये हैँ! देखो, देते" टि 
ह नव घघकती हुई रेतसे खड़ा किया दे और ऊंपरसे सुहरकी मार दक. 
3 हैं. (फिर भको जोर देखकर राजा बोलों) यद भीष 
र आरे चा फिर दूसरे . पुण्यजनोंकीं जोर देखकर प जीवात्माका दै. अरे! उस 
5 र र क्या तुम:सब. सुनते. द्रो! यह उस a 400 
{| भारे अनात्मज्ञका इस निर्जन-वनमें कॉन साथी है! दूत उसे पेर नंगे हैं 
| ते हुए दुर्गन्य. मारीमें चळनेको- कहते हैं. उसके कोमळ पर नग दछ भू 
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है; 


्त्ट परम पद | | 
| 
| | 


- सारा शरीर भी नंगा है. ऊपर असह्य ताप ओर .नीचे ऐसा दुस्तर | 
- जहां किसीसे भी चला नहीं जा सकता वहां चलाते हें और जब ग ! 
- नहीं चळ सकता तब दूत उसे मारते हैं. अब उसंका. क्या वश वज शो | 
. कह राजा फिर बोलाः-“यह उसीके जैसा परंतु बहुत दूरसे सुन पड 

दयापण चीत्कार सब लोग सुनो. गुरुदेव ! यह फिर किसका चीत्कार 
` कहांसे सुनाई पड़ता हे!” ४ 
यह सुन महात्मा वामदेवजी बोले;-““राजा ! यह चीत्कार झ के 
जैसे दूसरे पापियोका दे. वह यहां इस अरण्यमेंसे ही सुनाई पडता ह. | 
बड़े विस्तारवाला घोर वन ऐसे पतितोंके यमलोक जानेका मागे है| 


पु 


“यह बहुत दुस्तर है. इस मागेसे होकर आनेसे असह्य कष्टकी यात्रा 
जगन्नगरमें रह इश्वर, पुण्य, ज्ञान ओर अक्तिको भूल कर किये ह| 
` पातकोंके फळरूपसे भोगते उन अनात्मज्ञ प्राणियोंको होती हैं जो बच | 
मागे भूल गये हैं ओर विषयानुरागी बन देइरूप घरको नित्यका ता | 
` मान जिन्होंने विषयोंकी ही काभना-इच्छा की है, देहको ही गात. | 
मान. लिया हे ओर विषयोंकी खोजञमें तत्परता दिखाई दै इससे संसार | 

` चैधनमें पड़ नेत्यिक. अच लित -्रह्मभावनाकी वासनापर प्रीति न कर व्र 
असश क्षय (नाश ) कर संसाररूप वासनाके बंधनको न तोइमे| 

' बढ़ने दिया है, . वासनाका ही चिन्तन किया हे ओर बाहर-व्यवहती 
के सारक कियासे वासनाको चढ कर, बढ़ती हुई वासनासे संसारमें लिपट कर ले | 
री मदा किया Haas तथा परमात्माके निर्मित नियम अर्थात्‌ स | 
ग क्रिया. और ब्रासनाका क्षय करना चाहिए! झे | 
कर] कर भेम कर अकमे ही किये हैं.और इस. प्रकार मो स्क 

| काये किया और द परेतु पाप्रकमेमें भी प्रवृत्त र पा | 
| ले चाम के ह 7 सी | 
. ` देखो आणी फिर चीत्कार करता है: अह चळ नहीं स ६ | 


न » मारवे ओर अपने साथ चोटी प्रकडू कर: घसीटतें ना | 
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नेर भी हमे असह्य तापसे भारी भय होता है, तब इस नूतन देदधारी : 
। नेर वल्ादिरित्त जञीवात्माको कितना भारी कष्ट होता होगा, इसका 
देचार तुमही करो. उसके दोनों पैरोंमें बड़े काटे चुसे हैँ उनको निका- 
। जनके लिए बह नीचे झुका जाता है, बस झुकते ही पीठपर झुद्र' पड़ते हें 
` द्र चलनेम॑ विलंब होनेसे उसी दशामें दूसरा दूत फिर उसे, घसीटकर | 
` आगे चलता हे. जो जीव करने योंग्य नहीं करते और जो नहीं करना इं 
: उसे करते है, उन दोनोको समान फल यही मिळता है. इनमेंसे बहुतसे जीवाने 
| प्रभुका स्मरण ही नहीं. किया, जाना ही नहीं. बहुतसे जीवाने संछारको 
` ही भजा ( ध्यान किया ) है, उन सबकी ऐसी ही अवस्था है. अहो कष्ट ! 
- ह्हो कष्ट ! ” 
| अत्यंत दयाद्र होकर राजा वरेप्सु बोले:-“ऋपानाथ ! मेरे मनम प्रश्न 
` होता है कि जब मरनेवाले प्राणीको एक देह छूटनेके बाद ऐसा दूसरा देह 
प्राप्त होता है, तब उस देइको आच्छादनरूप वस्नादि क्यों प्राप्त नहीं होते. 
ज्ञो ऐसे कष्टमे काम आवे?” 

वामदेवजी बोळेः-“ये भी प्राप्त होवे ही परन्तु देदकी तरह अटल 

' हुपसे नहीं ! यह देह तो उसके पेरे रहते समय भी सूकरे प्राम 
` होता है. पूर्वका स्थूळदेइ नष्ट हो जानेपर, उस देहसे किये गये कर्मका 
| दंड भोगनेके लिए अब स्पष्ट रूपसे वह सूद्ष्मदेहके रूपसे दीखता दै, वह 
से| भी सिर्फ हम छोगोंको भी दीखता है, दूसरोंको नहीं. यह लिंगदेह है परन्तु 
ह| स्थूल देहम रहनेपर भी अपने भोजन आच्छादनादिके लिए प्राप्त र न प 
मे| मते थोड़ी बहुत यदि उसने परोपकारार्थ काममे लाने ओर णु र 
£| लिए हो तो वह उसे इस स्थानम अवश्य काम आती और 2 भी 
ह| बिना ही रहना पड़ता है. इस निर्भाग्य प्राणीने परोपकारक ४2 हे ८ 
4| किया हो ऐसा.माळूम नहीं होता ! सुनो, वह उन दृतोंसे कुछ कहता ह. 
|| ... मिल, मारसे भयभीत वह जीवात्मा बड़ी करुणापूणे . रीतिसे 
| `: : ` दुःख ओर मारसे भयभः अ हे यमातुचरो ! सु असा 
` भभुबारा बहाते हाथ जोड़ दृतोसे कहने ७": ने .अत्यंत दुःख पाया हेः 
|. यपर कुछ दाट करो, इ अभस वापे खा लाता है और 

| भोर मुझे प्यास लगी दै. इस: तापकी ज्वालासे-मेरा कठ दिखाओ! . 


| आखोंमे अंधेरा आता है! यहां कहीं जलाशय दो तो कपा कर लाला". | 
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के 
. ञझ्रह सुन एक दृतने धम्मसे पीठ पर मुहूरका प्रहार कर कदा | 
“यानी पीनेवाले ! जीवन भरमें कभी किसी गरीव प्यासेको पानी ७ | 
है कि याही अब पानी मांगता है ११ र 
ऐसी महादुरवस्थामें रगड़े ओर सार खाते वह जीव बहुत दुर 
गया. इतनेमें उस दुःखदाई मागेकी बाजूमें बड़ा घटादार वृक्ष आया समो 
-छायाके तळे बुहार झाड़ कर सफाई की गयी थी. वहीं शीतल जली 
सुराही, गीळे कपड़ेसे ढकी हुईं रखी थी ओर पास ही एक ब 
कुछ पदार्थ भी रखा था. यह सब दूरसे देखते ही बड़ी प्याससे फ | 
हुआ वह जीवात्मा यद्यपि पराधीन ओर अशक्त हो गया था तेग! 
मनको दृढ़ करके उस ओर दोंड़ा. उसने यह सोंचा कि यमदूत भा! 
कुटिळताके कारण इन्कार करते हागे; परन्तु यह जळ यहां तेयार है के | 
छाया भी हे इस लिए कुछ समयके लिए यहां जाकर शरीर ठंढा वहेगे| 
पानी पी छू. परन्तु दौड़ कर केसे जा सके ? पीछेसे दृतने तुरंत सो 
. [गोहे हिस्से अंकुश मार कर खींच छिया और दूसरोंने उपरसे पढ़ा 
| दो चार मुद्रर जमाये. अनात्मज्ञ देह ओर उसके भोगोंफो सवेस्व मानने 
बह्‌ भाग्यहीन जीव, तुरंत चक्कर खाकर गिर पडा और अचेत हो गग | 
इतनेम उसी मागेसे होकर उसके आगेवाला एक दूसरा जीवाला, 
साथके दू्तोको रास्तेमें खड़ा कर उस दृक्षतळे आया ओर इच्छाभर म्ह | 
हुए बतनमसे भोजनके पदाथ लेकर खाने ळगा.-फिर पानी पी थोड़ी देर मत 
होकर दूतोंके बुछानेसें छोटने ढगा. इसने पैरोंमें सुन्दर कोमळ जूते; शा | 
थेत बस्न पहरे थे और सिरमें छाता लगाये था. इससे रास्तेकी गे 
पवन्यी इसे कुछ दुःख न होता था और दूत भी उसे कोई दुःख नहीं ' ह | 
यह देख मूर्छासे सचेत हुआ भाग्यहीन जीव भारी करुणासे | 
करन उगा. “यहां तो सब अपना ही अपने काम आते दीखाता है 
| हसे सुना है कि “जो हाथमें वह साथमे? परन्तु सु दुष्ट 
05222 अह कथन तुच्छ माना. मेरे. मतसे वह लोकही सत्यं था, इस 
 मनेमानीही नहीं, न शास्त्रको साचा, गुरुजन और शिष्ट 
{a विश्वास भी नहीं किया. सन्तोंको नहीं; परंतु ठं घत 
Br ह पया मानां. संसारम संम. हुआ. अब कोत 
.  चिरस्पवम.मुझ पापीने मापी नै किसी प्यासेको पानी पिलाने तकका 
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से| किया तो मुझे सुख कहांस मिले! यह कोई पुण्यात्मा मेरे आगे जाता हे. 
| से कोई दुःख नहीं है. अरे मेने कभी भी ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, परत्रह्म 
| देत ब्रह्मका विचार नहीं किया और लोक, शास्त्र तथा वाणीसे पुण्यक- 
के मौकि ओर भी नहीं झुका.” इस प्रकार वारम्बार निशश्वास छोड़ सिर कूट 
| -रोते कोसते वह जीव चलने लगा 
ह| फिर उन दूतोंमेंसे एक बोलाः--“भाग्यहीन प्राणी ! पुण्यवान प्राणीको 
| दुःख होता ही नहीं* तेरे आगे जानेवाले उस जीबको देख. ऐसे दुःखद 
| मार्गमे भी वह कोई क्लेश नहीं भोगता. उसने प्रभुकी भक्तिके लिए निष्का- 
श मनासे निरंजन प्रभुको जान कर बहुतस पण्यकमे किये हैं, बहुत दान दिये 
शर हे, अपने शरीरस दु:ख उठा कर भी अनेक लोगोंका उपकार किया है 
जै! ओर प्रभकी कुपासे अपने मिळे हुए अन्न ओर्‌ कपड़े आदि सब भोज्य 
वै| पदार्थौक्रो प्रभुके लिए ही अर्थात्‌ परोपकारके लिए हो कामे लाया है 
| मानवळोकमे भूखेको भोजन, प्यासेको पानी ओर अविद्याबालेको विद्यादान 
ख| देना मनुष्यमात्रका कतेव्य ही है-अर्थात्‌ इनके देनेसे पुण्य होगा, इस लिए 
र| देना चाहिए यह नहीं, परन्तु इन विद्या, अन्न, जळम सबका भाग ६, इस 
लिए वे अवश्य ही देना चाहिए. फिर यह जीव सवमें सब जगह ब्रह्मभावसे 
देखकर संसारका अनुधावन करता था; परंतु मायाद्वारा ठगा गया पुरुष हीं 
हममे मेद देखता हे ओर जो ब्रह्ममें भेद देख कर, म॑ और मेरा? कर बैठता | 
| है, वह वारस्थार जन्म मरणका छेश भोगता दै और अच्युत प्रभुको भूछ | 
जानेसे महाकष्टको प्राप्त होता है. जो जीव इत और अंद्ैत, ऐसे भेदोकी 
फेल्पना करता है वह महाकष्ट पाता द परतु ज्ञो जीव जगतमें अभेद 
इृष्टिवाळा हे, वही छेशसे मुक्त रहता & प्छ उनमेंस तू उड वा | 
नहीं सका. तूने तो-उल्टे-दृसरे ओर घडी भरक छि Ar 
हुए पदाथौका इच्छानुसार दुरुपयोग किया है. परद्वारके he 
आज पर्यत रह कर तूने जो जो कमै किये हे, उन्हें कया त मूल 
रह कर तूर 


ज्ञाननका 
इतना नहीं जाना था; 
तरका ही स्वामी था; परंतु तुने Mme 


विचार भी नहीं किया कि भोगेच्छामात्र नविन ६ 
ही मोक्ष र पीछेका विचार नं कर दृढ़ भावनास जिन -जिन पदर्थौका 
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बासना तजी नहीं; परन्तु उसे बढ़ाया, देहबासना त्यागी 
वृद्ध की, अब सुखकी इच्छा कयां करता है?” 
ऐसा सुन भारी निशश्वास छोड़ महाअंसह्य दुःखका अनुभ 


पु 


जीवात्माकी आखोंले आंसू चलने लगे. थीरे धीरे माग विक गा । 
गमीका अपार ताप कम होनेसे अब ठंढ़ ळगने ळगी. घोरे घोरे 5 भु 
बढ़ी कि मानों हिमालयकी हेमन्त ऋतु वहां पास ही बसी हो! ऐसी व| 
कोमल नूतन देहधारी उस जीवात्माके शरीर पर कपडे ओर पैरों जे | 


र 


बंधनसे बँधे हुए जीवको होनाही दुळेभ हे. इस समय वह पुण्यहीन जीव| 
जोरसे रोने ढगा, और वह इस आशास सबकी ओर देखने ल्या कि | 
भी मुझे इत दुःखसे छुडानेबाळा मिलेगा. परन्तु वहां कौन था ? उत्टे शो 
दूत धमका कर उसे शीघ्र चळनेकी सूचना देने लगे. इतने कमोड 
एक वडा कांटा उसके पैरमे ऐसा चुभा कि पेरकी तळी भेद कर उपर छ| 
आया. उसको निकाळनेके लिए नोचे झुक कर उसने बहुत कुछ पर| 
किया, परन्तु वह नहीं निकला. तब निरुपाय वह यमदूतोंकी मारके शे 
ज्याका त्यों रोते ओर छँगड़ाते चला. | 


' कुछ आगे जाने पर एक बड़ा दुर्थेट पनत आया. यह पेत र 


ओर नोकदार पत्थरों, कांटेवाले वृक्षों ओर बीछी, सांप, बाघ आदि पर| 
यसे परिपणे था. इस पर चढनेके लिए बँधा या खोदा हुआ मागे नह| 
परन्तु त्थरोके खंडॉको पकड़ कर चढ़ना पड़ता था. मध्यमे हजारी ह 
गहरी खाइ थी, जिसकी तळी दीख भी नहीं ह पड़ती थी. ऐसा इ | 
ना ठ दुःखके पहाड़को देख कर ही वह जीवात्मा यतवर | 
दूतो!) यमदूतोंसे झुक झुक विनय करने लगा किः-“हे यमाचुगो | र 
सुगम पा ईभा. दया करो, द्या करो. मुझ अशक्तको चलनेके छ | 
यच बतामो इस विकट पवत पर में किस तरह चढ सदू “ 
क ने उससे कहा:-“अरे मूर्ख! दया कोन करे? दंगा" | 
ते आ करता दै ओर हमारा काम तो पापियोंको दंड दी %| 


` ` ` `य) इस वैतसे होकर ही आगेकी ओर जाना है”. न 
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यह पोषी जीवातमा . कयां करे !: निरुपाय अपने शिरस हाथ मार रोते 


| चढा. इतनेमें एक दृक्षकी खोहसे' बहुतसे भ्रमर'जउड़े और इसके सारे नंगे 


ब्रास! अहों कष्ट! इस डकसे अकस्मात चमक .भीषण चीत्कार कर गिरते 
ही वह जीव एक नोकदार पत्यरसे टकराया. इतना होने पर भी उपरस्त 
' गार पडनेके अयसे ज्यों त्यों कर, वह असीम दुःखसे फिर चढने लगा 
` भ्रमरोंके डंक ओर जगह जगह पछाड़ खाकर गिरनेसे उसका सूक्ष्म ञरीर 
 रत्में सरावोर हो गया था, इससे मांसके समान जान कर कड़ी चोंचवाले 
| बड़ कूर कोवे ओर. शिद्ध बारंबार झपटते थे. 

| यह सब्र उसे कम था इससे फिर उसके साथके एक दूतने एक बड़ा 
पत्थर लेकर उसके सिर पर रखा ओर कहाः-“अरे! तू अकेले कहां जावा 















| ४ इसको छोड़ कर तू केसे जा सकेगा! ? 


| केपु हाथ जोड़ कर गुरुजीसे कहने छंगे-“हे कपानाथ| यह तो. असीम 
| १) याह क मुझे माळम होता द कि ऐसे निद्य यमदूत विना कारण सिफ, 
पे "| अेवहूलर ,ही अपने. अधीन हुए दीन प्राणियोंको दुःख देते दू.” + 

| गुरु वामदेवजी बोलेः-बरेप्सु ! तू राजा होकर क्‍यों भूळतां ह? 
रर 9 | किसी अपराधीको उसके घोर अपराधका दड देनेके लिए फांसीकी सजा 


; | करनेबाळा न्याय ही कारण है और इसमें भी साक्षात्‌ धममृर्ति यमराजका 
० | ॥ परन्तु यह जीवात्मा दूतोसे कया ऋता है, वह सुनो? :. .; 


| पाषाण उठा “कर पर्वत पर कैसे चढ सकूंगा !” “ 
0. ३३ 


अच्युते तीर्थ” ५१३० 


॥ २ उस पवत पर चढ़ने: लगा: चढ़ाव बिलकुलः ` छुढेगा दोनेसे ज्योंदी . कु 
भ) चढता त्याही वहांसे “फेसळ"करः नीचे. गिर पड़ता.:ऐसा करते कुछ ऊंचे ` 


` | है! हे यह तेरे माळ असबावका भार. इसपर तेरी अधिक प्रीति होनेसे 


यह सब घटना देखते हुए विमानवासी अब तो बड़े ही दुःखित हुए... ५ ; 


ऐनेवाळा राजा कया न्ट्विय माना जायगा! इसमे तो धर्माधमेका निर्णय .. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr. | 





$| न्याय तो बिलकुछ निष्कलंक हे ओर इसीसे इनका. नाम धमराज पड़ा हें... 


जीवात्मा बोढा-“है यमालुगो ! सुझ दीनको तुम क्या हर भकारसा ' | 
जधिक ख. ही राजी हों! मेरी ऐसी दशा होनेपर भी सें. यह भारी. 





RR हे रैम देदवाळा, जीब,. अपने कर्मादुसार | सुख ग] 


“71 करतः. (तत्वतः तो यह सब द्रिश्य, देखिये, “योगवास म 
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॒ दु जैसे द्‌ | 

एक दूत बोलाः-झरे दुष्ट ! तेरे जले. हद सक्त्य. ह तब तो. झो | 

मी बड़ा दूसरा पाषाण उठवायें; अपनी कति: क्‍या तू इतनी देरम मा) | 

EN 

पत्थर मारा था, क्या वह बही पत्थर नहीं हे!” | 

कर यहां विमानवासियोंके मनको भी समाधान हुआ ओर वे स्वस्थ रि | 

पे थ्‌ नेमं एक तिरछी शिलापर चढाव | 

कर पैर रखता था. इतनेमं एक तिरछी शिळापर चढाव आया. शिहाप्र्ते| 

पीर उके पास इजारों हाथ गहरी छ. 

खसका ओर साथ ही उस जीवात्याको लेकर घड़ड़ड़ करते. उस खां | 

पड़ा. गिरते हुए उस जीवासमाके “अरे गिरा! गिरा!” की चौत्कार का! 

शि “बह तो अव साफ ही हो गया दोगा. नीते वह ओर उपर पल | 

.है, अतः उसके दबनेम शक ही नहीं है. अब तो वह मर गया होगा. | 

तो स्थूल देहरा दी होता है और यर तो अब उसका यातनाभोगी (| 

स्य होनेपर-देह पडनेपर कर पुस्थवापका मोका विंगदेई एता पडनेपर ।फर पुण्यथापका भोका लिंगदेइ रहता।र "| 

क स्पश, रूप, रस, और गंध. इन सोलह पराथीसे डिंगरेह की प | 
स | > जो ` > परदे hs 4 i निरा Re 

सवका एक नायक रूप हे, जो जीव. सूझ्ष्मदे ह -लिंगदेइम' रहता हे वह ` be | 


परस. पदः | 

| 

< भूषण) | 

एक अद्यवेत्ताकी आतपूणे श्रार्थत्ता सुलते एर भी कोघान्य होकर तो 
RT ~ he ° 

ृतोंके इुहसे अपने पक्त कर्सांका यथाथे वणेन सुन कर कनि | 

पश्चात्ताप करते वड जीवात्मा चुपचाप आणे चमे खगा, तव यह स | 

1 

च TN र 

होकर देखने ढगे कि अग फिर क्या होदा है. | 

~ 17740 कच ह ~ F 

जीवात्मा थक कर निरा निवळ हो गया था तो भी कड़ा ह| 

स्थानम फटकर फेल गयी थी ओरड 

~ ळू भ्र र टू 

बड़ी खाई थी. शिळापर संभाळ कर पर रखते ही उसका फटा हुआमा| 

ही सारे विमानवासी भी चौोत्कार कर उठे ओर बडा खेद कले छ| 

परन्तु सुद #शरीरकी मृत्यु नहीं होतो. च्यु स्थृड़ देहकी ही होते 

इससे वामदेवजी वोले:-“अव क्यों भू उने हो? अब उसे मृत्यु केपी ए | 

इश लिंगकी काया१६पहाथोसे वरी हैः-पांच ज्ञानेन्द्रिय-कान, त्वचा, नेत्र, “| 
ना'सझा; पांच कर्मेन्दिय-दाणी, हाथ, चरण, गुदा, उपस्थ, ग्यारहवां, मद भोर ६ 

भी उसके दश इऱ्दियां हैं, जो उन इस्दियोंमे इःदवेयच धर्मसे रती अ उबर 

होता हे. मन उभयात्मक अर्थात्‌ ज्ञानेन्दिप और केन्द्रिय माना जाता है है 
होते इन्र द्वारा. विषयोंका | यथाथ ` अनुभव: करताः हे. विषय, 33 । 








i. ड ह. 4 
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अच्युत' तीदं 


इही सदन देह ६ अथाप! इसंकें' द्वारां तों वहं अपन पूवत कंमीकें करले 
५ .गातनॉऑका ही अनुभवे करता दै: इसंसे इसे मृत्युं तो नहीँ परन्तु मरणाः 
| न्तरे भी बढ़े झर दुःख होतां है 
उस जीवात्माको गिरा देख दो दूत खोईमे कूदे ओर कुळ देरम उस 
३| खो कर बाहर खींच लाये: खाइका ' एक बड़ा विषधर सपे उसके पैराम 
॥| लिपटा था, जिसे यमदूत वहुंत मारते थे, परन्तु छटता नहीं थां, मारंसे 
र| उस जीवके सारे अवयव चूरंचूरं हों गये: उसमें फिर इस सपका हलाहळं 
जहर सारे शरीरम व्याप गया, इससे वद्द अपार दुःखेमे पडकर मितं 
जैसा हो गया. फिर बाहर लाकर दृठोंने उसे जमीन पर रक्खा. वह बहुत 
धरे धीरे दुःखकी दिचकियां लेता और कुछ हिळता भी' था. ऐसा देख 
` उन यमदूतोंनि उसे पाशद्वारा गळेसे बांध लिया ओर जैसे कोई नीच अंत्यज 
मृत कुत्तको घसीटते ले जाता हो वैसे उस जीवको अपने पीछे घसीट कर 
` चल्ने लो. वे बहत शीघ्र चळेन ळेग. कुछ देर इस विकट पर्वेतकों पार 
॥॥. कर वे आगे चले. वहां ऐसा वन आया जिसमें तरवारकी धारके समान 
`} .तीक्षण पत्ते उगे थे. रास्तेमे फेटायी ओर खड़ी की गई चार थारवाळी 
 तरवारोंसे होऋर चळना ओर इन पत्तोंके वनमे चलना एकसा था. उस 
| “चनमे वह जीव कटते चुभते खींचता जा रहा था, उसके आगे घना अँबेरा 
` आया. उस मागन सत्र पेने नोकदार भाळे खडे किये गये थे. अंधेरे _ । 
चलते ओर फिर रास्तेमें जगह जगह भालोंके वीन ह हुए वह र रर 
'बुरीत द गया था. विमानवासी उसकी वड़ी दयापर चात्कार सुन 
: क कि यमपुर जाते हुए असख्य पापीआंक़ा सघ इस जीवात्माकी 
तरह अपार कष्ट सहते जा रहा था. ओर उसकी बारबार वाह त्राहिकी 
पुकार सुनी भीं नहीं जाती थी. रास्तेमं कभी बहुत खारा पानी मिलता, 
कभी गधे लाख जैसी कीचसे होकर उसको चलना पड़ता; कभी तप्त 
की हुई रेतमें, कभी ताम्बे जैसी तप्त भूमिमें, कभी बहुत कळ हे 
दावानलमे, कभी कुढंगे चढाआम, कमी भयकर गुफाओ शोर क नर 
|| 'सूत्र, पीव इत्यादि कुत्सित पदाथस भरे हुए गहरे गढास ई वक क 
॥ उस संघको अडे बडे दःख उठा कर चलना पडता या. आग रर 
कभी रास्तेमं खंळबळाते इप गर्म पानीकी वर्षां होती थी, कमी पत्थर घर 
थे थी, कहीं. पर सिफ खून ही बरसता था,-तो कही 
) कभी अझ्नि गिरती म्स फिर 
| इंथियार और खारे कीचकी:इसपरः वर्षा होती थी: इतने दु 
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यदि शीघ्र न चळे सके तो ऊपरस यमदूत संघवालोंकोः इरे 
करतं जाते थे. निरा कष्ट ही कष्ट! संसारमें ओोगेच्छासे-ब्रासना 
जींबोकी विश्राम या सुखका तो स्वप्न भरी नहीं होता..इस सब दुख 
मागम उस पुरद्वारके जीव ठोकरे खाते थे. ह. 
` _ आगे जाने पर महाघोर मागे आया. दूसरे बहुत अशुभ घुभा वाहे 
दीखा ओर असह्य दुग्ध आने लगी. कोवे, गीध और दूसरे 
र पक्षियाके ककंश शब्द दृशा दिझाओमे सुनाई दिये. समीप जाने प | 
माळूम हुआ कि वह भग्रकर ओर पापरूप बडे विस्तारचाळी नदी थी, इस | 
किनारे, जीवोंकी हड्डियाँ ओर शिरके बने थे ओर उसमें मांस तथा छ | 
जसे रोद्र पदाथोकी गाढ़ी कीच जमी थी. सिवारकी जगह उसमें प्राणव 
सिरके बाळ तरतं थे. फेनवाळा खून पीब और घृणा पेदा करेत्राहे प | 


उसमें जलकी जाह जोरसे वहते थे. यह नदी जसी भयंकर थी बैसे ई | 





अच्युतः तीथ १५९७ 


ढूचर खदबड कर रह थे.'नदीके' दोनों कूलो और उसकै ऊपर वज्र 
| असी चोंचवाळ गिद्ध और कोवे आदि मांसाहारी प्राणी उड रहे थे 
| खलती कढाईम जैसे घी उछला करता है वैसे उछाळ “मारती यह 
ऐ | भवकर नदी एसे बड़ विस्तारमें बहती थी कि किनारे ही नहीं दीखते थे. 
मे| यमपुर जानेदाले जीवोको यहद नदी पार कर यमदूत दूसरे किनारे ले जाते थे 
| पुरद्रारके उस मूछित प्राणोंको उस नदीके किनारे जाकर यमदूतोने 
ह| खया. मह्‌ जसे ढुःखित वह जीव जब श्वास भी बड़ी कठिनाइसे. छे 
| सकता था तव चळ सकना तो दुळम ही था. दूतोने उसे ज्यों त्या बैठा 
$| कर पूछा: रे प्राणी! यह तेरे कमका संचय उछाल , मार रहा हे उसे 
| देख. इस प्रकार थक जानेसे काम नहीं चलेगा. अभी तो बहुत दूर जाना 
है. चळ, खड़ा हो ओर नदी उतर कर उस ओर चळ. परंतु अरे जीवर! क्या 
तुरे ऐसा कोई सुकम क्रिया हे कि जिससे आनंदसे इसे पार कर संकरे??? | 
- यह्‌ जीव तो घोर गजना करती अपार दुःखरूप नदीको देखत ही गतचेतेन 
| हो गया था, इससे तुरंत उसके गलेमें पाश डाळ पहलेकी तरंह वे यमदूत 
| उस नदीमं घस्रीटते ले चले 
| ` वह प्राणी नदीमें घसीटता जाता, डुबकी खाता था और उसके 
लेके पाशकी डोर पकड़ कर यमदूत नदीसे अधर चलते थे. इसी ( र 
प्रकार असंख्य जीवोंका समूह इस दुःखरूप अथाह गहरी नदीम . 
पड़ा था. जहां कोई जीव पाशसे बॉथ कर खींचा जाता था, कोई अंकु- 
शादि शख्रकी नोकोंसे छिदता था, किसीको नाके छेद कर खींचते तो ' 
किसीको मछली पकडनेके कांटेसे खींचते ये. बहुतोंसे तो लोहे, आदिका 
भार उठवाया था ओर ऊपरसे मार भी प थी. इस समय ह 
याँकी द्याजमक पुकारका भारी.कोलाइळ हो रहा था, इस असल 
' देख, वे अपने पिछले कुकर्मों, प्रभुकी विस्ट्रति अपरायबुद्धि, विषयासक्त, ` 
अंघर्माचरण, आत्मरसायन रोकने, सदूगुरुक. उपदेशक तिरस्कार करने: | 
| भिद ब्यवहार, देहवासना, जगतकी, उपाधिमें लीनता, काम, संकल्प भद्धा 
अधृति, निर्लज्जता, मनके. विकार, वुद्धिके विण्छव, इन्द्रियोंकी निरंकुशत 


4 मनोनिग्रहकीं विमुखता, परत्रह्मसे दोनेवाळी विमुखता, क्रोधावेशमें होनेवाले 


|| इुकमे, छोममें छछककर, वासऩामें लिपटने ओर संसारकी. आसक्ति आदिको 


स्मरण 'करते थे; कोई मंदबुंद्धि वहां भी “ऐ पुंत्र! हे भाई! अरी मा! रे न 
| र ये! ओ प्यारी! आदिकी जस्पना ( पुकार ) करते थे 
| | 
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मोका क हीह. और अतादि काम्य के भी जीको बहस 


करने ळगे कि;-“दे पाति! यह रोमांचकर दुःसह प्रसंग तो 
देखा नहीं जा सकता. अव बहुत हुआ. इस लिए यहांसे लौकर भि 


पडती है तो उस प्रमाणमें उसकी कृति कितनी अधस, क्रूर आर शि 


थ परस पटू 
ARC र्‌ 


| 
| 
' 
| 


यह मह्दात्रास देख बिसानवासी बहुत दुःखी हए, गुरे ‰ | 





पवित्र अच्युतमागेमें पघारो प 
महात्मा वामदेवजी मॉल" जब तुम्ह यह सब देख 
ग्लानि होती और भयस रोमांच होता ह्‌; .ता उसस्‌ झन र 
भोगानेवालोंको कैसा होता दोगा! उन्हें जब ऐसी घोर यातना पे | 


होगी? विश्वके सुख यः दुः खोँका दाता कोई नहीं है, को उन्ह देता \ 
पैदा करता हे, ऐसा मानना घुद्धिकी न्यूनता हैं ओर “यह शे करता 
अभिमान मिथ्या दै, वैसे ही “बह करता है, वह सबको देता है, वह प्रे 


करता है, वह चुद्धिसे बताता है? यह भी अविद्या ही है; परन्तु यहा 


जगत्‌ अपने अपने कर्मसे ही शुँथा दे.* भृति, क्षमा, दम, शम, असे| 
शोच, इंद्रियनिम्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य ये सब अमके लक्षण हैं; परत ख| 
त्याग कर जो अधम कर्ममें लीन रहते तथा भोगेच्छामें श्रेय मान आ] 
अभिनंदन करते हैं वे बारम्बार जन्म-गर्भजासका दुःख, जरां-वूहापरी| 
दुःख ओर मृत्युका दुःख भोगते हें. जो मूढ इस नाशवंत जगतके पुर 
सवोत्तम सुखका स्थान मानते और यह नहीं जानते किए 

हित ओर श्रेय क्या है वे इसमें भी हीन छोंकम निवास करते है | - 
सुत्या भी बंधनका कारण है तत्र कुकृत्यके लिए तो. कहना ही सा| 
जगतम रह, उसे सत्य मान, भय या लज्चारहित, दया या करुणाझूवर| 
करनेवालोंकी यही गति ड यह गति उन्हींकी है जो विषयाके गुर ड 
ह है जिन्होंने श्रीहरिको जाना नहीं, पूजा नहीं, विचार |. 
हमें गति उन्हींकी है जो अनात्मज्ञ हैं, पर अव तुम के 

कर इस मारेमे बहुत देरतक रहना नहीं है; परन्तु तुम्हे आग 
बहुत कुछ देखना शेष है. यह तो सिर्फ यमलोकका रास्ता 
रा 10890: शुभाशुभ कर्मोंका न्याय कर इक 
६ वह स्थान देखना अत्यावश्यक द 


स (रोमी खंस्य न 'कोइंपि दाता परो ददातीति 1 हैः 
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ख| फिरे राज बॅरॅप्सु कळे जोड़ कर बेलि:-भशुरुवेंव | इस नरकनदीके 
ह| ठत पॉरं जाना तों अंत्यंतं कठिने हे, यदि कोई पुण्यांत्मा प्रॉणी आता होगा 
छ तो क्या वह शी ऐस दुःख सहनं कर पार उतरता होगा १” 

| गुरुजीने कहाः-“एऐखा क्यों होगा? पुण्यात्माके लिए पापिष्ठो 
| ज्ञता ही प्रबंध हो तो नियंताके न्यायंम दोषारोप हो. उनके लिए 
ख| जुदा प्रबंध किया जाता दै; इस नदीको आमंदंपूवेक पार करनेके लिए 





| वितरंण--दान करना पड़ता है. अर्थात्‌ जो सत्पात्र बेदवेत्ता अच्छी तरह 

न Re कर सकं उन्‍हें मावा दिया हो और बयाना गोओंका 

(|. पाठन किया हो वही प्राणी यह नदी बिना प्रयास पार कर सकता दै. | 

ब] देखो! वैसे प्राणियोँको पार उतारनेके लिए उस किनारे पर नाव तैयार दै | 

| और ऐसे विवरण-दानसे यह नदी पार की जा सकती दे-| इस लिए इसका | 
नाम वैतरणी है. वे बहुतंसे पुण्यात्मा नावमें बैठ कर जाते हैं. वढ देखो 


इस प्रकार बातचीत होते हुए विमान ऐसे वेगसे चलने लगा कि . 
थोड़ी देर वह वैतरणीको लांघ गया. वेतरणीमे भारी दुःख उठा Pe | 
पार हुए प्राणी, नाना प्रकारसे रोते, मागेके अनेक दुःख सहन करते : | 
` दुर्ोकी मार खाते हुए चळे जाते थे. उनको देखते हुए विभानवासी | । 
_ विंमानकी तीव्र गतिसे एक नगरमें जा पहुँचे. क मा नि न 

पी प्राणियोंकों इस स्थानमें कुळ विश्रांति दी जाती थीं. परन्छ क र 
अधिक sb ल देकर फिर च मागैस्थ करते थे. यहां सहज विश्राम _ 
' हेकर जब वे अपने खरी पुत्रादि स्वजनों तथा घरके सुखकी यांद कर 


निःश्वास छोड़ते तव उस नगरके निवासी और यमंदूत क ती 
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थोः ( देह इथ्वीका भाग ड ). गोदान अर्थ तः 
| निम म | जिससे विकार-बाधना पैदा न होने पावे. दामे. अर्थात्‌ देक- 


० ने देना अर्थात उनके वदसे कूटना. धर॒सतती भर्थाद पोत देह. देहरी 

प न म 
“| स्तक त्याग कर उंसे पमार छा जो रब रखेंदो दत है; दो ऐका 
(|. (न अवाति बता न तालि तो पेट भरने बये वा, 


के 


विद्या, परम्पत्याका शैःन 


| re FO 
o> 5”. 


५1 कि मूढ़ो ! ऐ अनास्मज्ञो! रे पापात्माओ! किसका 

 किः-“अरे मूढो! ऐ गो! रे पापात्माअ 
| लन भो किसका भन उनकी प्रीतिके लिए किये हुए कमे a 

| मुहे मोगले दे. अब हग अपने का के थि कर 

| | _ त कलल स्वती र है 

| %-मो अर्थात. इसिय, गो मोर न्यच इसे प्रकार स्वाघीन- 

111 


री 
र 


3. गोदांनंदा अथे हे. सामग्रि त्ंहु वेश गाद इ में तरण च गोप! 
| हे 1यमंद्वारे महाधोरे तका वैतरणी नदी तौ ड द्‌ कृष्णौ वे तरणी च गोम ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri >. 


« . 


“१ 

























=> / पर्स: पद 
वो बाळकसे.दद्धावस्थाःतक .खर्बके जाले हुए इस मागसे ज्या तुप 
ये? झायद अनजान थे तो  संदू्गुरुके सुहसे या पवित्र पुरुषद्रारा गी 
क्यों नहीं सुना (अब तो कृत कस सोगो.?? यह सुन, निराश होका षा 
हुए ये जीवं फिर साग चलते थे 
सब देखते हुए विमान आगे चला, तव वरेप्पुके पूस ब 
देवजीने बताया कि;-“हंम छोगोंने जो देखा वह सौम्यनगर है. छग 
सहामागेका पहला. विश्रामस्थान है. यह नगर प्राणियोंके लिए 
इस तहर बात होते, मनोवेगसे उड़ा हुआ वह विमान बहांे पेश 
कोस दूरस्थ एक दूसरे नगरके ऊपर जा पहुंचा. उसको दिखा कर पुर] 
बोले;-“राजा ! यह दूसरा विश्राम है और इसका नाम सौरिपु है 
जंगम नामका महाभर्यकर रूपवाळा एक राजा रहता है-इसे देख मद्य 
अतोंको,' उनके मरणके पीछे किये गये* पुण्यादि कर्मानुसार यहां ह| 
क ( भोजन पानी ) मिळता हे ओर इसी तरह अब फिर आगेके| 
सव विश्रांमस्थानोमिं भी प्रेत अपने पीछे दिये गये पुण्यादिका भक्षण | 
निर्वाह करते हे. जो आगे दीखता है वह गंधवेपुर हे. प्रेतोंको दे 
एसा माल्म होता हे मानों नगर हो ओर इससे वे थक जामेके शर 
. कहां विश्वां करनेको तड़फड़ा रहे हैं. परन्तु पास आने पर गस. 
समान ही उसके अदृश्य होजानेसे अनात्मज्ञ और पापकर्मसे पूण शै 
1चराश होते हैं. जो आगे आयेगा वह अनेक दुःखोंवाळा दुःखपुए Kk 
| चानाक्रन्द्पुर, फिर सुप्रपुर, अपार भयवाला रोद्रपुर, जहां दुःखंता के 
इंआ करती दै वह पयोवर्षपुर और इसके बाद हिमाल्यसे भी श 
(हम जहां वरसता हे वह शीताह्यपुर है ओर जो सबसे पीछे लतं 


बहुभीतिपुर है.? इन सबको पार कर विमान आगे चला 
__ ऐैरभ यमपुरके पास जा पहुँचा 


दस्‌ “यत बड़ विस्तारवाळी यमपुरीक्रे चार. प्रधान द्वार. गे | 

[ बस दिशाके महाद्वार पास जाकरं वह महामाग समाप्त हुमा ग | 

व आर इन पुण्यात्माओका विमान भी अंतरिक्षमे स्थिर होगा. || 
युके पीछे धुनादिके किये हुए क्रियारूप पुण्यके अनुशार न वश न | 


| 
| 
| 
| 
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च्य 


कर उसके पुत्रादिने जो द्यि का | 
अत बह अन्नोदक उसके लिए पुण्याथ 
£ खोक ६... पइ उत्तरद्वार ब्रह्मवेत्ताओं का, दूसरा पब 


हर आणो दे 
स गणियोशा-तीह ह 

ड़ 221 काः ee पद 

र oe $ १२७ भक्तशिरोम प्रियोंका ओर दक्षिण्रार पापात्म त. 
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बिमान खड़े होते. ही! पुएयात्मा दोग . नीके: देखने लगे; तव शुरु 
आमदेवजीने कद: देखो, वह जो :दीखता है: वही -अमपुर है. रास्तेमें 
लोग: जिन्दें देखते आये .हुःवे सव. पापी प्राणी अपार दुःखके वाद 
| हीं आयेंगे, यहाँ उनका न्याय'होगा.? | 
फिर राजा बरेप्सु वो लेः-“कुपानाथ! यमपुर क्या यही दे ? जब मैने 
देखा था तद तो यह बहुत ही दिव्य, शोभायमान ओर आनंदप्रद था.” 
बामदेचजीने कहाः-“हां, यह सत्य: है, :परन्तु यह नगर बहुत 


no 
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ही बड़े दिस्तारवाळा ओर. अति विचित्र हैः तूने जिख यमपुरको देखा 
ख| था वह यही हे. परन्तु जिसे तूने देखा था अथवा जहां तुझे 

थे वह स्थाने यह नहीं है. पुण्यवानों, धार्मिकों और पापशुन्य जीर्वोको 

| भी अंतिम न्यायके लिए इस . नगंरमें लाते हैं सही; परतु उन्हं- 


या “= 2 मी 


दूसरे ही मारीसे होकर और दूसरी ही रीतिसे लाते हैं. तुझे लाये थे वह 
छ|. मागे केला था, ओर वहां जाने पर कंसा हुआ यह सब तूने अपने 
हसे पहले हीं हमसे कहा है. इस नगरीकी चार दिशाओंके चार मदाः 
[है हीर हैं. उनमेंसे पूवे, पश्चिम, ओर उत्तर दिशाके तीन द्वार पुण्यात्माओंके 
हिए हैं. वहां किसी प्रकारका दुःख नहीं है. यह अंतिम दक्षिणड्वार जो. 
ह| महाभयंकर और दुःखरूप है, पापियोंके ले ज्ञानेके लिए हे. तूने जैसी यम- 
$| सभा देखी थीं बेसी यमसभा और नगरको रचना भी पापियोंको नहीं शर 
दीखती. वैसे ही यमराजका वैखा सौम्य शान्त-स्वरूप भी उनको दिखायी । 
ब नहीं देता. उनके कपालमं तो यहां भी मार मार और भय ही भय है ; 
|| (फिर सबको सम्त्रोधन कर बोळे ) अब उस अनात्मक न श्त pe ६) 
|| उडे संघको देखो! बड़ी व्ल ps र bi 
यसदृत उन्हें मारते ही ळे आते ह वे द्वारम मं 
हु “ओर क अब स्ट होता. हैः उसे देखें” धीरे धीरे विमान उनके ऊपर 


हे 


“अंतरिक्षमेंसे उतरने लगा: ` 
र सा 


| 1 | फिर मोह ममता फंसे हुए विषयासक्त, व्यवहारकुटिळ a हक चर 
हीन उन पापात्माओंकों एक दुःखरूप स्थानम खंडां कर कुछ 


भीतर ले गये 
इंगेवाळे स्थानमें गये- कुछ देरम वहां छोट केर के 
विमान भी दुर्गके ऊपर जा खड़ा, हुआ; वि मी सब बय | 
वस्था अळी भांति दीखती थी. भीतर एक वुत.दी-विस्वारवार की ८ 
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सभा यी. उसके बीचमें काजळंके वंडे'पर्वत जेसा एक विरा | 
~ रसे र डे च 7 राश ® 
पुरुष, बैसे ही विकराळ काळे असेपर बैठा भाळूम होता था. सक्ष 
ऐसा भयंकर था कि उसको देखते ही प्राणी, बॉयुसे 'हिल्ते ण ih 
भांति कांपने लगे. विमानके पुण्यात्मा भी उसे देखकर ऐसे भयमीह छ| 
वे अपने मनोभाव एक दूसरे पर प्रकट झरनेफे लिए. परस्पर साक्षी +; 
नहीं सके. इस पुरुषका स्वरूप महात्माोंद्वारा देखे माये, जग | 
कालपुरुषसे बहुतांशमें मिलता था, इससे इसे भी सब लोग का. हो र 
झने "रगे. कालपुरुष ओर इसमें इतना 'ही अंतर था कि इसके रो | 
और बत्तीस+ हाथ थे. समस्त हार्थोमे बिजली जस नाशकार क. 
आयुध पकड़े था. प्रलयके भेघके समान गर्जना -करः रहा था. कि 
बावडी अथवा कुए जैसे उसके गहरे रक्तनेत्र अभिके समान भशे |. 
गुफाके समान उसकी नाक थी ओर मुंहके दोनों जंबड़ोंसे बाहर कि | 
हुईं बड़ी कराल दाढ़ी अकथनीय भय पेदा करती थी. | 
'वह एक भर्यकर महा भीषण पुरुष अनेक आयुधोंके साथ संपे 
कालदण्ड भ्री पकड़े हुए था. उसकी ओर उंगली बताकर शुरु वामशेश| 
` कहा:-“देखो, ये स्वयम्‌ ही यमराज हें और यही उनका गुल छ| 
"(यम ) स्वरूप है. पुण्यात्माओंका न्याय करनेवाले घमराज भी ख| 
इस समय उनकी सभा और सभासद भी भयंकर हें. उनकी: दाहि 


बड़ा भीषण पुरुष खड़ा है वह प्रधान चित्रगुप्त है. बांगी बाज | 
| 
























कराल ओर दंडधारी पुरुष सत्यु है. अनेक प्रकारके कूर शरीर| 
घातक पुरुष खड़े हैं, वे सब ज्वर और रोग हैं. देखो ने सब कैसी] 
गजना कर रहे हैं. इनके सामने खड़े हुए उन पापियोंका न्याय देणे | १ 

' इतलेमें प्रधान चिन्ने, यमराजकी आज्ञासे, दाँ आके (|. 
अव जाके पापपुण्यकमे पछभरमें कह सुनाये और उतके गहु | 
दूडकी व्यवस्था होनेपर फिर चित्रगुप्त प्राणियोंको सम्बोधन क... 
ढगे, बस सव लोग सुनने लगे;ः-'“अरे दुष्कमियो! प दुराचारी “| ् 


हित पर्वत समरूप अयंकरम। दंडहस्तं महाकाय सद्वि री रिव बिग 


८ 
आ 


जलाचलय़निसस 1 विदुला दावि ता 








|. 
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अच्युत तीथे ५२३: 


श हओ! अहकारसे. पे. कुटिछो ! बयाञचन्य प्रणियो! चुन्हे पापाचरण करते 
ष पय किरार क्या न खाया ? ओर अब सिष्कारण क्यों कांपते हो? काम, . 
| क्रोध, ळोभ य्य! देके अधीन होकर 'जो.जो पापकमे तुमने किये हैं, उन : 
| हबका. फळ तो 'वेल्कुळ दुःख ही है, अब. उसे भोगो, पाप करते तुम प्रस 
५; होते थे, ळव नहीं होते थे, तो अब क्यों लज्जित हो? अब उसी प्रस- 


१ भतासे इसका कळ भोयो ! रत्युलोकमें अंनेक गुप्त और प्रकट यापकम किए,. 
झाई की, हिंसा री; द्रोह किया, शूट 'बोले, त्रत, त, दान, इ मही 
पिला, मरम प्रसुको याद नहीं किया, रातदिन'विषयोका ही रटन किला 
पनाया. ओर त्याग किया, लोगों तथा रांजासे 


| दिया ख़मनगरम धन, आदि उपायोळारा निरपराधी व्हरे, 
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म्ट्र्ड परस पद 


| 


| 
| 
यहां यह. घमस्वरूप यमराजका पावत न्याय-तो' धनवान ओर नि 4 | 
त्वान्‌. ओर निवल, पंडित तथा सूख, राजा ओर रक्‌, एण्यासमा भोः | | 
आदि सबके लिए समान हे. यहां फिसीका झुट,'कपर, ठर 
नहोँ चता. जाओ अपने जीवन सर किये. हुए कुकमोके लिए छ|. 
अभेराजके दूत जहां लेजाकर अला दंड दे वैसा भोग करो.» र | 
प्रधान चित्रगुप्रकी ऐसी ठुघ्ंट ( असह्य ) आज्ञा होते हो कि | 
उन पापियोंको झटपट पाशसे बांड छे चळे ओर एक. अपार विला 
महादुःखमय स्थानमें ळे गये. बहा उल्हीं जैसे अगणित अभागी 
दुःखकी पुकार कर रहे थे. उनको अतिशय करुणाजनक चीलारे १. 
नेवाळेका हृदय सिद जाता था. उनफो होता हुआ असह्य देड और स॑ 
प्रकारसे को जानेबाळी शरींरकी दबक्या देख कॅपकॅपी छरती थीं, ख 
हृदयके मनुष्यको इसे देखते ही मूर्छा आजाती थी. वहां जो मित्र ॥ 
असंख्य स्थान दडके लिए बनाकर रखे गये हैँ, उनमें पापात्माओंके सफा 
उनके पापकर्मानुसार दंड दिया ज्ञाता दे. आनेवाले इन जीवे] 
बेली ही दृशा हुई | 
लोहेके मुहर, गदा ओर तोंमरादिसे मारनेसे अचेत हुए उत ग्रा 
कच यमदूत बोळेः-“अरे दुष्टो! रे ढराचारीयों ! तुम पहले क्य ग 
एक मास अन्न तो क्या, परंतु सस्तेसे सस्ता जळतं तुमने 
नही दिया; अपने मुंहसे किसीकों अच्छा ळगनेवाळा आदरवचन” घ 
अस्त्य और परद्रोह तथा विषय और वासनामें ही ममन रहे” 
उस पापका फळ भोगो.” इस प्रकार अनेक कठोर वचन टकर क 
एक बड़े वज जेसे कांटेबाळ और अंगारके समान जळते वृक्ष 
काया. कश्योंको खडे कर आरे जैसे अख्नसे चीरने लगे | 
दारास काट टुकड़े कर कुत्तोको खिलानेके लिए डालने खो. बर] 
गी गाठ उपरसे असक्ष मार मारने ठो. श करण 
क २ ४). ससान पेरने ळग अनेकोंको जळती आगमे | 


| 
् 
7 
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हे अच्युत तीथ ५२५. 
| | 
बचवाळे कीटाए खवला रहे .थे-फेंक दिया और कईएकोंका ऐसी कूर 
को भूमिं रखा). जहां वहुत बडी और तीक्ण चोंचवाळे गीध,और कोवे, उनके: 
'बरीरस मांस उग अखि निकालकर, खाने लगे. इस: तरह इन जींवोको- 
न .... | 
| यह सब देख विमानवासी विस्मित होगये. वरेप्सु हाथ जोड महात्मा.. 
| छुकसे कहने टथे-“कृपाळ गुरुदेव! यहां तो सर्वत्र दुःख ही दुःख देख- 
प! आता दे. इन भिन्न भिन्न अनेक दुःखाळयोंमें अनेकानेक असह्य संकट 


0“ 


र) नगते हुए इन दीन प्राणीयोंके दुःखोद्रारांका अति कठोर कोलाहल, सारे 
|| जानमंडलमं व्याप रहा है. उनकी. दुदेशा आँखोसे देखी नहीं जाती... 














SSS ०००0 कक 


ग इनकी दयापूर्ण दुःखमय चीत्कार सुनी नहीं जाती. यह महाअमगळ प्रदेश: 

(६. यहां सुख, झुन्द्ररता या शुभ वस्तुका तो स्वप्न ही है. यहां अब | 
१) इसे रहा नहीं जाता. शरीरमें कँपकँपी छूउती है. रोएं खडे होजाता | 
[9 हैं. इृदय महाग्खेदसे पूणे होगया दै ओर कोट्मवधि योजन पर भी जराः 











| विश्राम या सुखका अंश होगा या नहीं इसके लिए मनमें भारी शंका होती 
गि है और इससे मन जरा भी विकळता त्याग कर नीचे नहीं बेठता. अब तो... 
| कुत हुआ. यह दुःखमय कारागार चाहे जैसे वडे न्यायपुरःसर निर्मित 
| इभा हो, चाहे जिल हेतुसे वनाया गया हो आर उसका नियाप्रक (स्वामी) 
1३ अराज चोह जैसा न्यायी हो, परंतु हमें तो यहां एक निमेष भी सौ 
| दुष्कालके वर्षों जैसा . दुस्तर लगता दै. कृपा! कृपा | देव! कृपा: आप. 
` 2 हमें फिर पवित्र अच्युतमागका दशेन कराओं.” | 
जी यह सुन महात्मा गुरु वामदेवजी, सब पुण्यात्माओंको सम्बोधन कर ह 
4 राजासे कहने लगेः- “राज्ञा! अब तुम सब हि लोक ल र हो, क , 
> अंग यहांसे शीघ्र दी लाटेंगे नहीं तो खगा दच इछ ५ 
४ मने जो सब दुःखमय-यातनारूप स्थान देखा वह नरक दें. यह उने उत्त 
1 हकमियोंके कुकमोंका फलरूप दंड देनेके लिए बनाया गया हैं, जो माया”: 
£ | संसारको. सत्य मान मौज भोगनेमें कम अकम नहीं समझते. यह नरकः 
| केक बहुत विस्तृत है गौर इसमें मित्र भिज थातनाबाळे असंख्य नरक हे”. 
७8 जो मनुष्य ात्पुरमें रह करं जन्मपर्यत जैसी कृति करता दै, वैसा उसका. 
||| अच्छा चा चुर कछ उसे परळोकमें भोगना पड़ता हे. जगंत्युरनिवासियोंकि 
१॥ लिए बह श्री एक: परलोक दे 'पर्ठु इसम सिफे पापियोंको छाते ईः उ 


| हहे यह नरक दुर रहकर :सिंफ दैखनेसे ' ही. इतना बड़ा विषाद उत्पऋ | 
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४; 
- होता हे तों इसमे; रहकर असह दुःखका अजुंभव' फरनेदाो : मर f 
- होता होगा? वॉस्तंवमे यह दृश्य ही दंडा दयाजनंक' हे, तोय |, 
दुःखं कुछ अकारणं नहीं दिया जाला. वे जगत्पुरमे रदे कर ञो 
करते हैं कि जिसके प्रमाणमें ये दुःख बहुत कम हैं. जो ६१ 
-स्वंतंत्रं मनस्वी बन' जाते ओर अपने ऊपर इस लोक या पे F 
नियंता हीं नहीं, ऐसा मानकर उन्म'तासे, इच्छानुसार काम हर का 

` थोंडेसे स्वाथंके लिए दूसरे हजारों प्राणियोंक्रो बड़ा दुःख होता ध्र 
जिन्हें विचार न हो, जिनके हृदयसे दयाका लेश भी न हो, झम रे | 
डोभ और मदादिके अधीन होकर जो चाहे जैसा अघटित काये क्रो 
अपने समान दूसरोंको सी ठु:ख होता होगा यह बात जित्तके भयाने र्‌ 

| होती, चाहे कोई हित या अहित करे, परन्तु जिनका सबसे निवा. 
वेर होता है, जो हृदयके बड़े ही कठोर, कपटी, मेळे, निरंतर से ” 
अहित चाहनेवाले, विना कारण नित्य कडुबादी और झुठा व्यवहारी 
नेवाळे हैं, फिर परद्रोह करना, दूसरेकी खी और धन चुराना तथा रफी 
'उलझनमें डालना जिनका स्वभाव ही है, चाहे जैसे अनुचित कमे काश |. 
इंद्ियोका पोषण करना ही जो अपना कर्तत्य समझते हैं, दूसरेका हि| 
बड़ाइकों जो जरा भी नहीं सह सकते, पर यदि किसीको दुःख या ह| 

. चिम पडे देखें तो बड़े हर्षित होते हैं ऐसे महाअधम जन क्या को! बा | | 
और कोई पाप करनेमें चुकते होंगे ? जिनकी स्थिति. और कृत्य जीरा] 

न 

te 
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निरे पापपूण होते हैं वैसे दुष्टोंको यह नरककी यातना क्या इछ 


"है ? लो, चलो अब.” 
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ची इतना कहते कहते विमान सरसर करता आकाडामागको उह | 
रा प मागे तय करते जगत्पुरकी ओर आने लगा. जाते स |. 
| 


डो >` च्छ यि 
| ह He पुत समय ळ्या गया, परन्तु इस. समय वैसा नही १. | 
भेको चढे झगा, सब: पुण्यात्मा गुरुदेवक्रो: प्रणाम कर स्नानस | 


E>) 
He ,/// | 44 
(९) 


आअच्य क रात होते ही.समास्थान. अर. गया, नित्य गि 


है | 
शौ 
| ॥ 
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अच्युत तीथ ५२७ 


र ठीढाका समदि होनेसे; पेर उसमें. भी: परमानंददायी: अच्युतकीतेनके 
| हरे निंगस हो जानेंसे: दुबशेतत यममागे देखते देखते अतिशय भयभीत 
(8 हुए सत्र पुण्य जन अछः सुश अनुभव करने लगें. वीचत्रीचमें वारं- 
छ| बार अच्युत नासकी: जयगजनाएँ होतीं यी कीर्तन ओर' नामको' ध्वनिके 
| कपावन शब्दके साथ वीणा. बंशी आदि बाजोंके स्ततःसिद्धः मधुर शब्द 
| हो रे थे. इतनेसें अंतरिश्रसे होकर जानेवाले कई दिव्य विमानोंका समूह 
| यह अद्धत तय देख स्थिर हो गया. पुण्यजनोके विमानने अब तक 
| बुत रास्ता तय किया था और रात भी बहुत बीत गयी थी इससे अब वह 
ह| मद होजानेंस, दूसरे विमानके देवादि ओर अप्सरादि गण यह कीर्तन 

३ आदि सारी दिव्य घटना अच्छी तरह देख सके ओर इसमें बहुत विस्मित 

र होकर अत्येद प्रेसावेशकें कारण वे सव भी एक साथ ही लगातार अच्युत- 

फ़े| नामकी जयध्यनि करने लगे, एक साथ होनेवाळी भगवन्नासध्वनि अखंड 
| आकाशमे छा गयी. सब प्रेमानंद्म मझ होगये. कीन समाप्त हुआ 
| और पुण्य जनोंको आज्ञा मिळी कि विमानर्म अपने. अपने सयत 
| जाकर विश्राम करें. उनका चपळ विमान दूसरे सब विमानको च 

| छेड़ बड़ी शीघ्रतासे फिर चलने लगा ओर सव पुण्यात्मा जन a गये. 
|| परंतु गुरुअक्तिपरायण महाराजा बरेप्सुने निद्राको आदर नहीं दिया. 
छ उन्‍हें तो अभी समय गुरुदेव और उनके बृद्ध मातापिताकी चरणसेवासे 
दश) अकाश मिळनेको.वहुत देर थी. नित्य नियमानुसार पहले सब वृद्धज- 
| नोकों सुळाकर वे गुरुदेवके पास आकर चरण दवाने छगे- अपनी मन- 


रि च च ० 

| मनी अनेकानेक शंका और घमेके रहस्य उनसे पूछे थे और गुरुदेव 
पु | शाश्च तथा अनुभवसे उनका अच्छी वरह समाधान करते थे; ऐसा करते ढं 
| करते. जव गुरुदेव निद्रित हो गये, तव वे उनके चरणोंके we 
ग शान्त हो गये, तब वह अतुल वंगगामी (वमान 
| इस तरह जब सभी शान्त हो गये, लाविती नत 
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। जगन्नगर ओर पुरद्वारको पार कर अच्छुतपंथ 
| भीयः स्थानमें जाकर गगतस्थ हो गया: 
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तृताय [बिन 


७ 
उशन ७[-- दकान शि 
चित्तस्य शुद्धये कभ न सु बस्तूपळूब्धये 


चस्लुलिद्धिविचारेण न फकिचित्कमकोटिशि: ॥ [विवेक | 

' अथः-कम चित्तकी शुद्धिक लिए डे, वस्तुको आप्तिके लिए नही; सलं 
सिद्धि ( आत्मप्राक्षात्कार ) तो विचारसे होती हे, करोड़ों कमे करनेसे विल्कुशा 
भी नहीं होती. यती EE 





EY Te 4 
हट पर उघ:काळ हुआ. धारे भीरे प्राचीमं तुयेप्रमा रोक्न | ` 
९४९७९९४४३¬ . लगी. नित्य नियमानुसार वरेप्सु आदि पणन 
तुरंत निद्रा 'त्यायकर विमाने बैठने गे. वारंवार अच्युतनामकी जमाब| 
<ने लगी. बड़े मधुर स्वरसे प्रात:स्मरणका आरंभ हुआ. प्रभातका प्रशन |. 
समय, मंद्मंद्‌ प्रवाहित सुगंबसना सौरभ, पुण्यजनोंका उत्साह और ळ|. 
साथ ही अत्यंत प्रेमभावसे गाये जानेवाळा सवे समं प्रमुका मल्य |. 
शुणगान इन समका ऐक्य भगवड्ध क्तिफी साक्षात्‌ मनोहर मूर्तिको |. 
करनेवाला था. प्रातःस्मरण कर चुने पर तुरत सब पुण्यज्ञन ४ ी 
संध्यादि प्रातःकमे कर तैयार हुए और सहुरुको प्रणाम कर 
__ बंठ गये. सुर्योदय हुआ. आरी गर्जनासे भगवज्ञाम ओर 
= जेयध्वनि हुई और सबने नीचे भूमिको ओर दृष्टि की! वहां असं 
ह ढीला विराजमान थी. उसे देखते ही अत्यंत ह॒र्षित हुए वरेप्छु बाम > | 
र _ जीसे कहने छगे:-“अहो कृपानाथ! आज तो हम लोग फिर 2 | 
न पचे । अच्युतपथपर ( अर्थात्‌ जहांसे पञ्चादबलोकनको लोटे ie ये, 
5 आमचे हें जोडे कैसा सुखमय पवित्र मागे हे! फलकूडोंकी लिढी ६९ 
$ दिकाएं देर कर्‌ नेनोको कितना आनन्इ होता हे 1] 
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` द्यागकेर, मधुर कलरवसे मानों अच्युत प्रभुके अद्भत गुण गा रहे हैं. वे सामने 

देखकर फिर वोले:-“अहो ! यह तो पुण्यरूप. अच्युततीर्थ ही आ गया, क्यों 

गुरमहाराज £?” फिर. पुण्यजनोंको सम्बोधन कर बोलेः-“देखो! अच्युत- 

मंदिरके उख उंचे स्वणशिखरके, दशन होते हैं. यह अति मंगलरूप भव्य 

शखध्वनि इणो ¦ 'यह घड़घडहट करता घटानाद, मधुरााप करती 

नौबत ओर दुडुभीका तालसह नाद, समथ प्रसुकी अगाध शक्ति-समुद्धिका 

` वर्णन कर रहे इ”? [ 

| यह सुन सब पुण्यात्मा जयगजेना करते खड़े हुए और उस ओर 

` देखकर कहने छगेः-“सत्य ही हमलोग पहले देखे हुए अच्युततीयेपर जा | 

३| पहुँचे हैं. अहो ! केसी सुखमय भूमि है. दुःखमय नरकळोक देखकर भय- | 

| भीत हुए मनको अभी द्वी पूर्ण शान्ति मिलेगी. हे इश्वर। इस कूर मार्गको 

अब स्वप्लमें सी न दिखाना | ऐसा परम सुखमय पवित्र मागे त्यायकर जो | 

| कृपण इस क्रूर मागैमें जाकर उसकी ही ऐसी कृति करते हें उनके दुर्भा- 

' ग्यकी परिसीमा ही समझनी चाहिए.” | 

| यह सुन महात्मा बढुकने कहाः-सोचो कि जिस स्थानें जानेका 
| मागे ऐसा सुखरूप दै, वह स्थान केसा सुखपरण होगा! और फिर जिसकी 

अ| अपार सत्तासे यह सुखपूर्णे बना दै, वह सत्ताधीश प्रभु केसा सुखरूप होगा! । 

[| जिसे वेदका तत्त्व जाननेवाळे पुरुष आत्यंतिक सुख-अपार सुखके नामसे 

छे| वताते हैं, जो सिर्फ चुड्धिसे ही अनुभव किया जा सकता है, इन्द्रियोंसे नहीं, ._ 

| वही यह ( प्रभु) दैः अरे, अधिक तो क्या, पर सुखमें जो सुखपन है, आने- 

` दमें आनन्दपन है, तत्त्वमें तत्त्वपन दै, ऐश्वयमें.ऐश्वयपन है, वही यह प्रभु 

| है. इस पवित्र मागेकी पथदर्शिकामें भी इस विषयका उलेख दै कि 'सुखमा- | 

४ त्यन्तिक यत्तदुद्धिय्राह्ममतीन्दियम. वहां जो आत्यंतिक सुख दै, वह सिर्फ 

ह|. वुद्धिसे आह्य ओर अतीन्द्रिय दै तथा उसका वर्दी अनुभव दा है. | वि 

| यह सुन वरेप्सु आदि पुण्यजन बोळ उठे-“कृपानाय ` यह वात यथाऽ 

' है. जब इस सुख धामके स्वामीकी मात्र प्रतिमांक कारण यह सारा तीथे | 

| सुखपूर्ण है तब फिर जहां वद प स्वये विराजता होगा, वहांके आत्यतिक 

र| इसका क्या उना! त्ये! पक बार छा कर किए इ चदु 
खडा हुआ और सब लोक बड़े प्रेमेल उसमे; की. महामनोहर अच्युतमूतिका 
३४ | 
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ददन करने लगे. इतनेमें उन्हे बहुतसे यात्रियोंका समूह उस. बु | | 
प्रणाम कर वहांसे बाहर निकलते दिखायी दिया. उनकी ओर ए F 
बामदेवजी बोळेः-“अरे! वे कोन मनुष्य हैं ? तुमने उन्हे पहचाना? झे 
` राजा वरेप्सु बोलेश-“कपानाथ! ये तो. जगन्नगरके वे पचि १३ | 
.जो सबके आगे दै वह अगुआ महात्मा सत्साधक है. क्या अब ये व 
चलनेकी तैयारीमें हैं (? | क | 
'बामदेवजी बोले:-“हां, उनका तीर्थेवास पूर्णे हुआ है इस य 
वें फिर अच्युतपथमें आरूढ होंगे. क्योंकि देखो, वे अपने पाथेयढी प | 
भी लेकर निकले हैं.” र 
तब वरेप्सु बोळेः-“कुपानाथ! पर बहुत लोगोंके पास तो पेक) 
पोटली ही नहीं हैं ओर बहुतोंके सिरपर पहलेस भी अधिक भाई 
यह क्यों २? े | शु | 

' वामदेवजीने कहाः-इसमें भी बहुत कुछ ज्ञातव्य रहस्य है, झो | 
यह स्पष्ट माळूम होता दै कि इस पवित्र पथर्म आरूढ हुए प्रत्येक पल 
आत्मनिष्ठा केसी है. हम प्रत्यक्ष देखते. हैं कि, इस मागेमे आरुढ पको| 
देहनिर्वाहसंबंघी किसी साधनकी अपेक्षा. नहीं हे. भोजनपानादिः जगे 
चाहिए सब भगवदिच्छासे तैयार ही है; तब फिर पाथेयकी पोहा]. 
उठाकर कष्ट क्यों सहना चाहिए ? तुम अपना ही दृष्टान्त देखो! श 
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यज्ञशालास हुम लोग इस पुण्यपूण विमानमे बैठे हैं, तबसे क्या किग 
भक्ष्य अथवा पेय पदाथ हमने साथ छिया है ? नहीं! तो भी खी | 
सुखपूणता ता» हम जानते ही 
1 निश्चित ; रे । रास्ता क्क दा : 
निश्चित हे. इसी तरह इन पथिकोंको भी निश्चिस्त रहकर रा हक 
हर डो नन्वा उसे मनमाने कायम लाते हैं इससे उसके द्वारा जो 
सुखो परिंपूणे होना. ०... ७, 3७४५ * र 


समय हमें किसी वस्तुकी न्युनता माळूम हुई हे ? अथवा कोई सा ह 
he छांनुस ९ गेत ~ i 
इच्छाइसार आप्त होती हॅ. इस विमानका ऐसा अद्भुत ५% F. 
त से हे. साथ ही हमें पूण भरोसा है कि जोरि . 
यथासमय यथच्छासे मिळ ही जायगा और इस लिए हम सिफ शस | . 
अवलोकन ओर समय समयपर अच्युतकीतनादिम ही परायण दोष | ` 
पाहि, नही तो इस पवित्र पथे आख होनेका फळ दी बया): 
ही आयी हुई अमूल्य वस्तुकी महत्ता जान विना उसे यं दी १ : 
3. नेह नहीं होता ओर एम. सिर्फ परिश्रमंदी उनके.हाथ लग >> | 





„अने अभी ही तुमसे कहा है कि-'इस परसे इनं पंयिकोंकी आलानिष्टा 
ज्ञानी जाती है. वह क्या ४५ '? इस ` अच्युतपंथमें आरूढ हुए प्रत्येक पथि 
| -कृको इतनी यातका तो नित्य ही स्मरण रखना चाहिए कि, 'जगन्नगर, जो 
| सिफ क्षणभंशुर अर्थात्‌ काठपुरुषके भक्ष्यके समान है, उसके मुहभ ही पड़ा 
` हे, उसमें पैदा होने ओर निवास करनेसे में काळका भक्ष्यरूप ही हूँ; उसीमे 
आठत्यस पड़ा रडूं तो बह काळ मुझे निश्चय ही खा ज्ञायगा आर मेरा 
| समूल नाश होगा; इस लिए वैसा होने न देकर, काळसे बचनेके छिए हें 
` वहांसे भाग वचनेको बड़े कष्टसे इस अभयपथमें आ चढ़ा हूँ; इस लिए 
अव यदि यहां में प्रमत्त* रहूंगा या जगन्नगरकी तरह दुराशामस्त र्‌ह 
कर मिथ्या विचार! नहीं छोडूगा, तों जिस निर्भय स्थानसे जानेकी 
प्रतिज्ञा करके निकला हूँ, वहां न जाकर मा्गमें ही भटक मरूंगा या फिर 
` उस काळपुरुषके सुहमें जा पडूंगा.! ऐसा जो विचार हुआ वह भी एक 
प्रकारको आत्मनिष्ठा है. योगीमात्रको सत्त बन परमात्माकी प्राप्ति होना, 
मनोनिग्रह पर अवलंबित है; वैसे ही दुःखक्षय, प्रवोध ओर अक्षय झांतिका 
आधार सी वही हे. चित्त ही संसारवासना ओर अनर्थका कारण है. 
_ चित्तसे हो जगत हे चित्त क्षीण हुआ कि सब क्षीण हुआ. इस लिए 
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स्थिरता आत्मनिष्ठा है. | 

ऐसा अनुभव करनेवाले पथिक तो समय समय पर बहुत सावधान 
“रह कर, जैसे बने वेसे अपने साथके वोझको खा खर्चे कर या फॅक कर 
कम कर देते हैं और फिर निश्चिन्तरूपसे विना प्रयास मार्गक्रमण, करते 
ह परंतु, जो सिफे देखादेखी चळ निकले हैं और मार्गकी महत्ता नहीं 
' जानते, वे विना जाने ऐसे मार्गमे मी व्यर्थ भार-कमेबळ उठा कर दुःखित 
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`. श्रमत्त अर्थात्‌ प्रमादप्रस्त, गाफिल, Bo ३ 
ः मा भ म जैसे कलतकका तो भरोसा नहीं दे भौर मनमें 

| ऐसी आशा होती है कि अरे, इस धनको में दानपुण्यादिमें खच कर डाटुंगा तो आगे 

\ ` क्या खाऊंगा £ इसे रहने दुंगा तो मेरे खानेके कार्मे भावेगा, मुक तो मुझे _ भवि- 

| ध्यतमें भोगना दोगा, अमुक प्राप्त करूं तो आगे सुखी होऊं, ऐसी बड़ी खोटी आद्याओके 
| फेरम निरंतर दुःख भोगना ओर. इतनेम मौत आजाय तो बस, हुआ स्व पूणे हुआ. 

| . _ तुंमिथ्या विचारऱखुरी आठोचंताएं अर्थात्‌ जिनकां इछ जथ नहीं, ओर जो 
| 'किसी तरह प्राप्त हो सकें, ऐसी वस्तुओका चितन | 
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` महात्मा वसिष्ठ कहते हें कि, चित्त स्थिर करो; क्योंकि चित्तकी ऐसी | | 
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सोते हैं. उनके मेनसे जगन्नंगरमें होनेवोळा दीषेकालका रट झर | 

संसार :नहीं जाता, जैसे आरी विर्थेनताके अंतसे धनवान हुए कृ 

मनुष्यने चाहे जितना धन प्राप्न किया हो तो थी उसमेंसे व्यय-भोग क * 

कर सकता, बल्कि बड़े परिश्रमसे उसकी रक्षा कर, उसके बढ़ानेका मारी. | 

प्रयत्न करता है और फिर दैवयोगसे कदाचित्‌ चोरादि या पते र्से | 

उपद्रवे वह घन हर (चला ) जाय, तो वह पंहलेसे भी अधिक दुस | 

होता है; उसी तरह यह बोझ ( भार ) उठा कर भब्नेवाले मुखे पथिक मी | 
मागका सत्य रहस्य-तत्त्व न समझनेसे अंतरे उस्रयभ्नष्टके समान होते है | | 

अर्थात्‌ बीचमे ही भटकते हैं.? 

` _यहसुन कुछ पुण्यात्मा बोलेः-“अहा, किसी सामान्य लोकि | 

रास्ते जाना हो तो अपनें साथ खानेपीनेका सामान रखना ही पड़े, र | h 

रखे वह दुःग्बी हो; किन्तु इस पवित्र मागेसें तो उससे उल्टा ही है. केप || 

चमत्कार है! प्रभु अच्युत अपने. शरणागतपर कैसे दयाळु हैं, यह इसे | 

स्पष्ट मालूम होता है.” प 
इतनेमे महात्मा बटुकने सबसे कहा:--“अब एकाग्रचित्त हो, झ $ 

पथिकोंकी ओर नजर रखो, जिसे अभी ही तुम्हारी शंकांका अधिक दुई || 

और प्रत्यक्ष प्रमाणपूवेक समाधान हो जाय.” EE . 

| निष्कामपनकी आवचयकता | 

उ अच्युत-परत्रह्ममागेमें आरूढ सारे पथिक, इस पवित्र क्षेत्रसे बाहर | 

"नकळे, तब अपने अगुआ सत्साधकसहित उन्होने इस क्षेत्रको प्रणाम क! || 

भारी जयगजेना की और प्रभु अच्युतका मंगछनामोचचारण करते २ राह | 

_ इः अच्युततोथेका विस्तार बहुत बड़ा' था. पथिक अनुमान पहर मरे |. 

डरे ये, तो भी उस सेरी सीमा पूर्ण नहीं हुई. इछ देले र || 

विश्राम आया, वहां एक सुन्दर मुकाम था. पास ही निर्मल गंगाके समाग | 

पवित्र जलका एक झरना भी वहता था. मुकाम ( पड़ांव ) के आासप | 

= क्कि आश्रमकी तरह अनेक सुन्दर वृक्षोंकी घटा थी. छोटी Es: 3 

= दु्पवाटिकाएं, प्रफुलित युष्पोंद्रार पथिकोंके मनको बहुत हषे पैदा करू है 


अर थीं. | उत्तपर गुंजा +‘ गोरे ५ रोपर क कूलर करते कं ४५ री, 3 हि, 
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निश्चय किया. तुरंत उनका अग्रणी महात्मा सत्साधक, अपने ' कपड़े उतार 
¦ अध्याहसंध्यादि (तित्य कमे करनेके लिए निमेल. मलप्रवाहकी ओर चला, उसे 
॥ देख श्रद्धा पथिक भी वहां गये ओर स्थिरचित्त कर संध्यावंदनादि करने ळे. 
| अपच पुण्यजन भी उनके साथ ही अंतरिक्षम चले आते थे, वे यह 
घटना स्थिर खूपसे देखने ढगे. फिर गुरु बडुकने कहाः-“इस बड़े संघका 
अग्रणी चइ सत्साघधक अवश्य ही बहुत बड़ा पुरुष है. इसमें महात्मा. पुरुषक 
सव लक्षण पणरूपसे विद्यमान हैं. स्वयम. उत्तम आचरण कर लोगोंम उसका 
दृष्टान्त दिखाकर, उन्हे धममागेकी.ओर ळानां ससुरुषके लक्षण हें. इस 
मागेकी पथदर्शिकासें इसके लिए स्पष्ट कहा है कि, 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरा जमः। | 
_ ख यत्ममाणं ङुरुते लोकस्तद्चुचत्तते॥  . - 
क... अ/-भे पुरुष जो जो आचरण करता इं उनको देखकर इतर जन भी भाच- 
| रण करते दें; वह जिस बातको मानता ह, वही छोग भी मानते हैं भोर उसके भड 
“सार व्यवद्दार करत हें, ' यु 
` “यह बात हम लोग अब प्रत्यक्ष देखते ह. यह महात्मा सत्साधक 
` यदि आलस्य कर, संध्यावंदून करनको न उतरा होता तो ये सारे पथिक भो | |; 
न उतरते ओर मध्याहकाळ व्यर्थ गप्पोंम ही बिता देते, पर अपने गुरुको | 
देखकर सब इंश्वरोपासनामे तह्लीन हो गये हैं. पर भळा, क्या उनकों ही 
संष्योपासना कत्तेन्य हे ओर हमारे लिए अभी समय नहीं हुआ!” यहं 
सुन सब पुण्यजन भी तुरंत विमानसे संध्योपासना करनेको चढ़े गयः | 
संध्यादि कर्मसे निवृत्त हो, वे फिर अपने अपने आसनों पर बैठ गये. 
नीचे सब पथिक भी मुकामर्मे आकर भोजन करनेको बैठे. जिनके पाख 
पाथिय था, वे पोटळी खोलकर बैठे ओर बहुतसे ळोगोनि वृक्षषटामेंसे मीठे 
` ननफळ ला, प्रभुको अपण कर, प्रसाद पायाः भोजन हो चुकने "स, वे रम्य. 
_ विश्रामस्थानकी शोभाका अवलोकन करने लगे. उस स्थानके बीचस एक 
` बहुत सुन्दर मंडप था. उसके आस पास सुन्दर छळ, खिळ रहे थे. यह | 
| स्थान अमूल्य पाषाणोंसे बना हुमा एक भ्रव्य प्रासादके समान माठळूस होता | 
था. उसके भीतरकी बेठक और नाना प्रकारकं क्रीडास्थानोंकी शोर 
` 'अवणनीय. थी; पर उसमे एक रचना ऐसी थी, जिसपर सब पयिकोंका मन 
` 'एक वार, ही ज़ा टिका..उस मंडपे ,एक :विशाऴ. दीवार पूर बना हुआ 
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अतिः विचित्र चित्र था. उसमें एक सारे नगरका दृश्य था. | 
विचित्रता यह थी कि जितने आदमी इसमें चलते फझ्रिते और चित्र र भक्षः | 































करते. थे, वे सभी किसी न किसी सवारीपर होते भी शरीर या शित्‌ : 
अनेक प्रकारका आर उठाये थे. उत्तम बस्नाळंकारसे सजी हुई सिर 4 
नाजुक खयां, सुशोभित रथ, म्याना, या पालकोसे बैठी हुई मी ह | 


बेडे वजनकी गठरी लिए बेठी थी, सुन्दर स्वरूपवाळे युवको मंसे न | 
कोई पाकी ओर रथमें बेठनेपर भी, कंध कौर सिरपर बड़ी बडी गठिया | 
पोटलियां उठाये थे. इसी तरह बहुतसे इद्ध खी, पुरुष और बाळ वाहा | 
आदि सब्र नागरिक, गाड़ी, गाड़े, याव, हाथी, घोडे या कमको ऐप ह. 
दी निज्ञींव सजीव चाहे जैसे वाहनों पर होनेपर भी अपने २ सीरपर कु है 
न कुछ भार उठाये हो थे. इसमें एक किनारे राजाका बड़ा रिसाठा था. | 
उसका. राजा सजे हुए-बड़े हाथीपर, रल्रजटित अंबांरीमें बैठनेपर भी बे | 
सिरमें एक वजनदार गठरी उठाये था. यह देख बहुत आग्जग्रा सब. | 
पथिक, परस्पर कहने ढगे किः-“अहो! यह केसी विचित्रताओऔर आह... 
नता है कि स्वयं वाइनोंपर होते भी सिरपर बोझ उठाये हैं! ऐसा क्यों. | 
किया होगा, यह समझमें . नहीं आता. क्या इससे कुछ वाहनका बोझ क्स | | 
दो सकता था? सबने यदि अपना भार वाहनपर रखा होता, तो भीख 1 
र | सा पर ही होता, तो यह्‌ व्यथे भार उठाकर मरना कितनी की | 
का 3 तो शायद किसी चतुर ` चिन्रकारने दुशीकोंको हँसानो |. 
नहीं हो उज रचना की होगी. नहीं तो सारा नगर ऐसी उल्टी बुद्धि | 
र म उनके 'उरुरूप महात्मा सत्सांधक बोळेः-€वांस्तवमें यहतों | 
सि वया ही दीखता दे, पर. उस उपरके हिस्से बडे. सुवर्णा | 
लि ड्भा जो दीखता हे व्ह क्या है 0 इसका नाम तो होगा PE, | 
` तंब एंक पथिकने उसे झटपट बांचकर ८ somal SS 
उसे झटपट बांचकर कंहा:-“हां हां मद्दाराच | ऐस | 


| 
भो 
ही । 


_= दी रोखता है, पर इछ समझें नहीं आता. सुङुरयुर ! अर्थात्‌. क्या 
"६ सुन सत्साधक्र यह जाननेके लिए विचार करने ढगा कि इस ) 
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अति विचित्र चित्र Fe ५३५ 


अर्थ-चित्र भी विचित्र नहीं, ओर मार्ग भी विचित्र नहीं, परन्तु परथिवोर्भ 
| | यह परम विचित्रता देखी जाती दै कि वे अभयमागेमे आनेपर भी वासनारूप भोज- 
| जके भारपर अत्यंत आसक्ति रखे हुए”  . . 

j यह पद्ध पढ़ते ही महात्मा सत्साधक बोळ उठाः-“वाहवाह.! धन्य प्रभु 
तेरे इस देशको ! यहद पद्य तो अपनी शंकाके लिए हमें वास्तवमे प्रत्युत्तर 
ही देता हे और इस विचित्र नगर (चित्रित हुए) का “मुकरपुर? नाम 
| द्री अब इस परसे यथार्थ ही हे. अहो! हे पथिको! अ यह सुवर्ण 
| दर्मं क्या कहता दै, उसे देखो! अरे! वह हमें केसा हितकर उपदेश करता 
| इ उसे सोचो, जेसे अपने सहका कछंक-कालिमा मनुष्यको आप ही आए 
| नहीं दीखता; पर यदि सामने आयना अर्थात दपेण ( मुकुर ) दो तो प्रत्यक्ष 
दीखता हे, उसी तरह युकुरपुर भी. हमें दपेणरूप होकर हमारी बहुतसी 
भूलें दिखा देता हे और बह उस पद्यद्वारा स्वष्टीकरण करता है तथा हमारे 
आश्रयकी हशी उठाकर कहता हैं किः कर | 

“ह. पथिकों ! तुम इस चित्र ओर उसी तरह मागे विषय विचि- | 
तरता मानते हो पर जैसी बड़ी विचित्रवा ( आश्रय ) तुमसे मूढ प 
दीखती है, बेसी इस चित्र या इस मागेमें नहीं ६. इस चित्रको | हक 
चता-विपटीतता तो एक देखने ही भरको है; परन्छु तुम्हारे तो सब क द 
से ट और आवत. मूखेतासे पुणे हैं. कालके भयले तुम अप 
सर्वस्व त्याग कर अभयपथमें आरूढ हुप हो और मण se 
कमी नहीं है तो भी सिर्फ एक भाररूप खानेके पाथयकी 5! द्‌ पपर 
होकर उसे बडे परिश्रमसे उठा रहें हो. यह स वाहन खिल परदे 
| भार उठानेसे भी अधिक मूखेतापूणं नहीं हैं!” ऐसा भाव नासे रहित 
| उज्निविष्ट है और वद अक्षरशः सत्य दै जो जीव मिथ्या FS द 
| अर्थात चिलकुछ निष्काम-निःसह होता दै, वही इस मा काल: 
| < लगन्नगरमे हमें जितने चाहिये उतने सब सुखसाप्रन थे तो क 
| पुरुषके भयके कारण, वे सब शठे दी. ये. इसलिए, उनकी पुनः क 
2 ०) स्पृह्य-उनका सग सेवन-तो झ्‌ठी ही 'कामता क्‌ही जायगी. ज ह , ख 
| तकी कामनाका त्याग कर. .बिलकुळ निष्काम द. यदा ie चाहिये 

उन्मेसे किसी बुकी इ लय je व्यथे 
| ब्रह वस्तु यहां इच्छानुसार मळत हतार ३९ य Po दो फिर 
|. हक मरे तो क्‍या हमारी मूखेवाका पारावार 'नही दै? यह लो (क 
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वयो का त्यों ही: हुआ: इन: पोटल्यिंमें बंधी हुई आसक्ति "फिरे देखते 
देखते बढ़कर हमें फिर काळपुरुषके हस्तगत करदे तो संशय नहीं है शौर 
ऐसा हो तो यहांतकका सव परिश्रम योंदी गया या नहीं? इतना हो नह | 
पर अपना नाश अपने ही हाथ करना हुआ या नहीं ? इस लिए यह सीप | 
ओर इस सारे सुङुरपुरका विचित्र चित्र, हमें ओर हम जैसे इस मारीके स | 
पथिकाको, ऐसी सूचना करता है कि-चाहे अयसे दो या प्रीतिसे डिसी 
तरह भी सवेस्वका त्याग कर” सारा भार उसके ऊपर डाळ, इस माग 
अंनिवाला पथिक, समथ अच्युतंप्रसुके शरणागत हे. इस लिए शण 
आनिकी इच्छा करनेवालेके सब योगक्षेमको बही वहन करत हे. इस हि 
तुम सब बांतोंसे निश्चिन्त हो. जाओ ओर इसं झुद्र दथा दुःखदायी बस्तु | 
आसक्ति करनवाले * में ओर ' मेरे ” पनकां समूळ त्याग करो; क्योंकि अर | 
तुम्हे “में और “मेरा? कहनेका अवसर नहीं रहा. इस अभय अच्युतपथों 
आरूढ..होकर तुम अच्युत. प्रभुके शरण आये ओर शरण आनेपर सव 
तरह. उसीके हुए. अब विचार करो कि जब तुम स्वयम्‌ उसके हो गये 
तो फिर तुम्हारा क्या रहा ? और जब उसकें अधीन हो तो में-पनका 
अभिमान भी क्‍यों रहना चाहिये? फिर. इस मागमें ऐसी विचित्रता है | 
कि जो पंथिक ' में ?' और “मेरा” भूल गया, जिसकी मिथ्या कामना मर | | 
है गयी ओर जो सिफे निःस्पृहतास चला, उंसंका सारा भार आप ही आए द 
कॅम हो जाता है ओर वह सिंफे शान्तिके स्थानरूप अच्युतपुरमे पहुँच 
` जाता है. अपनी इस पथबोधिनीमे भी एक बात ऐसे ही अथेबाली है- | 
विहाय कामान्यः सर्वोन्पुमांश्चंरति निःस्पृहः। 54 


: „  'निमेमो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
अथे-जो .जीव कामना-वासना त्याग निःस्पृहः होकर विचरण करता बो 


'ि्रकी'अहंता ममता दूर हो जाती है वही शान्ति पाता है 

























) बसे 'छिए अब इस बातको. अच्छी. तरह ध्यान. रख, जिते 
र दो दे, वे सारा आर यही छोडकर आगे वळे इस जलप्रवाहके 
| Ee ह रसर वनचर प्राणी तुम्हारा भाररूप पावैय रे फे पक्षी ओर दूसरे वनचर प्राणी तुम्हारा आररूप पाथेय. 











१६४ i 5 

Mi *अनन्याथिन्तयंन्तो माँ ये जनाः पयुपासते । 
i) “जो तेषां नित्यांभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यंदमू.॥. ``) | 

_ उद्धयः (ण) रौतिसे मेरा चितवन कर उगम | 
A i रः द प्र योगक्षेत्र भः वहन करता>-चलांता ह. क हः ड ; ४ र रै | 
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पूर्ण कर देंगे. बस, चलो अब समय होगया है और हमें अभी संध्यातक 
| बहुत रास्ता तय करना दै.” | | 
[ इतना कह वह सत्साधक चलनेको तैयार हुआ. तुरंत हो बहुतसे 
| बुद्धिमान्‌ और अंतर्निष्ठ पथिकोने झटपट अपने सिरका पाथेय त्याग कर 
| जळ्मे ओर दक्षेंके नीचे छितरा दिया और छुट्टे होकर निश्चिततासे खाली 
| हाथ ताली यजाते ओर हँसते खेलते चलने लगे. इतना होनेपर भी अभी उस 
| संघर्म ऐसे अनेक पुरुष थे, जिनके अंतःकरणमें इस बातका जरा भी असर 
| नहीं हुआ. वे तो अबतक भी अपनी पोटली य्योंकी त्यों ही उठाकर चलते थे! 
॒ कसेमागे-यज्ञमागे | 
संघ चलता हुआ. पुण्यजनोंका विमान भी धीरे धीरे उसके पीछे... 
| अंतरिक्षमं तेरने छगा. फिर गुरु वामदेवजी वोळे!-“बरेप्सु! इन मूख 
| पथिकाँकी जड़ता देखी? कोई उदाहरण या कोई उपदेश उनके काममें 
| आया? सुकुरपुरका चित्र कैसा सुस्पष्ट हृदयम्राही उपदेश करता हैं ओर 
५ महात्मा सत्साधकने उसका कैसा उत्तम व्याख्यान कह सुनाया, तो भी 
' मृखांको उसका कुछ अर्थलाभ नहीं हुआ! जिनके मनमे “में! ओर “मेरे 
| पूंनका दीधेकालसे* दृढ़ संस्कार हो गया है उनकी आसक्ति एकाएक | 
| किस तरह छूटे! उस ओर देखो! कई खरी पुरुष अपन्ने सिर, कंधे, बगल . । ३ 
| ओर हाथोमे अनेक भिन्न भिन्न पोटली, मानों किसी बड़े जोखों ओर | 
' वजनकी हों, इससे उठा भी नहीं सकते, तो भी मथमथकर उठाये जाते है. 
| अरे! इतनी बड़ी मूखेता होते भी वे ऐसे पवित्र पयपर आरुढ़ इ 1: 50 लो 
| तिफे सत्साधकके प्रथमोपदेश और आवेशमें आये हुए अधिकारी पि 
| देखादेखीसे ही दै, पर देखो अब क्याहोताईै” 
| | ` बहुत देरतक इसी तरद्द यह संघ चला गया. मार्गमे दोनों बाजुओमें 
| 
| 


> ue 
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RE ााााााककाअ जमा क 
i 


— on *टर * 


0. 
RE बठक 














| सुन्दर सफळ झुसुमद्रक्षोंकी अणी, छायाके लिए छा रही है. थोड़ी थोड़ी 

| दरपर दोनों ओर मीठे अमृत जैसे जळके सरोवर, कुंड, बाबडो Rr 
स्वच्छ जलाशय स्थित हैं. स्थान स्थानपर नाना प्रकारके 'निलेपै३: निर्बाध्य ` 
| जोर पवित्रतासे बनाये हुए पकवान्ञादि पदार्थोंके सदाश्नत स्थापित किये 
| ¬ जदोेकाल, सिर्फ इसी जन्मका नहीं परे अनेक जन्मान्तरोका समझना चाहिये; 

| क्योंकि देह तो प्रत्येक जन्मर्मे बदलता दे, al उसका वही रहता दे अर्थात 
0... रो कुदुमदृक्षन्फड और फूलवाले वृक्ष,  उँनिठेंपन्जो अपवित्र न हो. 
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. सनातन सरळ मागको भूलकर भयपूणे दूसरे रास्ते भटक जानेका प्राण 


दीखा. 


iE ee MRSS 


३८ ˆ परस पद 


हुए हैं. . जो पथिक ऐसा धर्माथ. अन्न अहण न करें उनसे उसका दज | 
बदला लेकर देनेका नियम थी हे. अनेक प्रकारके स्वादिष्ठ फड ग. 
वृक्षोंके नीचे जितने चाहिये उतने पड़ हं. उनके द्वारा अन्नसे भी 
तृप्ति होती है. इतनी सब सुविधाएं होते भी वे अज्ञान पथिक अपने कोश | 
पाथेय उठाये मरते हैं, यह बहुल खेढ्प्रद है भ 

विमानवासी बरेण्सु राजा महात्मा बडुकसे बारंबार. खेद प्र्न | 
करते हू. इतनेमें उन महात्माने सबका चित्त आकृष्ट कर कहा पटतो 
फिर इन सब पथिकोंके लिए एक बड़ा झुलावा झाया है.” 

यह सुन वरेंप्सु बोलेः-/हां कृपानाथ! मागेमें आगे जाकर के 
झाखाएं फूटी इई दीखती हें. वही है क्या? सदाका अग्रणी सत्सापढ़ 7 
देखो, वहीं पर रुक गया हे. अब कया होता हे; वह देखो.” 

. सत्साधकको खड़े देख खब पथिक उसके पीछे आकर सडे हे. 
सबकी. ओर फिरकर उंगलीद्वारा दिखाते हुए सत्साधक जोरसे छे | 
लगाः-“सचेत हो! सचेत हो! फिर भी संकट आया है. अब हों ल १ 
सावधान होकर आगे पेर रखना: चाहिये.. हमने जैसे पुरद्वारमें देखे ह के ] 
ओर भी अनेक सुळावे अपने रास्तेमे आकर उपस्थित हुए हैं, इससे ते | | 
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कर > के. प् I अर: 


पर बड़ा भय रहता है. देखो! देखो ! यहांसे अपने मार्गकी दोनों बु! 
ऑमें दो बड़े पवित्र, रम्य और समृद्ध मार्ग आरंभ होते हैं. मागेके खे 
रहस्यस अज्ञात मनुष्य कदाचित्‌ इस रास्तेमें आरूढ.हो जाय तो श 
Le मा 
मागेसे जाकर अविनाशी सुखधाम अच्युतपुरमें ही जा ` सकता ९ | 
इस रास्तेसे जानिमें माके नियंता ( प्रबंध करनेवाले ) जानेवालेशे 
अमयतक उत्तम प्रकारका: स्वगेसुख या दूसरा. सुख देते हैं?-मरंठ हे 
किया हुआ समय पूण होते ही उसे तुरंत वहांसे निकाढ द्वे 
- सत्साधकके ये अंतिम शब्द पुरे होते ही उस मार्गके मूके 
स्थित एक भव्य भवनसे, कोई दिव्य पुरुष शीघ्रतासे इस. संघकी 





बह बड़ा तेजस्वी ओर. सुशोभित था, उसकी आकृति इ. | न 
, जि कारको. थी. उसके, मस्तकपर सुन्दर .सुवणे: जेसा तेजस्वी अः 

ति चाच या. कानोंमें कनककुंडळ, गेम. दराक्रमाला,: बगले दम is 
गोर. झगाचमेका आसन; एक हायमे: खुब और सुकू, पक हाय शी 
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कमेमार्गे-यरमार्र ५३९: 


| एक द्वाथमें समिध तथा एक हाथमे श्रंतिसमूह ( वेदसंहिताकीं पुस्तके )- 
| धारण किये था. सारे शरीरमें यज्ञभस्म ठग्रायी थी, दूरसे घुएंसे- 
घिरी हुई बुधुदाती अभिके समान ` दीखता था. वह बड़ी शीघरतासे 
४ कलया) था, तो भी ऐसा ज्ञान पड़ता था. मानों - शाकी आज्ञाके बाहर 
` पक पेर थी रखनेको बहुत डरता है. अपने नित्य तैसित्तिक# करूप: 
| वपके अलुछानके तेजसे वह ऐसा प्रज्वलित दीखता था कि अधिक. देरतक 
| इसकी ओर देखा भी नहीं जा सकता था. महात्मा सत्साधकके अंतिमः 
हण्द सुनकर उसका प्रत्युत्तर देनेको तयार हुआ वह, संघके समीप आते 
| ही बहुत गंभीर आर शांत वाणीसे बोछा:-““अहो महात्मन्‌] आपके दर्शन 
| मात्रसे सिद्ध होता हे. कि आप कोई बड़े तत्त्वज्ञाः और पवित्र पुरुष हैं 
| और इस समत्र पथिक समाजके अग्रणी .होनेसे बड़े मांगेबित्‌ः माळम 
| होते हें तो भी अपने स्राथियोंको विपरीत उपदेश क्यों करते हें? इस 
| पवित्र और सनातन मागेके रहस्यका जाननेवाला महात्मा कभी इसकी 
$ निदा नहीं करता? | 7 + पडा 
| यह बात सुन इसकी तेजस्वी आकृतिपरसे कोई देव समझकर सत्साधक. 
| प्रणाम कर बोळाः-“नारायण! नारायण! कृपासिन्धु, कहो, आप कोन हैं £ 
| और यह आप किस परसे मानते हैं कि मैंने इस मागेकी निन्दा की है” 
| _ उसने उत्तर दियाः-“में इस मागेका रक्षक अधिकारी हूं ओर जिस: 
| मागेका अनुसरण करनेसे, दिव्य लोकमें चिरंकालपर्यंत दिव्य सुखके भोक्ता 
| होते हें उस मागेमें आरूढ़ होनेसे तुम अपने स्राथियोंको मना करते हो, 
| यह इस पवित्र मार्गकी निन्दा नहीं तो झ्या दे!” 
| . सत्साधक बोला “आप किस मागेके लिए कहते हैं? जिस पवित्रः 
| मागेमें हम आरूढ़ हैं, वह तो सदा सवेदा दी स्तुत्य दैः-पर ये दोनों नये, 
| अर्थात्‌ इस मुख्य मार्गकी शाखा जैसे दीखनेवाळे मार्गोके लिए ही तोमें ` 
| कहता हूँ. यह मार्ग. कहांके हें कि जिनके लिए मेरे कहे हुए शब्दको" 
आपने निन्दारूप माना ?? _.... .. ४. ४“ ल्य 
| नित्य नैमित्तिऋ-रुनान, संध्या, पंचमहायज्ञ, देवाचेन इत्यादि प्रतिदिन अवस्क 
| किये: जानेवाळे कमे नित्य और किसी प्रसंगविशेष पर ही किये जानेवाळे जो कम हैं: 
वे नैमित्तिक कमे-जेसे बिताकी मरणतिथि आनेपर पितृत्राद करना आदिः ` 
| ` तित्त्व्त्तत्त्व परमात्मरूप तत्वको जाननेवाला. . 1मार्गतवित-मांग जाननेवाला... . 
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: » “-यह'सुन उस मागाधिकारीने छहा:-“चे पवित्र मागे अनेक माज 
दिव्यळोकोमें जानेके हैं. वहां जानेवाला प्राणी 'चिरकाउपईत ह * 
सुर्खोका भोक्ता होता हे.” | 

.  सत्साथकने कहाः-“अल्ठु! पर इससे क्या छाभ ? इस मागेसे रे 

य॒ लोकम जानेवाला प्राणी चिरकाळ दिव्यसुख भोगता; पर यह्‌ है. 
काळ पूण होते ही उसकी क्या गति होती हूँ # -- . 
मार्गाधिकारीने उत्तर दिया:-“दीघेकाछ पूण होनेकी वात ही रो 
करते हो! वहां जानेवाळा तो अक्षय सुखका भागी होता है. हर! हे! 
: हुम इस भुतिप्रतिपादित माकीं महिला या उसके नामसे भी अज्ञात हो! 

.  सत्साघकने कहाः-“तहीं निरे तो ऐसे नहीं हे पर आपके शश 
पूर्ण अनुभव कहांसे हो? इस लिए हम सवपर कृपा कर इसका सरिता 
-साह्दात्म्य बता 

यह सुन मार्गाधिकारीने कहाः--“यह मार्ग अनेक प्रकारे रिज 
'सुख देनेवाला ओर अविनाशी परम पद्में जानेका है तथा इसका अ हर 
बून करनेवाले प्राणीको किसी न किसी सतत अमुक अमुक प्रकारकी सिः | 
'मिंत क्रियाएं अर्थात्‌ कमे करने पड़ते हें:-इससे इसका नाम करमा ( 
ओर इस मागेका नियामक होनेसे मेरा नाम भी कर्मदेव है.” 

. सत्साधकने पूछाः-“इस मागेसे जानेवाळेको कौन कौनसी हि 
सतत करनी पड़ती हैं और वे किसके लिए १? | 

| कमे देवने कहाः-“हे श्रह्मन्‌ ! तुम जहांसे आये उस जार 
निवास करनेवाला और इस अभयपथपर आरूढ़ होनेवाळा कोई भी 

शरीर ओर मनद्वारा निरंतर को न कोई क्रिया किये विना क्षे ग 
'नहीं रह सकता; क्योंकि प्राणीमात्र, प्रकृति-ईश्वरी मायाके अधीन है की 
. रै प्रकृतिके गुण उन सब जीर्वोसे बलात्कार क्रिया कराते हैं. तुम्हारे ९ 
: तुम्हारी मागेबोधिनी तो होवेहीगी. हो तो देखो यह बात उसमे 2 
| नहि कञ्चिंत्तणमपि जातुः तिष्ठत्यकमैकतत | 
'. . कायते हावशः कर्म खवः प्रकृतिजैर्शणेः॥ | 
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| करते हे इन्तका नाम कसे हे अअ प्राणीमात्र जब इस प्रकार र के. तर 
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| हुम किया ही करते द तंव उनःक्रियाओका' व्यवहार निरा मिथ्या ही नं. 
|. होकर उत्तरोत्तर उनकी अभिवृद्धि आर उन्नति करनेवाला होंकर अंत उन्हे | 
) उत्तम गतिमें पहुँचावे, इस लिए उनके कल्याण्का विचार कर सष्टिके आरंमने 
।/ याओं ॒ < 
| ही, सृष्टिकर्ताने उन कियाओंको कल्याणकारी व्यवहारोंके साथ नियमित 
[| तसे जोड़ दिया दे. सश्टिकर्ताके स्थापित किये हुए जो ये कम-क्रियाके कल्यार्‌ 
| णकारी नियम प्रयोग हैं-वे यज्ञ हैं. इस प्रकार कर्ताने जब सृष्टि-प्रजा- 
| उत्पन्न की ते! उसके साथ ही उसके कमे-क्रिया भी उत्पन्न हुए. उपरोक्त: 
| कथनालुसार ऽन कमा के यज्ञूप कल्याणदायक नियम भी साथ ही उत्पन्न 
| किये ओर छल प्रत्येकके नियामक ओग योग्य फलदाता अधिकारी किसी 
| न किसी देत्रलाको ठहराया. फिर उसने समस्त प्रज्ञाको आज्ञा दी कि 
| इस यज्ञके योगसे तुम वृद्धि प्राम करो ओर यह (यज्ञ ) तुम्हारे इष्टः 
| मनोरथ प्राप्त करानेवाला हो.” देखो पथबोधिनी प्रस्थान प्रथम, इसमें इस: 
| अका स्पष्ट उल्लेख है. 
| सहयज्ञाः प्रजाः स॒ट्ठा पुरोवाच प्रजापतिः | 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ " 
[ अर्श--त्रनापतिनेरं पहले यज्ञाधिकारी. प्रजा पदा कर कहा, इससे तुम ब्रि 
| प्राप्त करो. यहद तुम्हारे मनोरथ पूण करनेवाला काम्रपेनु हो. 
| `° उसके बाद फिर उस सष्टिपिताने कहा दैः- 

देवाम्भावयताऽनेन ते देवा भावयन्तु बः! 

परस्परं भावयन्तः श्रयः परमचाष्स्यथ ॥ 

इशान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभातिताः। 

सेदेत्तानप्रदायैभ्यो यो झुङ्क्ते स्तेन एव सः॥ ट 
१ “इस गाथामें ऐसा भी कहा दै कि, इस चज्ञद्वारा तुम देवोको संतुष्ट 
| करो, जिससे देव तुम्हें आनन्द दें. इस प्रकार परस्पर-एक दुसरेको संतुष्ट 
| करनेसे तुम भारी सुख प्राप्त करोगे, अर्थात्‌ तुम्हारी की हुई यज्ञरूप 
| क्रेयासे तृप्त हो कर देवता तुम्हें इच्छित सुखभोग देंगे. पर उनकी प्रसन्न- 
| तासे प्राप्त हुए पदाथ यज्ञक्रियाद्वारा उन्हें अर्पण किये विना दी भोग किये 
| `¬ द्द्िकी उत्पत्ति तो अच्युत परमात्माकी मायाशक्ति ( प्रकृति ) द्वारः की उत्पति तो मन्यु परमात्माकी मायाशक्ति ( प्रकृति वार होती 
| है. पर उसमें सबसे पहले पैदा दोनेसे परमात्माने ब्रह्माको ch मुख्य नियामक 
| अधिकारी ठहरा कर, अधिऋ संष्टि पैदा करनेकीं आज्ञा दी. अथात्‌ उनसे हीः दुसरी 
| सब सृष्टि पैदा होने लगी. . इसी से ब्रह्मदेवके ' खडा, सश्टिकर्ता, सशिपिता, पितामह 
`| इत्यादि नाम दे. ero TIT IDR 
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-ज्ायँ तो वह यथार्थ चोरीका ` ही काम संमझो. ये देव ही सब घुले | 
“दाता सब कामना पूणे करनेवाले परमं प्रभु हैं और इनको प्राप छा 
जरूरी है. इस लिए हे साधो! सिके आरंअसे ही उस रछ 
आज्ञासे यह यज्ञरूप कमे प्रदत्त हुआ है, जो परम कल्याणप्रद त 
अच्युतमार्गारूढ़ पंथिकको अवश्य करना पड़ता है ओर इसीसे तरना पर 
डे-मुक्ति मिळती हैं. यह पवित्र पथ 'करममागे! के नामसे प्रसिद्ध है | 
यह सुन सत्साधकने पूछा;-“स्ृष्टिकताले प्रजाके प्रति जो यह या । 

दी थी उसे आपने मुझे अले ही कह सुनाई, पर यज्ञके योगसे ही फ़ | 
उन्नति ओर बृद्धि प्राप्त करती है यह केले १. क्या इसीसे यह यो | 
आवद्ययक माना जाता है ९” द | 

. कमेदेवने उत्तर दिया:-“हे ब्रह्मन्‌! जेस कोई सुन्दर नवप गे! | 
फळपुष्पादि समृद्धिसे अतिशय शोभायमान और अनेक प्राणियोंको आहा! | 
निवास और छायादानसे पोषण करता हुआ सुन्रक्ष किस तरह सी्| 
- निराधार खड़ा' दै, फेस बढ़ता हे ओर किससे हरा रहता दै, ऐसा बोर | 
विचार करने ळगे तो बाहरसे उसे उसका कुछ कारण समझो ऋ ही 
आयेगा. पर आंतदैष्टिसे विचार कर देखते ही माळूम होगा कि इस ढे | 
सुपोषित होनेका माग उसका मूळ है ओर मूलद्वारा भूमिके पेटसे प्रे | 
“साथ उसका चूसा हुआ पोषक रस, उसके प्रति अंगोमें ज्ञाकर हल | 
जिळाता ओर बढ़ाता दै; उसी तरह इस समस्त पूजाका यज्ञकमेसे संग्र र 1 | 
'यहळे प्राणी मात्रको उत्पत्ति और बृद्धि किससे होती दे, इसका विचार| 
“तो साफ जान पड़ता है कि, यह काम अन्नका है. जिस प्राणीका जो आए | 
'चह उसका अन्न हू, अपना अपना अनुकूल आहार किये विना. प्राणी 5 
या वढ़ नहीं सकता. इस अन्नकी उत्पत्तिका आधार आकाशसे होगे | 
जल्बृष्टि हे और बृष्टि यज्ञके पुण्यसे. होती है. सृट्टिकर्ताने यज्ञ उस | 
“उसका नियामक देवताओंको. ठहराया है, बही देवता आकाशसे । 


"| 

3 मु | ५ 

-(॥| 

वाधि | 
है हि 


वाळी वृष्टिरूप क्रियाके नियामक. हैं; जो प्रजाके भूमिपर किये हुए 
कमसे प्रसन्न होकर, उनकी वृद्धिके लिए जळ वरसाते हे. यह बात | 
रण मनुष्यके विचारमें नहीं आसकती. पर. पवित्र पथबोधिनी ` ह | 


. ` = 7 "बन्नाद्गचन्ति सूतानि प्जेन्याद्न्नसंभवः। . . | 


दाळ. 
# - 
«~ | 
- 
` (७ R | 


कमे ञह्मोद्धव विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌ 
तस्सात्सवेगतं त्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिध्रितम म 


` ` अर्थ-प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं, अन्न पेन्य अर्थात्‌ जल-बृष्टिसे उप 
| वर्नन्य यज्ञसे होता हे, यकी उत्पत्ति क्से हे, कर्म वेदसे है, og बज 
| है, इससे सवेव्यापी परनहा यज्ञभं नित्य वसता है. । 

| “इस लिए सवर्मे व्याप्त होकर रहनेवाळा यह ब्रह्मस्वरूप, यज्ञमें तो 
| सबेदा परिष्रण हे अर्थात यह स्वयं ही अच्युत परन्नहम है. श्र॒तिमें कहा है 
` क्वि, यज्ञो वे विष्णुः-( यज्ञ व्यापक परमात्मा है) ऐसा यह सनातन 
यज्ञरूप कर्ममार्ग है. ये जो दो मार्ग दीखते हैं, वे उसीके भद हैं. एक श्रौत 
` ओर दूसरा स्मातें, अर्थात्‌ एकमें अति अर्थात्‌ बेढ़में बताये हुए नियमानुसार 
` यज्ञक्रिया की जाती है ओर दूसरेमें स्मृति अर्थात्‌ धभैशाखमें वताए हुए 





> याया 


रश 


. साथियोको मना करते हो, यही इसकी निन्दा है. ऐसा करनेसे तो तुम 
| सवेश्वर अच्युत प्रभुकी आज्ञाका भंग करनेवाळे कहळाओगे और बड़े 
| दोषके भागी बनोगे- 
/ ` देखो पथबोधिनीः- 

ब. प्रचतितं यः 


न एवं प्र चक्रं . नाचु 
; _ अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पाथ स जोवति ॥ | 
 .  अशे-ऐसे प्रदत्त हुए चक्रका अनुसरण जो नहीं करता वह पापी जोवात्मा निरा. 
| ईब्रियोंका हो पोषण करनेवाला हे ओर भपना जीवन व्यथै विताता हे. . 
| कमेदेवका ऐसा सप्रमाण वचन सुनं सत्साधक बोलाः-"हे देव! 
आपने जो कहा वह यथाथ हे ओर कर्ममार्ग, आदरणीय, आचरणीय और 
| निःसंशयी है; क्योंकि उस मागेसें होकर भी अविनाशी अच्युतपुरम जा 
| पहुँचते हैं; परन्तु उस मार्गसे जानेवालेको वीचमें कभी कभी बडीं रुकावट 
| होती हैं, तष कहो. भका, इस मार्गके नियामक सिफे आप ही एक है या 
ki सरा हे 71 

| FE; त कमेदेवने कहाः-“इस मारीपर दूसरेका भी अधिकार हे. में 
॥| अधिकारी हूँ, पर मेरा काम प्रत्येक कमेकी परिपाटी बना रखना है और 
£| मुझसे बड़ा अधिकारी एक दूसरा हैं. उसका नाम कामदेव दै. उसकी बड़ी 
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| सत्ता दैः ओर जहांसे तुम आये उस जगत्पुरसे ळगाकर इस माके सारे 
| आर्गोपर उस्रीका अधिकार है.” ˆ ` ` | 


i | इम जों कहते हैं, वही चह दै. वंदी इस मागेका 'विभकर्ता! हे ' बड़े परिभ्रमसे 
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नियमोंसे यज्ञक्रिया होती है. ऐसे सुन्द्र मागेमें आरूढ़ होनेसे तुम अपने | 


| . यहु सुन सत्साधक बोठाः-वन्य ! घन्य | सही कहा; ठीक याद्‌ आया 
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५४४ , परम पद्‌ धम 


चळ कर आगे गये हुए बेचारे पर्थिकोंको रोकनेवाळा भी वही हे | के 
उनको थोडेसे सुखमें ललचा भटका कर पीछे गिरानेवाढ़ा है. हे ३ | 
इस सनातन कमैमार्गकी कुछ निंदा नहीं करता, पर मेरा पहदेसे हैक 
कथन दै, कि इंसमें कामदेवका ही सबसे बड़ा विन्न, पंथिकोंदो को 
करंता है. हजारों और लाखों पयिकोमेंसे कोई एकाधिक हो पि ब. | 
देवकी सत्ताकों छांघकर आगे अच्युतपुरकी ओर जा सकता होगा. है | 
आपके मुँहसे अपने इन साथियोंको अधिक स्पष्टीकरण करनेको ही | 
आपसे प्रश्न पूछा है, नहीं तो जिसमें अच्युतपुरतकके समग्न मागक्रा यथा | 
रहस्य वर्णित हे, वह पथबोधिनी प्रभुकी ऋपासे हम सत्रको मिही हैष | 
हम सतत उसके आधारसे ही चले जाते हैं. कोई भी पथिऊ इस बगा. | 
गेको निंदा कैसे. कर सकता है? । 


? आप तो कमे मागमें श्रोत और सा| 
ऐसे दो भेद बताते हे. पर हम तो अंवतकके सारे मागको कामाग है| 
जानते हैं; क्योंकि किसी भी मार्गेके अनुधावकको कुछ समयतक मी कला 
तो करनी ही पड़ती हे, अविक तो क्या, पर सिफ मागमें चलता भी र| 

क्रिया है ओर क्रियामात्रका समावेश कर्में विळीन है. प्राणीमात्रका सस , 
होना कमेमय हे जीना कमेमय हे ओर अंतमे सृत्युंवंश होना भी प | 

ही है. यह सारी सृष्टि कमेमय है. पर जहां जहां आपके श्रेष्ठ a: | | 

` झामदेवको सत्ता है, वहां वहां सर्वत्र ये कमे अपने आचरण करनेगो | 
बलात्कार बंधनमें डालनेवाले और दूर फेंककर धक्का देनेवाछे होतेस 

लिए हे देव ! हमने बीचका यह छोटा पगडंडी जैसा सबसे सादा सा| 

झच्युतपुर जानेके लिए योग्य माना हे. क्यो कि इसमें बढरबा के 
अधिक आगमन न होने ओर प्रभु अच्युतकी सत्ताते, वह विन्न नहीं || 
सकता. रही केरी बात, सो तो इस मार्गमें जाते भी हमें वेसा ही (१ | 
स्मात विधिके अनुसार ही) मानना पड़ता है. पर तुम्हारी जगी | 
आसक्ति-कामनासे नहीं ओर इसीसे उसके पद्धतिमें कमी कमी इ] 
वतनसा दीखता है. शोच, स्नान, भोजन, पान इत्यादि कायिक क 
सवेन समान ही हैं. ये ऐसे आवश्यक हैं कि इनके किये व ४) 

` ही सही होती सते निल अते नल गिना भी लले दी के 
Er र द्रे वाचिक और मानसिक आदि सब कर्मे भी हम | 
f § कहो ५४ 2६ मीति विना, या उनसे कुछ 'फळाशा रखे विना क्रिया ६. है! 
= "द अडा, अब हम कमेमार्गके निदक हैं या पोषक ९? इतना : १९१ | 


१ 
| 








Lg 
a 
य 


र, 
Ee = 5 ` म 
YT 2 





| न _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr > 
MSS >.” ele? 5. ह”, वक र > - Fr 


® a 
Le EV 


कामागमन ५ 


la ह पर यकी क, बोलाः-“बस, कंपानाथ ! अब तो 
म ळत हः खमय थोडा | है 
मम द्या र क्षमा करना.” पर चलना बहुत ह आपको जो 
कमद्‌द4 आजका रात बही रहनेका आग्रह उसने 
| कि: आप जसे सत्पुरुषका al अधिक कयात होनेसे बे 
लाम है, पर इस मागेमें हमें .प्रतिक्षण तुम्हारे बड़े अधिकारी कामदेवका 
भारी अय हें. उसका छलबलिया स्वभाव हम जानते हैं. वह क्षणमें पथिकके 
मनको भभाकर अनेक प्रकारके सुखका लाळच दे आगे जानेसे रोक देता 
है. बह बड़ा स्मरणगामी* ओर स्वेच्छानुगामी। होनेसे जहां हो वहां क्षण- 
भरमें आकर खड़ा हो जाता है. इस लिए बस, अब तो सर्वश्वर प्रभु अच्यु- 
तका स्मरणपूर्वेक प्रणाम करते हैं.” ऐसा कह कमेदेवको प्रणाम कर अच्युत 
` प्रसुकी जयध्वनि करते सत्साधकका संघ वहांसे चलता हुआ. 
काम्रागप्तन . १ 
विलंब हो जानेके भयसे, .एक चित्त होकर सब पथिक, सत्साधकके 
_ पीछे पीछे श्री अच्युत प्रभुका स्मरण करते हुए शीघ्रतासे चळे जाते थे. 
कुछ रास्ता तय किया था कि फिर सत्साधक सारे संघको सावधान कर 
. कहने छगाः-“प्रिय पथिको | निष्काम अच्युतमार्गियो ! सचेत रहना, जागृत 
_ रहना! किसीके कथनपर ध्यान नहीं देना, क्योंकि फिर अपने सिरपर | 
एक भारी. संकट आरहा हे.” 
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`. गह सुन कुछ पथिकोंने परछाः-“महाराज | अब फिर कोन संकटं आने- 
| वाला हे? देखो न वह सामने कोई सुन्दर पुरुष आता दीखता दै: यह तो बड़ा 


५ भे ओर पवित्र जेसा माळूम होता है. क्या इसीको आप .संकटरूप 

श a यही SRE 

. ` 'सत्साषक बोला-“हां, दां, यही! यही ! यही अपना संकट है. यही 

/ इमे. गिरानेवाळा है ! यह पवित्र नहीं महाभेला हे, .दुष्ट हैं. यही मनुष्य 

| प्राणीको, इच्छा न होनेपर भी बलात्कार वासनाकी ओर प्रेरणा करता 

` हे! यही सबको पवित्र मारीसे भ्रष्ट करता दै, यही. डुवाता ' हे, यही ऐसे 

| सन्मागै-अति पवित्र मार्गमे आरूढ ओर अपार परिश्रमसे' यहांतक या 

' यहांसे भी दूर पहुँचे हुए'पथिकको चाहे जैसे सुळावेमें डाल फॅसाकर फिर 

६8 जगतर्मे रगड़े खिलाता दै. त _ _. 
+स्मरणयामी अर्थात्‌ स्मरण:करते ही तुरंत वहां जा .पहुचनेवाल. | | 
"१ 1स्वेच्छानुगामी=नहां जहां जानेको अपनी इच्छा हो वहां वहाँ तत्काल जा 
{| वहुचनेवाला. देखो, कामफल्प्रापिकी इच्छा उजाला स्मरण होनेके पहले ही । 
१) पेरा होती हे. इसीको इस मोर्गेके बढ़े अविकारीका छपक दियाहै। |, . | 
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५४६ | प्रम पद्‌ 


यह सुन पथिक बोले;-“'महाराज-! यह कोन है १» 
दियाः-यह राजराजेश्वर कामदेव है *जिसकी इमलोग अभी बाते करते ब 
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कामागमन प्छ्धड 


यही इस मागेका प्रधानाधिकारी कामदेव है. यह भारी बटभार है. इसकी भख 
किसी आर भी तृप्त नहीं होती. यह्‌ अत्युग्र है, महाप्रपची, कुटिळ न 
आ हे, ज पवित्र मागे या सारे लोकमें यही भारी है. अपनी इस 
पथबोंयिनीसे इसकी यथाथ पहचान कराकर इसके वारं ते रहनेके 
लिए आज्ञा की है. पहला प्रस्थान देखोः- भ वद हक 
काम एप क्रोध एष र 
महाइानो महापाप्मा दिगि य | 
धूमेनातरियते वहियथा५५दर्शा: मलेन च। 
यथोल्वेनाबृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम ॥ 
आदृत, ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यंवरिणा। ” 
कामरूपेण दुष्टेन दुष्पूरेणानलेन च॥ ` ` 
इया सनो णि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानसुच्यते। | 
एत ज्ञानमाड॒त्य देहिनम्‌॥. 
` ` अथे-““काम यही, क्रोध भौ यही: क्योकि यंह काम आया हो और इसे इ- 
बाधा उठानी पड़े तो नः जाने क्रोध कहांसे आप ही आप वहां तुरंत आ पहुँचता है, 
इसकी उत्पत्ति रजोयुणसे है. जैसे आगको झुआं ढेक रखता दै, स्वच्छ :दर्भकोःभेल 
रेक देता है ओर गर्भके जालसे जसे गर्भ ढॅक्रकर, आदृत हो जाता हे उसी तरह इस 
| सारे संसारको इस कामने अपने जालसे ढँक दिया है. यह दुष्ट कामरूप नित्यका शत्रु, 
| . कभी भी तृप्त न होनेंवाली अभि है. बड़े ज्ञानी पुरुषोंके . ज्ञानको भी इसने अपने मोहक 
जालके आवरणसे डॅक दिया है. मनुष्यके ऊपर किस तरह यह अपनी सत्ता चला सकता दे 
यह देखो. मलुष्यकी इन्द्रियां, मन ओर बुद्धि सव उस (काम) के भाक्रयस्यान 
कहाते हैं. पहले उन स्थानोंमे बलात्कार पेठकंर वहां यह अपना मुकाम करवा हे और 
फिर तत्काळ देहघारी मनु्वके ज्ञानको ढैंककर मोहमें फॅसा देता दे. चाहिये 58 टे EE 
“इसर लिए मनुष्यको इससे बहुतःही सचेत रहना चाहिये. जोर 
फंदेमें फँसा उसके जप, तप, अत, दांन, भक्ति सब ऐख्येहीन दो जाते ह.” ' 
|| इतनी बातचीत होते: होते तो अतिचपळ ओर दशैनमात्रसे ही 
| प्राणियोंकों मोदित करनेवाला यह देव संघके समीप आ पहुँचा और 
| अपने चातुर्यपू्ण मधुर वचनद्वारा सबका चित्त आकृष्ट कर कहने ढ्गाः-- 
_ «आहो! दे पुण्यशाळी' जनो! है भाग्यवंतो! ऐसे निभेय ओर पवित्र पथमे 
| भो मानों पीछे कोई बड़ा भय आरदा हों, इस तरह तुम i इतनी उता- 
| -चढीसे क्यों भागे जाते हो? क्या तुम्हारे माराका कोई अरा रा 
'| :होगया है या आगे चला गया है. कि.जिससे उसकी खोजमें इस सरह 
' जोड़ धूप करते. हो? या कि रास्वा भूल गये हो ?' वास्तवं तुम्हें फिसीने 
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श्रमाया हे और.. इससे तुम सत्यं, सरळ तथा शीन 
छोड़कर टेढ़े सागेपर आरूढ़: हुए जान पड़ते हो. खड़े रहो! 
बबराना - नहीं, तुम्हारे - सोभाग्यसे ही म॑ .अनायास यहां आ पहुँचा ६ 
यहांसे कुछ दूर पीछे दो सुन्दर धुरंघर रास्त हैं, उन्हें तुमने यहां आते झा 
देखा नहीं है? ऐसे समृद्ध माग त्यागकर आगे चळे आये यह तुमसे भ | 
भूल हुई है. वहां छोटकर उस कर्ममागमें झिरो. सारा विश्व कमेके अधीन, | 
हें और भले या बुरे. कर्मका ही फळ प्राणी सुखदुःखादि रूपसे भोग है 
कैसे करना चाहिये और उनका उत्तम फल किस प्रकार प्राप्त हो स | 
इसके लिए यह कममागे निर्माण हुआ है. यही मागे. आचरण करे 
योग्य हे और.इसमें तत्काळ सिद्धि मिळती है. देखो! तुम्हारी पथवोषिती | 
इस घातकी साक्षी देती हे- | | 
क्षिप्र हि मानुषे लोके लिदिर्ससति कमजा | 
- अथ-मनुष्यलोकर्म कंमेमार्मम आरूढ मनुष्यको. शी प्र सिद्धि प्राप्त होती हैं 
`. “इतना होते भो. तुम ऐसा. वये परिश्रम क्‍यों करते हो! पढ. | 
'फिरो, पीछे आओ, मे तुम्हे उत्तम श्रेयस्कर मारी दिखाऊ: वहां जानेसे तुम / 
कुछ ही समयम-बडे:सुखके भोक्ता होंगे. अहा ! तुम विना जाने बूझे जाग | 
बढ़ आये, तो-भी चिन्ता नंहीं. अभी: तो आगे बहुत दूर तक मेरी सग | 
है पर' इससे आगे जानेमे फल नहीं है. जिस. मागेम तुम-जा रहे दोष | 
तो निराश्रय मार्गे दे, बिळकुळ उंदासीन मागे हे. इस मागमे कृत कमश | 
कुंछ फळं ही नहीं हैं. “हरे! हरे! व्यथे ही परिश्रम हे. ऐसा. कोन निवि | 
होगा जो बड़े पंरिश्रमसे,अनेक अन्नसामुग्री एकत्र कर. उसका सुन्दर परं | 
बना पेटमं क्षुधा होनेपर भी उस स्वादिष्ठ पाकका भोजन न करे ओर मती | | 
सांडको:: खिलादे ?-समथे अच्युत-प्रभुने हो. -सारे:कमाके . 1७ र्‌चे | 
उनकाःअनाद्र:कर्‌ व्यथ (परिश्रम क्यों उठाते:हो १7... -.> ०. पु घ्य 
ऐसे ऐसे. अन्नेक;मोहित,वचनोसे मुर्ध करके. उसने अनेक ' पो i 
प्रभाव, डाळ], पर. उसके आते .ही महात्मा  -सत्साधक थय | 
पहलेसे भी, अधिक शीघ्रतासे ; छिये. जाता था और जोर.जोरसे $ । 
जाता था कि सिंभालो! यह सव:बिगाडेगा, इसकी - सिर्फ बात, मध 


पर भीतर इाळाइळ.भरा. हुआ है, इस लिए उन्ह कोई नहीं;सुनता 
जुडी, ९ मत शीघ्र पार कर दो 
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इतना होनेपर भी कामने अपना बोलना बंद -नहों किया, इक 
'दूरतंक उनके साथ जाते हुए भी. उसने पथिकोंको पीछे फिरानेका प्रयत्न 
“किया. वह फिर बोछा:-“अरे मूखे पथिको] तुम मेरा कहना न मान कर 
दोड़े जाते हो, इससे मेरा कुछ. भी नहीं विगड़ेगा, पर इसःमागसे जैसे 
अनेक जीव आगे जाकर अंतमें कुछ फळ न देखनेसे निराश हो पीछे लौटे 
हैं वैसे ही तुम भी लोटोगे, पर तबतक व्यथे ही भटक मरोंगे, अब भी 
मेरी दाद सान कर सुखी हो. देखो, कर्ममार्ग फल देनेमें कैसा उदार हे. 
चातुर्मास्य यज्ञ करनेत्रालेको अक्षय सुकृत-पुण्य होता है जिससे वह | 
चिरकाल तक स्त्रगेसुख भोगता है. सोमयज्ञ करनेवाला अक्षय अर्थात कभी 
नाझ न होनेवाळा सुख भोगता है. अरे! ओर तो क्या; पर एक मात्र | 
शरीरका मळ दूर करनेवाले स्नानके समान सामान्य नित्यकमे भी जब बड़ा | 
फळ देनेवाला है तो फिर दूसरे श्रेष्ठ कर्माका तो कहना ही क्या? इस लिए दे | 
पथिको ! अपने भलेके लिए मेरा कहना नहीं मानते तो अब आगे जब बड़ा । 
भयेकर निराशारण्य आयेगा और उसमें तुम सब प्रकार निराश दो जाओरो 
तो हाथम आयी हुई यह संधि खो देनेसे तुम्हें भारी परिताप होगा.” 

उसके ये अंतिम वचन सुन, अस्थिरचित्तके पथिक घत्रराये ओर 
तत्काळ मंद पड़ गये. एकको देखकर दूसरा ओर दूसरेको देखकर तीसरा 
शेस अनेक लोग कामके जाळमें पैसे. महात्मा सत्साधकने वहुत गछ मता 
किया तो भी भ्रमित हुए वे भले बुरेका विचार शीघ्र न कर सकनेस पीछे 
` . रह गये. संघसे उनका फासला पड़ गया. बस हुआ, कामको इतना दी 
` चाहिए था. वह उनको अनेक आशाओंमें लळचाते और रिझाते पीछे 


“फिराकर कर्ममागेकी ओर ळे चला. 
यह संब घटना देखते हुए विमानवासी तो इस समय निरे स्तब्ध 


` «ही हो गये. कामदेवकी चमत्कारिक सत्ताके लिए उन्हें वडा आये हुआ. 
| वरेप्सुने महात्मा बंटुकसे कहाः- गुरुदेव | चास्तवमे इस पवित्र मारेमे | 
| कामदेवः तो वडा वित्नकर्ता है. देखो, महात्मा सत्साधकके संघम उसने bE फूट 

। डाल दी. उसने इन अनेक पथिकोंकों पीछे फिराकर सच्चे मागेसे भ्रष्ट हे 

| अब न जाने चह बेचारे भोले छालचियोंको केसे कुमागम घसीट फेकेंगा ? 

| शिव! शिव! ऐसे मार्ग ऐसे अधिकारीको केसे योग्य मांना होगा!” | 

| यदद सुन बटुकने कहाः-“राजन्‌ ! तेरी समझे फेर हे. काम कुठं 
| अंतःकरणसे दुष्ट या पथिरकोक्रा अनिष्ट करनेवाला नहीं, और यदि चैसा 
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. करनेकी योग्यता प्राप्त होती है. इसके लिए दुबेछ हृढयके सहज 
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हो भी तो उसकी यहां आवश्यकता है. काम सारे पथिकोंका हर. । 
है. अच्युतपथ जसे निर्भय ओर सीधे मार्गसे तो सब निरसे 
और बिलकुल अच्युठपुर तक जा पहुँचे, पर वहां तक सिए जानें हो मॅप | 
वहां जाकर भी पुरमं प्रवेश करना, सवथा दुरूण है. बहुत च क्या) 


भभ 
हे 
है 


'ओर अन्तःकरणकी बहुत बड़ी स्थिति हो तभी : पथिकोंको पुरे ग | 

















-सहज आत्मनिष्ठ अधिकारी जनोंको कास यहींसे रोक देता है ओर 
अन्तःकरणकों अधिक दृढ़ कर आगे बढ़ाता दै. अच्छा, अब मागेपर र | 
होता है उसपर ध्यान दो. देखो! उन पीछे लोटनेवालोंको तो कामै | 
इतनी देरमें बिलकुछ ही कमेमागेपर ले गया ओर अनेक प्रकारका विज 
बोध कर जिसकी जैसी इच्छा है वैसे फलबाले कमोमे वह उनको नियोजिर | 
करता है. पर स्थिर मनका साधु सत्साधक अब क्या करता है, वह दो? 
¬ बहुत देरतक तो सत्साधक अपने समस्त पथिकोंको स्थिरतापूवैक सयः | 
र सपाटेसे इसी लिए चला जा रहा था कि कहीं कामका उल्टा उपेतन | 
नोच ही न सुनना पेड़े.और न उसका असर अपनेकोया | 
परक हो, परन्तु जव. उसको माळस हुआ कि अब काम हे | 
Nt का भाग्य फिर गया था उन अनेक पथिकोंको सी साय ऐेश | 
इ तब तो वह कुछ धीरे चलने और कह्ने छगाः-प्रिय पथिको | काम्‌ | 
> i tel ओर्‌ 'वि्नरूप है, उसे तुमने अव. भळीभांती जाना हेग, | 
जीव र La च i ओर अस्थिर बुद्धिके आत्मरसायनसे विसुख | 
र द ai दे गये. इरे हरे! उन बैचारोंका अंतमे मब कळ 
समाधि ही छुटकारा होगा. आरंभमें काम उन्हें कदापि 
ननाह सुख दिखायेगा पर उससे क्या? इस लिए अपने संम जो | 
रे So | यही न दे कि पहले हम सब स्वलि | 
ते अि न मागके-सुख्य .तत्त्वोको. अच्छी तरह समझ कर बार 
ee करनेवाळे] बने. जो कामके अधीन हुए हैं उनकी 
: ° अकारक शाखावाली होती है.* बे वेदवचनोंके प्रमाण देकर 


कूछ-भी | नहीं है र पर उनका सिद्धान्त ऐसा होता ह्वै कि ज्ञगतमे 
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मि * श्रेष्ठ यही है कि उत्तम कमे करना और उ 8 
सुख-दं केलास “ईंद्रलोकका सुख भोगता. पर ये मूढजन ऐसा | 
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समझते कि इन कर्मॉका फळ फिर पुनजेन्म अर्थात जगुर पीछे फिर कर 
ल्क सुदन जा पड़ना हैं. इनकी दृष्टि सिफ ऐश्र्यभोगहीकी ओर 
होती है, पर उनकी बुद्धि . अविनाशी अच्युतपुरकी ओर जानेके लिए हढ 
प्रवृत्ति करालेबाली नहीं दोती.# वह वेचारा कमेदेव फिर भी कुछ अच्छा 
था. अधिक समता नहीं करता था, पर यह चपळ कामदेव और उसके अनु- 
यायी तो कमंसागेके नामसे बडी धांदछ मचाते हैं. 
च ~ आदे र ७ 
उनके कहन ओर समझानेका मूलमंत्र यहीं है कि सिफ इस कमेमा्ग- 
हीका अझुसरण करना, अर्थात्‌ यज्ञादिक क्रियाएं ही करना कभ दे. इसमें 
उन्हे परको आशा है पर अच्युतमागं और तदेतत कर्मादि सब मार्गोका 
सच्चा 1सद्ान्त, सव पथिकोके कल्याणके लिए, परम दयाळ भरीअच्युत प्रभुने 
स्वतः गुरुरूप होकर, अपने एक प्रियतम पथिकसे कहा है, वही इस अच्युत- 
पथवोथिनीके नामसे इस डोकमें प्रसिद्ध है. उसमें प्रसुने श्रीमुखसे कहा हैः- 
“कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कमफलहेतुभूमा ते संगोऽस्त्वकमणि । 
कमज बुद्धियुक्ता हि फळं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
५ जन्मवन्धविनिमुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
अथ-''हे प्रिय पंथी | तेरा अधिकार मात्र कमे करनेका दे. कके फछोंमें तेरा 
अधिकार कदापि नहों है. फलकी आशासे कमे करनेवाला तू हो तथा कर्म विलकुळ 
न करनेका अनादर भो. न करना; क्योंकि जो पथिक स्थिर प्रज्ञ ओर विचारशील होते. 
| हैं, वे कमेके फलकी आशा छोड़ देनेसे जन्मवंघन अर्थात्‌ जगत्पुरम फिर जा पढ़नेके 
भारी भयसे मुक्त होकर दुःखरहित अच्युतपदमें जा पहुँचते हें.” | 
ट | ` फिर हे पथिको! ये फलमार्गी जो फळ पानेकी इच्छासे काम कर- 
| नेवाळे हैं, अपने कमेमें वेदविद्दित नियमसे जरा भी भूछ “करें तो उनका 


| | वह कमं बिलकुल व्यर्थं जाता ओर परिश्रम भी याँही ज्ञाता है, या इससे र | 
| विपरीत वे कर्मदेवके अप्रराधी होकर बड़ा अनिष्ट फल ग भी ( 


कि, शासत्रविधि छोड़कर यज्ञ करत्तेवालेका यज्ञ, शत्रुरूप अर्थात्‌ 


| ` नेवाळा हो जाता है. उनके मागेमें यह एक भारी भय है. अपने सरळ मागेमे 


| वैसा कुछ-भी' नहीं है. हस लोग तो अपने आवश्यक कर्म निष्कामरूपसे 
| करते ही रहते हैं और उनके करें यदि अपनी इछ मूल भी हो वो इसका 
| दोष (प्रत्यवाय) हमें नहीं लगता; क्योंकि वाय) हमें नही लगता; क्योकि हमारा तन "0 ५ "> तन, मन, सदा श्रीअच्यु- 





` विधीयते ॥ गीता २।४३।४४ यः शालविधिपुत्यज्य कामकारतः 
| न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ गीता १३३३ 





| 7 जोतेप्सक्तनां तयापहतचेतपाम । . व्यवधायात्मिका चुद समाघो न. 


ह 
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तके स्मरण:तंथा गुणगा नमें प्रत्त रहता और अपनी. बुद्धि रस समै पे | 
चरणोंमें जञा पहुँचनेके विचारोंमें.स्थिर रहती है इससे वे कुपाछु प्रभ हक 
सब दोषोंको क्षमा करते हैं! पंथबोधिनीनें इसकी स्पष्ट साक्षो a | 
कहते. हैं. कि, 'न इसमें आरंभका नाश हे ब पाप ही लगता हैः 8 
अब ऐसा है तो. मन. तथा बुद्धिकों अममें डालनेवाली कामदेवकी. वाणे र | 
सुन हमें बुद्धिको अपने मारेसें स्थिर रखना चाहिए. अब देर होने oh | 
और विश्रामस्थान दूर है, पर तुम सत्रको वारथार सेरी यही चितावनी ३ | 
किःकाचका दुकड़ा दिखाकर हीरा खींच ठेनेवाछे कामदेवसे. सदा सके 
रहना. वह्‌.तो बहुरूपी है. इतना कह वह महात्मा शीघ्रतासे आगे चलने हा. 
र कमेसारी-दानयाले | 
_ कुछ रास्ता तय कर वे आगे गये, इतनेमें फिर एक नूतन घटना घरो. 
उस सागको दाहिनी बाजूसे एक सुन्दर मागे फूटता था. “यह मागे अपा. 
नहीं है, तुम सब आर आडे तिरछे कहीं न देख केवळ मेरे ही पीछे झो | 
चळे आओ.” ऐसा पथिकोंस सत्साधक कहता ही था, कि इतरे स “ 
मागेसे एक सुन्दर, श्रीमान्‌ ओर अनेक प्रकारके विचित्र सुख भोग | 
रेला दिव्य पुरुष, उसं संघकी ओर आते दीखः. उसके मुखमंडल्से सा | | 
ही माळूम होता था कि वह अतिशय उदारमना था. ˆ ” | | 
` शीघ्रतांसे पास आकर संघके आगे पीछे घूम. फिरकर' उसने सत्सा | 
बक आदि सत्र पयिकांको प्रेमसे प्रणाम किया. फिर गंभीर किन्तु स | 
स्वरसे का कि “हे पुण्यात्माओ ! इस निर्भय मागेसे इतने धबराये हर | 
1. द मो मत और न दोडादोड करो. दिन म | 
उत्तरनेका पथिकाश्रम है. ल दक य मंदिर दोखता दै व्ही कळि | 
न रस पवित्र मार्गके सारे. पथिक यहाँ: पड़ाव डरी | 

ह; क्यों कि इसमें पथिकोंके लिए सब प्रकारके सुखोंकी योजना की गी | 


RT ITN» 0 न 














है. चह देखो, इसकी दोनों बाजुओंमें दो पवित्र जलाशय हे, जिनमें फ | 
इ और क पीनेके काम आता है. इसके निकटही वार्ण | 
द अगणित वृक्ष अनेक प्रकारके स्वादिष्ठ पके फलोसे शुक रे / 








__ पंथिकाअम नहीं है लिए ही हे. फिर यहांसे आगे पासमें अब दुसर * | 
अ इ इस लिए प्रिय भाइयों ! तुम यहीं विश्राम करो”... 


न र 
व्वा 3 
करनेकी 
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| मुख्य सागेके पाससे यही निकले हुए इस दूसरे मागे और उससे आये 
४ हुए इस पुरुषको देख सत्साधकक मनम भारी भय समा गया कि, कहीं यह 
| इस काम जैसा फिर कोई हमारा अनुयायी न हो और हमे फॅसा कर अपने 
र नाशवंत मागपर ले जानेको न छलचाव, इस लिए हम यहां 
ह 
य 





कामुक आर 

खड़े ही न हें i एसा उसका निश्चय था. पर यहांसे आगे पासमें कोई दूसरा ` 
'पथिकाश्रम नहीं है एसा उस पुरुषका वचन सुन ओर उसके वबचनोंम अवतक 
“बिलकुल निःस्वाथेभाव देख, सत्साधक तुरंत खड़ा हुआ और सव पथिकोंके 
` "एकत्र होलेपर, उन्हे लेकर उस पशथ्चिकाश्रमकी ओर गया. वह आनेवाला नूतन 
पुरुष भी संघके उतरनेको व्यवस्था कराकर तुरंत ही वहांसे चला गया. 

। दिन कुछ बाकी था. सायंसंघ्योपासनाको देर होनेसे अवकाश मिला 
/ त 'देख, सत्साधक अपने साथियोंके प्रति समर्थ अच्युतप्रभुके अद्भुत चरित्राका 
| कथन करने ळगा और उख कृपाळुके अछोकिक सामथ्येका वर्णन कर उसीकी 
| शरणमें झा रहना सबसे श्रेष्ठ अभयस्थान# है, ओर उसकी शरणमें जानेके लिए 
3 हम लोग जा रहे हैं, यही परम शांति ओर शाश्वत सुख प्राप्त करनेका सबसे 
| उत्तम माग है, इस लिए चाहे कोई कारण हो, पर इस मागसे पतित न होनेके 
| लिए सचेत रहना चाहिए, ऐसे अनेक दृष्टान्तोंस दृढ़ीकरण करने ढगा. 

| इतनेम वह मागस्थ दिव्य पुरुष वहां फिर आता मालूम हुआ. इस समय 
| उसके साथ दो दूसरे लोग थे; एक नवयोबना खरी और एक अत्यन्त सुन्दर युवा 
| पुरुष. उन दोनों पर स्वाभाविक ही सबका चित्त चढा जाता था, वे बिळकुळ 
| ‹पथिकाश्रमे संघके समीप आ पहुँचे, तव पयिकसमा ज दूसरी सत्र बातें छोड 
| कर इकटक उनकी ओर देखने लगा ओर चाहने छगा किं वे हमारे समीप 
| . आकर बैठें तो अच्छा हो. केवळ सत्साधकका मन उनको देखकर नहीं लुभाया- 
| चह युवा पुरुष आते ही विनयपूवेक वोळाः-“अदो! धन्य है! ऐसे 
| वीरपुरुष! अरे ऐसे अच्युतम्रिय पुरुष हो परम नाशवन्त और दुःखमच 
| जगत्पुरसे सारे प्रयत्नोद्ठारा निकल इस पवित्र मारोम आ सकते हैं. मार्गेमें 
| आ जानेपर भी ( सत्साधककी ओर उँगली उठाकर ) ऐसे पुरुष्का अनुसरण 
१ करनेसे ही परम श्रेय प्राप्त होता दे. अहो महापुरुष! आप धन्य हो; क्योंकि 
|| इस जनसमूहको काळमयसे बचाकर यहांतक छे आये हो. आप जो संघको 
। ए भावेन भारत! । Fe र 
“त बा स्थान यात श्वर. ॥ गोता १९ जो प, . 
1अच्युतप्रियभर्थात जिघे प्रभु अच्युत ही प्रिय हैं या प्रभु अच्युतको जो भिय हैं, वेन. 
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अ पड़ता है इस महाभयके र | 
आया हुआ अत्युत्तम माग लांधकर ? 
ल हता आप जैसे परम सुज्ञ एसे परमावर ` 


क 


भोर एक भत्यन्त खन्दर युवा पुव. 
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दो दुसरे 


इस समय उसके साथ 
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कमेमार्ग-दानमार्ग ५५६. 


| अतिक्रमणे करेंगे दी नहीं. परं होगा! इजे नहीं! आंप अभी कुछ उसको 
। ¦ एरिसीमासे वाहर नहीं हो गये. आपका यह पवित्र माग भी उस महामार्गका 
: | बग है और अंउमें अपार दिव्य सुखके स्थाने पहुँचानेवाळा है.” 

' उसका ऐसा अंतिम वाक्य सुनं सत्साधक तों मनमें चमक उठा... 
' | इसने देखा बास्तवमें यह तो उस कामदेवका छोटा भाई है! अरे यहां तो 
| ह्या! और उस उचाटसें ही वह बोळ उठाः-“अच्छा, यह तो सब ठीक 
| है, पर आप हे कौन? आपको क्या उस कामने भेजा है कि जिससे वीचे. 
| पड़े हुए श्रेयस्कर मार्गकी आप बडाई कर रहे हैं??? 

यह खुल वह पुरुष बोलाः-' ब्रह्मन्‌! आप शान्त हो निर्भय रहो. 
| इस निभय मागेमें आपको कोई भी सता नहीं सकता. इम तो सिफ यह 
| जाननेके लिए अपना धमे हीं पाढते हैं कि सत्य क्या है. में इस दीखते 
| हुए सुखद्‌ मागेका अधिकारी हुँ. यह मागे उस कमेमागेका सिँ प्रका- 
. | रान्तर ही हे और इसमे की जानेवाळी मुख्य क्रिया दान होनेसे इसका 
4 नाम दानमागे है. इस मार्गका परिपाळक दोनेसे मेरा नाम दानाधिप दै. - 
| मेरे साथका यह युवा मेरा पुत्र दै. इसका नाम द्रव्य है. यह मेरे दाना- 
| धिपत्यकायेमें प्रधान सहायक है. पर इससे भी बढकर इसकी करुणा» 
| वया और उदारता नामकी खयां सहायिका हैं. हमारे मागमे आनेवाळे' 
| पथिकमात्रसे ये दोनों आवश्यक पदाथेका प्रबंध कर बारंबार दानकम 
| कराते हैं; अन्नाथीको. अन्न .और ठृषातुरको जळ देते हे, रोगीकी सेवा 


| करते हैं; कन्यादान दिलाते हैं और उनके द्वारा पथिकाकी सुब बर्मात्मा. 
| और उन्नत बनाकर अनेक प्रकारके दिव्य सुख दिखाते हें. आपके सारे 
| संघको वे उसी तरह दिव्य सुख देनेवाले हों.” ॒ 
| र हे साघो] आप जिसका 





इतना कहकर वह दानाधिप फिर बोळा; “ hse 
| अतिक्रमण कर आये उस श्रेयस्कर pgs डु में ही तारीफ. 


| नहीं करता पर सर्वेश्वर अच्युत परसुने भी स्वयं कहा है. अपनी पयद सि~ 
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! काका तीसरा प्रस्थान देखो... . . न 
| ` _ त्याज्य दोषवदित्येके कम माडुभनोषिणः | 
| - ` ` य॒ज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ . . ना 
|. - अर्थः-कर्म सदा दोषवाला है, इस लिए त्याग देना चाहिए ऐसा अनेक पंडित | 

| (वानी ) कहते हें, पर यह सत्य नहीं है. यज्ञ, दान ओर त१रूप कर्मा तो कमी 
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“त्याय हीं नही. करना चाहिए; क्योंकि ये यज्ञ और | | 
पँडितजनोंको. पावन करनेवाले हैं, ” नः परह भे 
` परन्तु होगा कुछ चिन्ता नहीं, आप इस यज्ञमागे-कपैमा््ञे षे 2६ 
"दर जो आगे चले आये यह एक तरहसे अच्छा ही हुआ; क्योंकि | 
: अह्‌. दानमागे यज्ञमागेका ही अंग है. पर उसके जैसा कठिन नहीं है. पते. 
"क्रियाओंसे पग पग पैर बहुत सचेत ही रहना चाहिए; पर यहां रेच 
चलते ही तुरंत मेरा पुत्र द्रव्य और पुञ्रवधू करूणा तुम्हारे साथ होगी ड | 
जिस पथिककी जैसी तथा जदा जानेकी इच्छा और शक्ति होगी तदनुसार | 
“दोनों आवश्यक साधनोंका प्रबंध कर उसको उल सुखमय स्थानो च 
' देंगे. इसके सिवा फिर परम साध्यी परमाथेश्रद्धा नामकी देवी है, कग) 
“नित्य आकर सहायता करती रहेगी. हमारे इस दानमापीका मुख्य त | 
इतना दी हे कि रास्ता चलते हुए पथिकके पास जो कुछ उपयोगी | 
र्‍या निर्वाह वा सुखका साधन हो, उससे अपना स्वत्व उठा कर ब से | 
किसी दूसरे पात्र मनुष्यके उपयोगके छिए श्रद्धापूवैक देदे: इसीका तप! 
“दान है. इस दानकमेके फळ बहुत बड़े हे. जैसा दान, बैसां फल: दासा | 
“बड़ा परोपकारी माग है. परोपकारशीळ और दयाळु मलुष्योंकोतों ब | 
साग बहुत ही प्रिय छगता है. वे तो स्वभावसे ही दानमार्गमे चलते हैं गे | 
के मागेमे पक राय आरूढ़ पथिक अच्युत प्रभुको बड़ा ही प्यारा लगता दै. वात | 
'पकाराथ ओर दयाके कारण भी दानमार्गमें आरूढ़ नहीं हेग! | 
जगत्पुरसे यहा तक आनेका व्यथे प्रयास भोगते हैं, वे भक्त ऐहिक शो | 
यारळौकिक सुखके भोक्ता कैसे हों? सिर्फ थोडेसे परिश्रम मोरा 
उन हर कळक की मु 
आ ताच अनेक का त सा कया याता, जाते है. | 
= `" अनके भकारके हैं, पर दश उनमेंसे महादान माने जाते है 

| कया ति नागा दासी रथमहोग्रहाः। | 
जे ० याच कपिला घेचुमेहादानानिवे दश” , | 
लि तिल, हाथी, दासी, रथ, सूमि, घर, कन्या भोर ` 
| वस्तुका दान करनां, महादान माना जाता हैं. | 
ओंका र. फळ बहुत बड़ा है. विधिपूर्वक केवळ सोनेकी | | 


` आनन्दसे रहता हैं. सब #ंगारोंसे सजा हुआ और 
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घोडा किसी सुपात्रको दान. देनेवाला . मनुष्य सूयलोकमें -जाकर आनंद 
करता है. उसी प्रकार पूर्णिमाको. तिळका दान देनेवाला अश्वमेघयज्ञ 
जितने पुण्यका भोक्ता होता है. हाथीकों. दान करनेवाला .स्वग या शिव- 
हे ढोकमें जाता है. दासीके . दानसे अक्षय सुखभोग, रथदानसे रिवलोक- 

| प्राप्ति, भूमिदानसे स्वर्गादि दिव्य. लोक, गृहदानसे ब्रह्मलोक, कन्यादानसे 
| सपितृ त्रह्मलोक ओर कपिलांधेनुके दानसे भी इच्छाम जो आवे उस स्वर्ग 
५ | | था चिरकाळ तक रहनेके लिए ब्रहलोककी प्राप्ति होती है. इनके सिवा 
| ओर भी अनेक दाने हैं जो करनेमें सरळ होनें पर भी अपार पुण्यप्रद 
१. और उत्तम स्वगसुखके देनेवाले हं. ऐसी दशामें हे महाजन! कोन ऐसे 
ग पुण्यदायक मागेके अनुसरण करनेकी इच्छा न करेगा! आप सब पथिको 
| सहित रात भर यहां सुखसे रहें. सबेरा दोते ही दूसरी सारी चिन्ताएं 
छोड़ कर इस पुण्यपथसे प्रयाण. करें. मेरा पुत्र ओर स्तुषा* ( द्रव्य ओर 
| उदारता ) दोनों तुरंत आपके साथ होंगे ओर जव जितनी सहायता चाहिए 
| दो. श्रद्धादेवी भी सदा साथ ही रहेगी.?” 
। दानातिक्षारीने जब इस प्रकारका सप्रमाण उपदेश दिया तो अनेक 
पथिक जो अकाम! अच्युतपथके सचे तत्त्वसे अभी पण ज्ञाता न हुए थे 
| निश्चयपूवक अपने मनमें समझ गये कि हमारे गुरु महात्मा सत्साधक अळः 
| हमसे आगि चळनेका-आम्रहद नहीं करेंगे; क्योंकि हमें तो ऐसा जान पड़तः 
| है यह दानमागे उन्हें अच्छी तरह पसन्द है. इतनेमें वह महात्मा दाना: 
| बिकारीको .संत्रोधन कर बोलाः-“देव! आपने . जो कहा वह ठीक हॅ- 
| आपके कथनानुसार दानमाग अतिदाय पुण्यप्रद द ओर उससे परोपकाररूफ 
| बड़ा परमार्थ सिद्ध होता हे. इस लिए इसमें संदेह नहीं कि दानमार्गई 
| अच्युत प्रभुको प्रिय. होते हैं; क्‍योंकि अच्युत प्रभुको सिवा इसके औरः कुळ 
| भो प्रिय नहीं हैं कि परोपकार अर्थात्‌ दूसरेके दुःख दुर करना, आवशय- 
| कतावाळेके अभाव दर करता और प्राणिमात्रका भा 'कर उन्ह सुखी 
| करना. पर आपके मार्गमें पथिकोंकों जो एक सर्वोच भय सताता लिव तो 
| आप-जानते दी होंगे; आपके ऊपर क्या कोई वडा अधिकारो ह 
| दानाधिपने नम्नताप्रवक उत्तर.दियाः- हों; सारे कमेमागे पर जिनव हे 
, संपणे सत्ता वे कामदेव हमारे बड़े, अधिकारी :३.० .. व्र 
| ` ` सत्साधक-बोलाः-“बस हुआ, यही,तो. वडा भय है, यह.कामदेव सारे: श | 
| क. पशथ्चिकोंके दानादि कमे करते समय हे. 
| पंथालुयायियोंकों अष्ट करता है. उह विको वा लय करता है. वह जय 

| ` झल्लुषा-लदकेकी खी. ग अकाम-करामनारहिन-फळेच्छाहीन.. ` + ` 
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"आकर उन कमोके उत्तम फळके लिए छलचाता. है अतः बेचारा भो ह | 
उत्तम दानकम करने पर भी उनके फळ सोगनेके लिए प्रथ्वी पर अ 
आकर ऐसी दशाको प्राप्त होता है.” जक्ष 

“दानं द्त्वा वाञ्छति स्वर्गलोक इशे गत्वा ञ्जते दिव्यभोगार 
भोगान भुवत्वा क्षीयते एण्य्मेसत क्षीणे पुण्ये मत्येलोके 
अथ-दान देकर दाता उसके फलद्वारा स्वर्या दिके सुखकी वाञ्छा करता है, (हे. 

“श्वर्गम जाकर दिव्य भोग भोगता है, पर यह भोगरूप फल भोगनेसे दानक शोक 

"ण्य भुक्त (पूर्ण) हो जाता ओर उसके पूर्ण होते ही उसे झत्युत्गोकम पुन आना पा 

यह मृत्युलोक उस काळपुएुषके झुँहमें पड़ा हुआ जगतपुर हे, ह 

-इम बड़ी कठिनाइसे छूटकर यहां तक आमे पाये हैं. इसी प्रकार, हस भ्रे 
| 
| 



























| 
| 


होनेसे वेचारे भोले पथिकोंकी महादुदेशा होती है. इस विषं ते 
'औंच्युतने अपने हीं एक प्रियतम पथिकसे पहले 'कहा देकि- 
"चिद्या मां खोमपाः पूतपापा यज्ञेरिष्टा स्वगंति प्राधयन्ते। | 
ते पुण्यमासाद्य सुरेंदळाकमरनस्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान 
तेतं भुक्त्वा स्वूर्गळोॐ विशालं कीणे पुण्ये मत्येलोक विशन्ति 
पच अयाधसमलुप्रपन्ना गतागत कामकामा. लमल्ते। 
अथः कमका प्रतिपादन करनेवाले तीनों वेदोंको% अनुसरण कर समे | 
आर सोमरस पीनेवाळे जो लोग यज्ञद्रारा मेरा यजन कर,पापोंसे ञुदध हो उपबम | 
स्वगेकी इच्छा करते हैं, वे पुण्यवान सुरेंद्र खोङकोः प्रास करते हैं. ओर वहां लग | 
डेवॉके जसा द्न्यि सुखे भोगते ह फिर्‌ थे उस्‌ विशाळ स्वर्गछोकको भोगकर, 
णं होते ही खत्युलोकमे आते हैं. इस प्रकार यद्यपि वे वेदोके अनुसार ही चते 
तथापि कामके अमानेसे भोगेच्छासे काम करते हैं, इससे उन्हें बारम्बार बाग | 
गम्नन+ प्राप्त होता द्द | 
हैं मार्गाधिप! उस घोर कराळ काळके पंजेसे छूटनेकी आशे श॑ | 
तक आने पर भी हमें स्वगेभोगमें ललचांया, तो फिर जगत्पुर तो 
'आया हो. तो फिर जितना आप कहते हैं उतना श्रेयस्कर मागे ब र 
कहा जा सकता ह? अरे नही, में भूलता हूँ. मार्ग तो सब श्रेयत" 
5 पर जिसका स्वत्व चपळ कामदेवके हाथमें है डस मागसे पतन टी { 
म 
bo वेद चार हे, पर वास्तवे जिनमे यज्ञादिक क क्रियाएं विसता ब 
5 गई है वे कक, यजुष और साम तीन माने जाते हें और इससे कममार्गी 
तयी इहते हे. यशक्रियागे काम आनेवाली `सरोमवह्वो चामरी थि 
gr i च पति इन्दका लोक अर्थात्‌ स्वग +आनाजाना, जन्ममरण, ` | 


स्कर यज्ञमागेमं भी जिसे तुमने अभी बताया, कामदेकके बड़ा अपिफ़ारै 
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डर | हे, और जो पथिक गिरता है उसकी दुदेशा हुए विना रहती नहीं. फिर 
॥ ५ इसर कामके झुळानेसे पथिक यज्ञ दानादि मार्गाम॑ जानेकी भूल भी कर 
|` बैठताहै- अतः उसके वे कमे भीं यथाथ नहीं होते. देव! आप जानते ही 
| होंगे कि प्रत्येक: काम तीन प्रकारका हे. उत्तम, मध्यम और अधम. सात्त्विक 
| कर्मे उत्तम, राजसी मध्यम ओर तामसी अधम है. जो काम नित्य नियमा- 
| नुसार, आसतक्तिहीन हो, रागद्वेष त्यागकर और फलेच्छा न रख कर किया 
| ज्ञाता है, वह सात्त्विक कमे कहाता दे. पर जो काम कामना रख कर 
| (फलकी इच्छा रख कर ) या अहंकारसे बड़ा क्लेश उठा कर किया जाता 
| है बह राजस कमे कहाता हे ओर जो काम करनेसे भला या दुरा क्या 
' | परिणाम आयेगा, धन ओर समयादिका कितना क्षय होगा, ओरोंको कितना 
1| कष्ट होगा, और हम इसे-कर सकेंगे वा नहीं इत्यादिका विचार न कर मोहसे 
| किया जाता है वह तामस कमे कहाता है.”” ; 

| “इस लिए हे मार्गाधिप | में जानता हूँ कि'खास कर उस (कर्म ) 
| मार्गसे जानेवाछे पथिकोमेसे कोई विरला हीं पुरुष कामको कुछ न समझ, 
1 ऐसा उत्तम सात्त्विक कमे कर सकता होगा ओर वैसे महात्माको तो अंतमे 
_ कपाल. अच्युत प्रभु अपने ही मागेकी ओर खींच लेते हॅ कोई कोई लोंग जो 
३ | ज़रा सचेत होंगे वे कदाचित मध्यम राजसी कमे करते होंगे, पर वे स्वर्गादि 
| भोग कर, फिर जगंत्पुरमें जां पड़ते होंगे, पर शेष तो सब अधम-तामसी ही 
| कमे कर॑ते होंगे, ऐसा मेरा निश्चय हे ओर इससे उन्हें अतो अष्टस्ततोञपि 
| भ्रष्टाः, अर्थात. नं यहांके न वहांके?' 'घोबीका बैल न घरका, न धाटका,' 
| Ei ल कहूँ, इसके लिये दानाधिप विचार “कर रहा था, 
`) इतनेमे.महात्मा ,सत्साथक फिर बोळाः-“मार्गाध्यक्ष | इस परसे :आप शायद 
| क कमार का ने 
| | wh नावि कग मे ब Nate किल हत bes 
| रूप है. इससे वे यदद जानेंगे कि दान कया ९ 1... किये गे ह थे ही 5 
| चाहिए. यज्ञ दानि जो जो के तुम्हारे मग किये जाते हे ही भं प्त जो जो कमे तुम्हारे मागमे किये जाते कै वेदी | 


f नियतं सङ्गरहितमरागद्रेषतः | | 
> इकारेण ९ तद्राजसमुद हतम्‌ IRN 
| त्तु कामेप्सुता कमे साइंकारेण वा पुनः । क्रियते बहुछायास अरब 


हा j अनुबन्ध॑ क्षये हिंसामनपेक्ष्य च पौरषम्‌ । मोहा | मोहादरमयते गीता १८०२५ 
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सव, हमारे इस निर्न शान्त अच्युतसागेमें भी अवश्य किये जार ४ 
उस मागेसे जानेवालोंके जैसे तुच्छ देतसे नहीं, किसी फडा रे 
सर्गादि लोकोंमें जानेकी इच्छासे नहीं, किंतु इस जच्युतमार २ ६ 
तन, मनको अत्यंत पवित्रता रखनेके लिए किये जाते हैं. क्योंकि को न्‍ 
रखे तो.मागेसे पतित. हों ज्ञाय ओर अंँतसे अच्युतपुर भी न प | 
'डिए.वे सब अच्युतापेण करके किये जाते हैं. उनके करनेसे तन, मर स 
उत्तरोत्तर पवित्र शुद्ध होते जाते हैं. हमारे मागेसे : अंतमें अखंड आ | 
जैसे समर्थ अच्युत प्रभुका योग होता है; इस लिए. वहां जानेवाहे पि | 
कोको हमारी मार्गबोधिनीमें योगी? नामसे बताया है. अतः ये योगे | 
अच्युत प्रसुसे योग दोनेकी इच्छा झरनेदाले-संथन करनेवाले अपने कित | 
शुद्धि दोनेके लिए 'फ्लाशा त्यागकर अझने शरीर, मन, बुद्धि और छि | 
इन्द्रियोंद्वारा भी कमे करते हैं. पथयोधिनी प्रस्थान प्रथममें कहा है: | 
“कायेन मनसा बुद्ध्या केवळेरिन्झियेरपि।. . 
_ ` ` योगिनः कर्म कुवन्ति संगं सयदत्वाऽऽत्मशुद्यये। 
`. अथ$-संग | झन वैर \ 
_. पर तुम्हारे दान-मागेको व्यवस्था इससे विपरीत दै. प्रत्येक कर | 
जसे उत्तम, मध्यम ओर अघम तीन प्रकारका है, वैसे ही प्रत्येक दात भ | 
दे. तुम्हारे मागेसे जानेवाळा मध्यम तथा अधमर दो ही प्रकारके दात कर | 
ता है, र. जो सत्य श्रेयस्कर उत्तम प्रकार हे: उसका.आचरण ह | 
नह कर सकता. प्रत्युपकारार्थं अर्थात्‌ किसीने कुछ उपकार किया, | 
उसके बदले उसे जो दान दिया जाय, या -फलाशासे. अंधवा मनमें दु 
डेश प्राकर बलात्कारसे दिया जाय, वह: दान राजस अर्थात्‌ मध्यम क | 
रक्रा. कहा गया. है: ओर जो अयोग्य स्थान; -अयोग्य समय और भयोग | | 
दो ल्य दान डेक योग्य, न हो उसको *अइंार भरतं | 
९५ जय चह तामस . “RS क है पकः 
धिनी प्रस्थान तीसरेम न्याहरी ब कमक & ह 1 
` `` “यु धत्युपकाराध फळसुद्दिठ्य वा पुनः: : 
र दीयते च पिहि तला पता खत REESE. 
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कर्ममारी-दानमार्ग ५६९ , 


| अथेः-उपकारके बदले या , फंहाशा रख :( करि मुझे धन, पुत्र, श्री और सुख 
. | भिछे) कदराते नसे दान करना राजस दान है और देश कालका विचार किये विना 
(' | अपात्रको असत्कार ओर अनादरसे जो दान दिया जाता है, वह तामस दान है. 

| “ततुस्हारे दानमागेमे ऐस दो प्रकारफे ही दान हो सकते हैं. मुख्य 
| अधिकारी कामदेवकी सत्तामें रह कर पहले या दूसरेसे श्रेष्ठ, निष्कांमपनसे 


1 | दान किसीले नहीं हो सकता. क्योंकि यह प्रकार तो इन कहे हुए 


 प्रकारोंसे निराळा दै. किसी भी उपकारके बद्ळेमें नहीं, पर ऐसा जानकर 


. | कि यह मशुण्य दानरूप मेरे इस उपकारका बदला नहीं चुका सकेगा. 


| योग्य स्थान, योग्य काळ ओर योग्य पात्रको, किसी फळकी आशा विना, 
| दान देना सेरा कतेव्य है, ऐसा समझ कर जो दान दिया जाता है, वह 
| सात्त्विक अर्थात्‌ उत्तम दान कहां गया है. लट 
| दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे | 

देशे काले च.पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं विदुः ॥ ` 

F अथेः-देना ही चाहिए ऐसा मान कर अनुपकारीको देश, काळ या पात्रापात्रक्रे 
\ मेद विना जो दान दिया जाता है, वह. सात्त्विक दान है. 


अर्थात्‌, हमारे पास जो कुछ है, हमें जो कुछ प्राप्त होता है और जो. 


| कुछ हमारे उपयोगमें आता है, वह्‌.सब प्रभु अच्युतका है, ओर उनही- 
| की .कपासे हमें मिला है तो .वहू. सब उनके पवित्र आज्ञानुसार, उनकी 
| 'ेतिक्रे लिए, उनकी शरणमें पड़े हुए योग्य मनुष्यको यदि दें तो इसमें 
| किसी भी फलकी ..आशा हम केसे : रख सकते हें? यह तो सिफ हमारा 
| कतेव्य ही कहा जायगा. यह कतेव्य सतत करते . रहनेसे हमारा मन प्रभु 
,। अच्युतके अपरांधरूप पापम लिप्त न होकर, सदोदित पुनीत होता जायगा. 
| इस लिए भूखेको भोजन, प्यासेको पानी, चंगेको वस्न, बढ्द्दीनको सहा- 


| यता और अज्ञात्रीको सच्चा मार्ग बतानेका दान करानेवाला हमारा कतव्य 


| | | ही हमारे प्रत्येक पश्रिकको सदा. समझनेका विषय हे. तुम्हारे मागेसे हो 
| कर भी सचेत पथिक वैसा ही कतेव्य पूर्ण कर न्यूनाधिक फेरस भी पढ़ 
| कर कदाचित्‌ निर्भय पदमेरं जा सके; पर चपल कामकी सत्ता ढांध कर 


| तो कोई बाहर ही नहीं जा सकता. इस लिए आप अपने घरको पधारो- 


3 अस संघते कोई भी पथिक आपके मागम नहीं जायगा.” . ह. के 


| ऐसी सार्थक और सप्रमाण बात सुन कर निरुत्तर हुआ म 
| असन्न होकर बोलाः-अहो मदापुरुष! आप धन्य हो मागका २ - 
निमय पद=निर्भय स्थान, विना भयका स्थान) भभयस्थानेः . 
३६ | 
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. कर प्रमुके मांगलिक नामकी गजना करते महात्मा सत्साघकका संघ पष « 
` काश्रमस धीरे धीरे बाहर निकल रास्ता चलने लगा. अंतरिक्षका दिन | 


. पदाथ पर समत्व या गवे नहीं होता वह पंरंमशान्तिके स्थानरूप #९० - 
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५६५ | 


यणे रूपस जानते हो; इस लिए आप स्नेक विल्नद॒गों* को लांघकर कप 
सुरक्षितरूपसे अच्युतपुरकी ओर जा पहुँचेगे. आपके निष्कामपनस म . 
बड़ा संतोष होता है; इससे भे प्रसक्ष होकर कहता हूँ कि, मेरा यह पुत्र 
यह पुत्रवधू तुम्हारे मागस, सेवा करने लिए झल तक तुम्हारे साथ जाग, | 
सत्साधकने कहा:-“हम इनको जरूरत सहदी ह; पवित्र ओर सु | 
रूप मागमें तो ये उल्टे हमे उपाधिरूप ह? पड़ेंगे प्रभु अच्युतकीं कपासे जि | 
समय हमको जो चाहिए वह, सब सदा लेयार ही रहता है, तो बांद | 
और उदारताका क्या काम दै! ये यहाँ रह ऋग आपकी सेवा भहेहै | 
२.” यह सुन परम संतुष्ट होकर दाना पिप वहांसे चला गया | 
संध्याकाळ होजानेसे, सं्यावंइना दिलि निवृत्त हो सब पिन | | 
सहित महात्मा सत्साबक रातको युत प्रसुके स्मरणकीतगं | 
निमग्न होगया | 


FT) 


९ 
ड्‌ 
_ कममाग-तपङ्गतस्वाग 


विमान भी. चलने रगा. वरेप्छु आदि विभानवासी भी शुरु वामदेवश | 
वंदन कर, अपने अपन आसन पर बंठ गये | 
संघ चलने ढगा, सत्र पथिकोको बुळाऋर महात्मा सत्साधक बोझ; | 
“अच्युतमार्गियो ! सचेत हो जाओ! कळ रातके विश्वाममे जो जो पता: | 
घटी हैं, उन्हें तुम भूळे न होगे और उनसे तुम्ह अपने मार्गका सत्य तत | 
भी माळूम हुआ होगा; इतने पर भी किसीकी समझमें वह स्पष्टरूस | 
चित्‌ नःआया हो तो चित्त ढगा कर फिर सनो. इस लम्ब Bd अच्युतम | 
अनेक भूलंभुलयां इ. अनेक उपमार्ग और काम जैसे अनेक मोहक अ, | 
आडे आ रहे हैं ओर आवेग तो भी उन सबसे बचनेके लिए दम १4. ' पोष है 
निरंतर स्मृतिपथमे रखनके लिए सबसे सरळ एक हीं उपाय बताती 
पथिक सब काभोंको+ त्याग निःस्पृह होकर चंला जाता दै ओर. 


FT 
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| आता है; इस लिए सनमें इस पवित्र वाक्यका वारम्वार पाठ करते तुम सब 
। आलनन्दसे चले आओ. समथे अच्युत प्रभु सबका कल्याण करें.” 

| इस प्रकार जाता हुआ संघ, महात्मा सत्साधककी कल्याणकारिणी 

| और अत औसी वाणीका कणेद्वारा. पान करते, बहुत दूर निकल भया; 

| इतनेम फिर एक घटना घटी. मुख्य पथकी बाजूस छोटे छोटे पर इडे 

| शुद्ध, सुप्रकासिल ओर मानो उस मुख्य मागेपर होकर जानेवालोंके लिए 

| ही नियमित पेर रखनेके लिए बनाये गये हों, ऐसे दो मंगलमार्ग निकले 

| .माळम हुए. जहांसे ये दोनो मागं आरंभ होते थे, वहां पर एक सुन्दर 
| | पणाला थी. सुन्दर नवपछवित ब्रक्षळताआसे चारोंओर आच्छादित उस 
| एणकुटीके हारके समीप एक छोटे चबृतरेपर, बड़ा कृष्णाजिन बिछा हुआ 
| था. उसकी चारों ओर भिन्न भिन्न पांच अभिकुंड वने थे. उनमें अभि जल 
| रही थी. यह पवित्र स्थान किसका दोगा, ऐसा विचार करते हुए सत्साध- 
| कादि पथिक आग बढे ज्ञाते थे; इतनेम पर्णशाळाके: पाससे एक निमेल 
॥ -तेजस्वी पुरुष आते दीखा, उसका शरीर अत्यंत कुश और सर्वाग अस्म छगी 
| थी तथापि बड़ा तेजस्वी माळूम होता था. मस्तकपर दीघेकालकी बढ़ी इई 
| -हस्बी जटाओंका मुकुटकी तरह जूट बाँधे था. नख बहुत बढ़गये ये. हायमे 
| जळ भरा कमंडछ था, इस लिए जान पड़ता था मानो समीपके किसी 
| जलाशयसे स्नान करके वह आ रहा या. 

| ` उसकी पवित्र आइृतिंसे स्वाभाविक ही सवके मनमें आया कि यह 
| । | कोई महात्मा होगा; न इस - लिए चलो हम लोग उसको प्रणाम करते चलें, 
| ओर इस लिए संघ जब' कुछ मंद पड़ा, तो उसकी मनोवृत्ति जानकर महा- 
| त्मा सत्साधकने उस महापुरुषको प्रणाम किया ओर संघको भी प्रणाम करने 
| “देकर तुरंत चलनकी सूचना की. ऐसा देख वंदन wher os 

|. कल्याण! का आशीर्वाद: देकरं चइ तपस्वी शवक 1000 

| he यायी सिके मा कन “अहात मत्य 

| अतिक्रमण करेगा? अहा! आति सुखरुप अंतरिक्ष डोक, इन्द्रादि 

| देवोंका. स्वर्गछोंक, तंपळोक, चन्द्रडोक,  सुयेळोक, और दूसरे अनंत 

| “दिव्य होक, जिनमें अधिकाधिक दिव्य सुख संपत्तियां विराज रही उन. 
| सब स्थानोमें इन दो, पवित्र मार्गोंसे होकर जाना होता दै! उनमेंसे यह तप- 
| मा है जोर यह तमा है. दोनों मार्ग ठेठ. (सीघे) जच्युवपुए वक साय 
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ही: जानेसें एक ही: जैसे हैं; तो भीं:तपोमाग' स्वच्छ, सादा और सीधी, | 
किन्तु ्रतपंथे.बड़ीः सञद्धिवाळा. दैः तपोमा्गीको आरंसंमें शरीसे इक्क | 
तोःसंहना.पड़ता हैं पर 'अंतमें वह मागे इच्छित लोके पहुँचा: दरताई र, | 
माी?सी जैसा ही है, पर उसमें ओर कहे सुख होनेसे कछे'“माढम 
होता]? इतनेमें एक परंस साध्वी सुशीला, प्रेमिका. सुशोभित होने पश | 
सदिं. वख्नाभूषणोंबाली खीं .वहां आयी. उसकी ओर हाय..कू हू | 
वोलाः-यह:सतीःस्री. पथिकको इन दोनो मागाने बड़ी ही सहायता की | 
है, इसका. नास तपत्रतश्रंद्धादेंवी हे. शीतकालमे .ठंड, उष्णकालमे ताप भोर | 
वर्षाकाल. बुँदाघातःसहकर बड़े बड़े नियम पालना, आहारका त्याग झा, | 
जल: त्याग़ देना, १वायुरुंधन करना, .२एकासन वेठना, ३निरासनारुगा, | 
2अञ्ञितापन:करना इत्यादि ; अनेक. प्रकारके : तप हैं.: उनका: पालक | 
समय शरीरको कष्ट पड़नेस रथिक कदराऊर सागसे कदाचित उतर नप, | 
इस लिए यह स्री. उसको सहायिका होती दे, और..इस अेष्ठमागसे ह | 
होने: नहीं देती. उसी प्रकार. ५मोन,; ६एकादान;. ७नक्ताशन,.४अत्तात : 
९पक्षोप्रवास,.९०मासोपवास, ११भूमिशयन, १२एकान्नभोजन; १शंयोपूजा 
*छ४लरुसिंचन..१ नित्याज्नदान, रेदेववंदन, :३दीपपूजञन,.४द्रिजपूजञना-पगीत | 
त्नान,इत्य़ादि असंख्य. पुण्यप्रद त्र, ओर ६तप्तकृच्छू, ऽचार्द्रायण, छू 
चान्द्रायण इत्यादि पापनाशक प्रायश्रित्तरूप त्रत . भी. निनि | 
'  वध्वांबु-आणवाबुकी बहुत संमयतक रोके रखना,२ मात्र एक ही आसन | 
वहांसें खिंसकना यां उठना नहीं.३ विना'आसन अर्थात. कहीं बैठत्ता दी नंदी हैः र 
रहना या फिरना.४ असिके कोड़े लगाकर मंध्यमें वेठना.५ बोलंना नहीं: दिम | 
बार खाना:७. पिछली आर घड़ी दिन:रहते. खाना५८ कुछमी. न.खाना-निराहार प्र्न” 
` रंगते.ही.उंप्वास; करना-१० सह्वितेभर नित्य उपवास. करना.११ अमिर शि 
भादि,संज़से सोनेके साषनोंका त्याग करना.१२ सिफ एक हो.अत्न दिने | 
खाना.१ ३ ग्रायका,पुजन. पोषण आदि करना. १४ इक्षांको सींचन | a) 
.- ५ ८१ नित्यप्रति गरीबोंको अनादि देना (सदावत). २देवस्थानोंभे दंशनादिकों ग | 
र दीपका पूजन : करना, विद्वान , घमक्ष, उपदेशक जेसं ब्राह्मणका पुजन करनार विधि मुन 
मागेशी ष माघ, वेशाख आदि महिनोंम किसी तीर्थादिमे किसी समय i | 
करना थग्रोमृत्रका ही पानंकर निर्यंत दिनोंतक किये जानेवाला त्रत स क |. 
वढता है औरं. वर्दीम घेरता हे वेते हीं प्रतिप्रदांते पूणिमातक एंक र द He 
बढाना और अमावास्यातक एक एकं घंटांना और उनके अंतिरिकं भोर कु है | 























तथा दुखरे भीःअनेक भ्रकारके 'चान्द्रयतरत हें; यह चाल्द्ांयंणकोर ही ७ 
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. विह्वानका पूजन करना, संदा शरीरसे पवित्र रहना, सबसे सरळ सभा? | 
| बसे वर्ताव करना, ब्रह्मचय पालंना; 
| दयापूवेक ओर न्विंरपनसे रहना कायिक अर्थात्‌ शरीरसे id ९ 
| तप कहाता है. किसीके भी मनको उद्रिभ न करा पेर सत्य, 1 
| हितकर वचन बोलना और स्वघमेका अध्ययन, करना, 
| बाणीसे करनेका तप कहाता है. उसी 
| और मननशीलता-इंद्रियॉको विषयोंसे दूर :तना; यात मत्स किलक 
| अं तां--कपटरदित शुद्धभाव-अस्छियत-यह स भारीसे मारी 

| . संपं कहलाता है. ये तीन प्रकारंके तप अद्धदिवीकी दंडी कोडे इक 
|` द्वारा पथिक करे और उनसे किसी भी अकारे हैं. उस किय 
|. रखे तमी वे सात्विक अर्थात श्रेष्ठ तप: कदे हे बकः 
| . लाते हैं कि छोगोंम मेरा सत्कार हो, माने मिळे, पैजा ह! पट 


कर्ममार्ग-तपन्नतमार्ग ५£५ 


नेसे; यह. देवी पथिकाको सवदा उनके करनेमें सहायतां. देती है, 


॥ यथिकोंकी. सळाइई सदा चाहती हे; इस लिए हे -प्रथिकोः! इस . लस्त्र 
| शंस्तेका, आगे जल्ला छोड़ कर इस सीधी-सड्कंसे. चलो, भूल मत करो 
| {ससे थोड़े ही परिश्रमसे दिष्य छोकमें जापहुँचोगे. इतना इह उसने 
| हक , देवीको आज्ञा दी कि, 'तु आगे जाकर उनको इस पवित्र मागेसे- 
| जिस 


ई 


म कैसी और जहाँ जानेकी इश्छा हो वहां लेजा. 
यह सुन महात्मा सत्साघक उस देवीको प्रणाम कर, 'तपस्त्ीसे फिर 





| bw “तंपोधन ! आपको ओर इस मातासम कल्याणकारिणो देवीको 


रा प्रणाम है; इस देवीकी सत्तां सिफ यहीं नहीं, सारे अच्युतपथपर भीं 


| है, इस लिए हमारे मार्गमें ही वह हमें सदा सहायिका हो क्योकि आपका 
| यह तपत्रतमागे उत्तम-श्रेयस्कर है, पर हमसे इसपर नहीं चछा' जायगा; 
| क्योकि हम सव निःस्पृह-किसी चीजकी इच्छा न रखनेवाले हैं ओर यहां, 
. तोः तुम्हारे बड़े अधिकारी कामके अधीन होना पड़ेगा, चह हमसे केसे 
॥ सहा जायगा ? फिर हमारा मागे भी महातपोमय हे और उसके तप, 


जिनमें: सब ब्रतोका भी समावेश है, तुम्हारे मारीसे भी निराले ह. शरीर, 


न्द्रियों और मनकी शुद्धि करने ओर उसी प्रकार उनको स्थिर तथा वश कर, 


पवित्र प्रभ जच्युतके रास्तेमें इढ़तासे प्रदत्त करनेके लिए ये तप किये 


|] j जाते हैं. ये तप तीन तरहसें किये जाते हैं; शरीरसे, वाणीसे और म ४ है 


देव, द्विज-संत्पात्र, त्रह्मविद्यासंपन्न त्राह्मण, गुरु-त्रह्म विद्योपदेशक 
और अहिंसा अर्थात प्राणिमात्रके साथ 


वाचिक, 
प्रका मनकी प्रसन्नता, शान्ति 
बना, अन्तःकरणकी शुद्ध 
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तामसी तप तो दुराग्रहः और दुःखकर आचरण करनेपर मी म! A 
कर नरकम छे जाता दें. इस लिए हे तपोधन! आप तो इस ३ | 
तत्त्वके ज्ञाता हो, तो भी हमें प्रभु अच्युतके लवकोंसे क्षुद्र कामदेवके सेव | 
क्यों करना चाहते हो? कषा रखो. आपकी तपश्चर्याका समय बीता ज्ञात ' 
है ओर हमें चलनेको देर हो रही है.” इतना कह श्रद्धा देवीको पर| 
कर, सत्साधक अपने संघसहित चलने रगा. बह तपस्वी तत्काल उर | 
जळती हुई पंचाभिके मध्य बैठ गया ओर सन श्थिर कर जप करने लगा. 
देवलादओन =| 

| संघको तपोधनके पास देर होजानेसे, विलम्ब तो हो गया था, फ | 
® उसके बदले आज उसको चलना भी थोड़ा था. समय होनेको आया, | 
साथ ही पथिकाश्रम भी नजदीक आया. दूरले उसे देखते ही सत्साष | 


स्थिर तप तो राजस अर्थात्‌ मध्यम माना जाता हे और इससे: देर) 


- 


` शीन्रतासे चलते हुए अपने संघसे धीरेसे कहने ळगाः-“मित्रो ! अब आज | 

अपना मुकाम यहीं करना है, इस लिए इस रम्य पथिकाश्रममें आनन्दे ! 
, उतर, उस पवित्र जलवाहिनी सरितामें स्नान संध्यादि करो, और अ | 
` समरथ प्रभु अच्युतका कौतेनोत्सव आरंभ करो, जिन प्रभुकी ऋपासे झ | 


|; 


खारे कमेमागेको लांघकर, चपल, घातकी कामदेवके पाशमे न फँस ह 
तक निर्विन्न आ सके है? . है 


. संघको पथिकाश्रममें उतरा देख, विमान भी उसके ऊपर ही अ | 
रिक्षमें स्थिर हुआ. संध्याकाळ होजानेसे सब निमानवासी नियमाुस | 
!सायकाळके नित्यकसेमें प्रवृत्त हो गये. नित्य. नियमानुसार रात्रि होते रौ | 
अडपरचना. हुईं और उसमें सब पुण्यात्माओंने गुरुदेवके समक्ष जलात 





से अच्युतकीतेन. किया और फिर गुरुदेवको प्रणामकर वे अपने अग. 

सेननत्यानको ओर जान लगे; तब गुरु वामदेवजीने कहाः:-“आज 0. 
.: अभीसे नीके वश न हो जाओ, भूमिपर -आज अच्युतमार्गी अछ 
; तेन करनेवाले दें. अग्रणी सत्साधकके कथन परसे इमं माळ हुआ | 
जु खे क्यों मूळे जाते हो! आज वे सारे कमेमागेकों.पारकर इस मुकाम Fe म | 
भ्र पहुचे हु और पवित्र अच्युतमागैका तृतीय सोपान भी यहीं समीपम” , | 
आसन पर सब बैठ जाओ. जान पड़ता है, कीवैनारंभ हो गया. घुगे * | 


9: 
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गि A ज्य देवतादशेन ५६७ 


| /ढसके:.पपूणे आवशम उनका उत्सव प्रारंम हुआ है! अनेक प्रेमी पथिक प्रभु 
| तुम्हारयके नामसे नृत्य कर रहे हैं, अनेक मधुर स्वरस कीतेन करते हैं ओर 
| तेज उसके साथ वीणा, ताळ, मृदंग आदि वाद्योंकी एक स्वरमें मिलाकर 
| | जाते हैं. इसका नाम संगीत अच्युतकीतेन दै* ये बाजे आदि सब कोतेन 
|| -सामान उन्हें इस पथिकाश्रमसे हीं मिला हे. देखो, कीतेनमें प्रत्येक 
| /अथिकक चित्तकी केसी एकामता हो गयी है! ऐसी एकाग्रता यदि इछ 
॥ समय स्थिर रहे तो अवश्यमेव प्रभु अच्युतका यहां प्राकट्य हो; क्योकि 
९ च परम पुरुष-आनेद्मूति केवळ भ्रमभक्तिके अधीन हैं, प्रेम ऐक्यका सच्चा 
||) तत्त्व हे. ऐक्य होते ही द्वैतापत्तिरूप जड़ अथि छूट जाती दै, भिन्नता 


1 


| ` बतानेवाळा अज्ञानपटल दूर हो जाता हे, अच्युत ओर हमारे मध्य रहने- 
| ` वाला अंतर टल जाता हे. फिर जो वच रहता वह स्वयं ही आनेदमूति देः 
अच्युतमागेमे बहुत देरतक ऐसी एकाग्रताभ कीतन हो ही रहार ४ 
| कि इतलेमें एक चमत्कार दीखा. पथिकाश्रमके डारस बहुतसा प्रकाश पड़।” 
उसे देख बहुत पथिकोका ध्यान उस ओर गया. वहां एक खरी आती द 
दीखी इसकी मुखाकृति देखनेपर सबको परिचित जान पड़ी, पर शरीर 
| पर धारण किये हुए दिव्य वखनाभूषणों और शरीरका दिव्य तेज देख 23 
| द्विचारमें पड़े. वह धपाकसे उनके कीतेनके वीच आ खड़ी हुई, ओर 
| मानों बहुत ही प्रसन्न हुई हो इस प्रकार 'जय जय? शब्द अ 
| कारोंको आशीर्वाद देने लगी. महात्मा सत्सानको we वि 
पहँचान लिया. उसने इसके चरणोंमं पड़कर साधा 


संके डे तुरत पथि- 
अपने सब साथियोंसे प्रणाम करनेको el आदरसे बैठा सामने 


||, काश्रससे एक सुन्दर आसन ळाकर उस पर उ | 
| “लडे हो हाथ जल बोंछा:-“माता! देवि श्रद्धा ! र 
लिया पर स्थानपरत्वे तेरा रूपान्तर हुआ देख, कदम ये ब्राहे!” .... 
पहँचान सके. देवि! इस समय तेरा ुभागमन कहांसे हुआ ९ * प 
देवी-प्रसन्न मुखसे बोळीः-“साधो! तपोमागेपर जोडव ता 


| परिचर्या करते आपने मुझे देखा था, में वही श्रद्धा हॅ. इस गो | न 
wa दसन दे, र पथिकोंको उनके भिन्न भिन्न गये ण र 
भी सहायता करती हूँ. तुम्हारा यह ना या । 
> 7 जीत गाना, बाजे बजाना भोर नाचना, इन ह अप 5 । 
कीर्तन सँगीत कहाता देः ` i | 


= So 


१ । हु 
प 
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233 at EN कॉपे ी | 
यहां सहज ही चळी आयी. म॑ सारे पथिकोंके साथ अहयरूपसे 
रहती. हूँ. पर प्रसंग आनेसे प्रकट दरशन देती हँ. पुण्यात्मा! आज तर ; के. 
पथिक धन्यवादके पात्र 'हुए हो; क्योंकि महाढीठ और बड़ी कामदेव । 
य पणे र "4५ - की 
जहां पणसत्ता है, वह कमेमागे आज तुम लिर्विद्नतारे पार कर चके व. 
= ` र गये ~ ~ र्‌ चुक, 
सार अच्युतमागके मुख्य विभाग, जो भिन्न भिन्न प्रस्थानोंके नामसे ज्ञाले!| 
जाते ह, उनका पहळा कमेप्रस्थान सी यहीं पूर्ण हुआ है. मैं सोचती हैं, | 
| = ज्त ९ च्छ ~ 4 नर ८: 
पथिकोको प्रभु अच्युतके दशन होनेमें आड़ आनेवाळी पापादि मलिनता i 
ओको दूर करनेवाली महा पवित्र देवी विसशुद्धि भी तुम्हें यही आ 
मिलेगी. कामदेवके ळाळचमें जरा भी न झुसाकर अपने सव काम |. 
निःस्पूहता और विधिपूर्वक, मात्र प्रभु अच्युतकी प्रसन्नताके छिए, जो सदा 1 
साथ > से इस सह | 
म व ने करता रहता है, उस इसर महादेवी चित्तशुद्धिके अवश्य | 
५ हते है. कळ तुम्हारे दूसरे प्रस्थानका आरंभ होगा. उसमे भी 
T ~ f ~ ~ | | 
ड देवकी सत्ता आजू बाजू बहुत दूरतक फेळी है इस लिए उससे बरावर | 
स दो रहना; में अब जाती हूँ, पर अहृश्य रूपसे तुम्हारे साथ रहका ! 
6.” ह व क 
F ड क्‌ या सहायता देती रहूगी.” यह अंतिम शब्द बोलते ही वह चौ. र 
आरप हर काश्रमक द्वारके पास जाकर अहृऱय हो बयो. २: र च 
. देर हो गयी थी,.सब थक गये थे इससे कीतेन समाप्त किया, | 
| | 
| 


he 
~ 
9 

ऱ्य 


Sar 






पथिक भड़ाघड़निद्रावश होने लगे. सत्साधक भी आँखें झपतेसे लेट गया 
इतनम व समान उसं कुछ आभास दोखा. 
है कं मानों किसीने उससे कहाः-“झरे पिक! उर! उठ! क्यों 
/ सो रहा है” केदाः- अर पाथेक! उठ! उठ. क्या 
भे CN रं ळू न ४ 
क लड ही उठ बैठा और शान्त होकर देखता है तो उसके सारे | 
8 जोमुति आकर खड़ी हुई दद! यह उसे पहचान तो नहीं स 
दाम Sen आकृति देख सहज ही पुण्यभाव पैदा होनेसे उसको 
प 1 ओर हाथ जोड़कर पूछा:-“पहले कभी न देखनेसे आपका 
' “ गदान नहीं सका, कपा कर कहो, आप कौन हो? 57 7 


वि 
| 
क्क 


धर 





` ` उत्तर मिलाः-“में कौन हैं, यह त अपे - करणमें ही देंख. : 
. 2७४ ८ तर मिलाः-“मे कौन हूँ, यह 'कृरणमें ही देख 








">: 4 ~ nS यह ह > सुन हि. = ७० ss के है 4% 4 - ln र 
» _ ९ 3०४ सत्साधक द वई >» ७ देखने > र 
. लो भीतर मानो एक थोक आख बदकर 'अंतदृष्टिद्रारा हृदयमें देखने छा! 
` विर मानो एक छोटा सूर्य इमाः हो. छे र्‌ ह दीखा, उस 

दुसरी कुछ महिनता नहीं टीवी दो, ऐसा स्वच्छ प्रकाश दीखा, ४ 

हच ५ | कै; et; लने नहीं { खी t hn 3 ®` ८६ 9० र Lh र ४4 ड 
Re, F व र Es म 23 ता च्छ दीखीः Te कड पा कही! ka, & 
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1... देवतादशन ५६९ 
| क | | 
| /उसके, इससे उसे सहज हृष हुआ इतनेमं उस दिव्य मूर्तिने ` फिरं- कहाः- 
|) तुम्हारा! अनस मं इस प्रकाशरूपसे निरंतर तेरे हृदयमें निवास करूंगी, 
| _ तेजसके आजतक कुटिल कामको-कसेके फलको कुळ भी न समझ कर बड़े 
` परिंश्रमसे तूने सागे तय किया.” 

ह 7... इस ' परस सस्साधक उसे तुरंत पहचान कर वोळाः-“अहो ! आप 
ज्या देवी चित्तशुद्धि ह! आज आपका दशेन होगा, ऐसा मुझे अद्धादेवीने 
, बताया था. कहो अव में कोनसीं आज्ञाका पालन करूं!” 


1 
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. » देवी बोळीः-तूने मेरी सब आज्ञा”. मानी हें; बः 
' "प्यार करना दै तेरे म, . अब में तेरे चित्तमं बठी हुई र 
| करती रहंगी और इससे तुझे प्रत्येक वस्तुक य तय क 
, रहेगा: जगतयुरसे छगाकर विळकुळ अच्युतपुर तक ६ कामका और 
कुछ हे, उन सबमेंसे सार और असार, अच्छा और .बु i कळक 
| ज्ञा कामका) सत्य ओर असत्य, तू ठीक ठीक जान सकेगा, सार च 
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अहण ओर असारका त्याग कर सकेगा ओर जो तूने अपने भोतर क 
है उसी शुद्ध प्रकाशके द्वारा तू उसके भीतर ही समर्थ अच्युत पर| 
व्यापक स्वरूपको देख सकेगा. ~ 
इन दोनोंकी ऐसी बातचीत, जो कहे सावधान और सजग पिव | 
जाग्रत्‌ सुप्तावस्थामें सुन रहे थे, थे तुरंत उठ बैठे ओर देवी चित्तगुद्धिक प 
पास आ प्रणाम कर खड़े रहे. | 
वह उनसे प्रसन्न चित्तसे कहने ळूगी:-'“तुम सी इस सत्पुरुषके संगे |. 
पात्र हुए हो. तुम्हारे हृदयम भी में प्रकाशरूपसे निवास करूँगी. में प्रभु 
अच्युतकी दासी हूँ, तो भी उस समरथ प्रभुकी सुझ पर बड़ी कृपा है, इससे है 
जहां में रहती हूँ, वहीं वे स्वेच्छासे आनंदकी वरंगोंके रूपसे प्रकट होरे 
हैं. वे प्रभु सबसे निमेळ और पवित्र हैं. अंधकारसे सदा ही दूर रहते ह. त 
इस लिए जिसका अन्तःकरण अपवित्र, पापरूप मळसे युक्त और मेरे! 
प्रकाशसे शून्य अर्थात्‌ अज्ञानरूप अंघेरेवाळा होता है बहां वे नहीं. जाते. | 
मेरा जो प्रकाश हे, वह उनके ही: तेजका हे.% देह और इन्द्रियोंके की इ 
रमनके कमे, ३ नित्यकर्म, ४नेमित्तिक कर्म ओर यज्ञ, दान, तप, ब्त तीर्था- 
दिक कम, ये सब साधु पुरुष सि मेरी प्राप्तिके लिए ही करते हैं; क्योंकि |हि 
प्रभु अच्चुतका मिलाप करानेवाली हूँ. पर जिनके हृदयमें, ये सब. कमे १ 
करते हुए कामदेवका बताया हुआ जरा भी ळाळच भरा हुआ है,. वे यहां |" 
















ओर मेरे विना वे आगे नहीं बढ़ सकते. शायद ऐसे संघेक साथ एक | 
दूसरेकी यी चले जाते हैं, तो भी कुछ ही दूर जानें पर जब कोई | 
मुळ्या आती हैं कि तुरंत उसमे फँप जाते और बीचमें भटकते फिएे | 
हैं इस लिए एम सब सचेत रहना. क्योंकि आगे भी अभी बहुत दूर | 
न संता हे. अपना कतेव्यकमे कभी नहीं चूकला और न 
5 पल *देखना, सुनना, छना, सुंघना, खाना, सोना, चलना, श्राख लेना, - बोल्या | 
; सफा ईः लेना, देना, पहरना, ओढना, जाना, आना, इत्यादि क्रिया कर 
__ ° 57 चेतन करना, ध्यान करना, इत्यादि क्रियाएं, ३ खान, संध्या, पु । म 
__ पा प्याय, पंचमहायज्न इत्यादि नित्यप्रति आवश्यकर्पसे की जानेवाली कियाएँ: 











"४ कारण on पढने से न्स “+, ‘ क्रियाएं ९ : Me 7 क» < 
भा पढनेसे की जानेवाली क्रियाएं: जैसे इत्यादि प्रसंगानुर्वा' | छ 
र रा कराए 7. अेसेन्ञ्याद आद इत्यादि स 
i है य ह्य द क के .) "8 >> 

ग ७ ॥ ४ "क _. ५ १९ Fz 
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` | तेजरूप हो गयी. यह तेजोमय प्रकाश उसके पास खडे सत्साधक आदि 


| पथिक सत्साघककी इस परकल्याणकी सवोत्कृष्ट बुद्धिके लिए उसे नमन 

कर अपने अपने विस्तर पर जाने लगे. 
३| फिर सस्साथक दुसरे सोये हुए पथिकोंके पास निश्वास छोड़ कर 
मु वोला:-'“अरे ! इन पथिकोंके लिए मुझे वड़ा खेद होता है. इन वेचारोंको 
पै देवी चित्तशुद्धिके दशन नहीं हुए; न जानें ये अब अपने साथ कहांतक- 
३।निशेंगे? होगा, चाहे जेसा हो वे अच्युतपथ पर आरूढ दें, उनका नाश 







र, तो होगा नहीं. प्रभु अच्युत उनकी रक्षा करें.” फिर सब निद्रावश हो गये. 
र! भागेश्रष्टोंकी गति . 

.। इस प्रकार विमानवासी यथावद देख रहे थे, उन्होने सत्साधकको | 
$ इस प्रकार खेद करते देख गुरु वामदेवसे पृछा:-“कपानाथ| इन वेचारे 

न ऱ्य हुए पथिक्रोंकी जिनको चित्तशुद्धि देवीके दशन नहीं हुए तथा 

; लिए सत्साधक यों चिन्ता करता दै, क्या दशा होगी? ओर जब पीठेसे 

| बिह चिन्ता करता है, तों उसी समय उसने उन्हे क्यों नहीं जगा लिया ? 

i की प्राप्ति न इई इससे क्या उनके यहां तक आनेका प्रयत्न 


जायगा 1४ 
बामदेवजीने कहाः-“चित्तशुद्धिके दशनोंफे लिए उन्हें जगाना सत्सा- 
' ३कके हाथमें नहीं था; क्योंकि जिनको अधिकार मिळा हो उन्हींको इस देवीके 
' (सीन होते हैं. अधिकार विना यदि वह उनको जगाता भी तो वह तत्काळ 
हव्य हो जाती. क्‍योंकि जो पथिक किसी भी फलकी आशा रखे विना 
"पना कर्सब्य समझकर निरंतर अपने काम अचूकपनसे करते | आये दो, 
हींको यह देवी दशन देकर अधिकारी बनाती है- पर जिनका मन ऐसे 
निष्कामपनके लिए स्वाधीन नहीं हुआ, किन्तु का स 2 
9 उन्हें वहू सदा | सहायिका देवी अद्धा, दुगेतिम हम | कोक ह्‌ | क 












A कर्मादि a 
झाखामार्गसे € ल 


| मास्म: ys घकके साथ अधिक दूरतक नहीं जा सकेंगे ओर कर्माई का 
| सून-बी जम भटक रहेंगे. तो भी आस पासके चाहे जिस साख 







क 





मागभ्रेष्ठोंकी गति ५७१ 


| | / के फलकी आशा रखना. बस | में सदा तुम्दारे साथ ही साथ हें... 
\ 'हुम्हारा कल्याण हो.” ये अंतिम शब्द बोलते ही वह बड़ी र रीति ; 


| | प्थिकोंमें बॅट कर ळय हो गया ! ऐसा देख सानंदाश्चयैमें मप्न हुए वे जाम्रतः 


व्य कभी दुगेति होती ही व: ( 
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सुंख भोगक्रंर, यद्यपि फिर जगन्नगरमं जा पड़ेंगे सही, तथापि वहाँ पवित्र 
श्रीमान्‌ पुरुंषोके बर जन्म छेंगे या. किसी बुद्धिमान योगीके* घर पैदा होंगे | | 
“~. जगन्नगरमें ऐसा जन्म होना भो अतिशय दुळेभ हे; क्योकि का | 
ज्ञन्म लेकर पहले जन्मसे अपनी बुद्धिपरः होनेवाळे उसके संस्कारोंगर | 
स्फुरण होता हैं और वहींसे फिर वह इस पवित्र मागेसें आरूढ़ हो, अब्रु 
-पुर ज्ञानेके लिए प्रयत्नशील बनता हे. इस प्रकार भयर करते करते गी | 
शांयद भूल जाय, मन:कामनाके दंश हो 5 री अनेक वार आवर्जन. 
“विसमन-जन्ममरण होते हुए वह पथि सुक्त हो शुद्ध' होजाता ६.. 
इसके लिए जो नियम हैं ओर अच्युवमारने . आरूढ़ ` होनेका ही सिर 
कितना माहात्म्य हे, उसे प्रभु अच्युलने अपने एक ` प्रियतम पथिकसे कह 
हे, बह इन पथिकोंकी पंथवोधिनीमें वर्णित है | 
प्राप्य पुण्यकृतांळोकालुपित्वा वषः्बतीः लभाः 
शुचीनां थ्रीमतां गेहे योगझ्छेऽसिजायते ॥ 
अथवा योगिनामेद झुले भवति धीसताम्‌। 
` एतद्धि .दुलभतरं लोके जन्म यदीहशम्‌॥ . 
' तत्र ते बुद्धिसयोगं लभते पोचेदेहिकम। `` | 
' यतते च ततो भूयः संसिद्री कुरूनन्दन ॥ . | 
` पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्वियते ह्यवशोऽपि खः 
, जिङ्घाखुरपि योगस्य शब्दत्रह्मातिवतेते ॥ ` 
ग्रयत्नाचतमानस्तु योगी संशुद्धकिह्बिषः। ` . 
` : अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌॥ 
. "सा इस अच्युतमारगेका प्रभाव है; क्योंकि जिसको मागमे 
“होनेकी सिर्फ इच्छा पैदा हो. वह मनुष्य भं झब्दन्र्म वेढके परे च 
जाता. हे अर्थात्‌ उत्तम गतिको प्राप्त करता है.” | 
है ५. इतना कह कर वह महात्मा वोला;-“उठो, अब रात बहुत हो || 
हैं.” इस लिए सब अपने अपने शयनस्थानमें चळे जाओ. . .. | 
गुरुदेवकी आज्ञा होते ही सारा पुण्यजनसमाज अच्युत 


___ ज़यगजेनासंहित खड़ा हुआ और उनके पवित्र चरणारविन्दकी १ | 
. “कर सो रहा ज्य >) 


इ सेन मच्युतमागेकी योगसंश्ञा हैं; क्योंकि इस मरागेसे प्रभु भच्युतका योग (९... 
दो >> 1 हे. इस मागेसे जानेवाळे पथिकको योगी कहा है; इस लिए नित १९८ | 
: :- रन. “अनेक क एप आ हुए हों, उस घरमे यह योगभ्रष्ट (अच्युतेमागंथे is अ. 
र ; , "> र 5) $ : ढेता हे. > 5 क : ह 
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चतुथ बन्दु-चतुथ सापात 


नई 


ळू योगमाग : ॒ 
झानाखतेन तृस्तस्व ऊतङृत्यस्य योगिनः। ME 

| नेवास्ति किश्वित्कतंव्यमस्ति चेन्न स तत्त्वविद्‌ ॥ 
॥.__._ अश-ज्ञानासृतसे तृ हुए कृतकृष्य योगीको कुछ. भी करने योग्य नंदी ई. यदि: 
१ कदाचित्‌ हो तो वह तत्त्वको-परमात्माको नहीं जानता हूँ व 


पया डड 1d 















द: दना ६€&€६६०6२5दन्ह दर =. , 32 
9 गदात्मां सत्सांधक मनम बोला-“अहो ! पूज्य महात्माओ! तुम्हारे 
„ ०७७5७७७३७ परमतत्त्वका यशोगान, जिस अनादि तत्त्वज्ञानसे' 
| पदा कर, अनेक'युगोसि परम रहत्यरूपसे सुरक्षित रखा है उसे, लोकव्यक- 
| हारमें रखना और मागेमें अनेक तरंगोंमें डबे हुए जीवोका कल्याण होनेके ` 
| किए टूटे फूटे प्रयत्नं करना, इस स्यूळ देहद्वारा मनुष्य जो कुछ अणुमात्र 
| करता है उसे कौन कराता है और उसके विना ज्ञानके स्थूळका रहस्य 
|| केसा अद्भत हैं, वह देखो अनेक झाख पुराण हुए हैं, अच्युतपुरमें जानेके | 
{| अनेकानक मागे दिखाये हैं, पर पंडित, साधुजन, गुह्मागारके द्वारपर जा 
ह। खडे होनेवाले, भक्त और महांत्मा थककर हार गये हैँ और कहते हे कि, 
| हां नहीं, यहां नहीं, हमारा वहां जानेक लिए प्रयत्न है. इस प्रकार 
|| तुम्हारे निःशंक सिद्धान्त, मागे, क्रिया, विचार ओर .स्वरूप समझमें नहीं 
| आते. स्थूले; रहनेत्राठेको विविध रग दीखते है, ओर स्थूलकों ही माळ ._ 
होते हैं; परन्तु भेम-विशुद्ध प्रेममंत्रका स्वरूप-जो . परमातमा है उसे वहः | 
| नहीं जानता, इससे वह इधर उधर भटकता अटकता है. और कामनासे,- 
| कमे तथा अंक्तिका आदर करनेसे ज्ञाने अट होजाता है; सिर्फ विश { 
| साघु उसे पाते हैं, शेष सब इस चिप: 
(| साघु तच्वदर्शी हीः: उसे न दि प.स बन नेक लिए, मतर 
ज्ञान होनेपर “म्‌? आर “मेरा? ऐसी वासनाका 
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' विनाश करनेम प्रयत्नपूवेक लगे रहनेसे, धीरे थीरे वासना क्षीण होश | 
बिलकुछ सृतप्राय हो जाती है ओर यही सुक्तिका मार्ग है. यही वयो 
“छेसा होनेपर भी इस शान्त गहन विशवे यह अशेष जगत्‌ कहां लोप शे | 


.गया, यह माळूम नहीं होता. यही स्थिति परम परमात्माके बिशुद्ध लर 
एके दर्शन कराती है और उसीमें छीन करती दे.” - 


ऐसी लहदरमें लगा हुआ सत्साथक, अंतिम विचारकी ध्वनि सहि 

ऊंचकर गिरताही था कि आसनपर वेठ गया ओर जोरसे हारिका ना | 

: छने लगा. तुरत ही उसका संघ जाग उठा संव छोग नमळ मनसे सना 
. सैघ्या करने लगे जार प्रवासके लिए तेयार हो गये 

_ विमानस्थित सुसुक्षुजन.भी सत्साधकके संघके पथिकोंकी हरिनाम 

` चनि सुन तुरंत उठ बेठे..यह देख महात्मा बटुकने कहाः-“देखो, संप | 

प्रातःकायसे निडृत्त होकर अपने रास्ते जा रहा है. तुम भी शत्र ही 


"तयार हो जाओ 
गुरु-आज्ञा शिरोधाये कर, विमानवासी विमानवास्थित पप | 


. पापनाशिनी गंगाम स्नानके लिए गये. स्लान कर इंश्व रोपासन किया और शीत 
गुरुके पास आ चेठे. उस समय गुरुको प्रणाम कर, राजर्षि- f 
[ दय पूछाः-“देच! अब यह संघ कहां जायगा ११ छ | 
बटुकने कहाः-“अब्र उनका मागे रमणीक हे ओर उसमें अकि | 
झाखाएं सी नहीं हैं ओर न बीचमें अय ही है. तो भी नयी नयां शोभाए | 
चलायमान करनेवाला दे, और परमतत्वके ज्ञाताकोभी डगमगा देनेवाला है | 
' यहीसे अब. उनकी खरी कसोटी होनी. हे, पर देखो, यह संघ तो चळ 
सत्साधक इंरिस्मरण करते, सबको उत्तेजन देते, दृढ़ करते | 





नह विचलकी र. 
> 


स्री जीव चंला जाता हे हर जा | 
वरेप्सुने पूछा:-“देव | क्या ये सभी पथिक अच्युतपुर | 
या इनमेंसे भी कुछ ही पहुँचनेको' भाग्यशाली होंगे!?? . | 


वांमदेवंजीने कहाः-अंधीरः) पूर्वापर जो दरीन हुआ है, उसका स्मर 

कर, फिर प्रभ कर. अनन्त तेजोरूपी आत्मज्योति नारायणका सा | 

सकार सबकोसहजम नहीं होता. जो पथवोधिनी सत्साधकके हाथ | 
= उसमें बताया दै कि अनेक जन्मॉके अंतमें मुझको ज्ञानी पाता दै, Es 

सब वासुदेवरूप हैं, ऐसा:अनुभव करनेवाला महात्मा तो लभ ही. प 
ऐसा अनुभव न हो. तबतकः आत्मा . और, परमात्मार्म iy 


` अतनासुदेवः सवंभिति स महात्मा सुदुळन; । गोता. ७१९ 
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क | दीखती, : तबतक परमधास-अच्युतपुरमें जाना कठिन ही है. परमधाममें- 
| 4रमात्माके घाममे पहुँचनेका कार्य सिफ क्षुद्र श्रमसे या बांतोंके तड़ावेसे 
| अथवा वर्ष दो वषेके प्रयत्नसे या एक ही जन्मर्म नहीं होता; पर अनेक 

ह. | जन्‍्मोंमें अनेक काछूतक, आत्माको हूंढा हो, विचार किया दवो," निश्चय | 

| किया हो कि यह यही दै, दुसरा नहीं. इसम और मुझमें भेद नहीं है-सर्वत्र 

त | द्वैत त्रा व्यापक हे-जीव ही शिव और शिव ही जीब है, जब ऐसा 

प | स्वरूप निश्चित होता है तभी परमात्माके घामंका साक्षात्कार होता है. पर- 

| मात्माके घाम जानेके लिए, ये सारी स्थूळ भावनाएं कुछ भी सहायता नहीं 

' | करती, पर सबेत्र वासुदेवमय-परमात्सरूप ही दिखाई दे और ये प्राणीमात्र 

॥ | तो इसके खिलौने हैं, वे इछ भी करनेको समये नहीं हैं; एसा दृढ़ निश्चय 

१ | हो, तभी साक्षात्कार होता है. आस्मासे भिन्न जगत दै ही नहीं, ऐसे निश्चय 
| बिना, परमधामंकी (प्राप्ति नहीं होती. पर ऐसे निश्चयचाळा दुछेम हीं है. 

| सत्साधकके इस संघे, आत्मा ओर जगतकी अभिन्नता माननेवाळे थोड़े 
| | 5 ही हें वासनासे मुक्त इनसे भी कम द्द, जगत्‌-बंधनकों जो थेलियां उनके 

4 | शिरपर हैं, उनके मोहसे मुक्त मी थोडे ही हैं, अर्थात्‌ जो जगतके स्यूढरूपपर 

° | मोहनेवाले हैं, वे गिरेंगे दी. देखो, अभी भी इस संघके कई. छोगोंकि शिरपर 
| भिन्न भिन्न प्रकारकी ये लियां हें उनके त्यागनेकी वे इच्छा भी नहीं करते 

| जबतक इन घेल्यिंका प्रेम नहीं जायगा, तब तक उनके लिए अच्युतपुरका 
EF खलेगा-?? SE Le UE 

|. नका संघ, सकी जन्तो बारसे आग बढ़ता चला 

६ | जा रहा था, इसी बीचर्े अनेक पथिक बसह नट नक पक अ 

च | तिरंपर अपनी पोटळिंयोंका भार दोनेले और आंग जैसी भूपे तपनेखे मंद . 

|| पड़ गये थे. वे पानी पानी और भूख भूल चिर पड 
| न्तु सत्साधको इनमे इछ भी विकार नहीं होता था, बह तो सिर 


लि 1 जा रहा था और पीछेके पथिकाको घीरज देरहा या 
1 | निर्विकार हो कर चला जञा रदा था अर बढो; तुम्दारे डि निमेळं जळ 


, | कि “जराः वेय धर. आगे 'बढ़ो; आगे ळ्‌ bre vr 
, | और उक्तम भोजन तैयार मिलेगा. जिन्होंने व्यय हीं की यो 
| भार: उठाया' है, उन्हींको यह -अम/ माळुमं-होता दे, दुसरा रामं 
' | इस लिए ये . पोटडियां फेंक दो; जिससे हुम आनंदसे अनं सात 
{ | श्रवेश करःसको और स्का दंशन होते ही आानंदगान, रमणाय स्थान ' 
| और निर्मल प्रेमके निकट जासको. आनन्दस्थानम अभी जो प्रगाढ भय 
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व्याप रह है वह; महापर्वतके भार ओर' काळी भेड़ जैसी उन पटहे 
कारण ही है;'जो तुम्हारे -सिरपर हैं, उनके कारण: ही अंगारके समान | 
जले. जा रहे. दोः ` इनका. त्यागः करनेसे ही सब 'यातनाओंसे मुक्त हो, | 
निर्मळ हुए विना-चित्तशुद्धि विनां-जो जीव, इस मांगे आता हश 
अनंत काळकी'दुः्सह पीड़ा भोगनी पड़ती है, पर निमेळ आत्मसंयमबाहा- 
मनको नियममें रखनेवाळा .आत्मज्ञानी जो असेदस्थानकी महिमासे मोहि 
और परम श्रद्धावाळा.हे, उसके लिए यह मार्ग नंदनवन जैसा सुखकर है 
'सत्साधकके ऐसे वचन सुन, अनेकोंके मन डिगे. वे सिरकी पोटही. 
फॅकनेको तैयार हो गये. .अनेकोने फेंक भी दी; पर कई पथिक, जो झ | 
पोटलीको ही सबेस्त्र मानते थे, ओर इसीसे अच्युतपुरम शीज्न प्रवेश दिया | 
जाता है, ऐसी .धारणावाहेः थे, उन्होंने कहाः-“ये पोटलियां भाररूप परे | 
ही हों! पर हम तो इनका त्याग नहीं करेंगे. हमारी पोटलियां हमें भारत्त | 
नहीं.पर सुखरूप मात्ठुम.होती.हैं. हम अच्छी. तरह जानते.हें कि किए | 
परमसत्त्त-परमात्माके हम दशेन करना चाहते हैं उसकी इच्छावाळे रः ! 
ळमें अनेकानेक छोग़ थे ओर वे ऐसी पोटल्योंते ही सुखपुर्वक उसके समी! 
जा सके हैं. सत्साधकको ये पोटलियां भयरूप माळूम होती हैं, पर वह इसे | 
` विना वहाँ पहुंचे तो सही | हम तो निःसंदेह-पहुँचेंगे; क्यों किं: इन पोटलियो | 
द्‌ अच्युतपुरम प्रवेश हदो सकता है, ऐसा: हमें सदासे उपदेश मिळवा है” | 
` एसे विचारके. अनेक छोगोने पोटलियोंका भार सिरपर रहने भी | 
दिया, कई एकाने अपनी अपनी पोटलीमसे थोडा सामानं कम कर दिया ओ | 
कुछ हल्के हुए, तथा दूंसरोंसे आगे होकर अधिक शीघ्रतासे चंळने ढो. ठीं | 
मध्याह होने छगा था ओर सबको आश्रमकी आवश्यकता थी, इससे सत“ | 
प अच देखा तो उसे एक सुन्दर मंदिर दिखायी दिया. वह स 
ड  सत्साधकके संघको तिरछे मागेमें मुड़ते देख विमानवासी महा | 
र्‌ गुरुदेवसे पूळाः-“महाराज ! यह तो कु नया ही, मालूम होता दे | 
३! कोई सुन्दर महर है, या.अनंत तेज्ञके .घामबासी परमात्माका' स. | 
दः? यह संदिर बड़ा ही विचित्र और अद्भुत है. देखो, यह सारा. मंदिर | 
अखंड, मणिका..बना हुआ दै. इसके शिखर . गगनमंडळमे कहां सरे | 
“यह साळूम नहीं होता, पर उनकी ,प्रभासे अपना. यह गगनगामी हि | 
'भी अ्रतिभासित हो गया है. यह अपने समीप आरहा हेः. अपने उपर दक | 
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चला जारहा है ओर थोडी देरमें अपने स्थानमें जाकर 
दो हा हें. जद = > ब्य Re र 
दर हो सभे स दिव्य श्रिया हैं, जो ऐसी माढम होती है मानो 
करोडी को क अप्सराएं हों! देखो, देखो, इस मंदिरके निवासी 
इमले करड कोस दूर होते सी, हमारे सामने खड़े हुए, हमारी ये सब 
बातें सुनते मालुम होते हैं. यह म ऊंचा नीच क्ल 
200 गाम होते है. यह मंदिर भी ऊंचा नीचा होता है और यह 
कक तर होते हुए भी इसके सब पदाथ हमें. अददइय माळूम नहीं: 
देप. यह भिर सब सुख, सब लीला और सब जानन्दका धाम माळूमः 
होता हे ओर इसमें निवास करनवाळे जीव क्षणमें अनेक और क्षणमें एक, : 
he 
अमेदताका अनुभव करते हे! क्या यही परमधाम हे? इसमें जो भव्यः 


कर स्थिर हुआ माळ्मः 


` दिव्यति, एक मणिमय आसनपर सुशोभित है, उसका भी दवा अत 
| ही हें. या यही साक्षात परमात्मा है? पर इस मंदिरके चारोंओर जो 
` काला असे जला पुरुष फेरे किया करता है और इत मंदिरंकों घेर ठेनेका 


प्रयत्न करते माळुम होता है, पर उसके तेजसे भयभीत हुआ थर थर कांफ 


। रहा इ, बह कोन है?” | 


महात्मा बदुकने कहाः-“जगन्नगरके द्वारपर जिस क्राळ पुरुषको 


| हमने सबका संहार करता देखा है, वही यह दै, वह नया रूप घरकर, यहां: 
|| फिरा करता है, यह कछ उस ज्योतिमंय प्रभुका धाम नहीं दै जो अवि- 
नाशी है, अजन्मा है, नित्य योवनमय है, निगुण ओर निराकार 


: सत्साधक जिस स्थानमें इस संघकी अपने-सांथ लिए'जाता है तथा जो 


र | | परम है वह स्थानमी यह नहीं है. पर: देखो, सत्साधकका जो संघ जाः 
मै | रहा दे उससे मागेमे एक स्वरूपसोन्द्येबती देवांगना मिलती है, वह; 
- B क्या कहती द्दे घुन Es | 


सुन्दर आश्रम विचार, थोड़ी देर वहां रह, श्रम.दुर कर आगे बंदू 


fs नेके हेतुसे ही. सत्साधक दूसरे पथिकॉसदित उस आश्रमकी ओर. फिरा: | 
| इस आश्रमका - मागे नये किश्मका था. मागेपर हीरा, मोती, माणिक, 

1 | नीलम, पुखराज, गोमेद, आदि जडे. हुए थे. वहां अनेक सिद़ियां : रमण 
` || कर रही यीं: ओर ध्यानस्थ महात्मा स्थिर चित्त ओर निश्चळ दृष्टिसे, अनेक. 
` | प्रयोग कर रहे थे तथा उसी तत्त्वके अनेक चमत्कारोंसे वहां अनिवालोंकी जीवन- 
` | शक्तिपर असर करते हुए वे सर्वव्यापी,हो; रहे थे. वे करोड़ों कोसोंक्ी बाते 
` | जानते, जीवितको मार डालते ओर निर्जीब्रको सजीवन करते माळूम होते 
"| ये. यमपि वे ऐसे जान पड़ते ये मानों इजारों और ढाखो. बषोसे भ्रमण. 
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रहे हैं और उतना ज्ञान भी रखते थे, वथापि वृद्ध होनेपर भी वे तर 
असे थे. क्षणमरमें वे अनेक चमत्कार दिखाते ओर उन चमनत्कारोमे न 
एकही परमात्माके दशैन भी कराते थे. | | ॅ 
इस आश्रमके अनेक लोगोंकी रीति आंति भिन्न ही मालूम होती | 
थी. वे मनुष्य मात्रका कल्याण करनेके लिए अनेक गुप्त ज्ञानके वळे | 
परोपकार ओर प्रेमकी गहरी छाप मारते थे. उलमें सावेजनिक कल्याणी | 
चलती अभिछाषा थी. उनकी सुखाळूति परोपकार ओर दयास | 
परिपूर्ण दीखती थी, पर, उनके झुखपर गूढ़वा तो अलोकिक हीथी | 
आर इससे यद्यपि वे लिद्ध थे ओर सिद्धिके स्वामी थे, तो भी उनके सारे | 
मुखपर एक प्रकारकी स्पष्ट उदासीनता माछुप्त होती थी ओर इससे प्रेमी | 
होनेंपर भी, ऐसा भाव प्रकट होता था सान वे निष्ठुर हृदयके हैं. उके | 
चाहरी दिखावेसे तो भय ही होवा था. इनमें अनेक तो ऐसे भी माझ | 
होते थ मानों वे दुनियाको तृणवत्‌ समझते हँ-दुनिया है ही नहीं. वे मझ | 
करनेकी वृत्तिसे भी रहित और बुरा करनेकी इत्तिसे दूर रहनेवाले थे. ब | 



















मप्न मस्त होकर इन्होंने भोगकरी आहुति दे दी है. उनमेंसे अनेक जटाजू | 
चाळे और अनेक तो प्रममत्त भी थे. सोन्द्येको देखकर कई उसमें ढीग | 
होते और कई वनस्पतिके तत्त्वस शोध करते माळूम होते थे. इस मंदिरे | 
चारोंओर बृक्षोंकी घटा छा रही थी. ये सारे वृक्ष नवीन ओर हरित छता | 
भवन जेसे थे. उनकी छायाः सुखद माळूप होती थीं, पर हृदयमें शाति | 
आने नहीं देती थी. यहां एक चमत्कार था. प्रत्येक वृक्षकी डा 
सुवणे औरं राप्यकी नकासीते पूण अनेक उथळी . थाळी, प्याले और ७ 
' आंदि निकले हुए थे ओर उनमें भांति भांतिके पक्काज्ञ-तथा सत्र रप 
यदाये भरे ये. लोटम शीतळ जळ भी भरा थां. इनमेंसे जिसे be चा 

. उसके लेनेकी भनाई नहीं थी. कई बर्षॉमेंसे घोतियां और अनेको "९ 
* (अलंकार) फूटकर लटक रहे थे. उनके भी लेनेकी मनाई नहीं थी: आति 
._ सस्साधकंका संघ इस नवीन ओर भव्य मंदिरके कशि नहीं | 

द र ` उसके पदी, जिस देवीको विभानवासियोंने देखा था, वह उसे. 
._ आकरं बोडो:-"महात्मा ! इस देवी लीलाका खेळ अनुपम है। ई. | 
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| । दोग फॅछ गये हैं ओर अनेक फिसछ पढ़े हैं. कोई विरळा ही पार उतरा 
1 डे इस लिए परस लिष्ठापर दृह विचार रखना.” ऐसा कहकर देवी मानों 
| .सत्साथकके अंगमें समा गयी हो, इस तरह वहीं अन्तर्धान हो गयो. 
| सत्साध्षक स्थिर हो गया. सर्त्ववनत्तिको फिर बवती कर, वह 
| मंदिरकी ओर चळा और उस मंदिरमें स्थित अनुपम तेजोज्यो तिके दशन .. 
| कर, सव यात्री-पैथिंक मंद्रिकी गृढ़ता, उसकी अनुपम कारीगरी, उसमें | 
| व्याप्त अडुपम शक्ति आदिका विचार करते हुए निकटके मनोहर स्थानोमें 
विश्राम करलेको बैठे. अनेक पथिक जिन्होंने अपने पास पाथेयकी पोटली 


| | रखी थी उसे खोलकर उसमेंसे थोडासा. भोजन करने लगे. पर जो बिल- 
$ | कुछ ही निगुणी थे तथा जिन्होंने पाथेयकी पोटली मागेमें ही त्याग दी 
१ | थी, वे हरिनामका भजन और अच्युतपुरकी शोभाका विचार कर आनंद- 


. कीन करने लगे. इस ढीळाका .लाम वे ही लेते थे जिनकी वृत्ति झड़ | 
और शान्त तथा इच्छाएं ( कामना ) शिथिल हो गयी थीं | 
| थोड़ी देर एक विचित्र घटना घटी, वाह छीलाके आवेशसे आत्माको. 
| जो विकार होता है वह इस समय सबको होगया और किसी अवण्ये तथा 
| अपंरिचित जक्तिके प्रतापसे सारे पथिक क्रमशः दूसरी ही तानमें मस्त हो गये. 
| सबकी आंतर स्वृट्टिमें नये नये तरंग व्याप गये. इतनेमं एक ऐसी सुगंधमयं 
| पटका घुआं:( धूम्र) आया कि जिससे अनेक पथिक क्षणभर निश्चेष्ट हो 
| गये. कई उसके सोरभके. मजेमें बड़े ही दर्षित हो गये और जो वणवि | 
| घुएंके इकट्रे हण समूह वहां फिर रहे थे, वे उन्हें अनक चमत्कार ह ने 
| छो. सावकार दुसरे कुछ पथिक सावधान माळम होते ये. . 

` ` - सब आकाशकी ओर देखने लगे. विश्वरचनाके नूतन दृश्योंपर स्थिर 
| हो देखने लगे. उनका आत्मा आत्माको देखने लगा सही, पर सुष्टि- 
| संबंघसे रहित नहीं हुआ. उनकी नसमें वंधनकी जो गांठ थी, वह छूटकर 
| दूर नहीं हुई और काले भेसेके समान जो पुरुष, इस स्थानके 0000 
९ | विकराल ऑखे.निकाळ और दांत कटकटाकर भयभीत कर रहा था) वह 
रे | सय न्यून हुआ नहीं जान पड़ा. वो भी सब कोई इस प्रकार आनंद तेने 
.. श्यो-बल्कि ब गये अथवा तैर कर पार हो गये) न 
[| | _दिव्य स्वतंत्रता प्राप्त हुई हो और यह देइ हल्के | 
४, ओर सब समाधिस्थ हो आत्माको आत्मासे मिढते हुए देखने उगे. डा मर 
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८८० परस एद्‌ 
आकाशवासी विमानस्थ जीव यह सब वटना देख रहे थे.वे भी बहू | 
घटना देखकर दंग रह. गये और थूम्रद्छ उन्हें भी पथिकोंकी नाई अचेत | 
कर देता, पर गुरु वामदेवजीने सबकी. ओर देखकर कहाः “सावधान, | 
जिस स्थानके अलौकिक माहात्म्यसे पथिक अचेत होकर समाधिस्थ हो | 
गये उस स्थानकी बलि होनेसे बचना ! यहीं सैंभछना हे. इस सबका | 
कारण अहंकार है. यहां भी अहंकार निवास करता है. यह अहंकार इस | 
जगतका नहीं, पर अच्युठपुर जञानेवाळे मागेका हैं. जो स्थान तुम देखते | 
हो, वह योगधाम दै ओर यहां अनेक वरहके योगी निवास करते हैं. | 
उन्होने जगतको त्याग दिया है, पर परमात्माफे धासमें प्रवेश करनेकी जो | 
, आत्मनिष्ठा हैं उसका दूसरे ही प्रकारसे सेबन किया हु. धीरजयुक्त नम्र. | 
भावसे परम ऐश्रयकी प्राप्तिके लिए, पणे श्रद्धा, सत्य ओर. मानसिक | 
साहससे, अनेक वर्षा तक जाडे, गर्मी ओर वर्षामें, प्रणव ब्रह्मका आराधन | 
किया है. पर आरमाकी एकता प्राप्त करनेके बदले मानवव्यवहारमे ही मग्न | 
रहे और उसमेंसे दूसरेको तारते रहे तथा बह काम में कर सकूंगा! ऐसे | 
महंमावसे, जो सत्य है, उसे उन्होंने खो दिया हे. यह भी. योग है, यह 
योग मानुष व्यवहारकी उत्कृष्टताका है. जिन सुगेधपूण घूमदछोंसे तुम तर 
हो गये हो दे अनेक प्रकारकी सिद्धियां हैं ओर इन धूमदलोंके द्वारा काढे | 
सिर पर पैर रखा जाता है; पर काळान्तरमे यह काळ इस . स्थानसें रह 
वा़ोंको पछाड़कर उनका कछेवा करता है. यहां रहनेवाळे योगी अनेक 
प्रकारसं संसारको छाभ पेहुँचाते हैं... वहीं द्या .और परोपकारका कार्य 
करते हैं, बहुतेरोंको खष्टिके दशेन करानेके लिए समय हैं, नित्य परमात्माको 
देखते हैं, थुगयुगान्तरोंतक तरुण बने रहते हैं, पलभरमे . सारे विश्वकी बा 
जान सकते हूँ, विश्वके चक्की गति भी फेर सकते हैं, नई सृष्टि उत्पन्न के 
सकते हैं, पर ते.कालमानका नाश नहीं कर सकते; क्योंकि वे वासनारहित 
नहीं हुए हैं, इससे पुनः पतित होते हैं, और अच्युतपुर. ज़ानेके: त | 
मागेको भूलनेस फिर रगड़े खा २ कर, बहु काल. पयेन्त इस लोकका २. 
भोग कर ही, इस. मागेमे फिर आते हैं-ओर तभी जानते है कि. 
मागे त्यून था;-ओर्‌-इसका. संपूर्ण विचार. होनेपर, सव. वासनाओंडा* 
कूर उच्युतसाग-अच्युतपथमे जाकर सुख भोगत हे 2 Vs 
ये; जो. सब्र, सुगंधमय घुपेके.दुळ माछम . होते हैं ये उनकी २ 
जो बड़ी ही चमत्कृति वाली दै.. जो कालके फलपर्यंत परत्रह्मको 
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पि. | और देखनेको संसार मथे डालते हैं ओर देखते भां हैं वे ऐसे ही पीछे रह 
| Gt ऱ्य वट) हे क क व त्तम . ` 
१ जाते हैं. इसका कारण उनका अहंकार ओर वासनाका निर्मल न होना ही 





है. वे कामनाहीन नहीं हुए. जगतके कल्याणमें तत्पर हैं ऐसा अहंकार 
होनेसे वे अनेक विक्षेपॉमें उसी प्रकार विक्षेप भाव ( अस्थिरता ) ओगते हैं 
जैसे वायु सेघदळको पीछे हटाता ओर इसीसे पतित होते हैं. इसके लिए 
'' अहंकारका निग्रह कर, सव इच्छाओंका क्षय करनेके साथ ही विषयका 
अर्थात्‌ संसारके किसी भी हितकर या अह्दितकर भोगका चिन्तन (ध्यान) 
करना रोकना चाहिए. अन्यथा जैसे शुष्क. काष्ठको जल पुनः जीवनदान 
' करता है वैसे ही अहंकार उनके जगत-संबंधी घ्यानको पुनजीवित करता है.” 
| „` इतनेमें वरेप्सु वोलेः-“गुरुदेव] देखो, इंस संघकी ओर वह कोइ 
` , ` महात्मा आता हुआ जान पड़ता है. वह कोन है 07. र 
| गुरु बोळेः-“वत्स! वह इस मागेका स्वामी है ओर इस मागपर 
, आळढ़ होनेवाळे पथिककी यह रक्षा करता है. इसने असीम पुरुपाथ प्रास 
: “किया है और आनंदके दर्शन प्राप्त कर, परम ज्योतिके सूक्ष्मतर तत्त्वको 
` | .. जान लिया है. यह पराथेहोकां मूतिरूप हे. इसके पीछे जो देवी आती है 
वह केवळ बुद्धिकी ही विळासिनी है और यह योगीन्द्र उस देवीकी 1 
' |. यतासे अनेक महात्मा पैदा करनेकी शक्ति रखता है. यह विल्कुछ' ही 
:  योगसूर्ति है, इससे वह जिस मारगेम महात्मा पेदा कर सकता हैं वह की 
| विकट और दुस्तर है और ऐसे दुस्तर'मार्गमें जाना यह महत्ता न पक 
| इसका निश्चय अचल है और हाती निअवकोः पणे करनेके लिए चाह 
। | >ज्द्याण्ड चूर्णे हो जाये, चाहे wa | प नही. यह उसकी 
'आगैसे आकर लोट जाय पर उ ल 
| होतै यह र सनत वनता 
| दवेः उसके ज्ञानस उस अनेक भोग प्राप्त इए ज्ये ओर शो भोगनेकी तैयार 
| . -.भी यह तृप्त नहीं हुआ इससे बार्वार नये नये की जो विधि व्ज्ये 


| ||, ।बह जरा भी इटानेको तैयार नहीं दै न what डमी 
`| , हे वह उसकी दधा दै. यह शबा, स्वरूपम यदि. निगुणवन तो परस ie न 
| .. <सहज ही प्रेवेश हो जाय पर वह इस साल सा त BR 
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अपने दिव्य जीवनको- सुशोभित करते, अनेक. तरगोमें गोते खाते 
ओर विरक्तिसे आद्वंत इन. पर्थिकोंकी ओर देखते चला आ रहा है सुनो, 
वह क्या कहता है ९” । 
अच्युतपुर जानेके मागेकी ओर आते हुए उस योगीकी कान्ति भव्य 
गंभीर, किसीका भी दृष्टिपातसे ही घबरा देलेवाली पर कृश, कुछ उदासी 
नतावाली, प्रेम और भक्तिसे शुल्य थी. उसकी दृष्टि निश्चल और चित्तवति 
स्थिर थी. वह ऐसा माळूम होता था मानों अनेक पेचीरे हिसाबोंको घोल 
मागे चल रहा है! उसका पेर जह. पड़ता अचल रहता पर कुछ कुठ 
कापता था. उसमें ज्योंतिमेय तेजोविन्हुळे थूढ़ तः्त्वसे अद्भधत असर करने 
शक्ति थी. उसने उस शक्तिका प्रयोग करना आरंभ. किया और सपे | 
प्राणियोंकी जीवनशक्ति पेर अद्भुत ओर गुड़ असर कर दिया. इस शक्ति 
जीचधारी जंतु खिंच गये, सिर्फ सत्साधक ही बचा ओर जो उसके आश्रये 
रहे थे तथा जो प्रवासमें पाथेयकी पोटली. विना थे,-वे ही खिंचनेसे बच गये 
.„ वह महात्मा इस संघकी ओर आया. उसको देखते ही सत्साफ 
विचारने लगा कि, “यह सार्गदशक कोन है? अहो! इसके पीछे आती हु 
इस देवीके मेने वहां दर्शन किये हैं सही, पर उसका आजका चेहरा उस 
` दानसं यह नहीं जाना जा सकंता कि वह कोन है. है तो परिचित, प 
है महात्मा कोन है? इसके दर्शनसे जो आनंद होना चाहिए वह नहीं होता | 
द र हृदयम उदासीनताका उद्भव होता है. इसके मनोविकार बिश्युदध हैं भोर | 
_ .. यह कामको पार किए हुए जान पड़ता हे. क्योंकि इसका अनुधाक | 
1 काळ इसके देखते ही थर थर कांपते मालाम होता है, पर ¶ | 
दुर क्यों नहीं हुआ इसके साथ संघमें जो अनेक लोग हैं उनके पांस जे. | 
हें वे किस चीजकी हें??? | 
. ` इतनेमें वह महात्मा संघके समीप आया और सत्साधकको ससो | 
` “अने कर उसने बहुत ही उचित उद्रार निकाले, उसने कद्दाः-“अच्युरप | 
अबासी ! यहाँ ठहर ! यह वही तेजोमयः स्थान दे, जहाँ अच्युत ताक 
निवास करते हैं. इस स्थानमें दीघेकाळपयेत रद्दनेस भी काळका भरत 
काळ डुरवाता नहीं और षरमात्माके आनन्दमय दर्शन होते la: वूः | 
| र डः मागमे जा रहा दे उसका यह अन्त हेः तेरी धारणा.तत्त्तविचार ती 
१ ६ इस लिए यहाँ ठहर; और प्रणवत्रह्मके दर्शन कर. यहां 7 
तू 


5 i र है: परोप कार कर सकेगा, अनेकोके जीवन साथक करेगा म | [ 
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पु | ` ` क्ोंक्रो तार संकेगा. इस विश्वमे अनेक दुर्धर काये कर सकेगा और इसमे 





तुझे अभेदताळा अनुभव होगा. यह मागी स्वतः वासनार हित हे. यहाँ बेध- 
नका नाम नहीं दै, पर यहां चित्य विश्रलीलाको देखकर आकाशके अवकाश 
और ताराओंकी .गतिस दिव्यता-भव्यता जान पड़ती है, उससे परब्रह्मका 
परम तस्ममय ज्ञान प्राप्त होता दै ओर उस ज्ञानद्वारा आत्माको शुद्धि 
होती हे तथा उसीसे जीव परम तत्त्वमे लीन होते हैं. ये सव इस स्थानम 
परत्नह्मक इस अपार गुढ सागमें-विश्वेक तमागारमें गुप्त रहनेवाली बाते | 

गुप्त नहीं रह खकतीं. इन गुप्त बातोंको भी जानकर हम अनेक जीवधा | 
; 

| 

| 





रीयोंको अनत छाभ पहुँचा सकते हैं ओर वे जीव तर कर पार हो जाते हूं शर 

सत्साधकने पूछाः-“आप कौन महात्मा हो !ए 

योगीने उत्तर दिय्राः-“मे इस मागका पथप्रदशक हू. मरा नाम योगर 
और इस मागका नाम योगमागे हे. इस मागक महत्ता विश्वविदित दै ओर 
स्यं परमात्माने भी स्त्रमुखसे वर्णन की है. योगसे श्रेष्ठ दूसरा कोई सा 
नहीं है. इस योगसे परमेष्टी, महेंद्र और सावेभोमपद, रसाधिपत्य, लि 
तथा अपुनर्भव ( मोक्ष ) प्राप्त होतें हं, इस मागका जीव अबतक ० ह 
लोक, देवलोक, इंद्रछोक, विष्णु या शकरक लोकम रह सकता ह gs 
इच्छित कार्य कर सकता दै. हम मलुष्योंपर अनेक उपकार करते ह 0 क 
अपने योगबलूसे धन, संतति और ऐश्वय देकर जगते बड़े महात्मा | 
देते हैं. इससे ष्ठ और मार्ग परमात्माने रचा ६. १२ विश्वकी सकळ 
जाता है वह सब सुखोंका हम होता है वि यहाँ सा अप्ेक वषी और Fs 
लीलाएँ हैं और इनमें इने रदनेवाढॉको आव भाप होती हे. / 
काळके अंततक भय नहीं रहता. शस गम स कत हैं, इस प्रथ्वोकी ` 
योक वाची गत ब सूयेको जे अधीन कर सकते है 
घड़ीको चाहे जब फेर सकते मे सहि रचना भी 
और सबसे बडा सामथ्ये यह दे कि वे चाहे तो नू दी साट है. वह एक 
कर सकते हैं. इस मार्गमे एकनिष्ठ होनेवाला श (न. यो * के 
ही स्थानमें रहकर तीनों लोगोंकी गति जान स रसे अठ स्थान 





त्रे देख सकता है 
र 20000 Mg जाकर परमात्माको प्राप्त 
योगी तपस्वी; ज्ञानी और कमीसे भी श्रे दै”. . ह मी ड 
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हो गय; पर सत्सांधकने- कहाः-“भिन्रो ! इस स्याने तुस लुभाना नहीं 
यह्‌ योगमार्ग 'कासयोगमाग ह. यहाँ भी सहात्मा कासदेवकी दुहाई न 
रही है और यहा रहनेवाळेको पीछे लौटना पड़ता है; देखो, तुम्हारी र 
बोधिनीमें महात्माने स्पष्ट बतलाया है कि कामनावाले योगीको अयोगी शे 
पड़ता ह. क्या महात्मा यह वतायेगा कि इस मार्गमे जानेवालेको बासते 
अष्ट होनेका भय हैं या नहीं ? उसे वास्तव अहंतः समता है या नहीं ?9 
; महात्मा योगीने कहाः- “हो होगा! पर हसारी अहंता ममता जनः 
सुखा आर परहिताथ हे स्रसुखार्थ नहीं! हम लोकोपकार कर सकते १ 
ओर जो अनुचित मार्गम जाता हे उस शासन भी करते हें. ऐसे यासम 
रहने पर भी इम कालको छॉघ ज्ञाते हैं और जिसने काळका अति क्रमण 
“कया उससे आधिक वळी कोन हो सकता है? अपने दिव्य ज्ञानद्वारा हम 
चाहे जव ण मोक्षको प्राप्त होते हैं. वेद, यज्ञ, तप और दानमें जो पुण्य- 
रूप कहा ह उस सवक्ो जान ओर अतिक्रमण कर हम परम स्थानक्रो | 
प्रात हू, इस ठिए.इस मार्गेमें लौटकर मोक्ष प्राप्त करो.” | 
सत्साधकने कहाः-' तब तो तुम्हारे हालके प्रयत्नसे मनुष्य वने रह- 
कर मनुष्योच होना शष ही रहा. तुम कहते हो कि मोळ चाहे जब होता है. 
इस परसे समझ पड़ता है कि कामनायुक्त की करनेसे तुम्हें पुन; जन्म मरणदे 
अधीन रहना पडता हे और मनुष्यभसे मनुष्य ही. होनेके लिए किये गये | 
हरु लिए आधिक दण्ड भोगना पडता है ओर जिस मार्गसे आये उसमें | 
'छाट' जानिके लिए एसा व्यर्थ परिश्रम-प्रयास करना पडता हे. हे सत! 
सच कहें तो इस .कामयोगमार्गसे ल दिव्य ज्ञान प्राप हो. सकता है और | 
'न आत्माकी एकता ही होती है; हॉ, इस कामयोगके- सेबनसे छोऋकल्या- | 
की वासनाका वळ बढ़ता है और वह वळ बढ़ते तथा विद्यामदादिसे अहंभाव |. 
हातु कर, न्याय अन्याय-पुण्यपापकी खोजमे वासनावृत्ति रहनेसे क्रोध | 
वेश या शान्तिके अधीन होकर आशीर्वाद या शाप देनेस जिस वासनाका |. 
आय होना जरूरी था, वह बढ़ानी पड़ती है: इस प्रकार इंस वासनां-वब | 
: जारा अष्ट होना पडता है, फिर जन्म लेना पडता हे ओर वहाँ रहकर फिर |. 
| प विर दिए कि भयन्न करना पड़ता हे. उसमे सफलता होनेपर ही पई | 
आलो पर नो, हि जा सकता दे और त्व ही मिरा |. 
57 ६. पर तचा योगी वही है जो सारे कर्माका त्याग करता है. केवल | 
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अक्रिय ही योगी है आर वही मोक्षको पाता है. जो कमेवडता. यां कमफले 
: आसक्त है यद योगी नहीं माना जाता. श्रीव्यासनीका वचन हे किः- 
ह; नं पारमे न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌! 
न योगासद्धीरपुनभवं वा मय्यपितात्मेच्छेति मद्विनाऽन्यत ॥ 
सगवानक अशावतारी व्यासजीके इस वचनानुसार जिन्हे परमेष्ठि- 
'पदादिप्रासिकीं इच्छा ही नहीं तथा परम्रहममें जिसने आत्मार्पण किया है 
बही योगी है. तुस्ह्ोर मार्गमे वह नहीं है पर उसमें कामनाएँ अनेक वसती 
हैं ओर जितनाही जितना संबंध यह जीव अपने मनसे प्रिय मानता है उतना 
` .ही उतना उसके हृदयम शोकका कांटा चुभता है. योगसे परमेष्टिपदादिकी 
| प्राप्तिको जो आप प्रिय मानते हो वह यथाथेम किसकी वासना है! सारे 
संसारके चरित्र देखनेकी इच्छा क्या योगीको होनी चाहिए? मोक्षमागमे 
जानिवाळको ये सब कंटकरूप दी हैं. आपके योगमार्गसे दिव्य ज्ञानं प्राप्न 
| होता सही है और वह मानवव्यवहारकी उत्कृष्टता-पर्येन्त जाता है तथा 
* -उससे परम काये सधता है और आनंद भी होता दै पर उसमे भरी हुई 
 होकव्यवहारक्ो वरम रखनेवाळी जो तृष्णा है वह नींचसे नीच जडताका 
। | मक्ष्य वनाती है. इसके सिंवा यह मलिन वासना हे और यही भ्रष्ट करती 








जबतक लोकवासना-देहवोसना-स्वसामथ्येवासना-अह्हकाखासनाका 

| क्षय नहीं होता तबतक परम आनन्दके मागमे फिरा ही नहीं a वी 

| | | चनेकी तो ज ही क्या कहे ) ह्मे चिव मगत ! ही ज्ञाने आर 

| रहनेकी कामना हे. इस लिए तुम्हारा मागे उत्तम हित 

| इम तो तुमसे आज्ञा चाहते है. काके काळतक जीवित ए 

. रहकर वेळा कुवेळा ( समय कुसमय ) को छशा र उसीके लिए: यह 
इच्छा हो और जो परम योग जाननेसे विमुख रहो ह > जो स्थिर 

Ec र्‌ हमारे ग्रहण करने : योग्य नहीं है. जो > 

` मागे कल्याणकारी होगा. यह हम उ कर रहा हो, वही निष्काम योग 

` चित्तमें रहनेवाळा योग त्रह्मभावर्न,तात करर हिर हमारी इस 


न 9 प्र जाता ६. 
> अपरोक्ष साक्षात्कारमें मस्त कर अच्छ गे भी बताया है... 







CAF 


। t श्रेष्ठ एक दूसरा म 
यों मेभक्तःस में मियः॥ . 
दवु, सतत योगी, की यंतात्मा, इढू i मत त्या काण 


हो ताल म और जिवे 
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| च ०० से 1 
| है तथा इससे शांति नहीं मिळवी. इस मागम जैसा आनंद है बैसा दुःख भी । 


हे तो अच्छी बात है पर 





(६ 


| 


६८३०५ 


“फिर कहा है कि 'सुकृत किये हुए लोग प्रसुको भजते ह 
मनुष्य चार प्रकारके हैं; आत, जिज्ञासु, अर्थाथी और ज्ञानी; इन रा | | 
अर्थाथी हो ओर इससे कामनायुक्त हो. पर हमें बताया गया हे कि स्य 
नित्ययुक्त और भक्त ज्ञानी ही परमात्माको परम प्रिय हे! और निष्काण | 
अनन्य प्रेमलक्षणा अक्तिसे एकाकार हुआ अक्त परसात्ममय ही बनताई, | 
ऐसा भक्त परन्रको बहुतही प्रिय है. इस प्रकार यह ज्ञानभक्तिमागे ज | | 






“~ 


मागेसे भ्रष्ट हे.तो हम उससे नीचे माभैमें कैले रह सकते हैं? हम आगा क्‍ 
लेते हैं. राम राम!” | | | 

इतना कह कर. सत्साधकने, जय महेररकी गञेना. करके.अफ़ा | 
संघ आगे चळाया. इस समय भीं अनेक पथिक, जिनके सिरपर अनेइ | | 


\ 
। 


न 
i 


>“ - 


| थैलियाँ थीं, उन. थैलियोंको फेंक कर आगे चळे. पर अनेक पथिक व्ही | 
रह गये. वे परस्पर कहने ळगे किः-“जिस योगसे सारा विश्व अपने हाम |; 
माळाके मनका ( गुरिया ) के समान फिरा करता है, और जिस योगहे | 
चाहे जैसे दुर्गम काये करनेको शक्ति आती है, उसे त्यागकर हम दुसे | 
विकट मारीसे आगे क्यों बढ़े ? और व्यर्थ परिश्रम उठावें? यहाँ रहनेसे झ | 
अनेक लोगोंका कल्याण कर सकेंगे. इससे अधिक लाभ और क्या होगा!” | | 

.. इस विचारसे वहां रहनेवाले जीवोंसे, सत्साधकने कद्दाः-“इतनी ; 
दुर आनेपर जहाँसे कभी भी गिरनेका भय नहीं, जिसके दरीत कर F 
छनेपर फिर दूसरेके दशेन करना ही नहीं पड़ते, उसे त्यागकर जहस | 
गिरने ह ( पतन होने ) का डर है, वहाँ रहनेका विचार कर, क्यों इतना | 
श्रम य. ही जाने देते हो! ध्यान रक्‍खो कि, जो अच्युतस्थान है, गो || 
काळे कः और जिससे आगे कुछ भी नहीं हैं, उस ओर एक | 















सिष्ठावाळे पान्यके जो पेर उठते हैं, ने किसी भी संकल्प विना ही उखे |. 

झुम यह्‌ मिथ्या संकल्प क्यों करते हो कि इस मार्गसे ऊँचे दिव्य बू 
|. जायेंगे! अंतर ( अन्तःकरण ) में अनुभव हुए विना, परम स्थानकी दिव्या | 
जान सकता. जैसे नदोके वेगे लकडी चाहे जहॉ ऊंचे नरे |. 
. ्यानमेतेरकर जा पड़ती है, बेसे पामर जीव, जो अझतके खादको नहीं | 
. जानते ओर मर देवद्वारा अहंकारयुक्त उपभोगकी ओरको खिंच जाते हैं. ऐसी | 
- द पथिको “तुम्हारा भीगतिहे” ` ` * | 
अ इतना कहकर उस महात्मा योगी और उसके का ५ 
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| | | योगमार्ग क 
डी , इस स्न पर झाये हुए दिव्य भोजनों-सिद्धियोंका त्याग करके, सत्साधक-: 
| और उसके साथके दूसरे पथिक आगे बडे. 


गगनश्थित विमानवासी, सत्साधककी इस दृढ़ताको देखकर चकित 
| हो गये. उनमें राजा वरेप्सु अधिक चकित हुआ. उसे विचार हुआ:- 
| ४जिस योगे हजारों योगी परम धाममं जा बसे हें, वैसे थोगियों के योग- 
| मागेका अनादर करके, सत्पाधक आगे चला, इसका क्या कारण है? 
| और यह परमथाम, सकल दिव्य पदाथासे परिपूणे हे, यह यदि ब्रह्मधाम 
| न हो तो फिर अह्मघाम केसा होगा !” यह जाननेकी इच्छा हुई! 

| गुरुदेव उसका मनोभिप्राय जान गये, इससे बोळे कि:-“जिस 
| योगसे परमधाम प्राप्त होता है, वह योग निर्विकल्प समाधियोग है. वह 
| सिफे श्रवण सननसे ही प्राप्त नहीं होता; पर जब एकाकारता-निदिष्यासन- . 
| होता है त्र ही उसका उद्य होता है. जिसे सब एक ही है, जों विना 

| सुहृद, मित्र या शत्रुके है, जिसका किसीसे भीं संबंध नहीं दै, वही योगी 
| है. वह एकान्तम ही रहता दै, अकेला ही रहता है, आत्मापर आसक्त है, 

| चित्त तथा देह स्वाधीन किये है, आशारह्दित दै, जिसने आवरणशक्तिको 
| नष्ट कर दिया है, जो निस्य आत्मयोगहीका साधन करता दे, वदी | 
| योगी, और उसी मागेमें जाना ही सच्चा योगमाग दै. आत्मा ही भात्मका 
| | जिसने लाम किया है और परमात्मामे जो एकाकार है, वही योगी है. प 
| जो अहंकारबश है, वासनावश दे, कर्म करनेमें, सिद्धियां प्राप्त करनंम;- ॥ 
' उनकी प्राप्तिका फळ भोगनेमें और उनका उपयोग करके किसीका हित 
| और किसीका आहित करनेमे प्रदत्त है, वह योगी नहीं, पर .मात्र तल्ले | 
| कमॅमें प्रवृत्त हुआ, और मनुष्य ही मनुष्य बना हुआ वासनाढीन जीव य 
`हे, उसमें उत्तम गति दे सही, पर सुके. जिस गढ़ेमें कीच मरा ९, उश 5 
पे वह आशा रखता दै, वह निरांशाजन्य | 


| हायहाय ही है. उसमें वासना बसती है. उस वाथनासे युक्त होतक ड | 


ट 
॥क ४0०७७ 


Os..." 
व्य “> ऱ्य 









| बिझुद्ध भावनाके विचारमें जो निमग्न रहना चाहिये, उले कल 
| हो नही. उसमें अ दे, पर वह गेम इससे इ रीष न्य कक | 
| हहनेबाढ्य जो प्रेम है, वैसा भी बन जाता है. वह प्रेम इस सो ककी | 


| ससे प्रेमी नावाठेसे; भूल चुक दोना सभव 
अहंकारका ही प्रेम है! ऐसे प्रेमी और.वासनावाठेसे, भुर | 
| दे; ओर हर] इस भूल हुई कि; जो काल इससे. आसपास फिरा करता है १ तेद. 5 
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मृतसे तृप और कृतकृत्य रहता है, उसे कुछ कर्तब्य नहीं-हो तो | 

-त्तस्ववित नहीं हुआ, ऐसा श्वतिवाक्य हे. इस योगीका इतना सा | 
कि अपने संस्कारके योगसे भरष्ट होनेके पीछे भी, जैसे कोई भी: कस्य 
करनेवाला दुगेतिको नहीं पाता, वेले बह भी नहीं पाता. वह नये है | 
पोवदेहिक बुद्धियोग पाता है ओर उसमें रहकर पृवैके संस्कारके योगे. 

“सावधान रह, सव वासनाओंका लय कर॑नेसे उस शब्दभ्रह्म-परमातानने | 
; र्म 


.झटसे आ. लिपटता है ओर उसे भ्रष्ट कर देता दे. जो योगी है, वह जा. क्‍ 


~ 


| प्राप्त करता हे” ` ` 
__ महात्मा वामदेव, इस प्रकार बिमानवासियोँसे बातें कर ही रहे | 
` इतन्तमे सत्साधकका संघ आगे चला गया. इस समय कुछ पथिक विण | 


| ` ` थेल्योके माळूम होते थे. पर दे बहुत थोड़े थे. संघ जब जागन्नारंसे | 
` ` निकला था; तब उसके साथ असंख्य पथिक थे, पर अब तो उसमें पांच | 
“पंद्रह जान पड़ते थे. इनमें भी कई पथिकोंके सिरपर सार था सही पर उके | 
चळनेकी झपटसे जान पड़ता था कि, वह आर बहुत हलका हो गयाहै. | 
इसप्रकार पथिकॉको झपाटेसे चलते देख कर वरेण्सुने गुरुदेव | 
. 'पृहाः-“देव! ये पथिक अव बड़े झपाटेसे दौड़ते हें और उनके सिरा | 
` ` आर भी कम हुआ जान पड़ता है, इसका क्या कारण है? न 
.. शुरुदेंब बोढेः-“वत्स | अच्युतपुरमे प्रवेश करनेके लिए जीवी | 
` जासनाका क्षय होना चाहिए. जगन्नगरमेंसे निकले हुए सब जीवोंकी वासर | 
-नाका क्षय नहीं हुआ था ओर अपनी यैलियोंके भारके कारण उनसे जलौ | 
| जल्दी चछा भी नहीं जाता था. वासनाका भार बहत बड़ा है, ओर # | 
आर न हो तो जीवका मोक्ष हो है. वासनाक्षयके दोः मार्ग हैं, एके | 
A ` सरण उपासना और दूसरा निशुण उपासना: सगुण उपासनावाला सगु" | 
1: णोपांधिवाला रहता है, पर उसके अंतःकरणकी | शुद्धि हुए विना, अच्यु" | 
ह "र जाया आता; र जो रो मानायां ह. उप 
जोकि पी जि झपादेस आगे बढ़े जाते हैं. निगुण भावनावाले, संतसर्षी , 
ह शातितो जकेले ही/चछे जा रहे हे. ¬= ¬ 7777 
हि. बहस इसनेमें संघ एक सुकामंपर आ पहुँचा. यहाँ भी एक सुन्दर आश | 
ह ` दर न. पथिकोंको क्षुधा तूषाकी कोई भी पीडा नहीं थी. वे एका | 
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| अब भी रोष था, भूखप्याससे पीड़ित हुए, पर उन्हें ऐसी डकार आइः . 
`| नों करपदवक्षके समान उनकी इच्छाके. बिना ही, उनका पेट भर गया : | 
| हो, और वे शान्त दो गये. दों. दिन मरके यके हुए ये,.इससे सब आराम: i 
| 
| 
| 





| करने लगे. सत्साथक एक स्थानमें लेट,गया. उसको निद्रा, तंद्रा, भूख या. 
| प्यास कुळ भी नहीं थी. वह जाम्रतावस्थामें पड़े हुए अनक ब्रह्मतरंगोमें 
| बिचरण करने ऊमा | 

| सत्साघकका चिन्तन ही. 
| इस समय नभोगामी विमान भी वहीं ठहर गया, आर सत्साधक जो | 
| हंगानुभव कर रहा था उन्हें. दिव्यदृष्टिसे देख सुन रहां था. सत्साधक-.  . | 
| बोडी देर तक आँखें बंद कर पड़ा हुआं था कि इतनेहीमे वह एकाएक: | 
| बो उठा:--- 7 
| “ शान्ति देवी, शान्ति देवी, शान्ति सब व्यापी 

माया त्यागी, सुक्त हुआ वासना सव भागी-शान्ति० 


निर्विकल्प ब्रह्म बना हूँ, बना हूँ विरागी a आल £ 
अविद्यान्धकार इटथो, देखता ज्योति जागी-शान्ति० 
में हूँ बर्मा में हूँ ष्टा, ऋष्णक्ना उपासी | 
सवन्यापी .भ॑ रदा हु, गुणका ह भागो--शान्ति० 
इसके बाद वह विचारकी तरगॉम नम हो गया. बह स्वतः बोट: 
| छा:--“जगंत्‌ गया, वासनाका क्षय हुआ, अब में तेजरूपम ठान ई आर 
| इसोसे लोन: रंगा. जिसका जिसपर प्रेम है, उसमे 00725 निवास अ कर 
| दुस कुछ ळगता लिपटता. नहीं है. मागमे आनेसे जब अहता 7 | 
| नाश होगया हे तो अब अच्युतपुरम ही प्रवेश दोगाः ee 
| हे जो- रचना दो, पर ' उस be 
र करनेम वाघा नहीं दै. सुळका त्तरस्यायी सू कती अर 
| दे-दसका बग कैसे दो सकता र त वह बा हे तुक ही दैः यह हे 
| पथिक उससे केसे दुर्भागी:बने रहते द (यह वासुन, हे 
| मुझे निश्चयपूर्वक जान पडता ६ 
। सप्रत्वकी इृढताही दःखका कारण.हे (१9 par: i | 
| . एक ,लाख ६* र 
| किसी :. पुरुषन का १. किसीको : एक पाई भी: 
| और “बह मेरा ह इस. सते) असभन उसे: या, भय उप 
| नहीं देता और न अपने काने दे 
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-रहता है कि वह धन जाता रहेगा या कम .होजायगा, और इससे शोर | 
होता है. पर प्रवेजन्मक संस्कारले वैराग्य प्राप्त हुआ और वह संब त्या 
“कर वनम चला गया, उस समय भेरा है,' यह वासना जाती हेड | 
घन कोई लूट ले जाय, खच कर डाले, फेक दे, दे दे, या जल जाय, इसका | 
“उसे कुछ भी शोक नहीं होता. इस प्रकार अमत्वकी दृढ़ता ही मार E 
कारण है. पर वह ममत्व जिस मनमें होता है, उस मनका निरोध (रोकना) | 
- इस सुखकी प्रापिका स्थान हे. जीवको सवेथा इस समत्यका त्याग करना | 
आवश्यक हे. पर जीवने जिसे अपना मान ल्या है, उससे ही ममल है | 
साने हुएम ही समत्व हे (२) तोताणालाका दृष्टान्त | 
जगन्नगरम मेने देखा है कि, एक मनुष्यके पास तोता था. वह सर. | 
“गया तो वह मनुष्य रोने लगा. रज 
एक संतने उससे पूछा कि, भाई | क्यों रो रहे हो? 1 
हद मूढ्बुद्धि बोला कि, “सेरा तोता मर गया! अहा | वह मेरे | 1 
'घरन रहता था, मेरा अन्न खाता था, घरमें रौनक मचा देता था, वह { 
“मर गया तो क्‍यों न रोऊ? शः | f 
Co शोक करता हे चाये रहते हें उन पर तेरा प्रेम नहीं हैं और | 
| ` यह उचित उपदेश है. पर सत्य डे कि प 
| रा) पेला मान डिया है, मेरा हो. र च प तोय । 
बसी है, पर चूहेकी सुन्दरता उस मष्क मनमें उसकी साजरा हा 
हैः ऐसा स्‌ उस -मउष्यके मनमें नहीं बसी. वह 'मेर | 
नहीं है? ऐसा माननेसे उसे शोक नहीं होता. यह मेरा मनानेवाला मत |. 
जे इस मनको किसी मी बंद नेर. नला 
ओर ढलने नहीं देना चाहिए, ऐसा होनेहीते | 





शान्ति मिळती है. मनही सबका कारण है. 
ह तित तुच आनंद “2. 
जोसे खड़ी करों उसके. पासमे यसे बन्द करके एक सुन्दर झी | 
_'खीको खड़ी करो या - किसी गायनशौकीनके पास उसके कानमे फाह | 
अकर गान करो, तो इससे उसे कुछ भी असर नहीं होता. वह आनर्ि | 
5 ळक होगा मोहित | नहीं होगा. यदि 'स्रीम आनन्द हो तो वह पास | 






i खड़ी हतो भी क कया कट ea’ Rh आनंद | 
हलक आव सो नदी हे? सुख क्यों नहीं है? गायनमें आनंद | 


5 
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। | शतो, पास ही मलुष्य गा रा है. क्‍यों आनंद नही होता? इस परसे 
| ज्ञाना जाता दै, कि खीम सुख नहीं है, गायत सुख नहीं है, धने सुख 
। नही है. पर जो आनंद .होता है, वह मनके माने हुए ममत्वर-अहंकारमें ही 
| ज्ञ प्रतीत होता दे. यहद आनन्द मोह ओर मनकी मानी हुई सुन्दरताहीमें हे 
(३) सेठ ओर गुमास्ता 

' अगछूगरम किसी सेठका गुमास्ता ह. इसे वष भरमं पांच साका 
| (साळभरका भोजन-वेतन ) मिलता है. वही सेठका कामकाज करता है 
| एर सेठको छाख रुपयेकी हानि होतीं या छाभ मिळता हे तो न उसको हष 
| होता हे ओर न शोक ही; क्‍योंकि इसे यह धन मेरा हे, एसा ममत्व 
| नहं हुआ 


५ 
a है 










(४) दूध पिलानेवाली ओर लडका 

| “इसी नगरसें मेने यह भी देखा कि, एक सठके एक लडका था, 
| इसके लिए उसने एक दूध पिळानेवाळी रकखी थी, छड़केके सुके ल्यि 
घाय परहेज रखती थो. पर वह छडका 
| हुमा. उसने तो मनसे ऐसा मान रक्खा हे कि एक लडका गया तो दूसरा 
| रडका पालन करनेको मिलेगा, इससे उसको दुःख नहीं होता. सच्चा 


$ 


| दःख ता उसकी माताको ही उपजा था क्योंकि उसने “मेरा लड़का 


| ऐसा मान रक्‍्खा था; और वैसा ही निम्न 
E मननें मनाया है. सारा संसार वह 8 ही द Es लोक भी मन है 
| मनसे सख, दुःख, काळ ओर रोग हैं: मन 

| दै साया, शोक, मोह, सब मन ही ह स्पर, रस, ग्रथ, कोश, ये 


= प्र्न् > 


उखाड 


| ण 


द कारणं प्र, ओर त्रिरा 
ऐसा जिसने प वही दै ओर वही बांसंनाको बढ़ाने 
हे. और उससे ही जग शस 


| | (रेरा? मनमेंसे निकल जाय 
|| क्रा मेरा? मनानेवाला मनका माला 


मर गया तो घायको शोक नहीं 





य भी कर लिया या. यह सब्र . | 


कल्प और मनसे जीवन 


मन दी दै, 111” जगत किया जा सकता द पर मनका .. य 
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(५) एक. साहुकार और उसका पुत्रका दृष्टांत | 
एक  साहूकार व्यापारके. लिए देशान्वर गया था. यही बीस ब | 
हो गये, पर घर नहीं आया. कागज पन्नसे सथ कुशळ समाचार मिळते थे ¦ 

घरमें एक पुत्र छोड़ गया था, पर वह छोटा था, उसे येसी ही असथा | 
छोड़कर बह साइकार देशान्तर चछा गया था. बहुत वर्ष हुए पिता च. | 
नहीं आये, इससे वह पुत्र उससे भिलनेके लिए निकला. उधर पिता भी 


> 


घर आनेको निकला. मागेनें आते हुए किसी घमेशालामे दोनोंका मुकाम | 
हुआ, दोनों आमने सामने बैठे, पर एक दूसरेको नहीं पहँचानते. देवेच्छासे | 
उस लड़केको हेजा हुआ. इस समय उसके साथ उसका लड़का और बी | 
थी, वह इनको उस साहूकारको सोंपने लगा. र . 
उस साहूकारने कहा कि, “भाई! हस कहां और तुम कह | हमं | 

तो कळ चळे जाना है, इस: लिए किसी ओरको सोंपो.? | 
वह साहूकार तो इतना कहकर अपनी कोठड़ीमें आकर जो रसोई | 

बनाई थी उसे खानेको बेठ गया, -ओर उसी क्षण इस लडकेका आत्मा 
उसका देह त्यागकर चला गया. पर वह सेठ. ऐसा समझकर कि इस । 
मनुष्यके मरणसे, न मुझको स्नान करना दे और न सुतक हे, महाप्रसाद | 
उड़ाते बेठा ही रहा! | 
इतने उस सृतकको पत्नी विळाप कर रोने ळगी कि, हाय! | 
दाय! मेरा कैसा दुर्भाग्य हे कि 'श्वसुरजीसे भी भेट नहीं इई. वे तो दूर | 
ही रहे! नहीं तों इस लड़केकी सेवा करने. दे जगज्जीवन खरसुरजी! अपने | 

इस पुत्रकी संभाल करो!” इस प्रकार जोरसे खूब रोई. ०१०0८ म 
इस समय उस सेठके नोकरने पूछा कि, 'तुम्हारा असुर कौन दै! 

उस खीने नाम निशान बतलाया, जिसे वह सेठ भोजन करते हुए | 

सुन रहा था. चहद झटसे उठ बैठा और सब आजनसामम्री छोड़करं उस | 
्रीके पास जाकर सब हाल पूछने लगा जब उसे माळूम हुआ कि मेरा | ॥ 
हों पुत्र मरणको प्राप्त हुआ है.तो, . हा पुत्र! हा 'वीर!? इस प्रकार रोता | 
हुआ मूर्छा खाकर गिर पड़ा... ३ है 1 
_. ईस परसे जान पड़ता है कि, जब तक "मेरा? यह ममता नीद | 

उब तक शोक नहीं होता, भय नहीं ल्माता. पर "मेरा माना और % | 
१ ऐसा अहंकार उत्पन्नडुआ कि सारी वासनायें आ ठिमटती हैं: शी | 

आर पक दूसरे सेठकी भी बातका मुझे स्मरण होता हे. न्य 
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(३) धनिक सेठकी : निधन खत्रीका दृष्टांत 
बहुत कुछ घन अपनी ख्रीको सॉपकर कोई सेठ  कमातेके लिए . 
' विदेशकों गया था. कमेथभके योगसे उसकी ख्त्रीके. पासका पैसा जाता 
रहा और उने उद्रनिर्वाहृके लिए भीख मागी. जेसे वैसे दिन काटनेका 
समय आया ओर  मनमें विचार ' करने लगा कि, घर जाकर खीको कुछ 
| .बनवाकर खुश करूँगा ओर उसका विरहदुःख शान्त करूँगा तथा अमुक 
` ब्नदेकर आनंद दूँगा. अव अपने घर आते समय रास्तेमं उस सेठने पडो- 
| सके किसी गाँवकीं धर्मशाळामं मुकाम किया. जिसके लाड प्यार करनकें 
| तरगोंमे उस सेठका मन आनंदमें' लहरें छे रदा था वही उसकी गृहिणीं 
| भीख मागती हुईं वहाँ आ पहुँची! उसने वहुतेरा गिड़गिडाकर सिंफे 
| एकही पैसा माँगा कि, में तीन दिनोंकी भूखी हूँ, इसलिए पेसेको झाई 
| हेकर देहको आधार देऊँगी! उस समय उस सेठने कि जिनसे अपनी 
| परवालीको आनन्दित करनेके लिए अनेक विचार मनमें किये थे ओर कर 
| हां था जरा भी दया न दिखाकर नौकर द्वारा धका मारकर, वड़ा अपः 
| मान कर, बाहर निकळवा दिया. वह खरी भा पुराने कपड़े पहिरे ऑर्‌ 
| येरे पैर ळगाए, रात भर घर्मेशालाके बरामदेमे पड़ी रही. सबेरा होते ही, | 
| प्लेठके शुमास्तेने सेठानीको पहँचाना और सेठसे जाकर यह बात कही, तब ; 
| सेठ तुरंत दौड़ता हुआ वहाँ आया और सेठानीसे लिपट गया और रातको | 
| ' जो निरादर किया था, उसके लिए बड़ा दुःखित. हुआ. 


| | से माळूम होता हे कि. जबतक. मेरा? माना i 
| या ई होता य मनका कारण है-इसलिए हर ग 
| करना चाहिए, जिससे ममत्व न हो सके, ममल होते. जोर शब 
| है. इस ममस्वका नाश होते हो शोक हँपे भी नहा hi प 
| शोक या र्ष, मेरा या तेरा नष्ट हो जाता है भ नई srs, 
| होता हे तो नित्यकी ने आनन्दमय स्थिति ही जाई के ` 
| ` निक, मनने ही सारा माना दै' इससे मन bros 
| कारण है. मनमें दी आनंद और शोक दै; ; पर Rar Fo चे 
| अन्य पदार्थमें आनन्दं दो तो, विषयी पुरुषकी होता; क्योंकि आँखोंसे 
र ३८ 
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उसकी सुन्दरता नहीं दीखती. वह सुन्दर है या बदशकळ है यह मन्न | | 
माळूम नहीं होता है और मनको. माळ इए विना आनेद नहीं द | 
इसलिए मनको रोककर, इस जगतमेंसे खारी चासनाका क्षय करना ही ए. । 
प्राप्तिका उपाय है. जसे. इंधन विनाकी अथि अपने ही स्थानमें स्थि 
रहती है, और कुछ उपद्रव नहीं कर सकती, बैसेही सायिक वस्तुके उपक | 
प्रेमकी बृत्तिका क्षय होनेसे, मन-चित्त अपने झुझ्य स्थानसें उरता ह, | 
स्वप्नमें राजाक्री कंगालीका दुल अपरतके राजसुखमें नही है; जाग. | 

'तुके राजवेभवका सुख स्त्रप्रकी कंगाळीमें नहीं है. उसी प्रकार ब्रह्ममें जगतका | 
संकल्प नहीं ओर जगतमें ब्रह्मानन्दका सुख री जहीं है. प्रश्‍न होगा | 
कि एकमे सब केसे ? इसपर एक वात याद आती है Ff 
(७) राज और वेश्याछा इछांत | 

कोई राजा किसी वेश्याक चंगुळेम जा फँसा था. वेश्या जैसा | 

'कहती वह वेसा दी करता. उसका राज्यपद्‌ वेशयाके आगे निर्जीव था. | 
उस वे्याके. सिखावपरसे राजाने एक सचे अपराधीको अपराधमुक्त कर | 
दिया. पर इसी वेश्याको राजा अपने ही समक्ष, न्यायाळयमें खड़ी रखता ' 
-तो वह राज्ञाकों अममें नहीं डाळ सकतीं. वेश्या यही माया है. राजाय | | 
'जीवे हे. मायावश जींव मिथ्या संकल्प कर फँसता दे, पर वह मायाको | 
“ळात मार कर दूर कर दे तो बह उले केत फॅलावे ? वह कभी फँसा नहीं 
ज्ञान होनेपर भी स्थिति वही 


he 


. “रहती ह, इसका क्या कारण हे? ओर उसको परम शान्ति प्रा 
नहीं होती, इसका क्या कारण है? इसका कारण प्रत्यक्ष है. 


कोई रोगी दै. वह रोज वैद्यके पास जाकर औषध लेता है. वेध । | 
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ऐसी अच्छी दवा देता है कि, रोग दूर हो और वह सुखी हो. जो पथ्य- |. 
बता कर वह पालन करनका आदेश करता दै, रोगी उसका पालन नहीं | 
करता ओर तेढ मिच आदि मनमाना खाता है; इससे उसका रोग केसे | 





` जा सकता हे! वह नहीं जा सकता बल्कि रोग. और बढे तो इसमें भा | 
नहीं ह और रोग जाय तो वैयका दोष नहीं है; | 


सच 
| 


ळते दीक र मदावाक्‍्य-उपदेशल्य “तस्त्रमसि'का ज्ञान मा के | 
ह वि ठोक जान ल्या हो तो भी संसारकी विषयवासना बनी रहेगी | 


क 
» 
_ जज... 
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| | राजाराणीका दृष्टांत ०२५ 


| आन्ति केसे हो सकती हे i और उसमें गुरु तथा झाखका क्या दोष हैं? 
| प्ैसने वासनाका क्षय किया है, उसको ही महावाक्यका फल मिळता है, वह 
| आसक्तिवालेकी नहीं मिलता; छुरी मोममें पैठ जाती है, पर पत्थरमे नहीं 
| .ैठती- पत्थरके समान आसक्तिस भरे हुए चित्तवाळेको कुछ भी असर नहों 
| होता, तो शाज्ति कहँसे हो ! पर जो निगुण भक्तिवाला स हे और जिसका 
| अैराग्य दृढ़ होया है उस जीवको उपदेश माता है और वह स्वरूपस्थितिको 
| जानता है. अनेक काचमणि हैं, पर चन्द्रोद्यसे चन्दरकांत ही द्रवने लगता 
| है; अनेक पक्षी हैं, पर मेघघटाओंसे मयूर ही प्रफुलित होता है. ञळके अनेक 
| ढूछ हैं, पर लूयोइयसे कमळ ही खिलता है ऐसे ही लाखों जीव हैं; पर अधि- 
` कारी-संस्कारी-अद्धावान-आतरमामें परमात्माको देखनेवाळा परत्रह्मस्वरूप 



























| ज्ञाननेका उपदेश ग्रहण कर सकता है औरं वही युक्तिमार्गपर जा सकता दैः | 
|| एकही जन्मभे केसे हो सकता है! | 
त पर यह महत्‌ काये एकही जन्ममे कैसे दो सकता है? यह तो अनेक | 
| जन्मोंमें होनेवाला है. लगे रहनेसे हो सकता है. नित्यके वैराग्य ओर र 
| अभ्याससे हो सकता है. 9 ! 
. जय (८) राजा राणीका दृष्टांत - 


| कोई ऐक राजा महापराक्रमी था. उसने विवाह किया. प्रथा | 
| गमके समयमें उसकी रानीनें कहाः-“आप तो समय हैं झ्स ढिए हा | 
| गभैदान दें कि जिससे इस प्रथम समागमते दीं मुझे गप्र रह जाय भार 
| 'पराक्कमी पुत्र पेदा हो? | | चाट 

| राजा कहा:-“ऐसा कैसे हो. सकता है | गत वो का 
| ड उसके लिए तुझको योग्य होना चादिए/ ही 

| | रानी बोली, “ वो क्या तुम पुरुषलहान हो या मेरे खीलम कुछ ( हर 
| कमी है? BT soo es 
Ef “बजे कहा, “ऐसा नहीं है पर वका ल मे सकता. जिन्न ने 

| ` इसी प्रकार “ ब्रह्मास्मि यह ज्ञान तत्वे नहीं हो न्ब सिम प्रवेश 


21 (६ 





| क्षय कर दिया हे, सने कमेको को रो है, जे नका कुठ अधूरा संस्कार | 
| अ कर रास तिमे हो गयी रे, जोर जिन इड न" 
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५९६. ` प्रम पद 


` पूर्ण.हो गयाःहे वे ही त्रह्मकी प्राप्ति कर सकते हैं और वे ही. अयु | | 
प्रवेश कर. सकते. है 6 से जी | 
वाखना-लांग ही श्रेष्ठ है. _ क 

पर इस सब सकटका सूळ वासना है. इस वासनाका त्याग करनेके | 


लिए निमेळ और दृढ़ वैराग्य होना चाहिए. प्रिय पुत्र या खीके मरणे, | 


७ 
ts ल 


द्रव्यके . हरणसे,. शरीरके रोगसे या किली. ओर कारणसे, जगतपरक्षी: | 
आसक्ति न्यून होकर जगतपरका भाव उठ जाय, सबको असार समझे तो ह | 
न.यह दृढ़ वैराग्य है और न वासनाका क्षय ही हे. पर उपदेशसे, | 
विचारसे, शोधनसे, अनुभवसे, ऐसा निश्चय हो कि, जगत्‌ मिथ्या हे और. | | 
इसके पीछे सबका त्याग करे, वही दृढ़ वासनास्याग कहा जाय. E 

(९) धनिक और नागदव्यका इष्टांत 
किसी मनुष्यके यहाँ दश करोड़ थन हे. पर उस पर सर्प बैठा हे | 
ओर इससे धन काममें नहीं छाया जा सकता, वह देख देखकर दुःखी | 
होता हे. किसीके उपदेशसे तेछ आगपर रख कड़ाकड़ा कर उस सपेपर ! 
। डाळ, सपो भस्म किया, इससे उसके मनको सुख हुआ, पर धनका सुख 
नहीं हुआ; क्योंकि वह स्वयं सृत्युको प्राप्त हुआ, उसी प्रकार जगतमें रह. 
कर, दुसरेकी कामना या वासना रहे-स्वर्गळोक मिळे, इन्द्रझोक मिले, ऐसी 
वासनाका, रमशानवैराग्यवाळेने त्याग नहीं किया; इससे उसे केवळ व्यव- 
याळ ही HR नहीं होगा. जगतको मिथ्या जानने ओर' | 
व्यवहार करनेसे दुःखकी निवृत्ति होती है ककी | 
प्राप्रिकी कामना होनेसे च ग्न नगा | 
द ls र सुखः नहीं होगा. ब्रह्मा रभ 
SET साफ जान विना नहीं होती; आत्माको जानना, यई | 
अ कय विना नहीं हो सकता; वासनाका क्षय किये विना परमाः | 
ह ति य ळी एकाग्रता विना आत्मसुख नहीं मिलता; पह | 
क्या या ९; पर अनेक जन्मने प्राप्त. होता है. आज ईत. | 
जीवके अनेक जन्म साथेक होनेसे, वह अच्युतपुर जायगा. जय हरि! | 
ह म ऐस अनेक तरगोंमें तैरता हुआ सत्साथक कुछ समयमें शाल. ह | 
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-अहा विक्रमवाळे विभुकी निहेंतुक भक्ति रखते हें-हरिग्रेम भक्तिरूपही दे. 


"पिछली रातका जागरण होने पर 


'अपनी जिब्हासे प्रात 'स्मरणके निमित्त प्रभु अच्युत 
'करनेके लिए, मंधुर ओर उच्चस्व 


व हि ‘© 
) गोविर ब्द! हे जनादन राले नामों हट का , न ( र 
(कह्पाणि!) दे गोविन्द ह तके मधुर' अक्षखाठे नामाचा >>. 
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पंचम बिन्दु-पंचम-सोपान 


भक्तिमाग ` 


आत्माशमाश्च सुनयो निग्रेन्था अप्युरुक्रमे । 

© क १) क ७ 
छुवेस्त्यहेतुकी भक्तिमित्थंभूतगुणों हरिः ॥ भीमद्भागवत्म्‌। १७१० 
अर्थ-आत्माराम होने. और जगतकी मायाको ग्रंथि ट्टने पर भी मुनिगण। 


= ACTS - 
gEgeseses sete । ; 
$ (निल प्रभात हुआ. वनके पक्षी मधुरस्वरसे वोलने टगे.. सुगंधमय 


कऽ ७६&- पवन मंद मंद वदने लगा. ` अरुणोद्यसे दिशाएँ 
रक्तवरणी दींखने लगीं. जळाशयोमे कमळ खिलने लगे. ऐसा देख कर 
भी, प्रात:संध्योपासनाका- अम्तवत्‌ सम 
त्तिकळ जायगा ऐसा विचार कर, महात्मा .सत्साच र झटसे उठ बेठा, और 
| कें मंगल नामका घोष 
रसे उपदेश करने लगाः- नह 
थ्रीकेशा रशा गोविन्द! माधव जन दानवारे। | 
वाच्युत! मुकुंद रथांगपाणे!योविन्द त. राखि | 
+ | जिह जपेति सतत मुरार ॥ ५ 
नारायणामरपते : न्िज्ञगन्निवास * जि व 
रा | वदषोत्तम ! विष्णो !। 
च्युताच्युत! हरे! वरमात्मन्‌! रामरुष्ण! पुरुषों | 
अच्युताच्युत द निदद्ध/ भीपते! . मयः दम्लमशेषम्‌। 
चाखुदेव कस्त श्ीमदच्युताष्टकम! 
डके जत | हे युद ! दे र्‍थांगपाणि! | 
i जिह्व निरन्तर हे शाब! द्दे अच्युत | हे सुकुद्‌ « ह ^ उ ho हे जा 
अथेः-हे जिह्वाः त्‌ | हे दानवारे | हे नारायण | है अमरपते | रः 









1 ४ Ne क़, प्र श्री अछ ९ व 7८-/ 
“मिजगन्निवास !* ऐसे hd मम जगत्‌ इत्यादि. तीनों जगवू 
रा र सारा पाताढ आर यह ल | 


च ळर 224. ९ अच्युत = डु 

उसमें न्यात हुए अच्युत शः 
, क जिनमें सारे विश्वका समावेश होता दै; हुए 
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५९८ परम पद्‌ 


कर. ओर :दुःखविनाञ्चके लिए अच्युत प्रभुकी आर्थना करने लगा कि, हे अच्युत | भी | | 
हरे ! दे परमात्मन्‌ दे राम! हे कृष्ण! हे पुरषोत्तम ! दे विष्णो | हे अनिद (१ \ 
श्रीपते ! आप मेरे सब दुःखोंका विनाश करो, ; 
क्योकि ; 

“ अक्षर हि परं अरहा अञ्शुतेस्यद्षरञ्चथस्‌ | ' 

तस्मादुश्चारितं येन जह्यूयायथ कल्पते ॥? | | 

(अर्थ--“ भी ' अच्युत ' ये तीन अक्षर याक्षात्‌ अशिताशी परनम्य हैं, छू. | 

लिए लो इनका ( सतत ) उच्चारण करता है, बह गह्ग्रा्ति ( भच्युत प्राप्ति) के रोषः ` 
| 





होता दे.” 
. वह इतने ऊंचे स्वरसे उपदेश दे रहा था कि सोये हुए पथिको 
भी जामत करनेके सम्बोधनरूप था. अच्युतके नासले मिली हुई इसकी 
असृतमय वाणीसे पथिक तड़ाक फड़ाक उठ बैठे और शौच स्नानादि. । 
कायेमेंप्रबृत्त होने लगे. 


यहाँ अंतरिक्षमें विमानस्थ पुण्यजन समाज भी उस समय तैयार हो: | 

'झआसमासीन हो गया था. महात्मा सत्साधकका इस प्रकारका अच्युतस्मण ! 

,  सुनकर महाराजा बरेप्सु, बढुकको प्रणाम कर बोळे; “ गुरुदेव! सत्साघक. | |. 
. अपनी जिहाको समर्थे अच्युत प्रभुका स्मरण करनेको सूचित करता है, तो | 
उसमें केशव, मुुंद, गोविन्द, कृष्ण इत्यादि नाम बोळनेको क्यों कहता है।”” | 

.. बटुकने कहा; “राजा | ये केशवादिक सब नाम अच्युतके ही हैं... | 
इनके जुदे जुदे शुणोंपरसे ऐसे ऐसे असंख्य नाम प्रसिद्ध हुए हे, वे कपाछु. | 
'अशु अनंत अद्धतगुणोके सागररूप हैं, इससे उनके अनंत नाम हैं. वे अनत | | 
, शक्तिमान हें. अनंतरूपी हैं. अनंत आनेद्मय हैं. देखो, अब उस्र अनव |. 
' सामर्थ्यवान्‌ प्रसुके मंगळ नामोंकी ध्वनि करनेको पथिक तैयार हुए हैं... j 

` भाज उनमें नया उत्साह और नया घैथ भरा हुआ दीख रहा दै.” . | 
FRR ' सत्साधकका उपदेश ५ “775 ऱ्या 
*..... पथिकाश्रमंके द्वारके पास आकर पहले सत्साधक खड़ा रदा ओर | 
# «च स्थरसे सारे पथिकोंको बुळाकर कहने लगा; “ अच्युत मार्गियो | आर | 
कब्‌ र - छोगोंको नये मागेभे प्रयाण करना है. उत्तरोत्तर अच्युत छ | 
_ सावन जैसे निमेळ मन, सनोनिप्रह, वासनाक्षय, ढ़ वैराग्य, परमा रब 
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4 | शि गिं हुए, उनके लिए मुझसे बड़ा टे 

| peg है. इस पवित्र देवीको प्राप्तिके लिए एक सरठसें 
| सरल उपाय मेरे व्यानमें दे. उसका अवलबन हक 

| प्रमुकी प्रिया देवी चित्तशुद्धि पथिकोको पापत होती दे. 


५ | ' मात्रका चित्त अविद्याके अंधकारमें ढेका होता हे, इ 





| निर्गुण भावनासे पुणे होना होगा. इसलिए मार्गके आरंममें ' 
४ | ` ज्ञो खाधना, आगेके अधिकारियोंको पाससे प्राप्त हुए pee | 
| हैं या नहीं थह देख लो; क्योंकि विना साधनके मनुष्यको इर समय: 
| बीचमें ही अटक जाना संभव रहता है.” उस महात्माकी ऐसी सुचना 
| होते ही, ऽत्येक पथिक अपने अपने पासके सुवणेपत्र जो उनको पुरद्वारसे 
` मिलेथे, ओर पथबोधिनीकी पुस्तक खोलकर, उसे बतलाकर बाहर 


| हुए, सघ पवित्र मार्गेमें चलने ढगा. उस समय सत्साधक बोळा; “ मेरे 
| पुण्यवान्‌ पथिको ! तुममेसे जिन लोगोको देवी चित्तशुद्धिके दशन हुए हैं» 
| तक, उल्टा सींधा समझाकर कोई नहीं फँसा सकेगा. चित्तशाद्धि देवीके 


` हुई है. उसमें अधिक सचेत रहना यह है कि, वह कामदेव शायद आधी 
दूर हो, तो भी उसीके समान अद्भुत गुणवाढी उसकी खरी अद्धादेवी 
| पथिकोंको वारंवार अपने सैकड़ों जाळ फेककर पॅसा छेती है, पर वह 


भामा ५९९ 


निकलने को... | 
जव सब निकल गये तो बारबार अच्युत नामकी जयध्वनि करते 


उनको तो भें पूरा भाग्यवान्‌ मानता हूँ; क्योंकि उन्हें अब उनके मागमे ठेठ. 
प्रतापसे अब उनमें सत्यासत्य--नित्यानित्यके यथाथे निर्णय करनेकी बुद्धि 


और निर्वासनापन प्राप्त हुआ है; तो भी हम सबको अमी उस छंडबलिया 
कामदेवसे बहुत सचेत रहना दै. मागमे अभी गुप्तरूपसे सब उसकी वनी 
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| अभी दूर दे. मैं तुरंत दी तुम्हें उन सबकी पहिचान करा दुगा” 
इतना कह कर वह फिर बोळा; “यहाँ तक .आनेका मारी कछ | 


उठाकर भी उसके उत्तम फळ स्वरूपसे 


देवी चित्तथुद्रिके दर्शन. 
ळी रश है. तो भी १ 






बोळा; “ प्रिय पथिको.! प्राणी- ( 


| 1 फिर अर “1.2. A) 
इतना कद कर वह महात्म ससे, उन्हें सत्य मागी १ | 





, ऐसी त्यितिमे भला. 
नदी सूझता और न सत्यासत्यका विचारही हो सचता. से परे. यह. | 
अच्युतप्रसुका प्रवेश उनमें हा र 

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri २ 


६०० प्रर पद्‌ 


किसका है, कि जो सारे चित्तमें व्याप्त होकर उसको अशुद्ध-मलिन क | 
डालता ह मनुष्यप्राणी जा सारे कुछ कतव्य करता ह्‌, वह संव डु | । | 
चित्तम निश्चय करके करता है. जिस कतव्य कर्मसे दूसरे किलत ' प्राणीको | 
दु:ख होना संभव नहीं है, ओर न उनके किये विना इ; छुटकारा ही हे ता 
जो परम्परासे' चला आता आर सत्पुरुष द्वारा स्थापित . किये गये मागते 
जो कम उल्टा नहीं हैं, वेसा ' कतव्य कम करनेसे, करनेवाळेका चित्त शुद्ध 
ही रहता है! पर उससे बिपरीत कसे करना परस भारीसे थिरा देनेवाला है 


_ . उससे चित्तम अंधकार ( अज्ञान ) पठता है. अज्ञानीकी जो वादना | 

वही अंधकार ओर वही पाप हे! पाप अर्थात्‌ जगतकी वासना! यही | 

चॉसना प्राणीको नीचे गिराती हे. इसीसे उसका जाम पातक% पड़ा है. | 

ज्यों ज्यों पांप बढ़ता जाता है, त्यों त्यों अंधकार बढ़ता जावा हे और | 

सवित्र चित्तको अपवित्रकेर ढँकता जाता है. पाप ही गाढी मलिनता है. | 

जसे किसी स्वच्छ आयनेम सामनेकी प्रत्येक वस्तुका यथार्थ प्रतिविम्ब पडता | 

` ङ पर ज्यों वह मेछसे आच्छादित होता जाता हे, त्यों त्यों उस्म | 1 
ः ) ` स्तुका प्रतिविस्व घुँधठा पड़ता हैं और जब सारा आयना मेढा | 
डो जाता है तो प्रतिविम्ब पडता ही नहीं; उसी प्रकार मनुष्यके चिंत्तको _ 
भी पापरूप काला मेळ ठक देता है-और वह मलिन अपवित्र होजाता है. | | 
सहज कारण मिलते ही तुरंत वह निम्नमारीको दौड़ जाता 

र कर असह्य दुःख सहन करता है. इस प्रकार बह पाप, ' प्राणीमात्रेक | 
आहतरूप हू. ' वह ऐसा चिकना मैला है कि किसी तरह नहीं निकळता. | 
जह सब घना अथकार है और सारे दुःखका बीज है, पर अस कोई धातुका 
Rt मळसे ढककर मेळा हो गया हो, और उसको पहले जैसा स्वच्छ- | | 
के ते छए खट्टे पदार्थसे अच्छी तरह मौजना पडता है; तवही | 
डा प्रयत्नोंके अंतमे शुद्ध होता है, उसी तरह पापरूप मेसं 
न इए मञुष्यप्राणीके चित्तको शुद्ध करनेके लिए भी निष्काम 
कॅम करके भली भांतीसे माँजना .पडता है; क्योंकि काम्यकर्म तो ईस | 
` समभर कमेमारेमें जेसे हम. आज तक देखते आयि; उसी तरह सबहीं उसं | 
चामदेवके कारण दूषित हो. गय हैं; इससे वे चित्तको :शुद्ध करके वढे | 


_ _.  *पातक अर्थात्‌ गिरिनिवाला; ट्र जो गिरा 
ळी र चाला हो-चह पाप है... : .' - - वत्युमा्ये उत्तम मार्ग उचस्थित्से जो | 
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उल्टा उसको आर मेला कर देते हैं, पर जिसे कामदेव दषित न क्र सके. 
ऐसा वाळिष्ठ ही कम सुप्रासेद्ध हैं; जिसको करनेसे चित्त बहुत शीघ्र 
बुद्ध होजाता है. इतना ' ही नही वह कमे यादि यथाथ और निमिळ प्रेम- 
भक्ति-शडासे किया जाता हे तो, देवोंके देव और सर्वेश्वरके समान अच्युत 
प्रभु पथिकको अच्युतपुर' पहुँचनेके पहले मागम ही कभी कभी झा मिळते 
हैं, पुराणकाळेस ऐसी अनेक घटनाओंके होनेके अनेक उदाहरण प्रसिद्ध हैं.” 
इतना कहकर वह फिर बोळा; “प्रिय पथिको | इस परस तुम्दे सहज 
ही शंका होगी.कि, ऐसा कोनसा कमे होगा कि जिसके द्वारा पथिकके 
सारे पाप दूर होकर, चित्त शुद्ध हो! उसके समाधानके लिए सुनो. ऐसा 
सर्वोत्तम कमे यही है कि सिफ प्सु श्रीअच्युतकी शरणमें जाना. चाहिए, 
| इन समर्थकी शरण सारे पाप और. समम शोक दुःखको दूर करनेवाली 
| है. इसके लिए श्रीअच्युत प्रभुने स्वयं ही एकबार अपने एक प्रिय पथिकसे 
| कहा है किः- 
सर्वेधमांन परित्यज्य मामेक शरणं अज्ञ। | 
अहं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
। अर्थ:-' सव धर्मोका परित्याग करके तू मुझे एक ही की शरणमे जा. म तुझे 
` . सब पापोसे मुक्त करूंगा, शोक न कर; | 
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यह सुन संघका एक पथिक वोळ उठा; “महाराज | जब अच्युत प्रकी 
४ n ५ है तब तो इस पंथ मे (माग म) आरूढ हुए 

| शरणमे जाना ही मुख्य कम॑ ह तष त ड्‌ स 

ह च "मड ' पर अच्युतं प्रभु | 

|. सेव छोग उनकी शरण ही म जा रहे ह! पर अच्युत मसु: होगी. औरं 

F's मे हमें कैसे प्राप्त होंगी ओ 
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_ अभी बहुत दूर है अतः उनकी > का 'तुरंत ह | 
इम सव लोग केसे मुक्त हो सकते ६ | रम 
| महात्मा सत्साधक बोळा; “ तुमने वहुत अच्छा अ हुए नी 
| है कि हम सब पथिक जबसे इस पवित्र अच्युतपयग जार अ र न 
| उस कृपाल प्रकी शरणमें पड़ चुके ६. कालपुरुषके भयसे भागकर जन: 
| पैर कि शी अच्युवकी शर 





| इस ओरको पैर रक्खा; तभीसे समझना चाहिए ' हिल ति 
। णको प्राप्त हो गये, हा उसी त पर pw जीव कालपुरु > 
| अनभव भी करते आये हे. कि इस आर an mE वी 





$ दत्त पुड निमय हो पवार dr pase 
| का वरत न भटक फर सीचे अच्युतपुर पहुँच प pe क 
| ष विय तिय दो गराः रस्ते मा शते सा | 
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पहुंचजाना कितना कठिण है यह तों हम सभी लोग देखते आये हैं, मनुष्य. | 4 
शरोर इन्द्रियोंके अधीन दै, इन्द्रियां मनफे आधीन हैं, मन नित्य अस्थिर और, | 
पळभरमें लिपट-फॅँस जानेवाला है. इस लिए अन्यत्र कहीं न फँस काः 
यह मन जब पूरी भावनासे अच्युत प्रभुर शरणमें जाता तभी, समझा 





& कक re x 
"ण ऑ्शशिश 59, 





चाहिए कि यथार्थ अच्युत शरण प्राप्त हुए हैं. इसके लिप प्रभुने स्वयं उ, | 
पवित्र पथिकसे कहा है किः- है 


८2 >$ > 





“मन्मना भव मज्धक्तो सथाजी हाँ बदल्कुर । | 

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने म्िथोऽसि ने ॥ | 

अथ-“तू सव पदाथोसे अपने मनको खींच कर यदि सिर्फ मुझमें ल्या, मेरी- | 

भक्ति कर, मेरा पूजन कर ओर मुझको नमस्कार कर, तो में इत्य प्रतिज्ञापूवेक कहा ज्र 

हैँ कि, तु मुझको ही आ मिलेगा, क्योंकि तू मुझे प्रिय दे.” है| 

इस प्रकार अच्युतप्रभुमें मनको छगाओ-स्थिर करो. इसके द्वारा, | 

सबसे श्रे कमे जो अच्युत शरण गति है, वह सिद्ध होती हे. प्रभु पर 
मात्मामं मनको स्थिर करनेके लिए उपरोक्त अच्युतसुखकी गाथामें, पेरी | 
भक्ति कर, ऐसी जो आज्ञा है, वह मुख्य साधनरूप है. 'भक्ति कर' इस! । 
शब्दकों समझनेके लिए “मेरा पूजन कर? यह आज्ञा प्रभुने फिरसे की दै. | 

और 'मुझे नमस्कार कर, ये उपरोक्त दोनों आज्ञाओं-भक्ति कर बोर. |. 
दिस करनेका सरळ उपाय बतानेवाली है. इस परसे स्पष्ट माळूस होता दे | 

भय, त्रास, दुःख, शोक, ताप. इत्या दिसे छूटनेके. लिए सम प्रभु | 
अच्छुतका शरण ही श्रेष्ठ साधन है और उसको प्राप्त करनेके लिए इन | 
समथ मुक भक्ति, मुख्य उपाय है : च आ | ks 
करना. तीळ Fe पजन र करना, सेवन करता; 11 
भला. अरु का मत को जना बाने उतका | 
स्मरण करन आजा मानना, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना, उन्हें |. 
रीति i उनकी सेवा करना, उनके गुण गाना, उनमें दृढ़ निर्गुण f 
पि का अच्युतभक्तिकी अनेक विधि हैं. उनमेंसे सबसे सरल ओर | 

` हा नाम लल दैः भि बारबार मस भृतका सण कले | 
on PS 5० अच्युतका बारंबार स्मरण करनेसे चित्त श |. 
` * उस जीवमें प्रकाशरूपसे वाळा होता है. निरुण प्रीति होते ही प्रभु अच्युत |. 
-काशरूपसे पकट विराजते हैं. पर जैसा हमने आगे कद दिया | 

अस्थिर और मलिन है. इस लिए |. 


होनेसे अस्थिर 
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भक्तिमाग बज 


` बारबार प्रशुका स्मरण करेगा क्यों! इस लिए उसको ४ 
| क्रमस इस काभमे लगाना चाहिए. चित्त जब बीरे ओर न 
| और उनसे गाठ संबंध किये हो, तो य रुया हुआ 

| प हो, तो उन इन्द्रियोंके द्वारा ही उसे अच्युत- - 
| अभ्यास कराना जू 
` सरणका अभ्यास कराना चाहिए. हस्तपादादि कमन्द्रियोंकी अपेक्षा च्ु:- 
| श्रवणादि ह/लेन्द्रियाँ यह काये अधिक अच्छा कर सकती हैं. चश्च इन्द्रिय 
| अच्युत पङ दिव्य सूति ष्टिली ¢ TAS शु 
| अच्युत पळ सूते, साथ्टछोीला इत्यादिका अवलोकन करनेके साथ : 
| दी उन छृपाळुका स्मरण करावे, तो श्रवणेन्द्रिय उत सर्वेश्वरके गुण, कया- 
| चरित्र, कोपन आदिको सुननेसे चित्तमें उनका स्मरण कराती है. इन 
| दोनोसे भी जो स्वयं ही प्रभुका स्मरण करके, चित्तको भी स्मरण कराती 
| है ऐसी ज्ञांतेन्द्रिय तो बाचा ( वाणी ) है. इसे बाहरके साधनकी अपेक्षा 
| नहीं रहती. इस लिए सबसे पहले उसींको अच्युतस्मरणका अभ्यास करना 

| चाहिए! इस स्मरणभक्तिके भी अनेक भेद हैं, अच्युतके शुणोका स्मरण, 
| इनके चरित्रोंका स्मरण, उनके रूपोंका स्मरण, उनके नामोका स्मरण 
| इत्यादि, इन सबमें नामस्मरणही सबसे सरळ भेद दै. अनंत शक्तिमाच - 
| * अच्युत प्रभुके अनंत पवित्र नाम हैं. उनमेंसे जो जो याद हो आवे ओर - 
| उद्चारण करनेमें सुगम, जान पडे, उनका या उनमेंसे एकाधिक नामका 
| उच्चारण करना नामस्मरण है. स्मरण करनेके लिए कोन नाम लेना 


| र चाहिए, इस बातका पहले निश्चय किये विचा, प्रभुके अनंत नाम होने 
| ओर उन नामोंको स्वतः न जाननेके कारण, स्मरण करनेवाला पथिक, - 
| गड़बड़से सावं न पड़े 


इसका स्मरण करूं, या उसका स्मरण करूं ऐसी ९ 
मासे होकर प्रभु अच्युतकी शरणमें 


| | इसके लिए जो महानुभाव पहळे इस म Mere « sh 
| पह हे प्रभके प्यारे हो चुके हैं, पवित्र पथिकोने ` | 
रहकर, अंतमे काठपूरपके युल | 


| दूसरे पीछे रहनेवाले सब पि चा घर 
पहले तो जगत्युरमें अज्ञानके $ ९ यत कर, वहसे समया- 
| जा पड़नेवाले मनुष्यप्राणीको स ल स ह वद्दी : 
| शुकूछ भगाकर, इस निर्भय पथमें आरूढ करा पथिकको उसीकी 


| इस माना ज्ञाता दैः इस लिए इस प ढसीकी य. 
। इस प्राणीका तारनेबाळा मांना उसीके उपदेश मानने चाहिए.. उसीकी आजा” 


| शरणमें. जाना चाहिए, उसा 


| 1 
| १ 4 ड a करनेसे | 
1 हट! | 6) = मागेमे आनेवाठे D> 
०... 9 रण्‌ शा वह र» इसको \ Pd हे 
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| माननी चाहिए ओर अनन्यमावसे उसीकी ल लादिएं भसयमाम 
| कल्याणमागमे आस्त दोगे बाहे अनेक सोके युस इ | । 











स निकी [सूचना की हे. वैसा एक नाम भी” संक्षिप्त, थोड़े अक्षरवार्ण ER: 


कई बार; हुआ है ओर अच्युतके प्रीतिपात्र पथिकोंने उनकी प्रेरणा की ग र. 


साथ पाठ हो सकनेके लिए -स्तोत्र रच दिया है; ओर उसमेंसे भी अत _ 
विख्यात अनेक. नाम .चुनकर, शतनामस्तोत्र, व्तथां उससे भी छोटा बैल 
सुख्य नासोंका संक्षिप्त स्तोत्र, 'पथिकोंको 'अहर्निश स्मरण करंनेके 


«भन 


८६०४७ परम पद्‌ 


करता हे, भुळावे ओर बिडंवनाओंमेंसे वचाता है, ओर मागेमे साथ रहा | | 
“देखते हुए सकळ साधनोंकी योजना करता है. अच्युत शरण प्राप्तिको सरद ; 
साधनरूप जो अच्युतनामस्मरण है, उसकी भी कठिनाई दूर करके वह सर 
उपदेश करता है. ऐसे पवित्र गुरुदेबकी सेने स्वतःभी हो सकने योग्य सेव 
की है, ओर उनकी ऋपासे मुझे सवोत्कृष्ट सागेके सारे सिद्धान्त प्राप्त हुए हैं» 
यह सुनकर सबं पथिक एक साथ बोळे; “पानाथ ! तो जैसे पक 

' शुरुका अहमद आपको प्राप्त हुआ दै, पैसेही पविञ्ञ गुरुदेव हम सबको आए 
मिले हैं, तो हमें भी अब इस मार्गमे कौनसी कमी रहेगी ? हम सब आपंडी 
| शरणमे हैं, आपके भक्त हैं, आपके अनुयायी हैं और आपके आज्ञापालक | 
ह; इस लिए हम पर कृपा कर, अच्युतनामस्मरणका निश्चयपृषक सर | 
“उपदेश कोजिए, आपही हमारे तारनेवाले है ओर आपही का लपुरुषके | 
नाशकारकः पाशमेंसे सुक्त कर हमें अभयपदके दाता भी हैं. हम पुनः प्राथना | 
करते हैं कि, हम तो आपकी शरणमें हैं. आपकी छपासे ही हम पोपियोंको | 
सर्वथा. अळभ्य समर्थं अच्युत प्रभुकी सुखप्रद शरण प्राप्त होगी.” इस प्रका- 
से प्रोथेना कर वे सब पथिक तत्काळ महात्मा सत्साधकके चरणोंमें गिर ' 
` पड़े ओर बारंवार चरणरजकी वंदना करने लगे. | | 
` वब वह द्याछ महात्मा बोला; “ ्रह्मपदके जिज्ञासुओ ! अपने 
' निर्माण किये हुए इस ब्रह्ममागपर समर्थ अच्युत परन्रह्मकी कितनी प्रीति दै, | १ 
ओर इस'मागके अनुयायियों पर कितनी बड़ी कृपा है उसे प्रकट करनेको | 
चे कृपाळु वारवार अपने इस मांगैके मेद स्पष्ट करने और मामके पथिकोंको 
उनके सफळ साधन प्रकट कर देनेके लिए, किसी प्रीतिपात्र पथिकर्म अपनी 
अद्भुत ज्ञानशक्ति प्रेरण करते हैं, या किसी समय स्वयं ही पथिक रूप घर | 
-कर दूसरे अज्ञ पथिकोंके अ मणी बन इस मार्ग पर विचरते हें पहुहें ऐसा 
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ज्ञानशक्तिके द्वारा स्मरणभक्तिके लिए अनक साधन प्रकट किये है... उन्होंने | . 
'अच्युतके अनंत नामोंमेंसे उत्तमोत्तम सहस्र: नाम एकत्र कर, उनका |. 
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भक्तिमार्ग ६०५ 
| गिता है. इसके सिवा स्मरण करनेवाला कभी न भूले और उसकी छान. 
| निरन्तर लग रहनेके लिए, प्रभुके नामके साथमें “मे उस-अच्युतकी न 
हुँ, ऐसे अर्थवाळा पद जोड़ दिया है. ऐसा नाम. सबसे उत्कृष्ट माना. 
जाता है. यह परम पावन करनेवाला मंत्र है. इसका स्मरण करनेसे. पथिकके. 
मनमें सदा ऐसी आवना रहती है कि -“ मैं प्रभु अच्युतकी शरणपे हूँ.” 
इस प्रकार यह स्मरणशक्ति साधनेके लिए एक हो अथंके अनेक प्रकारके 

` साधन हू. उनमेंसे अपनी अपनी रुचि, प्रीति ओर स्मरणशक्तिके प्रमाणते 
| पथिक ग्रहण करते हें. इस स्मरणंका देतु ऐसा है कि, जैसे अविवेकी | 
| विषयोंसे कभी न हटनेवाळी जो प्रीति है वैसी ही प्रीति तुमभ रहे और 

| कुहारा स्मरण--ष्यान मेरे हृदंयमेंसे क्षणभर भी दूर न हो--सदा तुमे 

| प्रीति रहे, अथवा पेथिकके चित्तमें ऐसी दृढ़ निष्ठा वेधनी चाहिए कि “में 

| प्रभु अच्युतकी शरणमे हुँ, उनके विना सब झुठा है? इस लिए यह नामः 

| स्मरण सतत-अहनिश-सबैकाळ होते ही रहना चाहिए, इस विषयमे इस... 
। प्रधवोधिनीमें स्वतः प्रभु अच्युतकी ही पवित्र आज्ञा हे कि; “मुझमें मम. 
| बुद्धि अर्पित करनेसे तू निःसंदेह मुझको ही आमिछेगा, इस लिए (मन 
| बुद्धि मुझमें स्थिर करनेके लिए) नित्य मेरा स्मरण कर; क्योंकि जो 
| अनन्यचित्तसे सदा सर्वदा मेरा स्मरण करता दै, उस निरंतर समाधानवाल 
| योगी अर्थात पथिकको मेरी' प्राप्ति होना बहुत सरळ गे हे दो 
| पथिको नामस्मरणरूप साधन, सब साधनांस अं8 ६ आर 
| स्व सपना हतो किर उसको साधने लए तिज क्य करना. 
| चाहिए ? चलो, शीघ्रता करो, आगेके . विश्राम में तुम्हें. अपने करना परम ; 
| परंपरासे* प्राप्त हुए भगवान्‌ अच्युतके समस्त पापोंका नाश करनेवाले परम 


| १ पावन नामोंका उपदेश करूँगा. >> अजय 
| *सद्गुरुपरंपरासे अर्थात्‌ अपने सदूगुुसे जो लि रत र 
| उन शुरुजीको उनके गुहसे मिळा है और उन बरीच उर नाम, अलु”. 
| उतरोर सबके गर अच्यत पले सखम मर घेवन उ असही हेवा स्वात | 
| केमसे उतरता हुआ अपने युरुको प्राप्त हु दो, गती या कहलाता | 
| उर्टे SH | वे वह मं प्रासे रापत हुआ न्य शट ' 
| ` देनेवाला दोता है. सदूयुशपरंपरा rl जा यी नर 5 21] 
| बिनाके मनुष्यसे अ्पि वही मंत्र मास हुआ हो, तोरी वह ड डी लनर... 
| इस किए अधिकारी जोब सी शरणजाराशकडदै 
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यह सुन संघ उस मद्दात्माके पीछे आजन्दिव होकर चलने खगा. इस । | 
-ऱ्हेषे ओर उमंगमें थोड़ी ही देरमें वे बहुत दूर निकल गये. थोड़ी देरमे मात. 
` “पर एक अत्यंत रमणीय स्थान आया. अवेक प्रकारके सुद्क्ष फळ फूछ 
- मसमृद्धिसे गर्विष्ठ हो, शान्त पवनकी ल्हरोळी भानो उपेक्षा करते हुए मह 
“मंद हिल रहे थे. उनसे होकर आनेवाळा वाशु छेक प्रकारकी सुगंधवाा 
“होनेसे बहु सुखकर लगता था. तीसरा पहर ६ अध्याह्न ) सी होने छगा- 
इससे ऐसी सुखमय भूमि देखकर, पथिकोको बहुत आनंद हुआ. यह | 
मे थी. उसमे होकर कुछ | 








` अमराई मार्गपर और उसके आसपास नडे विस्तारे 

' देर तक चलते रहनेपर उनको एक आल्हादक पवित्र सरिताके दर्शन हुए. | 

'मोगेकी पश्चिम दिशाके दूरस्थ सुन्दर पवेतसे उतरकर, पवित्र अच्युत माको | 

अपने पावन ओर मोती जेसे स्वच्छ जळसे विशेष पवित्र और सुशोभित | 

करती हुई वह नदी सूयकी ओर प्रवाहित हो रहीथी, उसके उत्तर तरफ | 

- कृ सुन्दर पथिकाश्रम बना था. नदीके दोनों तट उत्तमोत्तम वृक्षघटासे 
'(अमराईँसे ) ओर अपने खिळे हुए विचित्र कमळपुष्पोसे आच्छादित थे. 


तट पर आतेही आनंदुप्राप्त सव पथिकोंको महात्मा सत्साधकने, उस 

पुण्यरूप जलमें स्नान करनेकी आज्ञा दी. स्नान कर शुद्ध होकर वे जलें | 
पूर्वामिमुख ( पूवेकी ओर भुंह करके ) कतां जलिपूर्वक# खड़े रहे, तव वह 

_ महात्मा तटपर उंचे स्थानमें उत्तराभिमुख खडे होकर, उद्चखर किन्तु 

_ प्रभु अच्युतको प्रणाम कर बोला; “पथिको ! अ अक्षर नकार || 

Pe 7 इस लिए अ अर्थात्‌ नहीं, ओर च्युत अर्थात्‌ पतन-विनाश- कः 

“3 आ ह जिसकी शरणमें जानेसे जानेवाळोंका अ 3 

मन ( जन्ममरण ) नहीं होता है वही अच्युत दै! जो |. 

। सदा सर्वदा अविनाशी है, स्वतंत्र हे द ys bt a | 


कोंको-भी फिर इस डुःखरूप संसार अर्थात्‌ काळके अक्ष्वरूप जगतपुर ` | ढे | 
| 
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ओर इसीसे उन रूपगुणोंके अनुसार उसके नाम भी अनंत है. जेस ही | 


| 
1) 
















म्य अनेक व्यावहारिक कायोमं योग देनेसे उन काये नयर |. 
बकर त = चली अकार पसु अच्युतके ना उसके अनेक नाम रखता है, उसी प्रकार प्रभु अच्युतके नामों | ' 
_ *इतांजलिपूर्वक-र्‍हाय जोडकर. क. ३ 
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| :8ए he यी अचत रूप गुणोपरस समस्त बेद, उपनिषद्‌, 
| शब और पुराथांदि उसको अनंत नामोंसे गाया था. उन नामोगेसे 
| उचतमोत्तम शुराः थित ( संयुक्त वारंवार स्मरण करने योग्य नामोका 
समूह उद्भृत$& कर उसके अनेक स्तोत्र बनाये गये हे. उनेगेस एक झोड 
स्तोत्र तुम्हारे नित्य स्मरण करनेके लिए में तुमको सुनाता हूँ, उसे तुम 
सव लोग सावधान होकर सुनोः- 
अच्युत नाम स्मरण स्तोत्र . 

अच्युत केशव भाव मोहन, इंश हरे | ओ पुरुषोत्तम इरि जगदी वर, जप जिह्वे ॥ १ ॥ 
| सर्वेशर नारायण वामन, इंश हरे। मक्ततखा जनपाल सुरेश्वर, जप जिह्वे ॥ २॥ 
| हीडाधर भूधर गिरिवरधर, ईश हरे । श्रीगोपाल  प्रणतपातकहर, जप जिह्वे ॥ ३॥ 
| अवतारिन्‌ आनंदरूप शिव, इश हरे | रामकृष्ण गोविन्द गदाधर, जप जिह्वे ॥ ९॥ 
| काढान्तक शरणागतवश्सक, इश हरे । एक अलेंड अनामय शंकर, जप जिह्वे ॥५॥ 
 :विश्वेवर विश्वपिता विश्वंभर, ईश हरे । व्यापक विष्णु महायोगीश्वर, जप जिह्वे ॥ ६॥ 
| देवदयानिथि दु:खदुरितहर, इश हरे । दीनवंधु दयाविधि दामोदर, जप जहे ॥ ७॥ 
, 'मेतहाय विधर्मविनाशक, इंश हरे | ध्यानगम्प घरणीश घराघर, जप जिह्वे | ८॥ 
| जारि नरकाँतक नरवर, इंश हरे । नटवर नाथ जगन्नाटकधर, जप जिह्वे॥९॥ 
| यखह्म परिपूर्ण परात्पर, इंश हरे | पण्यग्छोक प्र॒ परमेचर, जप जिद्वे ।१०॥ 
| प्राणनाथ पुंडरीकाक्ष जय, ईश हरें। पद्मनाभ पावन पीवास्बर, जप जिह्ठे ॥१!॥ 
| फणिधरश्ञायि फणधरमईन, इश हरे । बलिमदन बलमद्र वलाढज, जप जिद्दे ॥१२॥ 
| अवनाशन भगवान्‌ भक्तपति, ईश हेरे! भावरूप मयहारक सुधर, जप जिवे ॥१२॥ 


| मायापति मधुसूदन छंद, ईश हरे। मत्स्पादिक तडघारि मदीपर, जप निह र 
(1 युरळीघारि मुरारि सुक्तिपति, शा हरे | यादवेन्द्र यशनिधि यज्ञेशवर, जप जिह 1१५ 
प्रीवर विहृ, जप जिह्वे ॥१६॥ 


| राघव {हा हरे | ठोकवाथ ऊब लि 
| पि कय स ठ । श्रीधर सागरशयन चक्रषर, जप कक के 
| िशुवनतात अनंत तिमिरहरईश हरे। सर्र मवारि भाद डी ह. नदरी ॥१९॥ 
| इतिअच्युतपद्पति नामस्तव ्मकारी। छदभाव सढ a अं 2 तारपा 
` पाप समूळ विनाशक शु ढिपरद चित्तम । भीअच्य ¢ | ब स्तोत्र याद न 
|. मद्दात्मा सत्साधक फिर बोला, “कोई जीव यह |. i 
| रख सके तो इससे भी बहुत छोटा अच्युत नामाष्टक 
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व्या रहजाता वही विधिपूर्वक प्राप्त किया हुआ गुप्त मत्र युवक रके | 


६०८. , परम पद्‌ 


“ अच्युतः केशवो विष्णुहेरिः सत्यं जनादनः | 
:  _ हंसो. नारायणइचेचमेतचासाएके झुसम्‌.॥” , ` | | 
._ >. इसमें मंगल ( शुभः) रूप प्रसुके आठही. नास हे-अच्युत, केशव, विष्णु ! 
हरि, सत्य, जनादन, हंस ओर नारायण. फिर इससे भी अत्यंत सुगम | 
एकही नामका अभ्यास रखनेवालेके लिए नारायण, जनादन, अच्युत 
गोबिन्द, केशब इत्यादिमेंसे चाहे जो एक आर 
ऱहुस्वाक्षरबाले नाम, राम, कृष्ण, विष्णु, हः 














अभ्यास होनेसे, किसी समय एकान्तसे उस जपमेबालेका चित्त ऐसा | 
ध्यानस्थ होजाता है कि जिससे उसको इस वातका भी स्मरण नहीं रहा | 
कि “में खयं कोन हूँ और कहां. हूं !?---वह केवल अस्लेदवाका अनुभव 
करता हैं ओर ऐसे अच्युतानंदका लाभ लेता है कि वाणी जिसका वर्णन |. 
नहीं कर सकती. इस प्रकार अपनापनकी झत्यंत विस्मरति होते ही एक नूतन | 
वासना पेदा होती है--वह सर्वत्र न्रह्मको ही देखता रहता है और उसके | 
देखनेको र सथन करता हे. उसका लौकिक. मन सृतप्राय हाजाताहै | 
ओर दूसरा. अछोकिक मन उत्पन्न होता है वह उन्सन्तकी तरह सर्वत्र विच, | 
ता, करता है. नूतन वासनाके जन्मसे वह. दिगंबर ( नप्न ), साम्ब. | 
(कपडे सहित.) या. चिदम्बर.( दानरूपी वस्न ).रहता हे. पर उसे.जग- | 
तको. किसी भी प्रकारकी वासना नहीं रहती. तो भी उसमें एक नूतन. |` 
वासना उतपन्न होती हे ओर उसीमें वह जीवन्मुक्तदशाका अनुभव करता दै, |: 
यद्यपि जीवन्मुक्तोकी जो ऐसीं वासना हैः वह वासना नहीं, पर यह तो शु | 
सत्य नामकी. सामान्य सत्ता हे और - उस . स्थिति अट्रेत साक्षात्कार |` 
अघुमव करता है-यही सर्वेश्वर अच्युत प्रभुका: साक्षात्कार! ऐसा होने | 
पर फिर क्या: रहता हे? सर्वोत्कृष्ट अछभ्य छाभ मिळनेमे क्या शेष रहता ह 2 
हे? जो अलभ्य लाभ प्राप्त होने पर, उससे बढ़कर दूसरा कुछ भी अधिक, | र 
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भक्तिमाग 
६ प्रिय पथिको !: अपना मुख्य कृतध्य क्या हे ९ भगवच्छरणेमें ढीन 
होना ही न? पर यह कब होय. जब अपना चित्त शुद्ध निवळ होकर 
| तकी सारी वासनाका क्षय करके, उसके चरणमें इढतासे प्रीति करे. र 
ज्ञासुरमें अनेकवार जन्म लेकर जो असंख्य पाप किये हैं उनसे चित्त लिप 
| होनेसे, महा मिन है उसकी वह दृढ मडिनता दूर करनेो प्रभु बच्युतका 
| स्मरण ही अत्यंत चमत्कारपूण ओषध है. उस ओषधको दया कर देनेवाला 
| सुरु ही ऊपाछ वैद्य हे. अच्युत नामस्मरणरूप औषधें पापरूप महको जळा 
देनेका जितना सामथ्ये हे उतना दूसरे किसी भी प्रयोग या साधनमें नहीं है.” 
“अशानाद्थवा ज्ञानादुत्तमसछोकनाम यत्‌। . . । 
संकीतितमधघं पुंसो दहेदेधो यथाऽ्नलः॥ | 
| ` अआर्थः-जाने या विना जाने भो यदि उत्तमछोक भगवान, अच्युतकाः चाम 
| कीतेन किया जाता है तो वह कीतेन करनेबाळे ग्राणीके सारे पाप वैसे ह जडा देता 
| दै जसे इंधनके ढेरको अभि जला देती हे” 
इन्‌ उत्तमश्छोकके गुणोंका स्मरण करानेवाळे नामोंक्रा उच्चारण 
1 ऋरनेसे, पापी मनुष्य जैसा शुद्ध-पवित्र हो जाता दै वैसा, कममागमें इम 
| दोग जेसे देखते आये हे वैसे तप, ब्रत, यज्ञ, योगसाधनादि अनेक साधन- 
| रूप वहुतसा प्रायश्चित्त 'करनेसे भी शुद्ध नहीं होता है. वैसा प्रायश्चित्त 










अल. काले 


| अत्यंत स्वच्छ करनेवाले नहीं होते. एकवार प्रायश्चित्त क क 
| चोया जाय, पर कुछ समयके पीछे. वह फिर उस असन्माय जावे व क 
| यों त्यो हो जाता हैं. पर अच्युतके गुणोंका स्मारका चाम उत ग 


| हीको घोता हवै सो नहीं; पर वहसे आरंभ कर अन्त;करणको श 
| मागेमें फिराता है. और जब तक पाप नहीं घुळता तबतक चित्त उ न 
| मागेकी ओर फिरता भी नहीं. परत्रह्मश पर्द पवित्र 9 | 
| क्या, पर केवळ किसी. प्रकारके संकेतसे-अर्थात्‌ यदि कर का 
| वैसा ना को ठेनेसे-परिद्दाससे 


| पैसा नाम हो तो उसको बुढानेके bss भी यदि लिया जाय, 


| तो बह अशेष पापोको हरण करनेवाढा 
| वाका विश्वास दै” रद रम करानेबाण, विश्वासः दै” ` ` उजा 
| उजा ते ग देखो: 





३९ 





| अत्यंतः शोधक अर्थात्‌ पापमूक अविद्याका समूळ नाश कर अंतःकरणको _ 


| दास्यभाचसे किसीकी चुगली करनेके i दा वक्र य्य लानने- | ह 
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६१० परम पद 
: “अविनाशी ` परमात्माका यदद नाममात्र सब॑ पापों ही को EE व | 
करता है सो बात नहीं है, वह सारे ताप-दुःखोंका भी नांश करतार 
इस नामके स्मरणमात्रसे जो पुण्य होता हे, वह तीनों लोकोंमें सरे द 3 
पुण्य कमोसे बड़ा दै. सार बात यह ` कि-अयवान्‌ अच्युतके नासहायं 3 
पुण्य गंगादि सब तीर्थाद्वारा होनेवाळे युण्यसे भी बड़ा हे, सारे के | 
नके पुण्यसे भी बड़ा है, अश्वमेधादि यज्ञोंके एण्यसे भी बड़ा है हैः । 
देहको त्यांग कर परलोकम गमन करते हुए प्राणात्माको, मोक्षधाम- क ! 
'तपुरके मार्गमें छेजानेवाले पथप्रद्शकके समान है. इस संसाररूप मद्दाव्या.. | । 
थिका ओषधरूप है. और समस्त दुःख क्लेशोका नाश करत्तेबाल्य डेक | 
कृपालुके अनंत नामॉमेंसे इस छोटे ओर हृस्वाक्षरवाले-ह और रि हरिन | 
दो अक्षरोंका ही नाम, जिहाने सतत लिया हो तो भी वह पर्याप्त है. वैसे | 
| अनिच्छासे भी स्पर करनेवालेको अभि अपने स्वभावसे ही जटा देती है. 
| वैसे “इरि? उच्चारणका स्वभाव ही पार्पोका हरण करनेवाळा है. उसको 
चाहे जैसे दुष्टात्माने स्मरण किया हो वह उसके पार्पोका हरण ही करा | 

| है. इस' पवित्र पुरुषका नाम इतना पवित्र हे ओर इतना सरळ-सुभीतेवाठा | 

है, कि उसके अजनेवाछे स्मरण करनेवाळेको उसके भजनके स्थान, सम | 

ओर स्थितिका कुछ भी नियम रखनेकी आवश्यकता नहीं है. ऐसा कुछ भी | 

नियम नहीं हे कि वह. किसी विशेष स्थान, समय और स्थितिमे ही हो तमी | 


उसका स्मरण किया जा सकता है. यज्ञकम करना हो तो उसे समयका | 
* नियम अवश्य है; दानकमे, स्थानकमे ओर दूसरे उत्तम जपादिक सव को |. 
` करनेके लिए, संमयादिका नियम है-वे कमे तो झाखरमे उिखित समयों | 
हो सकते हैं. पर भगवान्‌ अच्युतके नामसंकीतेनक्रे लिए वेसा कोई निया |. 
नहीं है, उसे तो चाहे तक ओर चाहे जैसी स्थितिमें भी भज सकते & | | 
` चढते हुए, खड़े रहना, लेटे हुए, खाते पीते, उठते, . बैठते भी यदि है? | 
डे जे पो है" a ऐसा नामोच्चांर . करे तो वह गी | पे 
. ` ` इसका कारण यह है कि, “पवित्र प्रभुका यह नाम स्वत; ही पए |. 
शान और महापापीको भी पवित्र करनेबाळा है. इस लिए चाहे आणि | 
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| शरणप्रापतिका साजन, अच्छुतनामस्मरण है; इस लिए तुम सब आढस्य | 
| त्यागकर उस प्रसुन प्रमभावसे दृदृतापूषेक मनको ढगा. निरन्तर उनका 
सरण करो, अळी भाति सावधान होकर र्द निश्चयपूवेक अपनी जिहन्द्रि 
यको उन्हींक स्मरण अभ्यासे ढगाओ, जिससे वह उनका स्मरण नित्यही 
किया करे. अभ्यास हो जानेसे चाहे जिस समय चाहे जेसी अवस्याने भी 
| वह उनका स्मरण करती हो रहेगी. ऐसा करते करते, उसका संस्कार 
| बिलकुल अन्तःकरणसें पहुंच जायगा, ओर अंतरमें उसकी लाभ-लगन 
| हगेगी तथा अंतःकरण उसमे छय-लीन हो जायगा. ऐसा हुआ कि वस. 
| फिर क्‍या चाहिए फिर तो प्रभु अच्युत पासमें ही है. वे तुरंत पार ढगा. 

. देंगे. इस छम्बे सागेमें चछनेका परिश्रम तक छुडाकर कदाचित्‌ एकदम 
| अपने पविन्नरधाम-अच्युतपुरमें ले जायेंगे. इस लिए प्रमाद ओर आढसको 
| “क तेयार हो जाओ. तुम्हारा कल्याण हो, मंगळकर्ता प्रभु तुमपर 
| प्रसन्न हॉ. 
इस तरहका अत्युत्तम उपदेश सुनकर, सब पथिक बड़ेही हर्षित 
। इए ओर स्तोत्रमेंसे अपनी अपनी रुचिके अनुसार हरएकने सतत स्मरण | 
| करनेके लिए प्रसुका एक एक नाम, उस महात्मासे, बार बार स्पष्ट रीतिसे, 
|| प्रथक्‌ पृथक्‌ सुन लिया: सत्साधककी आाज्ञासे प्रभु अच्युतकी जयगजंना 
| कर, उन कृपाळुको प्रणाम कर सब पथिक जलसे बाहर निकले. 

 इध्वे पुंडूको समज CR 

| फिर उस महातमा गुरुने सबको इस पवित्र सरिताके तरे id 
| थोड़ी सुन्दर श्वत त्तिका ठेने, ओर उसको लो बोडका (वा बार 
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| अपने अपने ळलाट, कंठ, बाहु, हृदय इत्यादि स्थानोंपर उभ्यपुंडू-निपुंढू | 


| जिनकी जैसी इच्छा थी, वह करनेकी आज्ञा दी. फिर सत्साधुक | 
| | ड & sr पवित्र मंत्रा उचारण, करके सब लोग की | 
| यह्‌ उध्वपुडू उच्चत्थानके निवासीका बोध करता है, अर्थात न | 
ऱ्ह अच्युत, सबके ईश्वर होनेसे वे सबसे उच्च स्थानम विराजते दै न्त 
कोई भी नहीं वे ही सबके उपर हे ऐसा यह उध्वेपुंडू सुचित ही 2 
| उध्बेपुंड अपने उच्च मागेका भी बौध करता दै, कि अपना माग सन्स 3. 
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आनन्दपूनक अच्युतेश्वरको जय गञ्जना सहित; इस पवित्र सरिताको पर 
कर दूसरे तट: पर स्थित रम्यः पथिकाश्रमे जाकर, मध्याह्न विताने के हए | 
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मर. भक्तिश्रद्धारहित पथिकसे इस मार्गमें नहीं चला जा सकता. 
वघान पथिकको तो काळादिक शत्रु देखते देखते फॅसादेते हैं. चोथे बह | 
पुंड यह. सूंचित करता है कि.अपना मागे सरळ सीधा, और दोनों चोरे ; | : 
मर्यादाबद्ध होकर सुरक्षित हे ओर सरळ स्वभावसे रह कर, पहले होञाने. | 
चाळे महात्मा पथिकोंको बाधी हुई सर्यादाका उलंघन न कर; जो सीधे सादे | 
चला जाता है वह पथिक सुखसे अच्युतपुर पहुँच जाता है. पॉचवे उच्चं . 
करते समय, अच्युतनामोच्चारण करना यह सूचित करता है कि, यह अचयु | 
मागे सरळ सावधानतापूवेक विचरने योग्य ओर उच्च पदमें ळे जानेवाढा | 
दे. इसमें विचार करनेवाले पथिकको सबसे अभिक सुरक्षित रसनेन | 
पुण्यःछोक प्रभुका यह नामोचाररूप महामंत्र है, इस लिए पितो | 
सबसे अव्यावशयक इस अद्वैत परत्रह्मके स्मरणके मद्दाभंत्रका सतत जाप के | 
रहना चाहिए. | | | 
त्रिपुंडू, परमात्माकी तीनों काळकी, तीनों कायेकी परम अद्भुत शक्ति |. 
अदर्शित करता हे. यह महामंत्र, जापककी कायाका कबच-बख्तर हे. |: 
मनका मळ घोतेवाछा क्षार दै, पापसमूहकी .प्रल्याभ्नि दे, चित्तकी शुद्धि | 
सरळ साधन है, मुक्तिमागका मूल है, अच्युतपथका सेतु है, सकळ कल्याणक | 
निधान ६, सारे दोषोंका शोषण करनेवाला है, पवित्रस भी पवित्र है |: 
मंगळ्स भी मंगळ दै, भवरोंगका ओषध है, जीवका जतन है, जीभका अशत | 
, संसारसिन्धुकी तरणि-नाव. है. इस मंत्र॒का जप करना, मनकी सबसे | ' 
इ दे और अंतमें इससे निश्चयपूर्वक श्रीहरिचरणकी शरण प्रत | 
होती है. इस लिए हे प्रिय पथिकों! इस समयसे आरंभः कर अब तुग | 
सब अपने प्राप्त हुए अच्युतनामरूप महामंत्रका सर्वकाळ जप करना और | 
जब जब हृदय शुद्ध हो तब तब अच्युत शरणागतके इस चिन्हको धारण | 
पन द चलो, समय हो गया है, इस लिए उस पार जाकर युक्ताम | 
र.” एसी आज्ञा होते ही, सब, पाथेक तैयार हों गये और बारबार | 
























J 
॥ 1 छ हु 
8. 
४ कु 
fr 


न ७7: 
ह अमर जे कलर समाधिं . FE 
इए पुण्यात्मा नीचे अच्युत मागेपर होते 
Ee "SSE कै 










के शं re” श्र >> | पर 
श्ड ~ र जरे 
Ys र ९४ अद्ध च ७ ठे के 
` अद्भुत विमाने बैठे 
है £ ६ 4+ _ :. > Sed, 2) ३६५९ ist ह 0 
j थ कुरू Cr.) ५ र्‌ 
४ १ 5 - 
; {छा 
2 Ss St) 


क्र 
केक 
% 





od * अ. 5 a 7801 2 ड i शि ण Ne धी tee ee: २ शक « 
g*. 0 + fs < a 1 ््श Ey, aff 


भ्र 
९. 
“4. 





















ge 

| 

२-उपउरदवारका झांकी दर्रीन-स्मरण समाधि ho i । 

| | ' "४४५: 

| oe 2107 | 
| एर अर्थात्‌ जहांसे सारी क्रिया भढीभाँति दिख सके fe 


हें विमानको खड़ा किया, ठीक मध्याह हुआ, काला त्र ही 
| के संस्योपसनादिक निल म हे हाक | 
| वो र पथिका शममस सघ नहीं निकला. इससे माळम हुआ कि, वेआजकी | 
| रव भी इस पाथळाथमम हो बितायेंगे. रात हुई, पुण्यजन नित्यकमसे 
| अवकाश पाकर शुरू वामदेवजीक सहित, अपने पने आसन पर बेठगये | 
| गौर सब पुण्यास्मा पथिकाअमकी ओर एकाग्रतासे देखन ढो. | र; 
___ उनका आजका साज कुछ ओर ही प्रकारका था. पथिकाश्रममसे 
| ऐसा मधुर ओर एकसा झट्टूट शब्द सुनाई पड़ता था, मानों दूसे प | 
गुंजा रहा हैं. * यह किसका शब्द है? यह जाननेके लिए, विमानवासी 
_विलकुछ शान्त होकर सुनने लगे, तब उन्हें स्पष्ट मालुम हुआ कि यह तो 
| अच्युतनाममेत्रके स्मरणकी वह अद्वितीय ध्वनि हे जिसको प्रत्येक पथिकने 
| गुरुसे प्राप्त किया है. पहले अच्युतनामस्तोत्र गानरूपसे रातका की | 
| दिया, फिर सव पथिक अपने अपने आसनोंपर शान्त होकर वेठेगये | 
| ओर फिर एकाम्र चित्तसे अच्युतनाममंत्रका' स्मरण करने ढगे, कोई किसीकी 
ओर या अन्यत्र कहीं भी इधर उधर देखते नहीं थे; किसीसे जरा भी 

| वातं नहीं करते थे; सबकी दृष्टि अपनी २ नासिकाके अग्र भागपर स्थिर 
| थी. हस्तपादादि अवयव समेटे हुए हे, सुँहसे सरिताके सरळ प्रवाइकी 


- $ 
8. 


| भोति एक समान-अखंडरूपसे नामध्वनि हुआ करती है; विशेष कर ऱ्य 
| शेटे और हस्वाक्षरवाळे 'हरि' इस सरल नामका जाप जपना गाए न 
| था, ज्यो. ज्यों समय होता गया और रात व्यतीत हुँ. त्यो a ba | | 
| को निद्रादेवीने वहांका वहां ही भा पेरा और धीरे भीर ३ नेवे 4.18 
न्हे निद्रासमाधि ळग गई, अनेक सचेत. पथिक अपने यल, नेहो ह 
माळ नामोज्चारणके साथ मभ हो जानेसे स्थिरचित्त हो र. नव 
| गामस्मरणस ऐसी छय ळग गई, कि उनका सोच्छ अर i अन 8 
| खा रूप छोम विलोम ( उल्टी सुल्टी ) गति वया कई एकजडवत. 
हि प्रवाह करने छा. दा फरे करे अंडे रा | 
| | हो गये, कोई कोई तो उत्चको सोति लड. न करते छो, | 
री रोर रोमांचित दो गया. अनेक जो रि क सेसी. 
| भोर कोई कोई तो 'अहो ! अद्य ! काः के कद किम ती 
क आरगरेआपहे तेएस 2० “ 
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६१४ परम पद | 
फिर इन सबकी अपेक्षा एक पथिककी स्थिति तो ओर भी विड्या | 
देखनेमे आई. बह पहले तो .एकाम्रतासे नामस्मरण करता था. उसे प्न ¦ 
होकर मानों अपने समीप किसी प्रियतम पदार्थको प्रत्यक्ष देखता हो, इस | 
प्रकार आँखें खोलकर स्थिर दृष्टिसे देखने लगा; थोड़ी देरमें वह एम | 
खड़े होकर; “वाह ! वाह ! धन्य ! धन्य ! अहोजञन्म ! अहोभाग्य | अहोः | 
गुरु !” ऐसे शब्द बोलते हुए आसनपरसे एकदम बाहर, पथिग्माप्रपरे त 
मेदानकी ओर दोडा. बाहर आते जाते मानों उसे अकस्मात्‌ ठेस लगीहो 
इस प्रकार यहद गिर पड़ा ओर “अहा | हे नाथ ! हे स्ताभिन्‌ | हे. कृपाल! 
हे सर्वेश्वर ! हे प्रभु अच्युत ! में दीन पापी सवेथा आपकी शरण है | 
इतने शब्द बोलते हुए, भूमिपर गिरते ही वहां एक अद्भुत महा प्रकाश | 
प्रकट हुआ, ओर उष्लीसे यह देखते देखते आवृत हो गया अर्थात्‌ उस | 
महाप्रकाशके अपार तेजसे वे विमानवासी आदि सभी जन चकारौ | 
होगये ओर फिर वहां क्या हुआ, यह कुछ भी नहीं देख सके. | 





















कुछ देरभ वह्‌ प्रकाश अदृश्य हो गया. आश्चर्यचकित हुए सःसाघ | 
आदि सब पथिक, यह क्या हुआ, इसके जाननेकी उत्कंठासे तुरंत बाहर | k 
चोकम आये ओर देखते हैं, तो वहां एक पथिक मानों दण्डवत्‌. प्रणाम कर | 
रहा हो, इस प्रकार लम्बा दो हाथ जोड़कर भूमिपर पेटके बळ पड़ा हुमा | 
था. उसको ऐसी दृशामें अचेतसा पड़ा हुआ देखकर कई पथिक जोखे | | 
चिठ्ठा कर बुळाने छो और शरीरको छूकर पहिचानने ळो. महाला | 
सत्साधकने उसे तुरंत पहिचान कर कहा, “अरे ! यह तो वह पवित्र रमी : 





पथिक है. इसे क्या तुमने अच्युत ती अच्युत प्रतिमाका प्रेमावडोश | 
करते समय विस्मित हो जाते नहीं देखा था? यह. परम प्रेमी ह | 
ओर ऐसा जान पड़ता है कि आज सबके प्रेम मक्तिपृवक ३ च्युत |` 
स्मरणमें तल्लीन हो जानेसे, उस कृपाळु प्रसुने, आज्ञ इसे कुछ चम्रला | 
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अच्युतपुरद्वारका झांकी दशेन-स्मरण समाधि ६१५ 


| . ऐसा कहकर वह महात्मा उसके पास जा बैठा और सिर तथा शरीर 
, पर हाथ फेर कर, सुदुस्व्रसे कहने ढगा; ( प्रिय पथिक | अच्युत प्रिय | * 
| तू क्यों इस तरह पड़ा हुआ हे ! सावधान हो, संचेत हो !” 
| इस प्रकार दो तीन बार पुकारनेके साथही उसे अच्छी तरहसे पकड- 
| क्र इधर उधर हिलाया तों जैसे कोई सोनेसे जागकर उठ बैठे इस तरह. 
| घबराये हुएके समान चारों तरफ वह देखता हुआ उठकर बैठ गया 
| और महात्मा सत्साधकको अपने पास खड़े हुए देखते ही, “ अहा | घल्य 
| गुरुवये! वस! आपने कृताथ कर दिया|” ऐसा कहते हुए तुरंत उसके | 
| पेरॉपर पववत गिर पड़ा. सत्साधकने उसका हाथ पकड़कर उठाकर प्रेस 
| अपने हृदयमें लगा ल्या ओर ऐसी घटना क्यों हुई यह वतलानेके लि 
| उसको आदेश किया. 7 
उस्ने पुनः प्रणाम करके, हाथ जोडकर कहा; “कृपाल गुरुदेव 1 >! 
अददा ! जो बहुवार महात्मा पुरुषासे सुनता था कि सहुरुकी महिमा अपार | | 
। 
;ऑ 





है, उसका आज मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है. आप ऋपालुके पारमार्थिक | 
उपदेशको सुनकर, सव पथिकोंके साथ में भी काळमय जानकर जगत्पुरसे | 
भागकर इस अभय पथमें आया. मेरा यह आना आज सफल हो गया. | र 
आज मैं यथार्थ ही निर्भय हो गया! अच्युततीयेमें परबद्मका र णो, दिव्य न 
| रूप देखा था आज उसीको मेने यहां प्रत्यक्ष देखा है! क्या देखा का र 
| नहीं, बस इसी स्वरूपमें में लीन होडंगा! अरे हो गया प्र लेके जं | | 
कि जिसका वर्णन नहीँ किया जा सकता! दूसरा नही, बल 
अच्युत ती्थमेसे निकला था तभौसे यह दरप सेरी अ Fa 

| नाममंत्रका। उपदेशे ६५ | 
रहा था, पर जब आपने मुझको उस इपाठुके करता हूँ दब तब मेरे. 
तबसे तो, जब जब में उस नाममत्रका बचत ळे 1 
हृदेयमे उस घनश्याम मूतिके खड़े ना जाडे. पर यह कैसे हो! | 
मावशे ऐसा का दै मना सोल ऐग ज बनु, | 






मत्यंत प्यार | | 

कच्युतप्रिय- कट बसे अविक प्रिमह | वही सुणो- | 

पदप्रेमी पथिक अच्युतको सवे भ शब्द उपयोग ज्या गया हे वह बह न्य हर 

"ऊपर | जहाँ जहाँ ; he बौर निरयुण उपायनापक्षम वासनाक्षष २. ण य 
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ऐसे ही आवेशमें आज में सबके साथ नामध्वनि करते हुए बैठा था, इतनेम | 
हृद्यमें दीखनेबाळे स्वरूपानन्दमें वंद आँखें खुळ गई और स्त्र रूपानुसंघानः | 
हो गया. मेरे आगे भी यही अद्भुत मूर्ति प्रत्यक्ष रमण करती हुई मुझे दीख | 
पड़ी. उसपर अपार तेज था. सूर्य, चंद्र, तारे, विजळी या अझ्िके प्रकाते 
भी वह प्रकाश :भ्रष्ठ था. उसके प्रकाशमें ही सब कुछ था. वह ऐसा प्रकाश 
था कि उसकी ओर देखा . भी नहीं जा सकता था. तो भी प्रेमावेशे 
अकस्मात्‌ उससे लिपटनेको दोडा. में तुरंत अद्भत दिव्य सूतिके चरणार- 
विदुमें सहज ही जा पड़ा. मेरे मनम धारणा थी कि मेरे और सबके लिए | 
एंक निर्भयस्थान सिफ यहीं है, इस लिए में उन महामंगछ मंजुळ युगल | 
चरणारविन्द्से लिपट कर, उनके वीचमें सिर रख दिया, पर मेरे छुछ भी | 
` प्राथना करने और आँखें खोलकर उस महामंगळ स्वरूपफे अच्छी तरह | 
अवलोकनको सामर्थ्यवान्‌ .होनेके लिए उस छपालुसे कुछ भी भिक्षा माँग- | 
नेके पहिले ही मुझे अपनी अंक (गोद) खाली जान पड़ी ओर मेरे | 
| सम्मुखसे. मंगळ मंजुळ चरणकमल न जाने कहे! . अञ्य हो गये! अहा | 
कपानाथ' अब मुझ पापीको वे फिर कहाँ प्राप्त होंगे !! क्या में उस | 


परम पूज्य कल्याणकारी स्वरूपके द्रीन करनेके लिए फिर कभी भाग्यशाली 
गा! द्र १ 


` - उसकी ऐसी बांत सुन कर, सब पथिक विस्मित होगये- महात्मा 
सत्साधक बड़े इषेसे उसको अपने हृदयसे छगाकर बोढा; “अहो! भगवः | 
समी! 'तू सबसे वड़ा भाग्यशाली है; क्योंकि. तुझें भगवत्सरूपका भास | 
हुआ दै. तेरे शुद्ध प्रेमे वश होकर कृपाळु अच्युत प्रमु तुझको शीघ्रही | 
अपने दसन देंगे. पुत्र ! तुझको धन्य है, तेरा कल्याण हो.” फिर वह सब | 
पथिकोंसे कहने छगा, “पथिको | देखो, इसका नामही अच्युतस्मरण ह! | ही. 
इस प अक्कारसे प्रभुकी दिव्य मूर्तिको प्रेमस अंतःकरणमें देखते हुए सुखसे |. 
स्मरण किया जाय तो यह नामस्मरण शीघ्र फलदायी है, ओर यह उपाय | 
पथिकको' सरळतासे साध्य होनेके लिए ही मार्गमे अच्युर्ततीबका पवित्र जू. 
दशन होता है. अच्युत तीथेकी अच्युत प्रतिमा, प्रत्येक पथिकको अपने । 
अन्तःकरणमें चित्रित कर छेनी चाहिए; ओर अंतश्चक्षुद्वारा! दिनरात | 


सजो लि. करर रहना चाहिए. अपने इमी ते | 


त या दे. इसले उसको जो फल मात होने ल्या हे | १ 
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अच्युतपुरद्ारका झांकी दर्शन-स्मरण समाधि 





। कस परम दयाल और प्रमाधीन है कि अपना केवळ नामस्मरण करनेवाले 
और स्वरूपका स्मरण-प्यान करनेवालेसे आकर मिळे. विना नहीं रहते हे 

इस लिए हम सब छोग भीतर उनके स्वरूपको देखते हुए और ले 
| नामस्मरण करते चछ. प्राणिमात्रका निदान यही दे कि उनको जो निरंतर 
«म अत र छह ण 

होगोंपर भी संवर हो आवेगी.” a कब 
| इतना कहकर वह महात्मा फिर बोढा; “परन्तु प्रिय पथिको | प्रभुके 
| नामकी इतनी बड़ी महिमा मेने तुमको सुनाई ओर हम सब ठोगोने प्रत्यक्ष 
| मी देखा है तो भी कई भूखे छोग टेढ़े रास्तेमें दौड़ जाते हैं वैसा न होनेके 
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| है? चाहे जितना पाप होगा, तो भी वह सिर्फ प्रमुका एकाध नाम 


| शाखमर्यादा, परलोक अथवा नियंता आदि किसीका डर नहीं रहा! ऐसा 


' मी सदाचरण या सन्मागेका त्याग नहीं करन गसनाका 
| क्षय हुए बिना परमात्माकी प्राप्ति नहीं होगी. जिसको वासनाका षय 
| हुआ है, वही जीव शुद्ध आस्मा-परमात्माको पा सकता है, दुसरा नहीं 
| राजाके राज्यमें रहकर मुखसे उसक 
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स्थापित किये हुए सदाचारकी मर्या- 
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, चाहे जेसा दयाल राजा हो उसको वैसे मिथ्याचारी 


| राके ढिप-वमेकी राके लिए मव प जर 
| अकार हम, सबे समे परम दयाळ परशु अच्युव 


देना पडेगा. उसी. 


< 
~~, 


| यही करें और उसके नियमोका मंग कप हे जिला उनक 
है ऐसा न जान, मोहे रहें, तो फिर चाई Taf NRA 


| ६१७. 
उसे भी हम सब लोगोंने प्रत्यक्ष देखा है. भद्दा : अंतर्यामी अच्युत प्रभु 





| लिए तुम सबको सचेत रहना चाहिए. अनेक दुष्ट जोर मिथ्याचारी लोंग 
| ऐसा विचार भर देते हैं कि, “जब प्रभुका नाम मांत्र सारे पापोंका नाश | 
| करनेवाला, संब मलिनता मिटानेवालां ओर पुण्यका भंडाररूप है, तो अव 
| पार्पोके लिए हमें क्या चिन्ता है और कौन कुकम हमे पीड़ित कर सकता 


| उच्चारण करके दूर कर देंगे! वाह! यह तो बहुत अच्छा हुआ | अब तो 
| विचार कर स्वेच्छाचारी बनने लगते हैं ओर अंतमें अधओंघमें इव मरते 


EN | 
| है. परन्तु पुण्यवान पथिको ! भगवानके नामका प्रभाव जानकर किसीको 
1 चाहिए. जगतकी वासनाका : 


1 चाहे जिंतना यश गाता हो परन्तु 
| इसको चुरा ळगनेवाला काये-उसके ° 
मोप 
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'नामस्मरण% करें तो भी क्‍या फल होगा ? इस उनके किस प्रकार 
डोसकते हे? और वे हमपर कैसे दया करें!” इस प्रकार वार्ताढाप करते ३ 
सब पथिकाश्रममें आये और नामस्मरण करते हुए थोडी देरमें सों गये, 
दूसरे दिन सुर्योदय पहले, नित्यनियमपथेक महात्मा सत्सापद 
स्मरण करते इए तुरंत साथरीमेंसे ऊठ बेठा. नामध्वनि सुनकर एक एक 
कर सब पथिक भी बैठकर प्रातःस्मरण करने छरे. फिर निमे नरीह 
तटपर स्नान संध्यादि नित्य कम करनेके लिए गये. बहॉसे बाहर ही बाहर 
सब संघ एकत्र हुआ ओर सर्वेशनर प्रमु अच्युतकी जयध्वनि सहित तुरी 
रास्ता चलने लगा. 
कुछ दूर पहुंचकर महात्मा सत्साधक बोला; “ प्रिय पथिको | यद्यपि 
अपना मागे उत्तरोत्तर सरळ आता जाता है सही, तो भी जैसे अपनस | 
अस्थिर मनवाळे पथिकोंको कर्ममागमें अनेक भूलसुलेयोँ सहजे भुला देनेके | 
लिए माळूम होती थीं, वैसीही इस मार्गमें भो. आयेंगी इस लिए चाहे | 
जसा छाळच हो उसको देखकर कोई भूलना नहीं. यह देखो, उस ओर | 
अपने मागेकी दाहिनी बाजूमे एक भूल्सुलेयां हैं, इस प्रस्थानमें भी अंत 
तक उस , कामदेवकी ही सत्ता है ओर पथिको-ळाळची पथिकोंको इस 
के भरकर भागले अष्ट करनेमें यही मुळ कारण हो जाती है. इस बि 
*टोका--भगवत्स्मरण अर्थात्‌ परमात्माका विचार करना ऐसा अर्धे घटाना | 
चाहिए, उपातनापक्षमें अभुका स्मरण. प्रभुस्मरण प्राणीको सब पापोंसे मुक्त करनेवाला | 
. और उक्त गुर्णोंसे युक्त हे सही, पर उसको जपनेवालेको कई अपराधोंसे बचना चाहिए | 
इसके लिए शा्रकर्ता इस प्रकार कहते हें:- सतू पूरुष, सजन वा सत्पदार्थ या द्धम ; 
सन्माग, अभुनाम इत्यादिकी निन्दा, अनधिकारी, दुराचारी असत्‌ व्यक्तिसे स्म | 
माहात्म्य वतलाना; विष्णु, शिव इत्यादि कारणपरत्वे घारण किये हुए प्रभुके भगर 
'शुदे जुदे स्वरूपोंमें-निन्दात्मक भेदबुद्धि, वेदशात्रपर अश्रद्धा, महात्मा-शिखंगी 
संत्पुरषोंकी वाणीपर अश्रद्धा, नाममें अवाद ( जैसे कि रामका नाम डेकर रांची | 
| काळम नल नीळ वानरोंने पानीपर पत्थर तेराया था, पर आज कोई एक वन र 
भीं क्‍यों नहं तेरा सकता £ इत्यादि वितंडा करना ) फिर नाम “ऐसा सरळ यापन र | 
ते रसा व्यवहार, करें तो भी चिन्ता नहीं, ऐसा विचार कर निषिद्ध परतर डर | 
योग्य कमे-आचर॒ण करना और ऐसा सोच कर जो विहित-अर्थाद्‌ अपने योर | 
आवश्यक कर्म है उन्हे न करना ओर दूसरे धमोसे नामरूप साधनकी तुलना कल. | 
उ प्रकारसे अभुका नामस्मरणका करनेवाळे अर्थात्‌ दश अपराघोंसे बहुतदी सचेत र ; 
चाहिए, नहीं तो नामस्मणका यथाथ फळ नहीं होगा, . |... 
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६२० परम पद | | 
JE 
“पुण्यजनों] अब तुम किसके लिए ओर कहाँ जानेके लिए शोत्र | 
कर रहे हो ? प्राप्य-प्राप्त होने. योग्य पदाथकी प्राप्ति हो जानेपर क्या चिन्ता 
है! मेरे कहनेका सर्स तुम नहीं समझसके; इस हिए हे 
कहता हूँ कि, जिस निर्भयस्थानकी ओर जानेके लिए तुम 
निकले हो, वहाँ जानेका सत्यमार्ग अब तुमको प्राप्त हो चुका है; इस हिए | 
उसको टॉधकर आगे बढ़नेकी कोई आवश्यकता नहीं है. जो मा तुम्हारी | 
दाहिनी बाजूसे प्रारंभ होता है, यही माग तुम्हारे लिए आगे बढनेका है | 
और यही मागे सत्य है तथा सबसे श्रेयस्कर, सरळ और ऐसे सुखके स्थानमे 
पहुंचा देता हे जहाँ दुःखका लेश भी नहीं है. इस सुखस्थानके खामी 
श्रीगणेश हैं जिनको सारा संसार आदिदेवके समान वंदन करता है और |. 
जो सब देवगण, मनुष्यगण, पितृगण तथा संक्षिप्तमें समग्र सृष्टिगणके खामी | 
होनेसे, गणपति, गणाधिपति, गणनाथ, गणेश, इत्यादि अनेक नामोंसे जाने 
जाते हैं. उन समर्थ प्रभुके पास इस मागैसे पहुँचना होता है. इनकी शर. 
णं जानेवाला मनुष्य सब ऋद्धि सिद्धिका भोक्ता होता द 
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म व ऋद्धि सिद्धिके भी स्वामी हैं. ¢ ४४ | 
x - DA | 

विद्याओं क स विनाशक हें इस लिए सब / k SD | 
ये मै य्य ००२७६८८८८८ 522 ¢ | १ 

7 चेन शाखा ओर सारे शुभ कामें सबसे प्रथम उनका ही सरण | | | 


a लिए निरंतर सुख भोगनेकी इच्छावाळे तुम लोग, जो | 
स्थानकी ओर चले od दी, इस शुभ मार्गसे होकर प 

स चछ. जाओ. कहो तो मैं भी अंत तक तुम्हारे साथ चाळे, ह 

म॑ तुमको किसी बातकी तकलीफ न हो.” [ 

र Ls गेरू पथिकोंके मन लाळचमें पड़े और कई एक खिसक | 

ee 8 सटपट बेठ भी गये, पर महात्मा सत्साधकंने उस | 

रिंद्धिका त्याग करें कका दी कहा कि, “हम लोग बहुतही काढ | 

वही हे जहाँ निद्र आये हू, इसलिए हमको उसकी आशा नहीं है. विभ |' 

` देशको र टू मग दम जाते हे बह मागे शाळत | 

तो इस सी | सक जो फॅसता है वह निकल नहीं सकता इस लिए हैं. | 

Po AR क ना दैः. दुम लीग, मी न्य 
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सगुणोपाधि मागे 
६२१ 


प्रेमू्ेक प्रणाम कर आगे बढ़ते हैं, जिससे 
; ° हमारे श्स ₹ ७५७ र 
{नुन्न 93 ह्ते अच्युतमागमं 
प्रकारका चन्न न आवे. इतना कहतेही वह पथिको सहित आगे ऱ्य टा 
र्र ४, दूर जानपर फिर सामने एक अत्यंत दी. 
द्द” प्यमान एक राजमाग आया. वहाँसे सुर्के समान 
तेजस्वी एक पुरुष आकर, पथिकोंको अपने मागका 
सिद्धान्त समझान ढगा मा 
» उसने कहा: (४ 
कहा; भाग्यवान 
पथिको ! अपने प्रकाशसे निखिल जगतको 
"६०17 बळ जगतको जीवन 
देनेवाा ओर प्रकाशित करनेवाला हिरण्यरूपके 
समान सविता-सूये देवको छोड़कर दूसरे देवकी उपासना 
कोन करता है? जिसकी उपासना करनेके ठिए वेदत्रयी 
| आवश्यक आदेश देते ह ओर जिसका निरंतर गान करनेसे उसकी उपासनाके 
| मह्दामंत्रका पवित्र नाम “गायत्री? पड़ा है. इस गायत्री मंत्रमें सिफे इस जगत 
` काशक देके सवोत्कृष्ट तेजका ध्यान करनेके विषयमे कहा गया हे और पवित्र 
' योगी सुनिज्ञन, सब महात्मागण ओर सब संस्कारयुक्त द्विजगण, निरंतर इस 
सर्वोत्कृष्ट तेजका ही ध्यान करते हैं, उसींका स्तुतिपाठ पढते हैं भोर सब प्रका- 
रस उसीकी उपासना करते हैं. इस प्रतापी देवके उपासक इस लोकमें परम 
सुखी रहते हैं. वे शरीरसे आरोग्य प्राप्त कर ओर दारिग्रसे मुक्त रहकर, अंतमे 
| इसके दिव्य लोकको जाते हैं और वहाँ उसीके जैसे दिव्य शरीरवाळे होकर 
| अनंतकाळ तक सुख भोगते हैं; इस छिए पथिको ¦ नारायणके दूसरे रूपके 
| समान सूरनारायणके समीप जानेका मागे प्राप्त वत भी, उसको पार- 
है! कर तुस ळोग आगे जानेकी इच्छा क्यों कर रहे हो 
| इसके उत्तरम सत्साधकने कहा; इजा ह 
| | हमें तो ड्स सीधे सडकसे अच्युतपुरकी याता. १ जदा सूये, द्र्या | अभि 
MND: १ जरूरत नहीं है और जहाँ सारा डोक स्वयं हो 
| "याद. किसीके 0020 जाकर फिर कभी छोंटना नहीं पड़ता 
| प्रकाशित हे, आनंदमय दै भर र रेष्ठ दे पर हमें तो देवयान मागम 
| दे. यह सत्य दै कि आपका माग अष्ट ६ ९ तयारी पथयो 





सूय उपासना 


| जानेकी कामना दै. यद और मिरा] शीय >. प्लेग हे. 
| धिनीमें बताया गया दै और हम शुक गये हैं. उसी ओरको हमारा 


| इस सुयेमंडलको पार कर जहां माला, 
| भी प्रयाण है.” इतना कह कर वेद 
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कुछ दूर जानेपर एक सुन्दर 
तेजस्वी पुरुष आगे मिला, उसके 
| गलेमें तुळसी--कमढकी माहाँ, 
मस्तक पर ऊध्वपुंडू तिलक, शरीर 
पर निमेळ सेत वद 
था ओर बह हरि, 
गोविल्दू, नारायण, आदि नामोंका 
उच्चारण करते हुए शान्तरूपसे उसी 
मागेकी दाहिनी बाजूकी एक अति- 
रस्य पगडंडी देखकर सब पथिकोंे 
कहने ढगा; “पुण्यवान पथिको! : 
रा न 3 सारी भक्ति मुक्तिके दाता, सव 
क्य क. छोगोंक इधर ओर ढक्ष्मीके पाति इस 

, वय प्रकार वेकुठवाखी विष्णुभगवानका 
यह परम मारे मनुष्य देहमें जन्म लेकर, अवश्य प्राप्त करनेके योग्य है. सब | 
इन्हींकी सत्तास ही है, इनकी कृपाको प्राप्त करना ही मनुष्य मात्रका कतेव्य है. 
इनकों शरणमें जानेवाला अर्थात्‌ इनका बाना-शरण चिह्न धारण कर, इस 
मासे जानेवाला जीव अंतमे इनके बेकुंठ लोक-विष्णुळोकभे जा पहुच 
है आर वहाँ दिव्य चतुभुज रूप धारण कर, नित्य सुख भोगता है. भगवान 
विष्णुको शरणमें जानेसे जगत्पुरके सारे दुःखोंसे बिलकुल सुक्त हुआ पथिक 
बेकुंठमें नित्य अधिकाधिक आनंद मानते हुए फिर किसी समय उन दुभखोके 
प्राप्त होनेके भयसे बिलकुल मुक्त हो जाता है. इस प्रकारके इस वेष्णव 
मारको छाँघ कर. आगे जानेमें न जाने तुम लोगोंने अधिक क्या ग्र 
करना विचार रक्‍्खा है? इससे तो यही मालम होता है कि तुम लोग शस | 
मागेसे अनभिज्ञ हो. इस मार्गमे प्रवेश करते ही सुख ओर शान्तिका ढग « 
होता है और सारे ढुःखोंके कारण नष्ट हो जाते हैं, इस लिए अंतमे इस | 
मागेमें केसा सुख होगा इसके बतलानेकी जरूरत नहीं दै. तुम सब रं । 
णनी किये हो ओर सुखसे इरिका नामाच्या रण करते हो, इससे स्वाभाविक | 
रो! हो, तब फिर इस अति पवित्र विष्णुभागका अतिक्रमण क्यों क ‘ॐ 
हो £ यहाँसे आगे-बढ़ाही नहीं जाता. इससे परे और कुछ भी नहीं दै 
रसे परे जो जक्षर कहळाता है वह यही है.” ०.४: ` | 
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संगुणोपाधि मारी 


जिनको अच्छा लगा वे पथिक पीछे अमल 
टि रह गये, पर स 
| इच्छा किये विना एकह रीतिसे चलता रहा, होर: Ps 
| दाढ य नी द्वा, साथके पथिकोंको सावः 
घान करता रहा यहा हमें खंडे होकर अभी वात भी नहीं करनी चाहिए; 
क्योंकि अधिकांश ये सारी भूळभुल्या हूँ ओर में आगे चलकर तुमको इन 
सबका सार कह झुनाऊँगा. अपने संघमेसे जो जो पथिक पीछे रह गये हैं 
. इनको ऐशा समझना चाहिए कि वे सत्य मागेसे ड़िंगनेवालमिसे हैं.” 
आगे चलकर कुछ दूर पहुँचा तो, फिर भी एक मस्त-मदोगमत्त पुरुष 
. उनको सामने मिला, वह मस्तकपर कुंकुम ळगाये था और भौहोंके मध्यम 
शक्तिमपासबा र उश और काडी पीडी आदि भति मॉतिकी विन्द 
: किये था, हाथ अनेक तावीज, डोरे, कड़े ओर ऐसेही 
` | दूसरे विचित्र आभूषण पहने हुए था. आँखें घिरी हुई, ढाळ ओर बातें 
विवेक शून्य थीं. वह आतेही मानों अपनेको सबसे ज्ञानी समझता हो इस 
प्रकार आड्म्बरसे कहने ळगा;.“अरे मूढो ! जो सत्य वस्तुसे वहिमुंख रह- 
नेवाळा अज्ञानी है बही विना समझे भटका करता है! जिस सत्तमे समग्र 
जगत्‌ ओर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरादि जगत्पति बँथे हुए हैं, वह महासचा 
| महाशक्ति जगतकी जन्मदात्री होनेसे जगन्माता, जगदंबा ओर जो सबको 
` कारण किये हुए है एसी आद्यशक्ति, ईश्वरीकों पहिचाने विना, जो कुछ 
हे चह सघ व्यर्थ दौड घूप हे, जो आदि मायां महाशक्ति ३. र रि 
प्राणियों और पदार्थामे शक्ति-सत्तारूपसं निवास क र 
शक्ति नामसे ही जानी जाती है वह सबकी जान बा / 
शरणमें आनेवालेका मातारूपस ढाळत डर र जेत कहाँ जाते दो 
जोनका यद्द सुखमय मागे है क नी र! पा विश्वमाताको त्याग 
पीछे फिरो, चढो तुमको में वहां छ ग झोत बच्चा सीं अपनी माताको 
कर दूसरेकी शरणमे कोन मूढ जायगा से समझो ओर भूळोमें 
दूध नहीं पीता, तुम इसी परसे समझा "१ 
त्यागकर दूसरी ख्रीका दूध नह. गी वह तुमसे केसा प्यार करती! 
न भटको. देखो, मागम प्रवेश असो डय आदिमाताके घरही ह.” 
अरे! सब प्रकारके सुख और १भव सत्साधक संघ संहित आगे 
। ने कुछ भी मान न कर! * नहीं चळ च 
इसके कथनको ॐ प्राम किये विना नहीं चळ सकता था 
ग हो जानेसे विश्राम किय 1१०५ में सत्र पथिकोंने 
बढ़ा. पर अब सप्रय CAE . आया, . उसी सत्र पा! | 
/ आगे जाने पर एंक पथिकाश्रम नर पथिकाश्मके समी- 
. छुछ दूर आगे जाने १ पवन बहुत ही. सुन्दर बा पथिकाश्नमके. समो- 
सुकाम क्रिया. पासका Mp DR + 
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पसे होकर श्रवाहित दोनेबाली छोटी नदीकी शोभासे और भो शोभायमान 
'हो गया था. सत्साधक सहित बहुतसे पथिकोने उसको देखा ओर समय 
हो जानेसे संध्यावंदनादि करनेके लिए पथिकाश्रमसे बाहर गये. 
वह सुयोग पाकर, एक विचित्र पुरुष, पथिकाश्रसमें घुस गया ! और 
इस प्रकारसे उपदेश करने छगा कि जिसको सुनकर पथिकाश्रमके भीतर 
बैठे हुए पथिकोंका मन बिहृळ हो जाय. पहले उसने सत्साधक आदि सब 
पथिकोंको निरा मूख ठहराया. फिर कहने ळगा; “ जरे सूरखो ! क्या तुम 
साक्षात जगदीश्वरी महामायाको नहीं जानते ! अरे इसके विना संसार 
है ही क्या ! जो इनकी शरणमें नहीं आया, उसने सारा संसार व्यर्थ खोया. 
इस लोक ओर परछोकके सुख तो इन्हींके हाथमे हैं. देखो ! आरंभमे ही 
| केसा प्रत्यक्ष चमत्कार है, कि सोक्षप्राप्तिके दूसरे सब सागे--अरे सब तुच्छ 
मागे, जिनमें अपार दुःख, कष्टरूप साधन, दुःख ढकेलनेवाले नियम सुखका 
त्याग, विराग, स्सरण, भजत ओर दूसरे अनेक झझद है ओर वैसा होनेपर 
जी चूका कि बस गया ! पर इस भगवती अवतारिणीके मार्गनें किसी करके 
बसे कष्ट तो क्या बल्कि उल्टा परम सुख हे. माता जैसे अपने प्रिय पत्रका 
'प्यार करती दै ओर पुत्र जो जो इच्छाएँ करता है उन्हें वह माता. प 
करती हे उसी अकार यह जगन्माता, अपने शरणागत बालकका प्यार करती 
है भोर सव इच्छाएँ पण करती हे! ऐसा सरळ मागे छोड़कर भ्रमर्मे पड़कर 
च्य 
देखाउँ. जगन्माता का एक माग जो तुम पार कर आये हो 
यह इससे भी. बहुत सुखकर है. पर यह गुप्त मार्ग दै. जो जितना 
सुन्दर होता दै वह उतनाही गुप्त और अलभ्य भी होता है. उसी प्रकार 


यह मागे अति सरळ ओर सुखरूप होनेसे ही गुप्त है! इस लिए चळ म॑ | 
इस भागका प्रद्शक हॅ, तुमको सही सळामत वहाँ छे जाऊ. वहाँ पर दुहे | 
मुंह मोगी सिद्धियाँ मिलेगी! ओर वहाँ परम प्रेम समागम होगा !? इस | 


त्र 


. प्रकार उसकी छभानेवाळी बातें सुनकर, जिनके पास अब भी कुछ संसार | 
मारकी पोटळ्या थीं, उनके मन दुष्ट भोगकी आशाओंकी उत्तेजनासे विच" .। 


नम 


छित दो गया. अनेक छोग उस भक्तके साथमें चळे भी गये. 
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सगुणोपाधि मार्ग १२५: 


| वाढा शुद्ध शान्तं निरुपद्रव मागे त्यागकर, टेढ़े मागोपर चले गये हैं अंतमे - | 
उनकी केसी यति होगीं ! ओर उनमें भी वह मदमत्त पुरुष, देवीके अति | 
| 
| 
| 













। गुप्त मागेका- नाम वतलाकर पोटऴियोंके भारवाहे, पथिकोंको , सत्साधकसे . 
द्विपाकर धसींट ले गया है, वहाँ उनको कहाँ: ठे जायगा १? 
बटुक वासदेवने कहा; “ राजा! यह पवित्र अच्युत माग तो विळ-. 
कुळ सादा, मिथ्या छालचोंसे रिक्त और सत्त्वशीळ है; अंतमें यह सात्त्विक 
_मुखकी प्राप्ति कराता हे. दूसरे मागे तो कोई रजोगुणी, कोई रज-तम- 
सत्व इन तीनों गुणोंसे मिश्रित दै. जो सुख आरंभमें विषके तुल्य छाता | 
| है--अर्थात्‌ प्राप्त करनेमें अत्येत कठिन होने ओर बुरी झाचांसे शुत्य |. 
| होनेसे अभिय लगता है, पर अंतमें--अर्थाद उसमे यथाथ प्रवेश होजाने . | 
| पर असृतके समान. मधुर लगता है और किसी प्रकारके विषयांसे नही 
| परन्तु आत्मविचारम--अच्युत प्रभुकी- प्राप्ति होनेवाळे , विष्षोके विचारे | 
| मम होनेवाळी सुप्रसन्न बुद्धिसे प्राप्त होता दे, वह सुख सात्त्विक कहलाता | 
| है. पर जो सुख विषयों ओर - इन्द्रियोंके संयोगसे उत्पन्न होता दै ओर | 
आरंभमें अमृत जैसा.मघुर लगता है तथा.. ह i होने धु कूक 
| 'खोक़ों ये -डोनेसे विषवत्‌ कटु हो जाता है, वह राजस सुख | 
] SR करनेवाळा का भी pe मोह उत्पन्न करानेवाळा 
| है; तथा जो सुख आरंभर्म व अतम भ॑ ass 
| रोक ॒ निद्रा और प्रमाद--भ्रमसे उत्पन्न होता द्वे, वह॒तामस सुख 
A दसै में देखा जाय तो सार्तिकके सिवा दूसरे 
| है. इस मेदसे समझ छो कि वास्तवमें देखाजाय ता ये 
| कोडे लाभ या सुख नहीं वि खुखकी इच्छावाढे-फंळकी कांमना- 
र बे इर | 
` वाळे और जिनकी वासना 2... (२ कीच कंटकसे परिपूण टेड 
| इःखरूप मानकर, देखनेम सुन ५ बी मिळता दै. वहाँ जानेवाला अनेक 
भः चळे जाते हॅ, वह तों जो दोवा देख, ज्ञितमसे . भी को रे ब 
| दुःखोनें पढ़ता दै. हम तक चढा आया. जौरआगे भी सप | 
| प्रकार चळा जायगा, वै दी १-ओर' मुड जाते हैं 3 ' उनके अः 
क ना वासनामें $ॅसकर आग ७ केर. 
| ४० 
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असमे होकर, मागेमं भटक मरते हैं, दुःखी होते ओर अंतमे उन्हें | | 
जगलुरमें जाकर निवास करनेका समय आता है और वही जाकर, काढ | 
मक्ष होकर आवजेन विसर्जन-जन्म मरणहीका भोग भोगते हैं. परमा. | 
विनाका मागे, अयप्रबृत्तिका हीं मार्ग हे. ऐसे मार्थमेंसे ' पीछे फिरे और 
बंधनाशक निवृत्तिमागेमें जानेके लिए सत्साथकने बहुत उपदेश दिये है 
ओर उपदेश देनेपेर भी जिसे किसी तरह भी अनुभव नहीं हुआ ऐसी 
नराकृतिको मिट्टीके बावाजी ही समझना चाहिए. उसको किस तरह इप | 
देश दिया जा सकता है !-श्रेय एक हैं; प्रेय (प्रेम) एक है; जीवकोये | 
दोनों भिन्न भिन्न कायोमें नूतनतासे दशन देकर बंधन पैदा करते हैं, प | 
इनमेसे जो श्रेयका अहण करता है, वह कल्याण-परम बंधनाशको प्राप्त | 
करता है और जिसको प्रेमकी छगनी छगी है बह अर्थहीन होता है. | 
राजन! जींबको श्रेयःप्राप्तिमें वासनात्याग ही श्रेष्ठ है. जीवको देहकी | 
वासना त्यागकर, भोगकी - भी वासना त्याग देनी चाहिए. फिर भाव | 
अभाव दोनोंको त्याग देना चाहिए. इनका त्याग करनेसे ही निर्विकिप | 
सुखका भोक्ता हो सकता है. यह वासना क्या है ? पूर्वापार विचार क्रिये । 
चिना दृढ़ भावनासे, पदा्थॉपर जो आसक्ति होती है वही वासना है! गुर | 
उपदेश दे, शाल्र समझले, विचार करे, पर वासनासे मुक्त हुए विना मुत्तिही | 
नहीं है. इस संघमें इस प्रकारसे मुक्त हुए बहुत कम है, इसीसे फिर चौराः |. 
सीके चक्करम फिरते हैं. उसमें भी अंतिम गुप्त टेढामाग, जो अच्युतमागेकी E 


बायीं बाजूपर है ओर जिसको पहले यहाँसे होकर जानेबाळे महात्मा अत 
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| 
परथिकोने बारंबार त्यागते रद्दे हैं इस कारणसे उल मारीके अलुगामियोंने 
उसको सिरेपर गुप्त कर डाला दे; वहा जानेवालेको जगत्पुरमें तो क्या | 
परन्तु सबसे नीचे नरकमें भी छे जाकर बह पटक देता है. इस ठिए.वह 4 
मदोन्मत्त पुरुष, जों सूखे पथिकोंको उल्टा समझाकर पथिकाश्रमसे चुप | 
चाप छे जानेका यत्न करता दै, उन बिचारोंकी जो दुदेशा होगी, तदये |. 
बा लेद होता है| `= ८८70 २० <. 5. 2 8 
` ` ` शुरु वामदेवजी फिर बोले:-“परन्तु पुण्यात्माझो | यह दीखनेवाल 
= अष्ट मागे, यद्यपि क्रियाओंसे अष्ट सही है, परंतु पथिकोंको इस. परार | 
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लुरसे जिसकी अरुचि होजाती है बह मनुष्य अच्युतमार्गमे आह हो 
' है भोर उसे भी जगसुरके वा देडे मागोके इन्द्रियजन्य सारे कोसे 
_ जिखका! ड विराग हुआ हो वही पथिक, प्रयत्न करते हुए ठेठ अ 
पहुंचता है. उसका दृढ़ विराग कब समझमें आता हे जव इस भ्रष्ट गी 

हमको माम होनेवाली सब विषयपोषक सामग्री अनायास प्राप्त होने पर 
| ओर उनसे गाढ़ा संसर्ग होनेपर भी उस महाभागका मन जराभी ठ्स्के 
उपभोग करनेकीं ओर नहीं डिगता उसीको सच्चा वैराग्यवान समझना | 
| चाहिए. दूसरेकी खी माताके समान, परधन मिट्टी जैसा मानकर सब 
| प्राणियोंपर जिसकी समदृष्टि है, वही सच्चा विरागी# है! यह विराग जग- 
| तका त्याग करनेसे ही होता है. यह जगतका त्याग किस प्रकारसे हो? 
| स्री व धनका त्याग होते ही जगतका त्याग होता है और जगतका त्याग 
| इमा कि सारे मनोरथ पूरण होते हे. जगतके दिखाई देनेवाढ़े ये सारे | 

` पदार्थ विषयपूण हें. ये विषय आज नहीं तो कळ, वर्ष या पांच वर्ष पचीस | 
| वर्षमें नष्ट हो जानेवालेही हैं; तब जीवही उन्हें इषेपूषेक क्यों न त्याग दे? | | 
| जो जीव स्वेच्छासे विछासकों तज देवा है वही अपार सुख भोगता है. पर 
| इस विळाससुखका त्याग करना कठिन है. उसका त्यागी महात्मा, अपनी 
| उस विरक्तिके फळरूपसे सुखमय अच्युतपदको प्राप्त कर सकता हेओर 
| इस प्रकार सबसे विरत्तिप्राप्त चित्तसे ही अच्युत परत्रह्मकी अनन्य उपासना 
| की जा सकती है. पर उस बातका सच्चा ममे न जानकर, मूखे लोग इस | & 
|. विषयसागरमें पड़कर अपना विनाश करते हैं. इन पशथिकोकों यदि भा 


| बुरा जाननेकी शक्ति नहीं थी तो उनको अपने गुररूप सत्साधकके कथन 
| परही चाहिए था, अश्न मनुष्य भी सिर्फ शाख 
. प्रद्दी विश्वास रखकर रहना चाहिए को है वो विन 


| अथवा गुरुके वचनोंपर दृढ़ विश्वास रखकर की 
| spans ही फा कल्याण करते है. पर इन नी री 
| महात्मा सत्साधककी पवित्र आज्ञाका अ उसीका यह ह 
| जन्ममरणरूप कालका विढासमोग प्रात करः ९ ए. शा Se 
| पथिक उपासकसाधकने, अपने उपदेश सि कच र 
| . पालन करना चाहिए; यह उसका प्रधान मै ः DT ड हे र; प 














| > कीपैनका कल, करें, ११ "ड | 
| सब समय हो गया ई. प्यति स पयति समय हो गया दै EA ड के ब 1 दति स पय तो | 
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६२८. परस पद 


` अब यहां क्या हुआ वह देखना चाहिए. ख्वानसंध्यादिसे निवृत 
होकर पथिकसमूह सहित महात्मा सत्साधक अच्युत नामकी गर्जना फरे 
हुए पथिक्ाश्रममें आया ओर सब लोग बैठ गये तब सारे संघको देखकर ˆ 
वह बोळा “अहो | केसा आश्रय हे! देखो. हम लोग जगल्पुरसे बाहर 
थे तो हमारे साथ चळनेके लिए कितने बहुतसे मनुष्य निकलते थे. उत 
सभय मचुष्योंके बाहुस्यके कारण संघको चळनेके लिए मागेभी नहीं पिता 
था. अब हम कितने लोग रह गये हैं| भागेमें बहु बार आनेवाले लोग और 
भूलभुलयोंमें मुग्ध होकर फँसेत फँसते अंतमे यहांधक हम सिर्फ़ थोडेही बच 
रहे हैं ओर अभी कौन जानता है कि ठेठ अच्युतपुर पहुँचने तक क्या होता 
है! इसके लिए सर्वेश्वर प्रसु-अच्युतने स्वयंडी श्रीमुखसे स्पष्ट कहा है किः- 
“हजारों मनुष्योमेंसे कोई एक मनुष्यही मुझको प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न | 
करता हे ओर वेसे हजारों यतन करनेवालोमेंसे मेरे मागेमें लगे हुए-मेर 
अञ्न करनेवालों-मेरे लिए सवसव त्याग करनेवाछोंमेंसे कोई एकापही 
मुझे यथाथसे #भले जानता हे.” जानलेने पर भी प्राप्त करना तो दूरकी बात 
है. इस प्रकार पथिकोंको सच्चे कल्याण मागेसे गिरानेका काम जहाँ देखो 
चहा वह दुष्ट कामदेवहीका है ! जबसे इम छोग इस उपासनासोपानमें आरू | 
हुए हें तबसे जितने मागे देखे, .उनमेस प्रत्येक मागेका उपदेश करेनवाला 
मनुष्य यद्यपि उस मारेका अनुयायी जैसा दीखता था, पर यथार्थ देख. | 
नेपर गुप्त रूपसे वह इस कामदेवकाही अनुयायी था; क्योंकि उनमेंसे प्रत्येकके | 
उपदेशमें यदि तुम समझ सके हो तो गुप्तरूपले अनेक कामनाएँ-वासनासेही | 
इठ्चाळ मचा रहा था. गणेशका उपासक उस मारीमें आरूढ़ होनेवाढेकी | 
गणेशकी कपाले अनेक ऋद्धिसिद्धियोंकी प्राप्रिकी आशा बतढाता था; | 
सौरमागी सू्यलोकमे जाकर सूर्यक समान तेजस्वी शरीरसे अनंतकाल | 
सुख पा इस छोकमेंभी सुख भोगनेकी बात बतळा रहा था; ऑर उसी | | 
ह य तथा शक्तिप्रागींभी अनक अनेक माशाओं ओर परस्पएकी _ | 
न स्त मालूम होता था. अब भी ऐसे कई मागे सत्य मासे मुलाने” | 
छ आयेंगे, जिनसे हमें भलीमांति सावधान रहना चाहिए.” इसके बा | 
नित्य नियमानुसार कीतेन करके सो सब सो रहे. ही: भे 
र दुसरे दिन सबेरे स्लानसंध्यादि करके अच्युतका स्मरण करते हुए संग | 
जण बढ़ा. कुछ दूर जानेपर फिर - र” इर जानेपर फिर उनकों एक बड़े राजमागेमेसे एक मल एक बडे राजमागेमॅसे एक भव्य | | 
९: ; अत्ताम्रपि विदया कवितां बत तब प्रगीताश७.. - | 
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| दै कि, इन्द्रिया अपना अपना विषय तृप्त करें, तो इससे सुख 


सगुणोपाधि मारी 


पुरुष आगे मिला. वह सारे शरीर 
बॉधकर, गळेमे बडे बडे रुद्राक्षोंकी मा या ठेप किये था, सिरपर जटाजूट 


त्रिशूळ और दूसरेमें डमरुनामका बाजा डि 


६२९ 


पावतीपते * जय शंभो ! इत्यादि शब्द बोलते हुए वह पथिकोक 
सम्बोधन करके बोळा; “अहो ! तुम्हारा धन्य भाग्य है कि जिससे ह 
कल्याणमागरूप शिवमासेतक कुदालपूवक आ पहुँचे हो! पा 
परिश्रम सफल हो गया; क्योंकि तुम जगद्गुरु और सर्वेश्वरके समान शिवजीके 
छोक परम सुखरूप केलास छोकमें आनेवाे मार्क सिरपर आ पहुँचे हो. 


| ` देवोकेभी देव शंकरकी शरणमें आकर उनके मागका अनुसरण करनेवाला 
: णं ७) ७७ 
| पणी अवश्यमेव शिवळोकमें जाकर, परम सुख भोगता है. शिवल्ोक-कैलास, 


बिलकुछ आनंद ओर सुखकाही घर है. शिव कल्याणवाचक और शंकर 


| सुखकर्ता है-अर्थात्‌ शरण आनेवाळेको अवश्य परम सुखके दाता होनेसे 


ही उनका नाम शंकर है! भगवान शिवजीके शरणागतको परलोकमेंही सुख 


| | मिलता हे सो बात नहीं है, इस लोकमेंमी वह परम सुखी होता हैं; क्यों 


कि जगतूम अपने भक्तको धन, धान्य ओर पुत्र पौत्रादिकका सुख देने- 


| मेंभी ये शकर भोछानायही सवम अग्रणी हैं. वे ऐसे कृपाल और प्रसन्न 
| . स्वभावके हे कि थोड़ीसी सेवाके बदढेमें अपने भक्तको बड़सी समृद्धि दे देते 


हैं. फिर शंकर भगवान्‌ सबके गुरुम हैं! उन्ही शकरकी शरणमे चलो |” 
सामने खड़े होकर इस प्रकार उपदेश देनेवाळे शिवमार्गीकों उत्तर 


| शिये विना काम नहीं चळ सकता था. इस लिए महात्मा सत्साधक बोला; 
| “अहो! भगवान शंकर जो हमारे और सारे विश्वके श्रेष्ठ गुरु तथा 


इर हैं और स्वयं सुखरूप हैं, दूसरोंको सुखके देनेवाढे हैं, उनको हमारा 


` अनेकवार प्रणाम है. हम लोग इनके मागेका उल्लंघन नहीं करनेपर इनके 


बतलाये हुए मार्गका अनुधावन करते हैं. आपने जिन सुखोंका वर्णन किया 


वे तो आत्माके सुख नहीं हैं; इन्द्रियोके सुख है. साक्षात कक 
सिफ अनके कोत्युक्यकी क्षणमर शान्ति हीं होती दै” औीरंकर अनेक 


| | और “काररूप श्रीशंकर हैं. इनके घामका नाम 
घारी हैं. “यी? “त्रिमूर्ति' और ऑँकाररूप श्रीशंकर हॅ. इनके धाम हा न" hr 
. फैलास है, पर महादेवका मुख्य घाम तो ' तुरीय' है. दम वहीं जाच 
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सगुणोपाधि मार्ग 
:६३ १ 


' हैं, उस ओरको हमारा प्रयाण है; ै 
र किये गये सु ु नही शी सि आ 

सुख केसे हो सकता है! ऑतिवाले जीवही इस का यासे मनुष्यको 

करते ६. इम तो सत्‌-चित्‌-आनंदसे शंकरके म सुखकी कल्पना 

येऊ देसे शकरके भक्त हैं. आपको प्रणाम! . 

और शंकरको प्रणाम | जय अच्युत |? 

च ९३ इतना कह्‌ प्रणाम कर सघ सहित 
के से गणित जे चढने छगा.. उस समय, उस महात्माके कथनका यथार्थ 
रूपस गभत अथ न समझ सकनेसे अनेक पथिक, शिवमारीमे जाने 
पीछे रह गये. शिवमागमें जानेके छोभसे 

अव जो मागे था वह सीधा था और उसमें किसी ओरसे भी शाखा 
नहीं फूटी थीं. वह दोनों ओर खड़े हुए सुन्दर घिरावदार बोकी छायासे 
| आच्छन्न था. स्वतः गिरकर पड़े हुए रंगविरंगे फूलोंसे सशोभित और अनेक 

| प्रकारके पेक्षियोंके सुललित शब्दोंसे कूजित उस मागेसे होकर, महात्मा 
सत्साथक अपने संघ सहित चछा जा रहा था. उस समय उसके मनमें 
) विचार हुआ कि, “बीचमें पड़े हुए अनेक मागोका अतिक्रमण कर, उनके | 
| . अचुगामियाँके उन मार्गसंबंधी किये हुए उपदेशोंकी परवा न करता हुआ, | 
और उनको उनके उपदेशोंका उत्तर भी न देता, में संघको इसी प्रका | 
अपने साथ घसीटते हुए तो आया हूँ, पर ऐसा होनेसे मागेका रच ह ष्र 
'समझनेवाले कवि अज्ञान पथिक पीछे रहते गये ओर साथमे आनेवाढे भी _ 
यद्यपि चळे आये हैं सही; पर शंकाशीढ तो अवशय ही होंगे; इस डिए, . 
अब उनका समाधान करना चाहिए. ऐसा विचार कर वह अपनी नी गति हे 
मंद करके सब पथिकोंको सम्बोधन कर इस प्रकार बोलना आरंभ किया .., f 
कि जिससे सब समानतासे सुन सक. "SU की 
| चहु बोळा; “ मेरे प्रिय पवको !. हमारे यह तक , पालि हमें 
| मार्गमे अनेक उपासनामागे मातम हुए हैं. उन मागि जड एककी 
अपनी २ साथ बनानेके लिए नाना प्र ढोग सरडतासे | 
, भी परवा न कर घं तुमको बहुत इछ जानना है. इन देढे: 
| चले ही आये हैं. पर इसके सरण माग, विषमा देवीमारी और शिवसागे | 
|  मागोमें योगमागे, गणेशमाग, गा क माठ मे भा अतुावियोने अपने अपने उपास्य | 
| इत्यादि प्रान मा 2002050. ओन 
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देवोंको सर्वोत्कृष्ट मानकर ही ऐसा कहा दै कि उनकी शरण जाना चाहिए. 
इसके विना ग्रथाथ उपासना नहीं हो सकतीं. पर पहले तो उ 

किसकी करनी चाहिए, इस विषयका बहुत विचार करना है. दृश्य और 

अदृश्य. स्थावर और जंगम सारी सष्टिका पिता--नियंता प्रभु तो सिए 

' एकही है. जगतमें कहीं भी दो प्रभु नहीं हैं. वे प्रसु-अह्म निगुण; अचिन्त्य 

गूढ होनेसे समझमें प्राप्त नहीं हो सकते. उनकी उपासना करते, अर्थात 

उनकी शरणमे जाकर उनको प्राप्त करलेनेका नागे अहुत दी सूक्ष्म हे. सव 

काका आवश्यक धर्म भी इन अविनाशी परसेश्वरक्की ही उपासना करता 

द; पर उन सवश्वरकी उपासना तो, इस जगतपुर जोर मार्गे इंद्रियजन्य 

नाशवंत सुखोंकी कामना. न कर सिर्फ़ अविनाशी परस पद्‌-सुखमय त्रह्म- 

पदको प्रापिके लिए, अनन्य आवसे उन कृपाळु प्रभुको शरणमें जानेकी ही 

कामना. करनी दै. अपनी इस. पथवोधिनीमें कहा हे कि, उपासना कौन | 

सत्य है कि जिससे ऐसा अनुभव न होता है कि, ' में सब प्राणियॉमें समा- 

नसे निवास करता हूँ, मुझको किसौसे द्वेष नहीं है, न मुझको कोई प्रिय है, 

पर भक्तिसे युझको जो भजता हे वह मुझमें ओर में उसमें हँ ऐसा मानने- ; जे 

वादा ही सच्चा उपासक है. ऐसी उपासनाका सच्चा अधिकारी, शुद्ध और छू. 

मनके उपासक ` विना क्यों .कर हो सकता है? अब जिनकी ऐहिक ओर 

मागेके इईंद्रियजन्य नाश होनेवाळे सुखोंकी उपासना हीं हुइ उनको अनेक 

. तरहके सुख प्राप्त . विविध रुचितो "5 53 35 अ 

„= ख प्राप्त करनेकी विविध रुचियों होती हैं और जहाँ अपनी | 

- रुचिके .उलार सुखं प्राप्त होनेकी आशा छगी रहती है वहीं अपना सर्वो 

त्क्ष्ट उपास्य. देव मानकर वे उसका अनुसरण करते हैं. हम लोग देखते 

| | क है कि, योगादि समस्त मागोके उपदेशक अपने मार्गमें अनेक प्रका” 

` रक देहिक सुखससृद्धि मिळानेका डाळच पथिकोंको दिखाते बे; जिसे |. 

हा च भसि नकाय इ लोग, ती ` |. 

हदी हम उन मगे गवे. पर लेस |. 

ळाढसावाडे थे. इ. ९ पिते इसलिए कि, प्रधम तो वे ऐहिक सुखकी |. 

_ मागोके. अधिकारी देव अन चाले दोनेके कारण ही, छत. |. 
जादि देव या चनक खोक मा मा्गोके अते प्राप्त होनेवाले यें गणे- | 

ई » ठाक -गणेशलोक, सूयैळोक इइत्यादिमे पहुँच ही नही |. 


सकेंगे १६ ° कदाचित्‌. दाचित्‌ कोई जैसे 2 अनन्यभाववाल > ; | | 
`` कित कोई अनन्यभाववाळा पथिकः ददूचित्तसे मागे चळ कर” | : 


Re 2: _ (2९-80. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | १2 3 टे 





सगुणोपाधि मार्ग 


/ बे ढोक, बहुत समयके बाद भी, अपने सः अच्युत 

परत्रह्ममे, अंतमें. लय हो जानेवाढे ह, धोर 12 पि 
अविनाशी सुखकी आशा तो व्यर्थ ही है.-अंतम भी उसको एकर भी 
| आये यिना दूसरी गति नहीं है. इसलिए स्वयं अच्युत ही के 
` औसुखसे इस विषयमे एक प्रियतम पथिकसे कहा है कि. . .. 
। “कामस्तेस्तैइतश्ञानाः प्रपद्यतेऽन्यदेवताः । 

तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ 

| अर्थः-भिन्न भिन्न कामराओंके द्वारा जिसका ज्ञान | 
| पथिक मुझको छोड़कर दूसरे देवोंको भजता है. और हम पा च 
| देवोंमें नानाभकारके नियमोसे बेंघ जाता दे. क, 
“फिर परमात्माने कहा है कि-'जो मनुष्य, जिस देवमें भक्ति रख- 
| कर शद्धासे उसकी आराधना-उपासना करनकी इच्छा करता है, उसकी 
' अद्धा उस देवतामें में स्थिर करता हूँ; क्योकि सब देवोंका देव और ईश्वर 
में ही हूँ; फिर वह मनुष्य उस श्रद्धासे युक्त होकर उस देवकी उपासना 
| करता है ओर मेरी ही. निर्मित की हुई कामनाओंका फल उसको प्राप्त 
| होता हैं; क्‍योंकि सबका नियंता में हूँ, सारी सत्ता मेरे हाथमे है.' पर 
| इससे क्या ळाभ ऐसे अल्पबुद्धि मनुष्यको उसकी उपासनाका जों फल 


| भिळता दै, वह तो नाशवान ही होता है. इस प्रकार इच्छा-कामना या 


| द्वेष-से ख पैदा होते. दभत्‌ नानागरकारकी कामताओले 
| न जो सुखादि फ प्राप्त किये जाते हे, उनके कारण र 
| जगत्पुरमें जा पडुनेकी बळा-जन्म मरणके रगडेम वह जा अर 
.. कामसे द्रव्य, पुत्र, कीर्ति इत्यादि भोगोंके Me Ad 
| वहीं वासना हे. इस बांसनासे मेदबुद्धि होती 2 ४ होता है दवाः 
| करण इधर उभर खींचता है जोर इसे र ईते काः 
3 द्मिं T Mo ०३ 
| सल फिर जानाही पता दै मोट शत मर जाले क ळा 
| {= दिव्य स्वर्ग और अंतरिक्षके सारे डोक भी 


| भा जाते. हैं उसमें: निवास करेवा अर्थात ज्म भारी अय हो 
| स्यादिः सब फिर ज्ञु आ पड़ेने भः 
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इपासना करके उस उपास्य देवके छोकमे जा चे; तो मी वे देद बर. 
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रहते हैं. सिर्फ मेरी शरणमें आनेवाळा जीवही इस बड़े अयसे-जन्म् र | 
णके दुःखसे सदाके . लिए सुक्त हो जाता हेः? इस प्रकार श्री. प्रभु हक $| 

र 11 3 सु | 
आज्ञा हे. इस लिए ही इस दिव्य मागमे आरूढ़ होनेवाले प्राणियोंको छू । 
भावसे केवळ उन्हींका आश्रय लेना चाहिए और उन्हींके प्राप्त क | 
उत्कठा रखनी चाहिए कि जिनमें निवास कर लेने पर फिर जन्मही नही | ( 
लेना पड़ता. मात्र प्रसुके भक्तही उनके निकट जा सकते हैं. पर इस म्रा | 
आ जानपर भी जो, अन्य देवके उपासक हें वे उसी देवसे जा मिलते हे. | 
ऐसा स्वयं परभुने ही कहा है. फिर, “जो देवोंकी उपासना करते हैं, वे देव | 
छोककी ओर जाते हैं. जो पितरोंकी भक्ति करते हैं, वे पितृळोकमें जाते | 
| 
| 
| 

















' भूत प्रेतादिककी भक्ति करनेवाले उनके छोककी ओर जा पहुंचते ह; 
परन्तु प्रभु कहते हैं कि, 'जो मेरी भक्ति करते हैं वे मुझसे आ मिळ्ते ह 
इस लिए दूसरे मागेमें जानेपर फिर घुनरावतेन--जन्म मरणका झगड़ा सिरः | 
पर आया हुआ हो समझो ! क्योंकि जो देवादि स्वयं ही पुनरावतैनके भयं | 

उनकी. शरणमें जानेवाळे जीव, उस भयसे कैसे मुक्त हो सकते हें! | 


“इस लिए प्रिय पथिको! मागेमें आनेवाळे ऐसे शाखामागों और | 
भूसुेयाम न फॅसकर, सिफं अपने प्रभु अच्युतकी प्राप्तिके लिए, हमें बीचके | | 
इस सीघे मागेसे ही चळे जाना हे. ये . परम पुरुष अच्युत, जिनभें.स्ारे | 
माणियोसे पूणे यह सृष्टि समाई इई है और जिनको शक्तिसे हिड नोर | 
ह सकते दै, तभी प्राप्त हो सकती हैं जब उनके चरणोंमें अनन्य मरि | 

| ` कि, 'किन्हें मै कर चुके, उनके संबंधमें प्रभु अच्युतने स्वयंही कहा. व 
pe शोख | भाप्त होगया, वे महात्मा. हुए ओर उनको महासिद्धि प्रा | 
दा ह उनके दुःखके स्थानरूप और अझाश्वत-नाशवान्‌ जो | 

जो 2 शर मात नहीं होता है; क्योंकि, मेरा परम धाम-पष्ठ त्यात. | 


| RN), 
र » भी ॥..”, 
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| उनसे एकता करो और उन्हींमे 
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मी विशेषता है, उसको तुम देखो. चाहे जैसा दुराचारी मनष्य ६ 
4 य॒दि विशुद्ध अंतःकरणसे, अच्युत प्रभुकी शरणमें आकर, य 
| होता है वह अंतमे अच्युतधामम पहुँच जाता है, नाशको प्राम नहीं होता. 
इसके लिए पर्ने स्वयंही कहा है कि, कदाचित्‌ कोई बड़ा दुराचारी हो 
| तो भी अजन्य आवसे यदि वह मेरा भजन करता दै तो उसको साधु ही 
| ज्ञानो. क्यों कि वह उत्तम मागेमें आया हे ओर इससे उसकी बुद्धि शीघर- 
| तासे धमेमें ढग जाती है तथा अंतर्म उसे अविनाशी शान्ति-सुख प्राप्त 
| होता हे.” इस परसे हमें हढ़ताप्रषक घ्यानम रखना चाहिए कि, काढान्तरे 
| मी, विशुद्धि प्राप्त प्रभुका भक्त नाशको प्राप्त नहीं होता.” 
| फिर प्रिय पथिको! अपने इस अच्युतपथम ऐसी भी कोई अइचण 
| या प्रतिबंध नहीं है कि मनुष्य विशेषही इस मागे आ. सकता है. अच्युत 
`| प्रभुको तो हम सब एकसे ही हैं. इस छिए इस मागेमें आनेके लिए उन 
| डुपालुने सबको समान स्वतंत्रता दी दै. उन्होने स्वयं कहा दै कि, “मेरा 


| आश्रय करनेवाला चाहे खरी हो, वैश्य हो, शुद्ध दो या जो हो ओर चाहे 


| ज्ञेसी पापरूप नीच योनिमें जन्म लिया-हो, तथापि वह परम गतिको प्राप्त 
| होता हैं और मेरे परमधामकी . ओर जाता है, तब पुण्य पवित्र कुळम जन्म 
४ | लेनेवाले मनुष्य, पुण्यरूप कमे करनेवाले ब्राह्मणः ओर ` भक्तिमान्‌ ' राजि, 


| मेरे पद्को प्राप्त करें, तो इसमें कहनाही क्या है!” इस लिए यह देह जो 


| ख-दुःखरूप है, इससे उसमे छन हु 
- सबको प्राप्त हई है; अनित्य ओर असुख-दु ], इनकी भक्ति करो, .. 


स Sl रण क 
स होकर, प्रभुको भजो, उनकी गज ps प्रभु त 
i अप्रियं या 
$ |! प्राणियोमे | नं हैँ अर्थात्‌ मेरे लिए सभी समान जै ह्‌ जल है के 
| प्रिय नहीं fe जो शुको अणिक भजता घासा दर 
| और झै उसमें हूं. अ्यात.जो अफ दै-जिसकी तिब था फ 
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ेते हॅ. इस विषये उन समर्थ प्रभुनें स्वयं ही कहा है कि, में सारी टिन 
उत्पन्न करनेवाला हूँ और. यह सारा विश्व मुझसे चलता है, ऐसा it 

ज्ञानी जन प्रीतिपुवेक मेरा भजन ओर नित्य सेरा कीतेन करते हैं तथा वरे 
प्रयत्नस, दृढ़ आव नियमोंको धारण कर अक्तिसे नग्न होकर, एकाग्र ने 
मेरी उपासना-सेवा करते हैँ और सुझमे भन छगाकर, मुझमें निरु भाव 
रखकर परस्पर मेरे विषयका उपदेश करते हैं, सेरे गुणोंका गान कर संतोष 
प्राप्त कर, अपना मनोरंजन करते हैँ, ऐसे बिशुद्ध चित्तसे जो मुझको प्रीतिसे 
भजते है उनको में इस प्रकारका बुद्धिर्प साधन देता हूँ कि जिनके द्वार 
वे मुझको प्राप्त कर ठेते हैं, उनपर अनुग्रह करनेके लिए में उनके अंतःका- 
णमं निवास कर सुप्रकाशित ज्ञानदीपकट्टारा अज्ञानसूछक अंधकारका नाश 
करता हू. इतना ही नहीं पर इस प्रकार अनन्य भक्तिद्वारा जो मेरा ध्यान 


धारण कर मेरी उपासना करते हें और ऐसी प्रीठिके बळसे जिनका चित्त | | | 
युझम छग जाताई उन्हें इस सृत्युरृप संसारसागरसे में तुरंतही अपने पास | 


` खींच लेता हूँ. इस लिए, पाथिको! सारी कामना त्याग कर उस एककोही 


कामना करो, प्रकृति विकृतिका नाश करो, बासनाको वासनामें ठय | 


करो, ब्रह्मम ही मनको लगाओ और उसी चुद्धिको स्थापित करो जिसते 


उसीमें यहद मन--चित्त निरंतर निवास कर दूसरेकी ओर देखनेको स्थ॑ | 


ही न हो सके.” ` 


श्रिय पथिको! यह श्रेष्ठ माने ऐसी महत्तावाळा हैं. इस बातको मढ़ी | 
लर चान चित्तको नियममें रस, अंडे मेरे साब | 
त्पुरसे खते अत सुखरूप अच्युतपुर पहुंच जाओ. हम लोग जञा ! "टू 
महाभयसे > उक जानेके लिए ही निकले थे, वहाँ जानेसेही काल पुरुपे | |. 
सृत्युरूप कराळ मुखमेंसे में बाहर | 


भयसे युक्त होंगे. जब कालपुरुषके 





निकल पड़ा और क्षमाय | भड 
लिए ज र क्षमायाचनापृवेक. मैंने उससे नि्भयस्थानको भाग जानेके | 


व उस महात्मा काल्पुरुषरूपी भगवानने भी मुझसे इसी मागे 


बौखनेवाडा सात पी; घस. समय अळया था कि, दते औरत | 
काळरूप दद. उट मक दोनेसे मुत्युरूप हूँ ओर जिसमे मेर ब |. 
जाच. झा दै और बहुतही संमयके अतम जिसमें फिर मेरा उब |. 
सारी सृष्टिका ल्य कर डाल्नेवाळे मेरे स्वरूपका भी ल्येहो |. 
महापुरुष अकेड्राही रह जायगा, उस परग पर | 


| ह ५ LA 
भय 
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सगुणोपाधि माग 


बकी शरणमें जानेवाला प्राणी, वि 
/ उसकी शरणसें जानेका यह र रः दो जाता है और 
जी. * ६ एन ने समझ अच्युत- 
मागका त्याग कर, चेंचछ चित्त रखकर, जिस नित्यसिद्ध मामे हम ठोग 
चढते 6; उसका त्याग करने ओर दुसरे मागम चळे जाने नववा वीच ही 
प्रमादवश अटक मरनेसे बढ़कर दूसरी कोन मुखंता हे? ओर फिर, अहा! 
स दर असय पुढी मिले वेष हो का पक. 
कोई नही है और सबके नाशरूप कालपुरुषको भी जिनकी शरणम ही रहना 
पड़ता है, एसे प्रभुकी प्रसुताका वर्णन कोन कर सकता है? ऐसे समर्थ 
प्रसुको छोड़कर, किसी दूसरे क्षुद्र देव-कामनावाठे देवको जो प्रमु करके 
माने उसकी मूखेवाका भी वर्णन कोन कर सकता है! विषयोंक्रा ध्यान 
करनेवाठेको, पदार्थ अविद्यमान हो तो भी, सप्रमें भी अनथे पैदा करनेवाढा 
| पदार्थ माळूम. होता हे ओर जो नहीं हे तथा जो नाशव्रान्‌ है उसका भी 
| स्मरण रहता है; इस लिए असन्मागेमे लेमानवाली वस्तुकी भक्ति और विराग. 
| द्वारा आसक्ति त्याग देनी चाहिए ओर जब ऐसा करोगे तभी परमधाममें 
: जा संकोगे. तत्त्वज्ञान संपादन करने, मनोनाश औरवासनाक्षय करनेसेही 
` चहाँ पहुँच सकते हैं. अब समय भी हो गया है ओर यह पथिकाअम भागया 
| है इस लिए यह बात अब हम लोग पकान्तमें करेंगे.?. फिर अच्युत परत्रह्मकी 
| जयध्वनिखहित वे छोग उस मागकी दाहिनी बाजूपर बने हुए, वृक्षसमृहसे 
| आच्छादित रमणीय पथिकाश्रममे जा उतरे. र 
| `. सायंकालके स्वान संध्यादिः नित्य कर्म और अन्दे न्च 
| होकर सब्र पथिक अपने गुरु सत्साधकको घेर कर वेठ गये. पन त 
| बोळा; “प्रिय साथियों! समस्त वेद, सूठि पुराण ओर हड कही 
| पारलौकिक सब झाक, यथाथ रूप किंवा खा के है कि सेयर 
। ® वे सब अंतमे एक Ce 
| गुणोंका वर्णन करते हा कत गणी उनकी शरणमें जाना आवश्यक 
व तो अभु अच्युत हवी है आर बड सत्ताके . संबंध कहा है कि, 
दे ककि उन भरने सदमे. रे लेते अनेक मि ग (फिर) 
| मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, डोरेके सहा किक 
| जय तो च :उसत्ता-बढ्वान माळम होते हैं, पर सबका है 
| दे, उसी प्रकार यह सारा विश्व स पिर प. तर रक कि इस 
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सारे जगतमें में एकसमान व्याप्त हों रहा हूँ, सवेञ, में में, और भे ही हूँ, परे | 
सिवा कुछ भी नहीं दै. % 

“स प्रकार सबसे श्रेष्ठ, सबसे अधिक, सबसे पर, सवका स्वामी, | 
सबसे पवित्र, सबसे शुभ, सबसे समथ, सवे शक्तिमाच्‌, सबका कर्ता, सबक | 
हर्ता; सबका पालक पोषक, सबका परमेश्वर, सबसे सुखमय, सबका देव, | | 
सबमें व्यापक और 'सबमें समान प्रभु अच्युतको भूळ कर सुखकी आशासे | 
जो मूढ़ यहाँ वहाँ अटकता हैं, उसकी मूर्खंताका वर्णन कहाँ तक करे! जैसे | 
प्यासा मनुष्य पुण्यतोया ओर सबके सुपासका सुक्त द्वाररूप श्रीमती भागी. | 
रथीके तट पर रहते हुए भी अपनी तृषाकों दूर करनेके लिए कुआ खोदनें | 
लगे तो उसका ऐसा कृत्य जैसी मूर्खता मानी जायगी, वैसी ही वासुदेवके | 
समान प्रभु अच्युतकों छोड़कर दूसरी उपासना करनेबालेकी मूखेता भी सम. | 
सनी चाहिए. अन्य देवोंकी छघुता प्रदर्शित कर में उनकी कुछ निनदा तही | 
करता; पर यहद वर्णन करता हूँ कि प्रभु अच्युत उन देवोंसे कितने बड़े (षठ) | 
है. किसी. भी देव या सृष्टिके किसी जीवकी निन्दा करना, प्रभु अच्युतका ` 
अपराधरूप है. क्योंकि उन कृपाळुने स्वयं ही अपनी स्थितिको बतलाते हुए | 
कहा हे कि, शब देवोंका देव में हूँ, सबका आत्मा मे हूँ. ओर सबमें समान- | 

रूपसे व्याप्त हो. रहा हूँ.” ऐसी बात दै, इस लिए सब रूपोंमें अच्युत ही प्रमु | 
4 प्रानी ४ क्‍ 
हे इस लिए जिस किसीकी निन्दा करोगे बह प्रभु अच्युतकी ही निन्दा मानी | 
जायगी. इस बातपर तुममेंसे किसीको शंका हो कि अच्युत प्रसुकी सब | 
व्यापकताके कारण अब कीसीकी भी निन्दा अच्युतनिन्दा ही मानी ७ यी | 
_ तो फिर किसीकी भी उपासना करें तो वह अच्युतोपासना क्‍यों न मानी |. 
) / ह बेशक, वह भी अच्युतकी उपासना मानी जायगी, पर इसमें इछ | 
__ भेद है. इसके लिए उन ऊपाछ प्रमुने ही स्वयं कहा हे. कि, “जो श्रद्धा | 
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अन्य .देवोंका भजन करते हैं, वे यथ थे देखते मेरा हों भजन करते हैं; परं 
... हररेबाढा ओर प्रसु--नियंता, उन.उपासनाविका फळ देनेवाला हूँ. सहे | 
2 र 
ह कमत परतर | 


te मेरी बह सेवा अविधिपृषेक है, विधिवत नहीं दे. क्योंकि वे नहीं जाती |. 
- दे कि में ही सब यज्ञ और उपासनाद्‌ क्रियाओंका भोक्ता- अधिकारी-ग्रहग | 
 च्युति-पतन-जन्ममरणको प्राप्त करते हे.” जैसे कोई वृक्ष अपने मूळ, ब# | 
न ~= ख आ टी i i a पी 
2 तर नान्यर्किशिदस्ति अन्य! कह 
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पर कारण चाहे जितना 
रः ® च 
विस्तृत हले पर भी स्वयं एकही है. उसी प्रकार सारे विश्वरूपमें विस्तृत 


। होने परभी, प्रभु अच्युत एकही दै ओर जैसे शाखाएँ, पत्ते या फळ, वृक्षके 


अंग होंनेसे इक्षही हैं-मिन्न नहीं हैं, वैसे विश्वके पदाये, प्राणी, देव इत्यादि 


' अच्युतके अंग होनेसे अच्युत ही हैं. परन्तु देखना यह है कि, वृक्षको 


जलसिक्त करनेपर वह परम फळ देता हे, यदि जळ: सींचनेवाला उसके 
पत्तों, डालियों या फळ फूछ पर जळ डाळे तो उससे परम फड नहीं मिल 
सकता ओर इस लिए उसका जढसिचन जितना अविध माना जायगा, 


. उतनाही दूसरे देवोंको उपासना करना भी यद्यपि अच्युतकी ही उपासना 


है, विविहीन उपासना मानी जायगी. क्योंकि डाली पत्तोंको सींचनेसे 


| जेसे दुका परम फळ नहीं मिळता, पर मूलमें जल सींचनेसेही वृक्ष सर्वो- 
| गमें आनन्दानुभव करता है ओर फळ देता दै, तैसे अच्युतके अंग प्रत्यंगरूप 


अन्य देवोंकी उपासना करनेसे प्रभु अच्युत न शी पष र्क 
विश्वरक्षके मूलरूप अच्युत परत्रह्मकी उपासनासंही, उनके सहित र 
विश्वके देव संतुष्ट होते हैं और परम फळ-- मुक्ति देते हे. इस लिए सबक 
चाहिए कि उन सर्वेश्वरकी ही उपासना किया करें. चलो अब रात झधिक े 
होगई है और दिनको चढनेके परिश्रमसे थके हुए पथिकोको श्रमपरिहार 
करनेकी आवश्यकता दै, इस लिए आराम करो.” बाद बारबार रसु अच्छ 
तके पवित्र नामकी जयध्वनि करके सब अपने अपने आसन पर जाकर 
अच्युतका स्मरण करते हुए विश्राम करणे लगे. 
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विज्ञान मक्तिमागे 
यश्च मूढतमो लोके यमन बुद्धेः परं गतः । 
` ताबुओ खुखमेधेते झ्लिशात्यन्तरिसो जनः ॥ 
उद्ध्वस्तमसदाभासुत्पञ्ननगरोपसम्‌ । ` 
चषप्रोन्श्ष्टचित्रासं जगत्पञ्यत्ययासनः ॥ | 
अ्थे--इस जगतमें जो अत्यंत मूढ़ है ओर जो दुद्धिकी पराकाष्ठाको पहुँच दु | | 
दे, वह दोंनोही सुख भोगते हें. मध्यमें रहनेवाले सचुष्यको छेशही होता है, वारा. | 
शुन्य ज्ञानी इस जगतको उजड़ा हुआ, असत्‌, आभासरूप; गन्धर्व नयरके समान ओर 
वर्षासे विगड़े हुए चित्र जसा देखता है. iS Pi | 
र संषेरा हुआ, प्रभु. अच्युतका नाम स्मरण करते हुए पथिक छ | 
_ ७००७७००७७३- बैठे. फिर स्नान संध्यादिसे निवृत्त होकर चळनेकी | 
तैयारी करने ढगे. महात्मा सत्साधकने उन्हें अपने अपने मागेकी सामग्री | 
संभाळ ठेनेकी सूचना देकर चळनेकी आज्ञा दी. नियमानुसार मद्दामढ | | 
शङुनरूप प्रभु अच्युतके नामकी भव्य गर्जनाएँ करके संघ चलने ळगा. सय 
संवेरेका था. ऋतु वसंत थी. मागेकी दोनों बाजुओंमें खड़े ओर वृक्षों | 
तरुण समृद्धेसि आच्छादित जळप्रवाहित छोटे बंडे पर्वत, वन ओर मागेढी | 
दोनों बाजूपर पड़े हुए नानाप्रकारके नवपल्लव तरुवर, उन परसे हटकर गिखे _ 5 
हुए विचित्र फूछ, उनको गिराकर उनके उत्तम परिमळसंयुक्त बहता हुआ | 
मंद मद पवन, उन जापर बैठे, उडते और नीचे फिरते हुए अनेक प्रका । 
रके निदोष पक्षी, पक्षियोंका मधुर कळरव, चारों ओर आनंदचे व्हते | 
हुए निरुपद्रव स॒गादि बनपञु, वृक्षोंळी धड औरं घटाओते | 
आती हुई बाळ रविकी कोमळ किरणं और पवित्र प्रेमम्ति | 
उत्साही मनसे महात्मा सत्साघकके मुखसे मनोहर स्वे 1१ | 
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विशाने. भक्तिमार्ग १ 
ज्ञानेवाळा प्रभु अच्युतके अवतारचरित्र-ये ै 
पथिकके लेड: भी, उत्साह और आनंदें ची र! र | 
प्रथिक ज्यो. ज्यों आगे बढते गये, त्यों त्यो उनको मार्गके आसपास अनेक 
दिव्य वस्तु्ट दोखने छगीं. सी, 
जग्पुरम रहकर उन्हें जो तारे और नक्षत्राण सिफ चंद्रिकारूप 
और बहुत दूर दीखते थे, वे यहॉपर विळकुळ निकट ओर बड़े दिव्य मंड- 
लके झूपस दीखने छग. इससे विस्मित होकर इसका म्म जाननेके लिए 
उन्होंने सहात्मा;सत्साधकसे पूछा. सत्साधकने कहा, “प्रियजनो | तुम लोग 
| इतनेहीसे जान सकते हो कि जब हम लोग जगत्पुरम थे जो कितने 
| निचाईसें ये ओर इस ऊँचे मागेमें आकर कितनी उँचाईमें आ पहुँचे दै! 
| आकाशमें चारों ओर चमकनवाढे तारे, तुम जगत्पुरमें रहकर देखा करते 
` थे वैसी 'चंद्रिकाही नहीं पर प्रत्येक विविध भॉतिकी दिव्य सुख सामग्रोस 
| परिपूर्ण दिव्य. भूमि हे. जो बस्तु बहुत दूर होती दै, वह यद्यपि वहुतदी 
) बड़ी होती है, तो भी बहुत छोटी माम होती है. बैसेही ये दिव्य मंडळ 
| ज्गत्पुरसे बहुत ऊँचे होनेके कारण और हम छोग जगसुरम निवास करते 
|| ये इससे अपनी दृष्टि भी वहे झूठे व्यवहरोंसे बहुत छोटी हनक कारण, 
। . हमें ये दिव्य स्थान बिल्कुलदी छोटे दिखाई देतेच क मत 
| लही मालूम होगा कि, अपना मार्ग उत्तरोत्तर कितने ऊँचे जा रहा दै! 
` और जगत्युरसे इम छोग कितने ऊँचे पर आ गये है! बासको इम लोग 
| जगत्युरस द्म ® दे है. अब इन सारे दिव्य स्थानोंकों भी 
| दिव्य छोकके बहुत समीप आ पुषे द. ज हँ 
| ॒ -वह स्थान अब्न दुर्‌ नहीं दै, परन्तु वहा 
. अतिक्रमण करके इमं ऊँचे जाना है" ` अच्यतका कभी नाश न 
| बड़े परिश्जमसे पहुँचना होगा. सबके ab दवे सबसे परे 
| है, उससे परे इछ मी नहीं दै. तरही ग ९ ठी चमकही हे. वहाँ तो 
| काही और न तारोंकी, जगमगाहट ३ या बिजडीकॉ नेसे सारा विश्व 
रः दिव्य प्रकाशही प्रकाशित हो रहा ६१ जिसके प्रकाशित दोर ऐसे इचे 
| राश रता दे. फिर हों ग बट न योए कि 
| उेचे और अेष्ठ स्थानकी ओर जानतेद्दी हो. फिर मागंकी अनेक 
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६४२ “परम षद्‌ ˆ` 


चाहे .जैसा सचेत पथिक भी .लिबड़ विना नहीं रहता. तो भी अंधम्रद्वाे 
सहारे विचरण करनेवाले पथिकको अपने मांगेसे पतित च होने देनेके हए 
कृपाल प्रभु खयंही अनेक प्रकारसं सहायता करता इं. मागकी भूल मूढे, 
छाळच ओर विडंबनाएँ प्रभु अच्युतकी ऐसी दुस्तर साया हे कि जो ज्ञानी 
. नहीं जा सकती. ऐसी दुस्तर होनेपर भी यह आया, प्रसुके अधीन होतेते 
`. प्रसुके शरणागत-उपासक अक्तको नहीं सताती. इसके लिए स्वयं समध 
' काही वचन है किः 
वी होणा शुणमथी मम साया इरस्यया। . 
मामेब ये प्रपद्यंते मायामेलां ठरंति ते॥ 

अथ-“अति दिव्य ओर त्रिगुणात्मक भेरी माथा-विलक्षण शक्ति बड़ी दुस्तर 

हे; पर जो मुझको अनन्यभावसे भजता है,वह उस मायाको तर जाता है,” | 
इस. लिए उस कृपाछुकी शरणम पड़े इए हम ळोगोंको उसके 
आश्रयके बळपर ही सब बातोसे निडर होकर चळे जाना ह? ०» | | 
इस 'प्रकार मार्ग संबंधी ओर प्रभुके सामथ्ये संबंधी अनेक प्रकारकी 
बातचीत करते हुए वे बहुत ऊँचे . स्थान तक. चळे गये. इस समय बहुत 
दिव्य भूमि उनको नीचे परमाणु जेसी मालूम होने लगी ओर उच्च स्थान 
समीप मालुम होने. छगा. दोपहर हुई, आराम करनेकी . आवश्यकता यी. 
दुपहर एकःअत्यंत रमणीक ओर -पुष्पित ळताओंसे: आच्छादित प्रथिकाशरा 
भी दीखता था. कुछ देरमें वे वहाँ. जां .पहुँचे और आनंदसे प्रु 
| नामका जयघोष किया. उसको. सुनकर आश्रमसे एक खत्री हषेपरवेक आकर | 

` द्रवाजेके पास बैठ गई. वह अच्युत पथिकोंका बड़े भ्रमसे. स्वागत छे 
) __ लगी..उसके आदरसे सतुष्ट होकर वे भीतर..ज्ञा बेठे और नित्यकर्मादिम | 


प्रवृत्त हो गये... -.-- 

oe सत्ति देवी $ । र i: डी हक | 

. ` _निरियकमेसे निवृत्त होकर कुळ देर तो आराम' करके संघ फिर च ) 

तैयार हो गया: यह देखकर जो: पथिकाश्रमके द्वारपर उनका 

करनेको आई यी .वह खरी, घोरे धीरे अच्युतका: स्मरणः कर, दांग जोई 

2 ` संघके अप्रणी.. महात्मा सत्सांधक्रसे; कहने छगी;-(साधु !” उतावलीः बरव 
ल SF हो अ च्युत्‌ बा :] 
... क्योकि यह 7 ७ 1.1 0 सब संघ इस मुकाममें. सारे; दिन-निंवास हक 
2. ९ है व भ्र र किसी प्रकारका उपद्र्केःन ह द्रवस्‌ ही हा शाम्ति है, रर ` न्‌ (| 
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विज्ञान भक्तिमागे . | ह््श 


५ 
1 
कक _होते हुए भी तुम सिफै दोपहर विताकर क्यो चढे? आगे जाकर. 
रातमें कहाँ रहोंगे.% ११ ME | 

यह सुनकर सत्साधक बोला; “साध्वी! आप कौन हे? और इस वेशम | 
केळी यहाँ कहोंसे आई १ फिर तुमको वया माम कि अच्युतपद्के सारे | 


संघ रातको यहीं निवास करते हें १” 


वह बोली, “हे महापुरुष! में भी तुम्हारे साथके इन पथिकोंकी तइ | 

एक अच्युत पथिकही हूँ; परन्तु न करनेके योग्य एक अपराधके कारण में 
इस दृशाको प्राप्त हो अपने संघसे बिछुड़कर पीछे रहगई हूँ और उस दिनसे 
अब में निरंतर यहीं रहती हूँ. मैंने बहुकाळसे अनेकवार देखा है कि यह | 
अच्युतपथगामी सतत रात्रि निवास करते हैं. अबसे संध्यातक ऐसा कोई | 
पथिकाश्रम नहीं है जहाँ तुम पहुँच सको. इस लिए चलनेवाढ़े यह विचारं 
कर कि यहाँसे चछकर रातको कहाँ रहेंगे, यही मुकाम करते हैं.” यह | 
सुनकर रात वहीं वितानेके लिए सत्साधककी आज्ञा सुनकर सब पथिकं . : 
निश्चिन्त रूपसे उस महात्मा ओर उस साध्वीको घेर कर बेठ गये... | 
उस बाई-खींका शरीर बहुत उजचल ओर पवित्रताके कारण भन्य॑ _ 

लगता था. यद्यपि उसकी अवस्था मध्यम थी, तो भी वह अच्युत प्रभुको ` 
प्रसन्न करनेके लिए जो नियमरूप त्रत घारणं किया था उसके कारण और 
सतत सच्चरित्रता ( एक पति-अच्युतका मनसा, वाचा ओरं कमणा ध्यान 
सेवने करने ) के कारण उसका वय मास नहीं . हो सकता था. 'ढळाटपर 
सुन्दर कुंकुम चंद्र, सिरपर शिखामणि, केठम 'मगठरून ओर व्र कंकण 
इन चिह्रोंसे वह we होने पर भी वद अपने पतिसे व | बिछुड़ 
गई होगी, यह प्रभ सबके मनम उत्पन्न हुआ या. ह 
ठ्य र सत्साधकने पूछा - “साध्वी । क्या अपने दोपकी. कहानी 


| सुनाओगी [Pos 86/00 6 55 ळकत: गदर पड 
ने पथ्चिकाभ्रम संक्तिधाम हे. बाई-चरी भक्ति हैं. भक्तिको सफल करने 
लिए FE रम और बडी पवित्रता चाहिए. इस लिए मचिाम बहुत 
क संचना धय TSE .. क 
गज लका अक्ति ढढे हो जानेपर जिह्ञासुके लिए दूसरा क A 
नहीं रहजाता-सक्ञान मत्तिद्दो मोक्षका साक्षात सावन है. स्नान भंक्ति अर्थात्‌ जानकर 


विचार छरः वासनाका लय कां ओर: फिर मे भोलाडो मिलादेत, | 
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६४४, ` परम पद्‌ 


: पहले प्रझुका स्मरण कर, वह साध्वी बोळी;* “अच्छा आनद 
सुनिये. साधुबय | हम लोग भी आपकी ही भाँति जगत्पुरनिवासी चे. परन्तु 
अज्ञानताके कारण काळपुरुषके साधारण अक्ष्यके समान वहाँ पडे हुए थे, 
. किसी सहुरु जगद्धितेच्छु/ महात्माके प्रसादसे सेरे पतिको माळूम हुआ: 
कि हम बड़े भयमें हैं, इस लिए इस अंकर दुःखरूप स्थानसे भागकर 
किसी निर्भय स्थानकी ओर जाना चाहिए. ऐसा वृत्तान्त ज्ञानकर मेरा 
पति घरमें आया ओर अपने साथमें घरकी कोई भी बस्तु न लेकर मुझसे 
चलनेके लिए कहा. मेंने विस्मित होकर पळा, “कृपानाथ ! अकस्मात आप 
कहाँ पघारते हैं?! उन्होंने कहा, “बातें करनेका समय नहीं हे, संक्षेप 
कहता हूँ कि अपने सिर पर ऐसा भय है जिसको कोई नहीं जान सकता, 
प्रह भय न जाने किस समय आकर हमें अकड बैठे, यह नहीं कहा जा 
सकता. इस लिए हमें यहॉसे भाग जाना चाहिए. तू आला चाहती हो तो 
. उठ में अधिक समय तक यहा नहीं रहूँगा.” में अपने स्वामीको बड़े पथ्य 
आवसे देखती थीं, उचकी आज्ञा पालन करती थी, तो भी अपने. खीस- 
सावके कारण मने सोचा कि जो वारंबार ञ्लीयों ओर पुत्रादिकको धिक्कारते 
हैं.और घरको त्यागकर जहाँ तह भटकते फिर 'कर दूसरे पुरुषोंको भी. 
अपने ही जैसा हो जानेका उपदेश दिया करते हैं, ऐसे साधुओंका संग | 
करनेसे, मेरे स्वामीको भी कुछ ऐसा ही होना लगा होगा. चाहे जों हो; 
मुझको तो , उनके साथ ही जाना चाहिए, जहाँ वे हैं वही में हूँ. खीरे 
स्वामी बिछुड़ कर केसे रह सकता है? में साथे रहुँगी कि तो मौका पाने: 
पर समझा कर घरमे भी छे आऊँगी.1: फिर मुझको. स्वयंही साथ चलनेशी | 
आशा देते हैं तो फिर ओर क्या चाहिए?  :... . | 

र *टोका-यह साध्वी खी भक्ति और उसका पति ज्ञान है. विना क्षानकीगर्या( | 
र चासना-कासनाके लय विना जो भक्ति हे वह सगुणोपाधिक भक्ति दे, भोर शान 
तेर बह निशुंगोपाधिकर भक्ति दे. यह कथाप्रद्ंग समझनेके लिए जिह्ायुकी | 
क जल्रत ह कि, ज्ञानसहित सगुणोपाधिक-भक्ति शोभा नहीं देती-ईससे पतत /0| 

होना संभव हैं. परवद्म्राप्रिका विधान ज्ञानसरहित नियुयोपाधिक भक्ति ही दैः | 
ती 1टीका-सारे जगतश्च हित चहानेवाला. यहाँ आत्मारूपसे रहनेवाला पर आत्मा“ | 

13 तो शी ३ जीव स्थिर शुद्धता प्रा कर-अपने नित्यके भक्षरधामंम रइतादैः ¦ | 
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हम जगत्पुर छोड़कर जब राजमाग पर आये, तो वहाँ हमारे समान 
अनेक छोग किसी ओर ही स्थानको जाते हुए माळूम हुए. हम उनके साथ 
हो गये ओर पुरद्वारको पार कर इस मागेमे आये. मामे. थक जानते और 
अनेक प्रकारके सुख-त्रासना-कामना मिलनेसे, अनेक मनुष्य तो जहाँ तहा 
अटक आते थे, पर हम तो दृढ़ निश्चयसे. अनेक टेढ़े मागोको पार कर आगे 
बढ़ते गये. अपने अज्ञान* ओर ख्रीस्वभावके कारण कामदेवके जालमे फँस 
जानेके लिए मुझे अनेक अवसर आये, परन्तु सें. अपने पतित्रत अर्थात्‌ अपने 


¢ 


स्त 


सामी (ज्ञान ) से छूट नहीं सकी, इसीसे ही वार वार ब्रच गई. पर अंतमे 
शक्तिमार्गके पाससे मेरा प्रारब्ध टेढ़ा हुआ. उस आदि शक्तिके अनेक उपा- 
सक, पथिको जसे बनकर गुपचूप हमारे संघके साथ हो चछे उसमे कितनी 
एक स्त्रिया. भी थीं. उनमेंसे एक खी! मेरे साथ हो गई. उसने नाना प्रका- 
रकी रुचिकर वाते करके मुझको अपने स्नेहमें फॅसा लिया. उसने बाते करते 
हुए कहा; 'आद्यशाक्ति{ सब कामनाएँ पूणे करती है, अपार सुख देती दै; 
आदि कहकर बहुतसा लालच बतलाया. में पतित्रता थी इससे उसके ढाढ- 
चर्म मेरा मन इतनाही लुब्ध हुआ कि वई महादेवी अखंड सोमाग्यदायिनी 
हे; अर्थात्‌ इस छोकमें में अपने पतिके साथ अनंतकाळ तक सुखभोग करूंगी 
और यद्यपि इस बातको मेरा स्त्रामी अभी नहीं मानेगा, पर में जब उस 
मार्ममें जाउँगी तो उस महाशक्तिकी सत्तासे, वह स्वयं ही मेरे पास चढा 


आयगा, ऐसी आशासे मेरा मन विहछ हो उठा. उस दिन जिस पथिकाः 


अममें हमने डेरा डाला था वहाँसे दूसरे दिन बड़े सबेरे अंधेरेम द्दी पा 

चलने ढगा, अपनी सखीके साथ में भी उस समय छिपे हुए ह 

गई. इंम सीधे मार्गमें ही पीछे फिर कर आययशक्तिमागे तक जाते 5 र , 

चित्‌ मालूम पड़ जाता कि मुझको कोइ पीछे फिराकर लिए जा ह 

इस लिए टेढ़े मार्गसे होकर वह मुझे ळे वळी. वहाँ ह ह 

ऐसी थी कि कही पर बड़ा गदरा गढ़ वो कदीम 7------ गा, तो कीपर टेकरी, जगह जग 
वीका शानरहित-विना समझकी भक्ति ही अद्वान दे. 


ह श्री वासना भक्ति कहलाती है. ह | 
ता अर्थात. इदूवसनाके वध ले “कोर | 
अर्थात्‌ जवसे जीव संसारमं आया उसी क्षणसे वासनाक्षय, सा जान ठेजेपर र परव्रह्मको 


दर होता है और वैसा, जान वनेर परो 
सब शरि दे. यह से गए के न पति बने खाय लिव स वी 


क्त है, वह अपने 
जाननेवाली जो .शर्ति-मुंक्ति दे, वद भान. 
` यह अखंड महिवातिन-सौमाग्यवती है 
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पर छोटे बड़े पत्थर ओर अनेक प्रकारकी ऐसी घनी झाड़ीं थी कि उपेते 
निकल जाना कठिन काम था. तो भी से शक्तिसागेमें जानेके उत्साहसे कुछ 
चली. इतनेमें उस जगमेंसे मेने ऐसा भयंकर शब्द सुना कि बड़े भय ओर 
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न्स यसे में चमक उठी और जब भयके मारे भागने ळगी कि न जाते र. 
भरसे कौन आ जायगा तो सामनेके एक .बहुत बड़े गद़ेमें जिसमे गई 
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'नुक्णीले पत्थर थे खड़ीकी खड़ी गिर पड़ी | हाय! ऐ बहन | में गिर गई! 
गिरी.' इस प्रकार में बहुत कुछ चिह्लाई परन्तु किसकी बहन और किसका 
कोई ? हो गया. इस अंघकारमेसे मेरा उद्धार करनेके बदले वह शक्ति भक्ति 
अद्धा अदृश्य हो गई. परन्तु अपना कमे मैंने भोग किया. पथ्यरों पर गिर- 
नेसे स॑ अपंग हो गइ. 

“'अरुणोद्य होनेपर उस गढ़ेमें* कुछ प्रकाश पड़ा तब मैंने उपरकी 
ओर देखा, मालूस हुआ कि में बड़े ही गहरे गढ़ेमें गिर गई हूँ और किसी 
प्रकारसे भी बाहर नहीं निकल सकती. सोभाग्यसे वह स्थान अच्युत मागे 
और पथिकाश्रमसे बहुत दूर नहीं था. मुझको इस आशासे धीरज हुआ कि 

` सारीमें आने जानेवाळॉमेंसे कोई भी तो मेरी पुकार सुनेगा. परन्तु संघ तो 


चळा, बस वहाँ कौन है? भेंने कई दिनरात इस कारागार जैसे स्थातं | 


ही परम दुःख और आशाओंमें बिताया. इतनेमें तो मुझे अपने स्वामीके 
वियोग और उनकों छळ कर किये अपराधका दुःख असह्य हो उठा. हाय : 
एक पतित्रता जो अपने पतिकोही सवेस्व मानती ओर उसीकी सेवारमे अपना 
जीवन सफल समझती थी, ऐसे प्रपंचपूणे छळ कपटसे होनेवाले वियोंगके 
कारण कितने बड़े असह्य संकट सहती होगी इसका, आप सुज्ञ हें इस लिए 
स्वयं विचार कर ले.” चा 
` ` बह फिर कहने लगी “सभ्य पुरुष ! नरकक इस दुवडमे अपंग होजा- 
न्के कारण मुझको असह्य पीड़ा हुईं. र कि र rds 
w जट J he [अं | 
जायेंगे! इसमें भी मैंने अपने स्वामीसे जो कपट [के हायर 
उनका जो असह्य वियोग बटोर लिया इन सव कारणोंसे pF 
र गा पा ऐप 
` इसके सिवा में जो पवित्र अच्युत 726 के किन 
अल संकट तो से भाठेकी भषित साठवा या. फेक 
र दो तीन रातें बीत गडे, तो र छ "तर दिय नेछ र 
आदि इंद्रियों भी अब अशक्त हो गश २ न सहाः 
ई, परन्तु आत्मबळ धीरे धीरे बढ़ा. उसमे महाउमरशोक-विरा 


बता की. बहुत दतक जोरसे रोते रोते गया 7 देरतक जोरसे रोते रोते गळा बेठ गया, आँखोंमें 


समझना चाहिए. 
। ध गढ़ा उस कामना-वासनाका समझना चा व 
ली बल जान. छेना कि वासनाही सकट है. ऐसा विचार. 
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गया, और सिंर खाली होजानेसे शूल्य होने. «गा. तो भी हृदयका उफान 
'तो बढ़ताही जाता था. बारंबार ऐसा लगता था कि हाय! हाय |! कोई 
भी दयाळ मनुष्य-सहुरु सुझ गरीबकी पुकार सुने और मुझको यहांसे 
“निकाल दे तों में चाददे जैसी दौड़ घूपकर रावदिन एकसा चळ कर अपने 
वियोगी स्वामीसे जा मिळूं ओर अपने अपराधझी माफी माशु, अपने 
स्वामीसे जा मिलनेके- तरंगमे में अपने देहका भान भूल जाती थी. सहुण 

दंपती ( ज्ञान-भक्ति ) का परस्परका प्रेमावेश केसा अद्भुत होता है! बैसा 
प्रेम ( विज्ञानभक्ति ) यदि प्रभु अच्युतके चरणोमे पैदा हो तो इसमें जर 
भी संदेह नहीं है कि वह कृपाल. प्रेमसागर इन प्रेमके अथीन होकर, क्षण 
भरमें दशन दे दे ! ऐसे आवेश ओर ऐसी आशामें अपने निस्तेज हो जाने-. : 
वाले नेत्रोंको कठिनाईसे बोळ बोळकर ऊपरकी जोर देखंती थीं, पर उस 
खाईके सिरेपर खड़े हुए नाना-प्रकारके दृक्षांके सिवा झुझको कुछ भी नहीं | | 
दीखता था. में: थककर निराश होगई, अंतमे हैरान होकर, ऐसा. सोचने 
लगी कि ऐसे दुःखमें यहाँ पड़े रहनेकी अपेक्षा जैसे दुष्ट कामनाके कारण 
अच्युतमागसे भ्रष्ट हुए अनेक जीव काळपुरुषके पंजेमें पड़ जाते हैं, वैसे 
मुझको भी वह काळनर अपने लम्बे हाथसे झटक छे तो बहुत अच्छा हो. 
पर हाय! ऐसा होनेसे तो मेरा नाश होजायगा-अधोगति होजायगी और 
मेरे ` ठिए मेरे स्रामीके मनम नित्यका तुच्छभाव और मेरे मनम अपने 
हाथसे बटोरा हुआ उनका सदाका वियोगदुःख जन्ममें सालताही रहेगा 


: ओर में कहीं भी स्वस्थ न हो रहँगी.* मुझको अपने अपराध-सकाम उपा- 
` “नाशा दण्ड अच्छी तरहसे मिळा. सोचा कि, मैंने परत्रह्मकाही अपराध 
ह! किया है. उनके विना दूसरा कोन दया दर्शाथगा ? अपने स्वामीसे नित्य _ 
`$ पी थी कि वह प्रस परम दयाळ हैं, क्षमाके संड़ार हैं, करुणाके सागर : 


| झर he ha स 
₹ आर शरणमे आनेवाळेके रक्षक है. इल छिए इस परमं घोर संकट म 


अपने अतःकरणसे उनकी झारणमे जाऊं. यही प्रभु मुझकों यहांसे उबारगे- 


णः र वि च: 
रक्षा विश्वास होते ही मैंने उन कुपालुकी प्रार्थना आरंभ की:- 


तट: vk हे. दयासि | 
प ह ह दयासिन्धो! है सर्वेश्वर प्रभु अच्युत! कभी तुम्हारा नाश च्यु७ | 
कीन भक्ति” तन :न होनेस ओर तुझारी शरणमें आनेवांढोंकामी | 


पहारे पाससे कभी 
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पतन न होनेसे तुझारा अच्युत भम | 
दशा वर्णन की है. ....... | 
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विशन भक्तिमागे ९४९: 


पड़ा है. खारी सष्टिके स्वामी पोषक ओर पिता आपही हो और यह सारा. 
जगते आपसे ही पेदा हुआ है, तथा अंतमें आपमें ही लय हो जायगा 
आपकी ही संतान होनेसे आपको समानही प्रिय हैं, तो भी इममेंसे जो 
प्रीतिपूदक आपकी शरणमे जाते हे और आपका स्मरण करते हैं, वे आपके 
अत्यंत प्यारे होजाते हैं तथा उनको आप सत्युरूप जगतपुरमं वार कर 
अपने पाख खींच ठेते हो. में दीन हीन अबला हूँ; मन, वचन और कायास 
'केवळ आपही की शरणमे पड़ी हूँ! मुझ अवढाका इस. महत्संकटसे उद्धार 
करो. दीनबंधु! आपका ऐसा ब्रत दै कि चाहे जसा नीच हो, सारे पापोंसे 
पूणे हो, सारे संसारमें तिरस्कृत किया गया हो पर यदि एकवार भी सच्चे 
मनसे आपसे कहे कि, 'हे प्रमो ! में आपका हैँ? तो उसके अपराधोंकों भूछ- 
जाकर उसको आप अपने छोकमें बुला ठेते हो. में इस महत्संकटमें हूँ; माता 
पिता, भ्राता, भगिनी, पुत्र, कुटुम्ब, मित्र, स्नेही या स्वामी इत्यादि 
सभीकी सहायतासे वंचित होकर पड़ी हूँ अब आपही मेरे ये सव सगा 
सहोदर हो, इस लिए अपनी शरणमें आई हुई मुझको उबारो. प्रभो! 
आप सवेत्र.निवास करते हो, आपके पाणिपाद# सब जगह फळ हुए हः 
इस लिए अपने पुनीत हाथोंते सुझको यहॉसे उठा छो. आपके नेत्र आर 


२५ ७ ५ दुदेशा दे ७. जीन 
मस्तक सर्वत्र व्याप्त हैं, उन पवित्र नेत्रांद्वारा मेरी यह दुदेशा देखो ओर 


अपने श्रोमुखस मुझको अंपनी कहकर पुकारो. स्ेत्र व्याप्त हुए अपने 
ओज्ज-कानोंसे मेरी यह दीन प्राथना अवण करो. क्षमावंत ! मनें अपने स्वामी 
( परन्तु यथार्थ देखते मेरे स्वामोके भी स्वाम जो आप हैं) के ण जो 
अपराध किये हैं उनसे मेरा हृदय बहुत कापता ६. इस अ 
महा पतित होर्ग३ हँ. तो भी आपको पतितपावनता-चाददै जैसे प टे 
भी पवित्र कर देनेको अङ्कत शक्ति जानकर हो मे या शरणभ 
आई हुँ; इस लिए मेरे. अपराधोंकों क्षमा कर आए मुझको अप र 
ले लो. प्रभो! जगत्पुरमें प्राणियोकी जन्ममरणका जो gh ह 
पड़ता दे और जन्म ढेकर नाना प्रकारके रोग ओर gos पपा 
रूप दुःख पड़ता है तथा अनेक जन्मोंमें ब किक त 202 
तर, गधा, शकर, कचा, काग इत्यादि स या गधा, शुकर, कचा, काग इत्यादि नीच. कर 
व *पाणिपाद-हाथ पांव, स्वतः पाणिपादं poss ।. काल: 
हके सर्वमाइत्य तिष्ठति॥ गीता १२1१४ यद गायामे वणित 
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अबणसक्ति? कहळाती है. सर्वेश्वर सुझपर कृपा करो! पाहि! पाहि!” 


. अकारसे प्रसुकी गुण कीतेन्रूप प्रार्थना करते हुए में प्रेमावेशमें अच्युतप्रभुको 


इर! वासुदेव! विश्वंभर ! करुणासागर ! दया करो; मुझे उबारो.” इस प्रकार 


है गॉठ) और रगोंमें ऐसा झटका छगा कि जिससे आँखोंमें अंधेरा अ. 
गया ओर सिरमें चक्कर आतेही भे फिर पछाड़ खाकर गिर पड़ी! में ए | 
ध Ce हो ग”: i हो गई !?? | ठ "की 
कि टीका स -क्योंकि यहांतक-मजन, दोन, सेवा आदिसे वासनादिका ध री | 
“होता. जीवको :चित्तशुडिकी आवश्यकता दै. .: . | 


६५० | परम पद: 


उठाना पड़ता दै, ऐसी अधमाधम स्थिति होनेपर भी अंतमें नरक 
असह्य दुःख भोगना पड़ता दै; यह सिफे आप परमानंदुको क 
अनित्य आनंदुकी लाळसाकाही फळ है और इस प्रकार मैं भी आपको 
भूळ जानेसे ही इस दशाको प्राप्त हुई हूँ. इस लिए यह अपराध क्षमा करो 
जगदीश्वर] आप जगतको दिखळाई नहीं देते और आपके निर्मित निय- 
मोंके अनुसार जगत्‌ सतत चळा आता है, परन्तु उसमें यदि धर्मका उच्छेद 
होकर अधंमे बढ़ जाता है, दुजनोंळा बल बढ़ने खता है और साघुओोंप 
संकट आता है तो आपले वह सहन न हो खळनेसे आप तत्काल बिश्वो 
प्रकट होकर उस बढ़े हुए अधम और दुष्टोंका नाश कर, धमेकी स्थापना 
करते हों;% इख प्रकार अनेकवार विभिन्नरूपोसे प्रकट होकर आपने अनेक 
चरित्र किये हैं ओर अत्यंत प्रेमस भजनेबाळे अ्ोंको आपने अपने इस 


है! 
श्र 
¢ 


“पवित्र मागेका सी स्वयं ही उपदेश दिया है--सारे शास्मोंमें उहिसित 


ha 


आपके जिन पवित्र चरित्रोंको मैने अपने स्वामीसे अनेकवार सुना है. मेरे . 
स्वामीका उपदेश है कि इस प्रकार प्रेमपूवक आपके चरित्रोंका सुनना आपकी ' 










इतना कहकर वह बाई सत्साथकसे फिर बोली; “महापुरुष! इस | 


स्मरण सक्ति ईस रकार बुछाने और पुकारने लगी मानों वे समी यह _ 
हों. सने कहा, 'अच्युत ! अविनाशी! परात्पर | सवेश्वर! * | 


उनका स्मरण करते हुए, अच्युततीर्थमें मने प्रसु अच्युतकी जिस असद | 
सोभ्य प्रतिमाका बड़े प्रमसे अवलोकन किया था उसका स्मरण हो आया. | 
ML मानों मुझको यहॉसे बाहर निकाळनेके लिए मेरे समीप आकर. 4 
है, ऐसा विचार कर झैं उसके चरण पकड़ छेनेके लिए खड़ी हो गई! एस. 
प्रकार प्रेमावेश चित्तस प्रभुके चरणोंका सेवन करना “पादसेवन रकं | 
कहलाती हे. पर ज्योंही में बलपर खड़ी हुई, त्योंही शरीरके प्रत्येक जोडू | 


| 
ह? 1 ह 
गी क Esc य. 
ss yy 
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विज्ञान भक्तिमार्ग ६५१ 
इतनी बातें कहकर साध्वी कुछ देर तक चुप रहकर पथिको र॑ 
चारों ओर देखने लगी. मूर्छित हो जानेके बाद फिर मेरा स 
जाननेके लिए वह सव _ढोगोको अधीर हुए देखा. वे सब उसके सुकी 
ओर देख रहे थे कि देखें अब उसके मुखसे क्या शब्द निकलते हैं, ऐसा 
देखकर उसने उनको वह वृत्तान्त जाननेके अधिकारी समझकर कहने लगी; 
विना जिज्ञासा अनधिकारी मनुष्यसे अच्युतवार्ता कहना एक अपराध हैं. 
अब जिनके चरणारविन्दुमं अपू प्रीति ळगी हुई उन प्रसु-अच्युतका स्मरण 
झरे वह बोलीः- 
“अच्युतप्रिय! महात्मन्‌] अब जो बात में कहूँगी वह विशेष जान- 
यार नेके योग्य हे. उस गढ़ेंभ मेरा शरीर मृतवत्‌ हो गया और 
जीव डूब सही गया परन्तु मनकी वासना, जो इंद्रियोके 
-मूळ्तत्त्वा सहित सदा जीवके साथ रहकर उसको जन्म मरणके चक्षस 
डाळ कर अनेक दुःख सुख मिश्रित अवस्था सुगाती दै, मरी या डूबी 
नहीं थी. ब्रह्मवाक्य हे कि, 


(मन मरे न माया मरे, मरमर गये शरीर; 
आशा तृष्णा न मरे, कह गये दाख कबीर. 
इसी प्रकार अमी मेरी आशा-तृष्णाका नाश-बासनाका नाश नहीं 
हुआ था. उसने तो उल्टा, और सब तोके शिथिळ पड़ जाने ओर सरं 
अकेली रह जानेले बड़ाही प्रबळ रूप धारण किया था. इस वासना प 
उत्तम गुण हे कि जिस पदाथे पर इसको लगाओ. उस पदार्यपर es 
बड़ी दृहतासे जमा देती दे-उसकी योजना करनेवाछा ड र 
बुरे चाहे जैसे मागम नियुक्त कर दे, इसका उसे ज्ञान को - 
त मागम लगती है वैसीही हो जाती है. मुझको भी ph त 
आरी संकटके समय अपनी मनोवासना मने प्रभु अच्युत pe 
की यी और उसी समय मेरी मू्छित अवस्था हुई, तत ही wd 
नहीं प्रबळता पकड़ी: अपने इस पार्थिब-स्थूळ शरीरका युझ wt 
रहा; क्योकि वह स्वयं ही अपने बढ़े एक नूतन देहरूप वन ग"! 
ढ र Fa DP EEE 
मेरा जीवात्मा तुरंत उसम जा.रहा. का. ह 
कि मेरा यह स्थू देई सुरे अडा : 7 ह. करो कि दस +5 
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भी “में? पन रहता है-ज्ञो बास्तवमें तो वासनाहीका होता है. जैसे स्व 
उडनेवाळे, दौड़नेवाछे, दूर चले जानेवाळे प्राणीका स्थूळ देह बिस्तरेमे पह. 
रहनेपर भी वह अनेक, भिन्न भिन्नं ओर दृरदूरके स्थानोंमें जानेका अनुभव | 
करता दै, तो भी उसे इसका आन नहीं रहता कि स्वयं में उससे नि 


२ ) | iA 


६५२ परम पद 
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“सेरी सत्‌ वासना अब जिस मागे छग गई थी, यही कार्ये मैंने 
सुरव आरंभ कर दिया. उस परम दिव्य अच्युत तीथंकी अच्युत मूर्ति, जो 
Fee मुझको वासनारूपसे दिखलाई दी थी,कहीं चली नहीं 
गई थी. उसको देखकर झे प्रत्यक्ष अच्युतसे भिलानेके 

र ञ्च्यु 
समाच आवना हुई. इससे अत्यंत प्रेममावसे आरंभमें मैने उन कृपालुके चरण- 
स्पशे करनेके लिए जो प्रयत्न किया था, तथा जिसके छिए में मूछित हो 
गईं थी वह मैंने उस समय फिर सफळ किया. प्रमुके त्रिळोकपावन चर- 
णकः स्पशे करके में तार्थ हुई. प्रीतिका बंधाव ऐसाही होता दै! अन्त- 
यामीपनसे मेरे प्रेमको जानकर उन सर्वेश्वरने मुझे अपने चरणोंका पुनः 
स्पशे कराया. अहो! दे साधुजन! धन्य धन्य वे पवित्र चरणारविन्द ! 
अहो | क्या उन्दोक्री सदुता ! केसी कोमठता ! मानों प्रफुलित कमखके 
उपरी मेरा हाथ न फिर गया हो ! उन्होंका वणे (रंग) भी वलियोंके 
भार वो-संत्रमुच खीळे हुए नवीन कमलद्दीके: समान गुलावी | ओर 


उन्होंका आकार भी अरबिन्दकासः. पादतलियें, वे मार्नो कमका मध्यभाग; ' 


ओर सुंदर जंगुलियें, वे मानों कमळंकी सृदु पांखडियें ! उत ( अंगुलियों ) ह 

के वलेम जो अनेक प्रकारकी रेखाएं). उनमें भी. मुख्य रेखा पद्म, अर्थात्‌ 
कमळकी थीं. इन कारणोंसेही शाल्मोमे उन प्रभुचरणोंकों चरणारविन्द, 

: ज्वरणकमळ और पादाष्ज इत्यादि नाम दिये गये है क 


अने अपना मस्तक घर दिया. अबतक 


"मे तृप्त नहीं हुईं तब का र आपन संतोष न होने वे चरण मेरे 


कसर प अमु वे दोनों हु चएणारकिल मेरे मखक उपर बे भ 
जेने प्रेमसे उन्होको अपने हृदयसे चांपा. त्रिळोक्रमंगळ वे ला 527 
नो शा 
पाड, मा ल न 
उन्होंका संबंध क्या? यह जाननेरूप जो श्रम बही प्रेम, .. 
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मौर साधुजनो जिनका ध्यान करते हैं, एवं श्री शिव--त्रद्मादिक सहिके | 
इश्वर जिनका निरंतर वंदन, तथा सेवन करते ह, ऐसे वे अच्युतचरणार * 
विन्द, ध्यान करनेवाळेके अन्तःकरणमंके सवे पाप--दुःख, वासनाः तथा 
मज्ञानका समूळ नाश करदेते हें ! 
. चरण, यह समरत शरीरमें नीचा अंग है; ओर उनसे ऊपरके उत्त. 
. च्य ~ ७० Uw 
त्तर चढते अंग विशेष उत्तम ह. प्रभुको मूतिके वे वे अंग केसे सुखमय होंगे!? 
वह देखनेके लिए फिर मेरी वासना=उभर आइई-३? | | 
“पहले में उनके चरणाविन्दसे मुकुटपर्येन्त खारा स्वरूप अचल दृष्टिते | 
देखने लगी; पर जब संतुष्ट नहीं हुईं तो फिरसे अने उनका प्रत्येक झंग 
न डोका-जीचात्मा तथा परमात्माकी: एकता संवंधर्मे इस सक्तिका अकार निरा. | 
लाही हे. परब्रह्मके शोधनमें प्रथम तत्वका विचार करना चरणभक्ति है; पंचभूतका विचार | 
कीतेनभक्ति है; पंचकोशका विचार स्मरणभक्ति है; पंचतत्त्व, पंचमहाभूत, पंचकोष | 
इन सबसे में न्यारा हूँ, ऐसा जो इढ़ निश्चय है वह अचंनभक्ति हे. में कोन हैँ; इ | 
प्रकार महावाक्यसे विचार करना वंदनभक्ति. दे; आत्मा ओर. परमात्मा एकही ! 
है, में दुसरा नहीं हूँ-अर्थात्‌ आत्मा परमात्माकी एकताका विचार, दास्यभक्ति । 


है; “वहत्‌ है” ऐसा निश्चय करना सस्यभक्ति है, यह सव ब्रह्म है, इंशरूपो | 


+ 
|] 


` दे, ऐसा दृह॒ निश्चय होना आत्मनिवेदन हे ओर परमात्मा तथा आत्मा एकही हैं, | 
इस प्रकार परमात्मा आत्माको लीन करना अनन्यभक्ति है, प्रभुके ' स्वरूपकी सेवावे | 
संबंधमे ऐसा समझना चाहिए कि-में कहाँसे' भाया, केसे आया! कहाँ जाऊँगा, मे | । 
क्या. होगा, ऐसा -विचार. होना चरणऽक्षालन है; संसारः असार हे ओर में सत्युवश | 
, मानवी हूँ ऐसे विचारसे संसारसे अलग होजाना प्रभुकी- ल्रानादिः क्रियाका मेद है; में | 
| जीव नहीं हूँ पर ओर इछ हूँ, ऐसा विचार होना वज्भपरिधान है; मैं पंचभुतसे न्याय | 
हैं, पंचकोशले न्यारा हूँ, ऐसा विचार होना अलूंकारपरिधानक्रिया हैं; जो वह है बहीमें | 
६ ऐसा निश्चय पुषपचंदनादि क्रिया है; में विश्वव्यापी हूँ, मेरा इस संसारसे, कुछ संबंध | 
नहीं है- में किसीका नहीं हूँ और मेरा कोई नहीं है ऐसा जो विचार है वह मंग | 
भारती है; मैं ही यह हूँ ऐसा नखमिखपथन्त' अखंड एकरस भाव प्रकट करा थोर | 
__ 'स्मोत्माका अनुसंधान करना परम दर्शन है. अभुके चरण तत्त्वविचारका स्थान, घुले | 
पचसूत | विचारका स्थान, जानु पंचकोश .विचारका स्थान, कटि द्रत अद्वेतकें मेद-विचाः - 
___ रका स्थान; पेटः परमात्माःऔर आत्माकी एकताके . विचारंका स्थान, हाथ वहत |. 
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पोज सब वासना लग विश जुदा महा ण्य ह मद भें ही | 
ना शया स्थान, तक वित जाननेका स्थान शर समै | 
तकी सा जानकर परम डीन होनेका स्थान है-ऐसा वेदान्ते i 
ST अपासनाका स्वरूप है, 7२ (४7 एप कि `"... पा या नामित | 
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विज्ञान भक्तिमार्ग 
देखना प्रारंभ किया. सुन्दर भरी 
अत्यंत गोल ओर पुष्ट नितब,. 


६५५० 


ष्ट 'नंतंब,. जगतके उत्पत्ति स्थानरूप गुंह्यांग, सिंहकी कम- 
` जउवसक्धि रके समान कटिभाग और उसपर बड़ी छटासे पहरा ज्ञ 
स विजळीके समान तेजस्वी पीताम्बर, गंभीर नाभि, अत्यंत 

` मनोहर ओर उदार वष्ष/स्थढ-हृदय, अपनी झद्भत आभा 
ओर शोशासे प्रदीप्त कोस्तुभ मणि, उनके अत्यंत विशाळ और सिंहके समान 
स्कृथ, १द्‌व्य बाहु, उपर पहरे हुए रवजडित बाहुभूषण-बाजुबंद, सुन्दर 
पहुँची, नूतन प्रस्फुटित कमलके समान अरुण ओर सुकोमळ हस्तकमल, चंद्र- 
कहकर... सम प्रदीप्त नख ओर उैँगलियाँ, सुन्दर सुकोमळ 
po as { कउप्रदेश, तेजस्वी होरेसे प्रदीप्त चिबुक, विस्वाफ- 
लसम अधरोष्ठ, मंद्‌-मधुर सुस्कुराता हुआ. सुखार- 
विन्द्‌, हसते हुए कमी कमी दिख जानेवाळी-मणि- 
यासे जड़ी हुईं जेसी दशनपंक्ति,. सुन्दर सुकोमळ 
कल लावण्यमयी नासिका, तुरंत प्रस्फुटित हुए लाळ. 
कमलके समान सुन्दरतापूण तेजकी खानके समान. विशाळ कोमळ नेत्र, 
सुन्दर बांकदार भू इटीं, गोट सुकोमल गाल, . बिजलीके समान शोभा देने- 
बाळे कोमळ कग, उठे हुए कपोलपर झूळंती हुई श्याम ल्रिग्य (सचिकण ) 





केदाकी लें, भ्रमंध्यसे आरंभ होकर भव्य ळळाटका कस्तूरी विलक, मोतीको | 


बने रपुंच्छंकी (हु चदि १५७ + य है MTR) जिस- 
माँग और मयूर द्रेकाओसे अलंकृत महाशोभायमान सुकट. जिस- 
पर्‌ सुशोभित था वदद सबोपरि कोमल केशावठिंयुक्त श्रीमस्तक, ल 
हुईं कमळफूलोंकी म्बी वनमाला, केघोंमे पड़ा हुआ सुण पीत वर्णका 
उपरणा और कोड़ाके लि दावे य अ हक 
कमलपुष्प-इस प्रकार अंग अत्यग अर. वल्लालकार पोर न ao 
करं, में बारंबार उनको परिक्रमा.करन ढगी और.अंबस फिर उस दिव्य 
स्वरूपको कभी भूळ न सकू इत रप 
रमे उसकी हू स्थापना कर छी/ दर ळी. 
`... अजाननेबाला 
अरंकारों जसे न है, र 
ह समझा लानेके, लिए राकम जत ह, 
उसके नहे छह इस मब यपर दरक त्च 


टे ` है हैं हुता. हि 
र छा है 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 8 2 


हुई पिड्या, केळेकी पीड जैसी जंघाएँ, . 


बड़ी एकाम्रतासे अपने आत्ममंदिः 


ELAN 9 चर 
जानता और मानता: दै कि परमात्माके शग, ककि | 
ॐ पर वे सब दिव्य=कल्पनामे न आनेवाे अनिवत्रनीय स 5० 
या .दिखलानेंके छिए इद लोकी भाषा , शब्द न होगे 


६५६ : ` परम पद्‌ 


“अब मेरा भरेम उत्तरोत्तर उस स्वरूपंसें बढतेही गया. मुझे उसका 
'अचेन करनेकी इच्छा हुई. उन कपाछ प्रसुकी इच्छासे मेरी. . सारीं .सनो. 
वृत्तियॉ-ज्ञो अंतःकरणमं नित्य अदृश्यरूपसे रहती हैं-उस समय झनेक 
प्रकारकी दिव्य पूजनकी सामम्रींरूप होने लगीं, उल्हांसयुक्त मनसे में 
मानसिक सेवा करने लगी. पुष्पांञलिह्टारा उनका स्वागत किया. मनो. 
मय रीतिस विधिपूर्वक यह सब अचेनविधि की, जो प्रत्येक जिज्ञासु जानता 
है, दू भी जानता है, और यह संघ भी जानता है. तुम्हारे हृदयमें वह 
भराहुआ है; इस लिए इस आनंदका विशेष वणन नहीं करती.” . 

इतना कहकर वह साध्वी कुळ देर चुप रह कर फिर बोडी; “ फिर 
यह वतळानेके लिए कि यह कृपाल प्रभु, मेरे सबसे श्रेष्ठ, पूज्य, मान्य और 
| सेव्य हें ओर में उनके अधीन हूँ, मेने उनके चारों ओर | 
अनेक बार प्रदक्षिणा. करके, उनके चरणारविन्दे साष्टाह 
प्रणाम करके वंदन किया. “प्रमो! आप छदा सवेदा मेरे वंदनीय हो, में . 

प्रेमसे आपके पदकमलको प्रणाम करती हूँ. आप सबके वंदनीय हो. सारा 
विश्व आपके आगे नतमस्तक हे. आप इञ्यादश्य समग्र सृष्टिके पदाथ 
ओर प्राणियोंसे श्रेष्ठ हो. आपसे बढ़कर कोई अधिक नहीं है इस लिए 
हे दीनबंधु! आप मेरे-जो:कि प्रारब्धयोगसे यहाँपर बिलकुल अनाथ 
हो गई हूँ, उद्धारक बंधु हुए हो, उसका पलटा चुकाकर आपको 
प्रसन्न करनेके योग्य मेरे पास कुछ नहीं है; सबरूपसे केवळ में आपको 
वंदन करंती हूँ. ऋपासिन्धु ! महात्मा लोग आपको केवल एकवार एकही 
प्रणामसे वंदून करनेका बड़ा फल बतला गये हैं. अश्वमेध जैसा बड़ा १ 
| यज्ञ दश वार करनेवालेंको जो महापुण्य हो, उससे भी अधिक फठका य 
भागी वह होता है जो तुमको ` विशुद्ध अन्तःकरणसे शरण होकर एकवार 
साष्टाज्ञ प्रणाम करता है. क्‍योंकि दश अश्वमेधं करनेवाला उस पुण्यसे | 
का ठोकमें जाकर अपार सुख भोगता है सही, पर वह पुण्यभोगपूण | 
दोतेही उसे फिर जगसुरमं--सुत्युळोकमें जन्म लेना पेड़ता है ओर तुमको ह. 
Fa करनेवाळा.तो तुह्यारी शरणमें होजाता है, इसलिए उसे फिर जन्म ` | 
उना नंही पड़ता हनन सबश्वरः!' विश्वरूप ! Nn स क gn VR आप मर आग क मेरे आगे ऐसी मनोहर जी 
_ „  ‰एकोऽपि-इष्गस्म इतः प्रणामों दद्याधमेधावमृयेत तुल्य-1 _ :. ” 5. 
.  द्ामेधी पुनरेति जन्म ऋष्णप्रणामी-न. पुनगेवाय ॥. - 7- | 


वंदन सक्ति 





5 
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विज्ञान भक्तिमारी ६५७ 


मूतिसे विराजमान दोनेपर भी, अव्यक्तरूपसे सारे. विदवमे 'समानतासे 


। निवास कर रहे हो. उस विश्वरूपसे आपही हो. उसे देखते तो सारा विश्वही 








| 


_ यद्द वरण सदु दें परन्तु म! 


मुझको वंदन्शंय हे ओर में विश्वक्ली.जड़चेवन सभी वस्तुके आगे नम्र हैँ 
ओर इस लिए, परमेपुरुष | परमरवर ! में आपको सहस्रवार प्रणाम करता 
हँ. आपको वारंबार नमस्कार करता हूँ. -आप सकैत्र हो और सर्वरूप हो, 
इस लिए आपके: आगे पीछे, आजु बाजू, ऊँचे नीचे और सर्वत्र मेरा 
आपको नमस्कार है.* परात्पर प्रभु! आपको जो नहीं जानता वही जानता 
है, जो जानता है, वह नहीं जानता. आप चाहे जैसे हो पर में नहीं 
जानती. चंदुनके भारको ढोनेवाळा पशु मारको जानता हैं, पर चंदनको 
नहीं जानता, ऐसी मेरी दशा है !” ठे > 
“भरर मनमें अव प्रश्न होने ळगा कि, इन सर्वेश्वरके आगे में किस 


नि = क > - है ड़ “< 
तळ हा नय ७. Lads > St de Totes "As 42.” वि प.“ के 


अधिकारमे हूँ--अर्थात्‌ केसी भावनासे मुझको रहना चाहिए ओर केसा | 


संबंध जानना चाहिए? में उनकी शरणमें हूँ ओर वे कृपाल मेरे शरण- 
| दाता हैं; वे परमेश्वर हैं और में तो उनकी अनंत सृष्टिका 

रस्य मणि एक दीन होन जीव हूँ. वे एक महातेजस्वी सूये हैं, ओर 

मैं तो अँधेरेकी एक क्षुद्र तलैया हूँ. वे समथ तो महासमुद्र हैं. और मैं. तो 


एक बूँद भी नहीं हूँ. वे सबसे स्तत्र हे ओर में. तो उनके अधीन हूँ. वे 


विद्यासागर हैं और में तो अविद्यामे सनी हुई एक क्षुद्र जीव हैँ. वें मायाके 
पति हैं और में तो उनकी प्रबळ मायाके वदास हूँ. वे सवैश्ञ हें गोर मर 
अल्पज्ञ हूँ, वे परमपावन--अधमोद्धारण हैं. और में अधमाधम हूँ. वे महा 


' जल्छ हैं, परर के . ढेंतो 
मंगळ हैं और में अमंगळ हूँ. परल्तु वे यदि कृपा करके पतित के; 


इ. यथा देखनेमें तो बे मेरे और में उनका अंश हूँ 


से सेविका हूँ. वे स्वा ड i 
नी है) अब मैं सदा उदी परिचय सी रेली म ga wo परिचर्यामें रहुँगी ! ऐसी भावनासे भ दाथ 


र पि नमोनमस्ते । 
#नमो नमस्तेऽस्तु जला उत एव सै ॥ 


नमः पुरस्तादथ इत -> त्रण कीतनं विष्णो; स्मरणं पादसेबंनम 1 
कारकी दे. शवण को त प्रादे त 
अ र ड स ए हर न जही च हग ता 


_. Jठीका--अकति नव अरी है. “णे कौर 
अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्म निवेदनम्‌ ॥ दास्यंभक्ति 


FE 
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मोक्षकरो दाता हैं हि. 5१०३० ERY 
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च कार वे सेवा किये जाने योग्य 
` इस प्रकार वे सब तरहसे मुझसे ओष हा म में उनकी दासी-टह- 
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६५८ परम पद 


जोड़कर कोमळ. हृदयसे यह प्रतीक्षा करते हुई सामने खड़ी रही किदे 
कृपाल मुझको कया आज्ञा देते ह.” 
अबतक अपनी 'मूर्छांवस्थाका वर्णन कर सब श्रोताओंको अच्युत 
` भक्तिम तल्लीन कर, वह फिर वोली; “ इस प्रकार बहु 
काळपर्येन्त सम्सुख्वः रहकर एळाझता और दास्यभावसे 
प्रसुका स्वरूपानुसंधान करती हुई उनकी सुखसुद्रा सुझपर बहुत प्रसन्न देख- | 
नेमे आई. उस परसे मुझको ऐसा जान पड़ा मानों अपने स्वामींसे कीं. 
मेरी वंचना आर अच्युतमांग त्यागकर जाने तथा बिना जाने किये मेरे 
पापोंको चे प्रियनाथ कृपा कर क्षमा कर रहे हैः जेसे कोई सुज्ञसखा-मित्र 
अपने अत्यंत प्यारे सखासे या स्नेही स्नेहीसे, प्रिय प्रियसे, माता संतानस 
और पति अपनी पत्नीसे, परस्पर प्रीतिके बदले था प्रीतिके संबंधसे ऐक्य 
प्रदर्शित करता हैं उससे भी अधिक ऐक्य सुझे प्रभुके साथमें दिख पड़ा! 
सख्या अपने प्रिव सखाको प्रीतिके संबंध अपना गुप्तसे गुप्त ओर प्रियसे 
प्रिय जो कुछ भी हो दे देता हे, उसी प्रकार इन पालने अपने गुप्तसे गुप 
स्वरूपका. अनुभव कराकर, मुझको कृताथ कर. दिया. सर्वेश्वर प्रसुसे 
मेरी लगन ळग.. गई | वे मेरे अंग .अंगमें व्याप्त हो गये. मेरे नेत्रो 
जो अद्भुव दिव्य मूर्ति थी. वह अदृश्य हो गई और नूतन सूति हृदयम ._ 
खड़ी हो गई. तब मैंने जाना कि यह मूर्ति चळी तो गई पर मेरे हृदयते 
कहाँ जायगी! अब मुझको ऐसा अभयदान मिला हुआ जान पडा _ 
. मानों: किंसीका भी भब मुझको नहीं है. इसके सिवा उनकी प्रसन्नतापणे 
सुखकी तथा कपाकटाक्षंसे मुझको ऐसा माळ्म हुआ कि उनके द्वारा सुश 
कोई बड़ा गुप्त लाभ दोनेवाला दै: अहा ! वे कृपाळु प्रभु अपने शरणागतको _ 
केसा ओर कितना चाहते हें! अहा! कहाँ में और कहाँ वे! तो भी युश | 
जैसे एक कुद्र जीव पर उनका इतना बड़ा प्रेम कि जो मेरे | 
' जाताही नहीं है. ऐसा स्ख्य॑भांब' देखकर मेरा सख्य-प्रेम असीम हो गया' .। 
dR टन 


Map dos es es EL NR | 

जा गा 'टीका-यूह मध्यम शरण , है, श्रोकृष्ष जब योपियोंका हाथ झटका भार : 

` गश्ने,तो:गोपियोंने कहा; “कृष्ण | हाथ झटककर, वलात्कारसे भाग कर चले गये 

. कया झ्य हे! जब हमारे मानस, मंद्रिसे चळे जाओ तभी तुम्हारा पराक्रम 
यही पर जिस प्रकारका वणेन किया चया है वह ऐसा ही है 
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मुझको उत्साह हुआ कि सख्यसंंघमें उन: कृपालुने जब मुझे अपने स्वरू- 
पका अनुभव कराया है तो उसके बदलमें में उन्हें क्या ९ त(स 
_ “इनको देने योग्य मेरे पाख क्या था? ऐसी कौनसी वस्तु है कि 
जिससे वे प्रसन्न हों! फिर इस जगतमें जो कुछ है वह सब उन्हींका है 
और सेरे पासमें भी जो कर आळ उन्हींका है; भेरा कुळ भी नहीं 
आत्मनिवेदन है, ऐसा क्या देऊँ कि जो मेरा. हो? 
कः दूसरा तो कुछ भी मेरा नहीं हे, यह देह भी मेरा 
नहीं हे. मन भी मेरा नहीं है और अंतःकरणकी दृढ़ अहंकारमंथि, जिसको 
मेंपनका अभिमान है, उसपर इन कृपाल प्रभुका आभास पड्नेसे, “जीव! 
संज्ञा होती हे. वह भी मेरी नहीं हे. अब क्या करूँ? यह सब मेरा नहीं 
है तो भी उनकी वस्तुपर “मेरी है? ऐसा जब दृढाभिमान हो रहा है तो 
उस मिथ्याभिमानको समूळ त्यागकर दातव्यरूपले वही वस्तु उनको अपेण 
करनी चाहिए. कास्यकमेके फलके त्यागको' महात्माओंने त्याग कहा हे. 
ुन्ेषणा ( पुत्रकी इच्छा ) त्यागना, वित्तैषणा त्यागना, स्वर्गादि छोकेषणा 
त्यागना, निर्विषय मन करना, चित्तनिम्नह करना, चित्ताभाव होना, ऐसी 
जो आत्मरति-आत्मतृप्ति दे, वह भाव्मामेंही संतुष्ट रहती है-उसको कुछ 
कर्तव्य नहीं है-इससे आत्माही अपेण करना श्रेष्ठ हे. ऐसा निश्चयकर 
ले अपना तन मन-धनरूप सवेस्व प्रभुको अपण. कर देना ठीक समझा, 
तुरेत बड़े प्रेमावेशसे म॑ उनके चरणारविन्दोपर जा पडी हर म्हणा 
ग्रंथिमे पड़ा हुआ चिदाभासरूप जो मेरा जीवात्मा था उसे मेने ` ह 
अपण कर दिया. उनके स्वरूपमें मेंरी एकाग्रता हो गई]* उनपर क | 
प्रेम, और उनके ऋवेशसे इस प्रकारसे होनेवाला आत्मनिवेदन-आत्मापेण- 
क ओर इस सकते मं यू हो गई हे देह या जीव छुछ गाद नी 
रहा. इस समय. मेरी विलक्षण स्थिति हो गई. पेहळे दे माच सि 
होती. दै; अर्थात्‌ देदरूपसे दी, प्राणी दिखलाई कम 
दद्ध द्रण है. यह गोपियो और भरीकृष्णके हल केजी 
गव मूता आत्मनिवेदन: मिका रह ले इ 
समझ जायगा. STI PIR EISEN 
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सब .चिकारों, ध्यवहारोंमें कारणरूप होते इए भी. स्वतः जड और .परप्रका- 
शित दै, अपना. प्रकाश. देकर, चिदाआास-परमारमाका प्रतिविम्न् अथवा | 
अंशरूप जीव जाग्रत करता है. इस प्रकारे . जाग्रत हुआ मनही प्राणीक्षे 
पुनः बंघनरूप होता दै, परन्तु मनआदि जड़का संग ( आसक्ति ) दूर होतेही 
जीवात्मा शुद्ध चिद्रप-अर्थात्‌ परमात्माका अंश होनेसे अशीके साथ मिल. 
कर एक हो जाता .दै. उसकी स्थिति फिर सबसे निरामय, सुखयम, चिन्मय 
और सन्मय सचिदानंदुरूप है. मेरी स्थिति इन जडादिकों छा संग दूर होतेही 
एसी वासनारहित हो गई] मेरा कुछ.नहीं है! उसी तरह मैं भी कुछ नहीं 
हूँ! वह भी कुछ नहीं है. सवेथा केवल प्रभु अच्युत ही हैं. सुझको कुछ भी. 
ज्ञान न रहा. इस प्रकार मेरी अचेतनता. उत्तरोत्तर इतनी अधिक बढ़ गई 
कि मानों मेरी देहिक स्थितिका भय हो गया हो और जिनको मैंने अपना 
सवस्वापंण कर दिया था उस अच्युतस्वरूपका सावयवी-निरवयवी-सा गार. 
निराकार मन भी 'शनेः शंभेः ल्य दोने ल्या और कुछ देरमें वह अडत . 
स्वरूप समुळ अदृश्य हो गया. र 
“पर मेरे हृद्य-अंतरके शुह्यागारमें. जद्दॉका कुछ भी कोई देख नहीं 
सकता, परन्तु जो स्वयं ही अपने द्वारा: देखा जा सकता है, वहाँ एक नई 
मूंति-नया स्वरूप-दिव्य स्वरूप. दिखळाई दिया. स्वयं एक ज्योतिमू्ति 
प्रकट होगई ! अहा | गुहाअन्थि भिद जानेले शोक दूर होगया, वह पापको. 
भी पार करं गई, वासना भी मर गई औरं विश्व लयको प्राप्त होते हुए 
 माळम हुआ! लयको प्राप्त हो गया. इस स्वरूपके सहजानंदमे विहार- 
__ ऋरनेवालेकी, गतिको. कोन जान सकता दे! बह अत्यंत गूढ़ है-जो जानता 
ह _ है वही जानता हे. पानीमे रहनेवाली मछळीकी .गतिकी. कल्पना की जा 
। सकती है, आकाशमें उडते हुए पक्षीको गति जानी जा सकती है, वायुकी 
` गति माङ की जा सकती है, परन्तु सहजानंद स्वरूपकी गति अकलित है, 
_ है अत्यंत गुढ ओर अतिशय गुप्त दे! अहा! उसको जो जानता दै वही 
अलिका दै परन्तु जाननेवाळा बोळ नहीं सकता. देखनेवाळा दिखला नहीं... 
2 नवी pe की तुना करलेके लिए इसका नाम जकथ-अतुपम, | 
Rs DE र्ष दशना दै! यदी नेवि नेति! . . हया | 
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इस प्रकार मुझको मूर्छामें महामूर्छा प्राप्त हुई | | अच्युतप्रिय महात्मा ! 
इसका वणन बहुत आनंदप्रद है. सुझ अघम, अज्ञात और विना किसी 
साधनवाळीको केवळ अपनी शरणमें आई हुई देखकर, ऐती सर्वोत्तम ब्राह्मी 
स्थितिका दशन देनेमें उन कृपाळ प्रभुकी कितनी बडी कृपा हे. इसी लिए 
महात्मा पुरुषोंने उन्हें ' कृपाके सागर! कहा है. ऐसी अपनी दशामें कितना 
समय बीता होता इस वातका मुझको स्मरण नहीं हे. 

“फिर सुझको एकाएक कुछ चेत हुआ. उस समय अपनी आँखोंके 
आगे भ॑ने अत्यंत आश्वये और आनंद पैदा करनेबाळा निर्मळ प्रकाश देखा. 
प्रकाशमेंसे ऐसे पुरुष निकल कर मेरे समीप आये मानों उस प्रकाशसे ही 
पढ़ा इए हों. वे मुझको उस प्रकाशमें ळे गये! नजर फेककर देखा तो 
जहाँसे प्रकाश आ रहा था वह मुझको ऐसा लगा मानों एक विचित्र वाहन 
( सवारी ) हो. उसमें अनेक तेजस्त्री छोग मुझको बैठे इए दीख पडे. यहद 
सवारी शून्य (आकाश ) में थी ओर उसको खींचनेके लिए पशु; पक्षी 
मानवादि किसीकी सहायता नहीं थी. ऐसा देखकर अपने स्वामीसे मेने पह- 
लेही सुन रखा था वह वात मुझको याद हो आई कि यह वाहन नभोगामी 
विमान दे.# में उसमें बेठाई गई और विमानके भीतर जो लोंग वेठे इए 
थे बड़े प्रेमसे मेरा सत्कार करने ळगे. मानों वे मेरे अत्यंत निकटवती प्रेमी 
कुटु“्बी हो. बाहरसे देखने पर यह विमान मुझे वायुसागरमें त्रैरती हुई एक 
छोटी नोका जैसा माळूम हुआ, पर भीतर जानेपर जो इसका बहुतही 
बडा विस्तार माळूम हुआ, उसकी शोभा ओर रचनाका भीं कुछ पार न 
` था. मेरा मन भीतरी रचना देखनेम लीन हो गया था इतने छोटे आका- . 
रके बाजों और अच्युतनामके मंगल शब्दोंकी ध्वनि हुईं. विमान चला. विमान 
चलते समय में नीचेकी ओर चारोंतरफ देखती जाती थी. में बहुत स्वच्छ | 
प्रकाशः थी इससे नीचेक्की भूमि और इतर पदार्थ सुझको बहुत धुधछे 
जान पडे, मानों वे एक सामान्य अंधकारमें ही पड़े हों ! विमान नभो- 
मार्गमें शोघ्रताप्ते बढ़ा पर वह किस ओंरको जायगा ओर मुझको कहाँ 
छे जायगा, इसके लिए मुझे जरा भी शंका नहीं हुई. भें तो केवळ चारों 
. ओरं दीखती हुई भूमि और अंतरिक्षकी अद्भुत चमत्कृतिया देखनेमें ही 
` ` ` «रोकिकमें जाना माना हुआ विमान सिम जाना माना हुआ विमान नही, पर स्वात्मस्वरूपसे, हानी जो अध पर स्वात्मस्वरूपसे, ज्ञानी जो अधर _ 
| _ रहकर अवकाशामें उड्ताहे,वहविमान.  - ४ ` | 


| न 
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निम थी. अपने पास बेठे हुए पवित्र पुरुषोंसे वार्तालाप करनेका भी 
| मुझे ४ छु UND ba 

मुझे स्मरण नहीं रहा. कुछ आगे जाकर म॑ने. जमीनकी ओर देखा तो एक 
सादा ओर शुद्ध मागे, दोनों बाजूकी छताओंखे आवृत देखनेमें आया. वह 
उत्तर दिशाकी ओर जाता था और उत्तरोत्तर अत्यंत उच्च सूयेमंडळ्को भेद. 
कर जाता हुआ मालूम हुआ. उस पर अनेक मानव-समुदाय क्रमशः चले 
जाते थे. ऐसे अनेक अनसमाजको पीछे छोड़कर हमारा विमान आगे बढ़ा 
उसे 'मानों भूतळके इस मागेके सहारेही चळना है. इस प्रकार उसने 


इसकी सीमा नहीं छोड़ी अतः उस मागेकी स्थिति अबलोकन करनेक्रा 


मुझे सहज ही सुयोग प्राप्त हो गया. जब में विचारपूर्वक देखने छगी तो 
उस पर जो जनसमाज चला जा रहा था उसके सब लोग ऐसे परिचित 
माळूम हुए मानों मरे साथी हों. वे बार वार अच्युतनामकी जयध्वनि करते 
थे इससे म॑ समझ गयीं कि यह मागे ( पगडंड़ीं) बही परमपावन अच्यु- 


तमागे ही हे और पथिकोंके ये छोटे बड़े टोले ( संघ ) उस कालपुरुषके 


' अयसे भागे हुए जगत्युरवासियोंके हैं. 


एक संघमं सबसे आगे चळनेवाले ओर साथी पथिकोंका मागका 
उपदेश देनेवाले एक पुरुषको मैंने भळीभाँति पर्हिचाना. मेरी पृज्यस्वरूप 
ओर चिरकाळ परिचयमें आई हुई इसकी पावन मूर्ति, प्रेमपूर्ण मुखाकृति 
और उससे झरनेवाले अमृतसमान मधुर तथा हितकर वचनोंने मेरे मनको . 
उघ्रकी ओर अकस्मात्‌ खींच छिया. मुझको तुरंत स्मरण हुआ कि मैं उसकी 
अपराबिनी ६. इस समय भी वह भूमिपर सादे स्वभावसे* चला जा रहा 
ह और में उससे ॐचे अंतरिक्ष्मे दिव्य स्थानमें विचरण कर रही हु. यह | 
भी बड़ा भारी अपराध हे. हरे ! ` हरे! पतित्रताके संबंधमें यह कितना 


है अच्युतपथगामी महात्मा ! तू समझ तो गया 
ही होगा छि, 5 उरुष कौन है ! यह पुनीत पुरुष अच्युतपुर जानेके लिए 
रसे निकला और मुझसे बिछुड़ा हुआ मेरा स्वामी है ! हे सत्साबक! 





टॅ बड़े दुधर वियोगके अंते अपने स्वामीको देखकर मुझको अत्यंत आश्वय | 


) न और आनन्द र हुआ. पर साथ ही, मेंने जान वूझकर उन . प्रति जो अपराध 
ई सह का बढ़ी जा नर दि की का... | 
णापि एक वातसे. मुझे घेय ण शे भय था कि, उनका स्वभाव बड़ा शान्त, प्रेमी तथा कि, उनका स्वभाव बड़ा शान्त, प्रेमी तथा _ 
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झमाझीळ है, अतः में यदि उनके पैरों पर जा गिरूंगी तो वे मुझको देखते 
ही मेरे सारे अपराध भूल . जञायँगे ओर मेरा स्वीकार करेंगे. पथिकबर ! 
प्रेमिणी और धर्मशीला खी अपने पतित्रत धमेको और पुरुष अपने स्वासी- 
पनके घ्ेको यथाथे जानते हों तो ऐसे दम्पतीका परस्पर प्रेम केसा उत्कट 
होता दै ओर यह बात आपसे कुछ छिपी नहीं हे कि उस प्रेमके प्रबळ 
प्रकाशमें दूसरी सारी वस्तुएँ कैसी नित्तेज हो जाती हें. में उस प्रेमावेशे 
निरी अंधभ्राय बन गई.* मेने सोचा कि में केसी दुष्ट और पाषाणहृदया 
हूँ कि मुझ अपराधिनीको इतना भी स्मरण न हुआ कि यदि में उनसे विलग 
हो जाऊँगी तो फिर उनकी पवित्र सेवा कोन करेगा ? स्वामीके सकळ 
कार्योमें अंतःकरणसे सहायक होनेवाळीं में जबसे 'बिलग हुई हूँ तबसें उनके 
इस एकान्त मागमें कौन सहायता करता होगा ? प्रतिदिन मागे चल कर 
सेरे अमित स्वामी जब विश्रमार्थं ठहरते होंगे तो उनके लिए आसन कोन 
बिछा देता होगा? वनफलादि सज्य सामग्री कोन छा देता दोगा! 
उनके सुखसे झरनेवाला अच्युतकथाम्रत कोन पीता होगा ? ऐसी प्रेमयुत 
सेवासे प्रसन्न होकर उनके मुखसे निकलते हुए “ प्रिये ! तेरा कल्याण हो. 
कल्याण हो.” ऐसा आशीर्वाद ग्रहण करनेको कौन भाग्यशाली होता होगा! 
यह तो जो हुआ, सो हुआ. किन्तु अब अपने वियोगी स्वामीको प्रत्यक्ष 
देखती हुई भी में किस ओरको देख रही हूँ? चलो, में उनसे जा मिळे! 
ऐसे आवेगसे में तुरंत खड़ी होकर गिर पड़ने, दोडने या मेरे और उनके 
बीच कितनी दूरी है अथवा मेरी और उनकी स्थितिमें कितना बड़ा अंतर 
है आदि किसी भी बातका विचार न कर अकस्मात नीचे जा पड्नेके दिए 
बड़े बलसे उछली; पर क्या कहूँ! जैसे खप्नस्थ प्राणी अयसे युक्त होनेके 
लिए बहुत प्रयत्न करे, पर असीम परिश्रम करनेपर भी मानों उसके पैर टूट 
गये हैं और वह भाग नहीं सकता प बहुत व्याकुळ होनेपर अकस्मात 
गिर पड़ता है और उसी समय उसकी आँखें खुळ जाती हैं, आँखें खुलतेही 
सारा स्वप्न और वह भय न जाने कहाँ चळे जाते हैं, वेसेही मेरी भी दशा : 
हुई. विमानमें झुझे कोई रोकता नहीं था, पर बहुत बड़ा परिश्रम करनेपर 


भी में कूद नहीं सकी. अंतमें जानपर खेलकर में ज्योही .बड़े बलसे कूदने 
#टीका-यही भक्ति और हानका समोपी संबंध बताया दें: यपि अकि 
अछ हैं, सर्वोपरि है, पर ज्ञानरदित वह शोभा नहीं देती. | bre 
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लगी त्याँही विमानने एकाएक झटका. खाया ओर साथही बड़े वेगले आका- 
शमे समागया तथा-मेरे आगेकी सारी रचना अहरय छोगईँ.7३ 
इस प्रकार अपना पूर्ववृत्त कहकर यह्‌ अबला संघसे चारों ओर देखने 
छगी. संघके:सारे पथिक उसके सुखकी ओर ऐसी जाळसासे कि न जाते 
उसके मुखल अब कोनसा विचित्र इृत्तान्त निकळेगा. अचळ दृष्टि तथा 
बहु आतुरतासे देखने लगे. फिर वह खूयेकी ओर देखकर बोली; “प्रेय 
पथिको! स्वात्मकथाका यहीं. अंत करती हूँ. सूर्यनारायण अस्ताचहके | 
शिखरपर पहुँच॑ गये हैं, वे हमें सूचित करते हे कि, झुझको अपना अपार 
तेज प्रदान कर सारे ब्रह्माण्डको प्रकाशित करनेका आदेश देनेबाळे सवेश्वर 
प्रभु अच्युत परत्रह्मकी - संध्याकाळील उपासना करनेक्रा समय हुआ है; 
इस लिए हम सत्र आलस्यको त्यागकर सायंसंध्यारूप अच्युतोपासनाके 
लिए तत्पर हों.” हळ 
यह सुनतेही प्रभुनामकी जयध्वनि कर सब पंथी खड़े होगये और 
पथिकाश्रमसे कुछ दूर वहनेवाळी एक निर्मळ नदीके तट पर संध्योपासना 
' , करनेको गये. | 
____ अंतरिक्षमें रहकर एकाग्रतासे यह वृत्तान्त सुननेवाले वरेप्सु आदि 
विमानवासी भी तुरंत नित्यकर्म प्रवृत्त हो गये. 
संध्योपासनसे अवकाश पाकर सारे पंथी. पथिकाश्रममें आये. फिर 
मपवे अच्युंतकीतेनका आरंभ हुआ. वह पूर्ण दोतेही महात्मा सत्साधक 
फिर अपने संघसहित उस साध्वीको घेरकर बठा, तब उसने प्रभुका स्मरण 
कर पुनः बोलना आरंभ किया. | 
. “इसके बादका वृत्तान्त याद करतेही मेरा हृदय भर आता है ओर 
uy "च्छ र ° हि es ~ भा 
“छा बैठ ज्ञाता हे; क्योंकि अंजळिमें आया हुआ असृत, 'अनन्यताके अभा- 
वसे में पी नहीं सकी. मेरा विमान बड़े वेगसे बहुत देरतक आकाशमें उड़ता 
मु ती अ लव शत क न अप जीवको : स्थिति, र सूतके पृथक्‌ भागका एकस्थ अनुभव नहीँ 
. करतो तबतक बह ब्रह्मभावको पुर्णरूपसे प्राप्त नहीँ करती. यह भाव प्राप्त करनेके लिए 
` अनन्यताकी आवश्यकता 'हैं. यह विश्वम हे ऐसा भात हुए विना, पृणत्रह्म प्राप्त नहीं. त 
होता. यह्षेंतक जीव कुछ अविद्याझस्त रहता है | जबतक ज्ञानाभिमान नष्ट नहीं होता | 
` जतक विशद शान नहीं होता. इस संगति ( अविदयामस्तता ) का नाश होना चाहिए. | 
मन EN कथाडापसे, इछ शान्लविचारसे, . पर पूणे नाश तो आक्प्रत्ययसे | 
_ ता जान पर सबका सकला चाहिए, रेवा पंतरलामीछा भ हे. | 
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रहा; उस समयके उसके अपार वेगके कारण में अपने आसपासका कुछ भी 
देख नहीं सकी,.पर इतना तो जाना जा सकता था कि गगनस्थ उच्चातिउच्च 
अनक दिव्य मंडलोंको भी .पीछे छोड़ कर विमान धीरे धीरे ऊँचे ही चढ़ता 
जाता है. अंतमें वह किसी ऐसे गाढ़ आवरणमे जा पहुँचा जहाँ प्रकाशका 
नाम न था, पर वायु अपार था, इस तमाच्छन्न परदेको फाड कर दिव्य विमान 
आगे बढ़ा, इस अधकारसे विमानस्थ जनोंको कुछ भी उद्बेग या व्यथा नहीं 
हुई; विमान स्वयम्‌ परम प्रकाशित ओर उसका वाहक भी प्रकाशमयही था, 
तथा उसमें बैठनेवाले सब प्रकाशरूपही थे. आवरणरूप अंधकारका अंत आते 
ही उत्तरोत्तर कुछ नव्य दिव्य प्रकाश आने लगा. इससे हम सबके दिव्य 
नेत्रभी उसकी प्रभासे बंद हो जाने ढग. दशेत होते ही ऐसा जान पड़ा मानों 
यह अकथ पुण्यप्रकाश हमें अपना वह अद्भत तेज दान कर रहा दे. जेसे 
किसी जळते हुए दीपकी शिखाको दूसरी तेलपूण वर्तिका स्परे कराते ही उसमें 
भी उसीके समान नूतन दीपक प्रकट होता है वैसा मुझे माळूम हुआ; 
अर्थात्‌ हम सत्र भी वैसे ही सुप्रकाशित हो गये ओर उस अनुपम प्रकाशं 
हिलोरं लेने ढगे.” टर 
“अब में तुमसे एक ओर चमरकारका वर्णन करती हूँ वह सुनो. वेस. 
चमत्कारके भोगनेका समय आनेपर और चित्तको विज्ञानसंगी रखनेसे तथा 
~~ ९ YN के ७ 
वासनाका ल्य करनेसे, तुम्हे भी उसका अनुभव होगा. जेसा भ॑ने देखा चसे 
अनन्त सूर्योकी एकत्र प्रभाके समान अद्भुत प्रकाश था, वह सिफ प्रकाश ही 
था, अथवा दूसरा कुछ था? अतिशय प्रकाश तों अति उष्णता करता है. 
बहुत दूरसे इम पर पड्नेत्राळे एकही सूर्यके प्रकाशसे हमे कितनी बड़ी गमी 
लगती हे? तो अनंत सुयॉके समान प्रकाश ओर उसकी गर्मी किसीते सहन 
नहीं होती! पर यह पैसा नहीं था. जैसा यह प्रकाश अनंत था वेसा उससे 
. होनेवाळी अपार उष्णताके बदले हमें अपार सुख होने छगा. यह सुख किस 
प्रकारका और कितना था, यह में नहीं कद सकती; क्‍योंकि जगत्पुरस य&[- 
तक अनुभवमें आनेवाले उत्तमोत्तम सुखको भी उसके साथ जरा समता नहीं 


| `` दी ज्ञा सकती. इस अपार सुखकी प्राप्ति तो दूर रही, पर उप्का आभास 





= हे. | यु 
मात्र देखते ही, यहाँका सारा सुख निरा तुच्छ माळूम होता है. यह सुखमय 
| घुण्य प्रकाश अपने सूबेके प्रकाशं भाँति अमुक स्थानश्रे आने और असुक- 
। __ स्थानको -जानेके जैसा नहीं था, यह तो जहाँका तहाँ सबत्र स्थायी-अढछ- 
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अचळ और परिपूर्ण था. अतः में उसे किस नामसे तुम्हें परिचित कराइ 
मैं नहीं जानती. स रो नेसे सत- 
यह में नहीं जानती. सवेत्र स्थायी और अचळ तथा सर्वोत्तम होनेसे सत- 
सत्यरूप था; प्रकाश होनेसे चित-चेतन्य-ज्ञानरूप था; अपार सुखमय 
होनेसे आनंदरूप था... अतः ये तीनों नाम संयुक्त कर हम उसे ( सत्‌-चित्‌- 
आनन्द ) सच्चिदानन्द कहेंगे. ये सच्चिदानन्द कितने विम्तारके थे, यह जान. 
'नेकी सबको स्वाभाविक इच्छा होगी; तदर्थ मुझे तो बहा ऐसा प्रत्यक्षानुभव 
इमा दे? | विर 
“जलूपरिषुर्ण जैसे कोई अपार महासागर हो ऐसा वह था. पर नहीं, 
यह उपमा उसे निरी तुच्छ मानी जायगी; क्योंकि महासागर चाहे जैसा 
जितना गंभीर और विस्तृत हो, पर उसके आसपास पार-सीमा-किन्गरा 
है. यह प्रकाश तो निःसीम--अपार हे!! इसे 
द. यह प्रकाश तो निःखीम--अपार->अगाथ हे! ! इसे क्या उपमा 
वीजाय ? शायद संकुचित होकर इतनी उपमा दी जा सकेगी कि, जलसे 
परिपूर्ण महासागर जसे अपरिमित हे ओर उसमें, उस जळ्सेही पेदा हुए 
'और बृद्धिप्राप्त असंख्य मत्त्यादि प्राणी रहते हैं, विचरण करते हैं और 
| च्य AS) - 
उसी में के भी हो जाते हैँ, उसी प्रकार इस अपार सबिदानन्दुसागरं 
'एक छोटेसे छोटे मत्स्यको भाँति यह सारा ब्रह्माण्ड और ऐसे दूरसे असंख्य 
अह्याण्डू मुझे दिखाई दिये, जो इस सचिदानंदसागरमें ही जन्मते, विचरते 


ओर उसीमें छीन-समाप्त हो जाते हें! इसपरसे तुम्हें ज्ञान हुआ होगा 
'कि ये सचिदानंद केसे अगाध, अपार, अपरिमित कौर तप हूँ! ये 
अज, अनिद्र, अस्वप्न, अनाम, अरूप, एक, चिन्मय और सर्वज्ञ हैं! उन्हे 
काय या कारण नहीं, सम नहीं, विषम नहीं, इनकी पराशक्ति विविध 
'प्रकारकी है, उन्हें सूय चंद्र प्रकाशित नहीं कर सकते, वायु उन्हें शोषण 
'नहीं कर सकता, अभिका वहाँ तापही कहाँसे हो! वहाँ जो जाता है वह 
फिर नहीं आता. उनके ळाभसे और लाभ नहीं. उनके सुखसे दूसरा सुख 
'नहीं. उनके ज्ञानसे अन्य ज्ञान नहीं. उनके दरीनके बाद और दहन नही, 
उनको ज्ञान लेनेपर ओरं कुछ जाननेको नहीं, -उनको प्राप्त दो जानेपर 
'मनसहित 'वाणी पीछे फिर आती है, वेही अना दिपरब्रह्म हे. वे सत्य नहीं, . | | 
सेमी असत्य नहीं, वे सवत्र इस्तपादवाळे हैं, सवेत्र चछ, सुख, मस्तक ओर 
णच ई. इनके सिवा वहाँ और इछ भी नहीं है! स्त्र यही परिप 
वी व नहीं, अतः किसके सहारे ( आक्कर ) पर इम दिशाओंकी f | 
>स्पन्ता कर! अथवा अमुक स्थानकी कल्पना करें? इसी तरह सुय चंद्र | 
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दिक कालमान बतलानेवाले भी वहाँ कोंड नहीं हें. वे सत्यरूप सनातन 
हें->उनको आदि, मध्य, ओर अंत भी कैल हो? इस परसे मुझको निश्चय 
हुआ कि, दैश,. काळ ओर अवसानरहित सच्चिदानंदमय अच्युत परत्रह्मका 
ससा यह सूळ स्वरूप हैं, ऐसा मेरे स्वामिनाथ ज्ञानमूति मुझसे अनेकवार 
कहते थे, वह यही है! उस स्वरूपका अनुभव अर्थात्‌ साक्षात्कार तो 
सबसे दुरेभ हे! उसे उस प्रभुकी पणे कृपाका पात्र हुआ सर्वोत्कृष्ट भाग्यवान 
प्राणी ही प्राप्त कर सकता हैं, ऐसा भी मेरे स्वामी ज्ञानपू्ति मुझे कहते 
थे; वह बात स्मरण हो आनेसे मुझे अपने परम भाग्यक लिए अपार - हष 
हुआ. मेरे स्वामी कहते थे कि सच्चिदानंद अच्युत परमात्मा अखंड एकही 
३, अद्वेत हैं, अर्थात प्रत्येक' प्राणों परस्पर एक दूसरेसे भिन्न मानते हे, बसे 
नं होकर भी सब जीवरूपेस वे स्वयमही हे. यह अनुभव भी मुझ वहीं 
प्रत्यक्ष हुआ. में तुरंत ही अपने विमानम अपने साथियों, व्रिमानवाहक, 
तथा अपनी ओर स्वयम्‌ देखने लगी, तो सत्र एकरस सचिदानंदही मालूम 
हुए! सबही तन्मय जान पड़े! तद्रूप माळूम हुए! अहा! सर्वश्वर अच्युत 
परञ्नह्मकी गति कैसी विचित्र हे! इस प्रकार कई कारणोंसे मैंने सुनिश्चित- 
रूपसे जाना कि, यही अच्युत-यही परमात्मा-यही परत्रह्म-यही. अद्वेत- 
यही पूणि-यही उन सर्वेश्वरका सब्चिदानन्दुमय निराकार अव्यक्त रूप है! ! 
तो फिर उनका साकार और व्यक्तिमान्‌ स्वरूप केखा होगा, ऐसी मुझे 
_ स्वाभाविक ल्हेर हुई; क्योंकि, मैंने अपने स्वामीद्रारा जाना था कि, एकही 
अ दो प्रकारका दे; निराकार और साकार, अव्यक्त ओर व्यक्त. 
«तने एक अद्भुत चमत्कृति मेरी आंखोंके आगे प्राडुभूत हुई! 
पतले घोमें कुछ जमा हुमा घी पड़ा हो तो वह एक होने पर भी स्वरूपमे 
जैसे भिन्न नजर आता है, अथवा शुद्ध जलपे भरे हुए पात्रत पड़ा हुआ 
बरफ-जमा हुआ पानीका टुकड़ा यद्यपि जल्दी हे, तथापि भरे हुए जडते 
त्िळकुल जुदा और मनोहर खेत छगता है, वसीही इस खबिदानन्द की मुझे 
कोई अद्भुत आकृति दिखने डगी. अपार विस्तारवाळा ओर अत्यंत दिव्य 
ऐसा सबिदानंदमय एक भूमंडळ तथा उसपर वैसाही सबिदानंद्मय सारा _ 
दिव्य ढोक मेरी दृष्टि पड़ा. विचित्र दिव्य फड फूछोंसे परिपूर्ण बर वाटि- 
+"दे वाव ब्रह्मणो रूपे मूत चैवासत्ते च” | ण दृ द बरन के के ववाद च । तरे दो स्वल्प हे. एड साकार हमक दो स्वल्प हैं. एर साकार 
कर रत rt पकाश र स्ट 
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'काके मध्यभागमें सुशोभित असख्य मणिमय तेजस्वी दिव्य मंदिर, उनमे 
आनंद क्रीड़ा करते हुए दिव्य टोक तथा उनकी निरी निर्दोष, और दिष्य 
क्रीड़ासाममरी, ब्दा सब्ज विराजमान अपार सुखशान्ति, निर्दोष, अवण्ये | 
अद्भुत प्रेम-ये सवत्र अनंताश्व्यंमय थे. इन सबके बीचसें एक अपार विस्तृत 
ओर शोमाका मूर्तिरूप दिव्य अखंड मणिमंदिर था. उलींमें उस समग्र 
सचिदामन्दूमय द्व्यछोककी सारी सत्ता विराजमान है, समध सचिदानंद- 
रूप महाधनने इसीमें एकत्र होकर निवास किया है, समश्र जानन और 
प्राप्त करने योग्य, शरण होने योग्य और सतत अजने योग्य र सादिदानंद 
तत्त्वका यही मूल घाम है; अजन्मा, अचिन्त्य, अतकर्य, अकथ्य, अपार, 
स्वतंत्र, रवयंप्रकाश ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तमका मुख्य द्रबार-सर्वोत्तम स्वभाव 
वह इ ऐसा : मुझको निश्चय हुआ. क्योंकि उस दिव्य महामं दिरमें अनंत 
सूयके समान सुप्रकाशित सुकोमळ रत्नसिंहासनपेर विराजमान एक महा 
अडुत, अति मनोहर, अतुळ तेजोमय और ळावण्यका भंडाररूप एक सुल- 
छित बालस्वरूप देखा. यह अतुळ तेजस्वी होनेपर भी सुप्रकाशित नीळम- 
णिके समान इयाम और नीळकमळ जैसा सुकोमळ था. सेकडो सोन्दयेबान 
कामदेवोसे भी कोटिगुण सुन्दर था. यह मनमोहन वालस्वरूप देखतेही 
सुश अच्युततीथकी अच्युतमूति, एबम्‌ उस गढ़ेमें पड़ी हुई मूडितावस्यामे 
देखी हुई दिव्य भगवन्मूर्तिका स्मरण-दर्शन-हुआ. यह स्वरूप निःसंशय . 
तै था. पर उसमें झुझे इतना तो कहनाही पड़ेगा, कि, अच्युततीर्थके 
अङुत' रवरूपकी अपेक्षा गढ़ेमें दिखा हुआ स्वरूप अति दिव्य था; और 
उस स्वरूपसे भी इस सचिदानंद धाममें विराजमान स्वरूप सरबोत्कृष्ट और 
द दिव्य़ं था. यह मुख्य था, वे दो गौण थे. प्रथम प्रतिमारूप था, 
हसरा व्यानस्थ था. यह तीसरा स्वरूप शुद्ध साक्षात्‌ ब्रह्मका था. इस प्रकार 
अच्युततीथकी नाशवंत जड़ प्रतिमा और अक्षर पुरुषः | 2 
गढ़म सूछितावस्थामे देखा हुआ अच्युतरूप इन दोनोंसे भी इस सबिदानंद | 
| रळ प्रतिष्ठित पुरुष-बालस्वरूप पुरुष अनिर्वचनीय, 'अकथ्य और वागीसे | 
इ इइ अपव परत नमले हम जानेंगे इस पिंड 
=~ अच्युत प्रसुने अपनेको पुरुषोत्तम नामसे बताया है”. 








. `. _ अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: य | 
. थरसे में जदा, और अक्षरे उत्तम होने थतः पुरुषोत्तमः॥ गीत्ता १५१८ | 
इ रसे में जुदा, ओर अक्षरसे उत्तम दोनेसे शान ओर वेदम पुरुषोत्तम काता. हु... | 
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“ऐसे सच्चिदानंद प्रभु अच्युतके प्रत्यक्ष दर्शन होते..ही हम सब 
कुताथे हुए. इन सर्वेश्वर प्रभुक्की सेवामे असंख्य दासदासियाँ, जो, इस 
दातकी मागप्रतीक्षा करते अनेक सेवासामम्री ढेऋर तत्पर खड़ी थीं, कि 
उन कृपाळुकी अब क्या आज्ञा होगी; तथापि वे सव ही निरीं सचिदानंइ- 
मय अ।र उस प्रभु स्वरूपमय थीं. वहा जो कुछ था, सत्र बिळकुळ सबिदा- 
नंद्मयही था. अन्य जैसा कुछ भी नहीं था! जहाँ अन्य जैसा हो वह 
अन्य अन्यको देखे, अन्य भन्यसे बोले, अन्य अन्यसे सुने, अन्य अन्यको 
मनमें छावे, अन्य अन्यका स्पश करे, और अन्य अन्यको जाने; वहाँ जो 
द्रष्टा हे वह स्थिर जळकी भॉति एकाकार एक अद्वैत सचिदांनंदुमय है. 
यही ब्रह्मलोक, यही परम गति, यही परम सम्पत्‌ ओर यही परमानंद ! 
ऐसे इस सचिदानंद प्रभु अच्युतके निवासधामरूप सारे छोकको देखकर 
सुझको जो आनंद हुआ, उसका वर्णन कौन कर सकता है? मुझे संपूर्णतः 
निश्चय हुआ कि, यही अच्युत प्रभु, ओर यही अच्युतपुर-ब्रह्मलोक- 
अक्षरधाम है.” 12282 ‘aS 

` “हमारे विमानको आया हुआ देख अनेक अच्युनपुरनिवासी अच्युत- 


सेवक, प्रसु अच्युतके साथ, अनेक मधुर बाजोका घोष करते ओर जय- | 


ध्वनि करते हमारे स्त्रागतार्थं आये. विमानस्थित प्रत्येक हरिजनकों दिव्य 
` श्रुष्पोंसे सत्रात कर बड़े आदरमान-सहित पुरकी ओर ठेजाने ढगे. सारा 
विमान खाली होगया- पर मुझको किसीने भी इस सचिद्रानदमय भूमि पर 
नहीं ' उतारा. सबको अच्युतपुरमे प्रवेश करते देख मुझको वैय न रहनेसे 
जब में स्वयम्‌ उतर जानेके लिए प्रयत्न करने लगी, तो खागताथे आये 
हुए अच्युत्रसेवकोने मुझे मना कर दिया ओर कदा कि, “अनन्य भक्तिसे 
रहित किसी भी प्राणीको अच्युतपुरमें प्रवेशः करनेका अधिकार नहीं हे 
= प्रथम अनन्य भक्तिद्वारा अपने. स्वामीकी सेवा करनेसेही तू तेरे स्वा मीको 
|. अपनी अनन्य मक्तिद्ठारा जो अक्षर धाम हुआ हे उस अक्षरघामभे प्रवेश 
| करनेका अधिकार प्राप्त कर सकी हे. किन्तु पीछेसे अपने स्वामीकी सेवाका 
भंग करनेके कारण तेरी अनन्यताका भंग हुआ हे; ओर इसे अब तुझे इस 


| | ~ पवित्र पुरंम प्रवेश करनेका अधिकार नहीं हे. मात्र अनन्य भक्तिसे-भेम- 
_ आच तूने जो अपने अच्युतप्रिय पवित्र स्वामीकी सेवा-इवनो अधूरी सेवा 





झी उस अधूरी सेवाका भी कितना उत्तम फल है, यह प्रत्यक्ष जाननेके 


` हिए ही तुझे इस अच्युतपुरके दशन कराये गये हैं. जा तुस फिर तेरा पूव 


~ / 
जल RE ६5 
~ ७: 1 
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लोक प्राप्त होगा; वहाँ फिर जब अनन्य अक्तिका परिपाक होगा तबहीं 
यहाँ आनेको अधिकारिणी होगी. * दो बही तू 
“फिर अनेक अच्युतप्रिय पथिकोंका एक बड़ा संघ, अच्युतनामदी, 


जयध्वनि करते वहाँ आ पहुँचा. उनका आदर सत्कार करनेके लिए एक 
बृहत्‌ समाज अच्युतपुरसे आया; और अति इघध्वनिसहित एक एक कर 
प्रत्येक पथिकका अच्युत्तपुरके युक्त हरिजनोंने स्वागत किया. पुरमें प्रवेश 
'करतेही सब अद्भुत दिव्य देहवान्‌ हो, अच्युतरूपमें छीन हो, भाग्यके भोगी 
हो जाते थे. वहाँसे पतन या परावतेन ( जन्म-मरण ) पानेका उन्हें कुळ 
भय नहीं था. इस संघमें मेने अपने स्वामीका दिव्य स्वरूप देखा. उन्होंने 
सबसे पीछे म्छान सुखसे अच्युतपुरमें प्रवेश किया और फिर सचिदानंद 
स्वरूपमें छीन होगये.+ स्वामीके इस समयके वियोगले मुझको जो महा- 
विषाद उत्पन्न हुआ, उसका वणेन में नहीं कर सकती, स्वामीने परमपद 
पाया ओर भें रह गई; ऐसे अपरिहार्य वियोगावेशसे में एकाएक मूछित 
होगई. क्षणभरमें मेरी आँखोंके आगेका यह अद्भत दृश्य बिलकुल लुप्त 
हो गया. बाद. मुझे कहाँ लेगये, अथवा मेरा क्या हुआ इत्यादि कुछ भी भान 
मुझे नहीं हे. अहा ! अच्युत परजहाकी केसी अद्भत--अगम्य ढीला हे! 
कसी. विचित्र गति है! साक्षात स्वरूपदशेन होनेपर भी पूर्णाधिकार विना 
पुरप्रवेशही नहीं * अच्युत.परजद्यका ऐसा. स्वातंञ्य होनेपर भी, उन्हे जाने 
विना हमारे. वे. शुष्क तत्त्वज्ञानी.जो ब्रह्मकी बाते मात्र करना सीखकर, 
'अहं ्झारिम' ऐसा झदसे निश्चय कर बैठते हैं, कितने बड़े मूख हे! !..वे 
परणं पुरुषोत्तम परमात्मा, और: हमः सब .उनकी अंशभूत - आत्माएँ ! बे तो 
हमारे ,सेठ्य स्वामी और. हम सब उनके सेवक, उनके हृदयमें हम "7-1 और हम सब उनके सेवक, उनके हृदयमें हम नहीं है नहीं है, 
`  क्षर ओर अक्षर इन दोनोंसे जो उत्तम हे वह पुरुषोत्तम, निर्बासनामय हो, 
मान मोह रंहित.वन, संगदोषकोः त्याग; . सुखदुःखादिति मुक्त .हो, तीत्र ` वैराग्य भोर 
निप्काम:भक्ति स्वीकार कर, जीवही शिंव-जीद शिवका भेद नहीं हें, ऐसी 'अश्ठैत 


स्थिति जिसकी हो.जागय़़,. वही पुरुषोत्तम भि | 
होता "इ, जब जीव निर्वासनामय-अनन्य क वू अधिकारी है.. ऐसा. तबही 


न मकि कप पक लिए जहासि नहीं है. पर दूसरे भी स्थान हैं. ज्ञानीकी 
नहीं करा सतीः नवित जो भक्ति हैं वह नुं निर्वातनामय हैं. रो पीछे 
जामे अने लेका आ यही हे, कि जह मि हिल है. 
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` हात ओर अंक्तिवालेका प्रवेश परजह्मघाममें कैसे हो सके यह बताते हैं. केवळ” | 


विशान भक्तिमार्ग बज 


पर वे हमरे हयम हैं. वे सर्वत्र हैं. अमेद्तासे सब व्यापक, चराचरम वे ही, 
वे सुझमे और में उनमें-जहाँ दृष्टिपात करो वहां भी वेही, ऐसी दृढ़ भावना 
हमारे अंतःकरणमें स्थिर होकर, इनके जैसा दूसरा श्रेयस्कर है ही नहीं, यह 
समझना ओर सचिदानंद॒मे छीन होना,. बहुत बड़ी और गुढ बात है ! 
“अस्तु. इसके पश्चात्‌ मेरा क्या हुआ वह सुनो. मेरी मूछितावस्थामें 
कितना समय बीता होगा, उसकी मुझको खबर नहीं. किसी समय एका- 
एक मुझको मानो ऐसा बड़ा झटका ढगा, कि जिसके जोरसे जैसे में गेम 
नींद्से जाग उठी थी, उसी प्रकार जाग उठी. मेरा हृदय श्वाससे भर गया 
और जोरसे धड़कने लगा. मेरी आँखें खुळ गयीं और में देखने ळगी तो, 
वुक्षषटासे आच्छादित और पाषाणादिसे पैरिपूर्ण उस गढ़ेसे कोई दो सज्जन 
पुरुष सुझे उठाकर बाहर निकालते माळूम हुए. उनके पकड़नेसे मेरे अंगामिं 
पीडा. हुईं थी, और उसीसे. मुझे झटका लगा था. मुझको व्यथित हुई देख- 
कर उन्होंने फिर वहीं छोड़ दिया, तथा मधुर वाणीद्वारा सुझे धीरज ओर 
शान्ति देने छगो. |... Ro | 
उनकी पवित्र, शान्त. ओर सुन्दर मूर्ति देखकर भने अच्युतत्मरण 
पूवक नमन कर पूछा कि,. (आप कोन हैं?! -. ' 
“वे बोळे, अच्युतसेवक. प्रभुकी आज्ञासे अच्युतमारोपर विचरण कर 
मागसे भ्रष्ट हो तेरी नाई. व्यथित हुए .पथिकोंको हम पुतः मार्गारूढ़ करते 
हैं. तेरे झरीरपरके अच्युतपथिकोंके: जैसे सौम्य चिह्न देखकर दम तुझको 
इस खंदकसे बाहर निकालनेको आये हैं?! . _ : क कक 
अने निश्वास छोड़कर रोते हुए उनसे प्राथना की; कि, (इस दुष्टाको 
अब बाहर निकाळनेसे कुछ लाभ नहीं हैं |. अब यहींपर मरणशरण होने 
दो ! भेरे अपराधका फळ मुझे मिला है; और पुनः मिलने दो 1! यह सुन : 
उन्होंने मेरा आश्वासन कंर, वैसा .करलेका कारण पूछा; तब मेने भपते. 
स्वामीवियोगरूप सारा पृवेबृत्तान्त कह सुनाया, . ... 
` उन्होंने कहा, “तू महाभाग्यवती. है. तेरे जसा अच्युत्वरूपाइलपान 
करनेवाळा पथिक कुछ साधारण नहीं. माना लाता; देवि ! तेरे दशन होनेसे. 
` हम कृतार्थ हुए हैं. तू चिन्ता न. कर. प्रसुकी इच्छाका अनुसरण, करनाही 
अपना कव्य है..अपना खचा अधिकार, होनेपर, तुरंतही, वह परम छमा 
प्रभु हमें अपने समीप खींच लेंगे, मागमं विचरण करनंपर जो. अनुभव हुआ; 


वह कुछ सबके लिए समान्य तही है; पुर जिस सारसे. होकह तेरे घुण्यात्मा 
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पतिने परम पदको पाया, यही अच्युतका सब मार्ग पथिकोंके “लिए साध्य 
है. प्रयत्न करते उसी मागे होकर तू भी पार पाजायगी. . ; कई. 
. मैने कहा, “अब मार्गमें क्योंकर चला जायगा ? ` माभेमें चलने 
साधनरूप मेरे पेर तो आप देखते हो, बिलकुछ टूट गये हे.” तब उन्होने 
कहा कि, “तूने जिस अद्भुत स्वरूपके दशेन किये हैं, उस प्रभुका सेवन 
स्मरण तु यहीं रहकर करेगी, तो तेरा चित्त उसमें दृढ़तासे लग जायगा. 
तेरी मागे चळनेकी चिन्ता दूर होजायगी ओर तेरा उद्धार भी हो जायगा; 
क्योंकि इन कृपाछ्ने स्वप्रमही उसके लिए अपने श्रींमुखसे कहा है किः- 

“अथ्यावेशय सनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते। . 

 तेषामहे समुद्धता . खत्युसलारखागरात | 

`` _. 'भवामि न चिशत्पाथ! सययावेरितचेखास॥ ` 
` 'अथे-जो मुझे चित्तको स्थिर कर नित्य मेरी उपासना करते हैं, उन्हें सरल: 
रूप संसारसागरे में उद्धार कर-उठा लेताः हूँ: मुझमें. चित्त लगानेवालोंका उद्वार करनेमे 

में विलंब नहीं करता.? ५ कर, हवि आवक. 
“फिर भने पूछा, मेरा प्रत्यक्ष देखा स्त्रूप यद्यपि मुझको अंतःकर- 
'णमें ज्यों का त्यां. दिखाई देवा हे, अतः उसके दशन तो कर सकती हूँ, 
पर सेवन किस तरह कई? प्रभुके प्रत्यक्ष हुए विना सेवा किस तरह होसके ९” 
` उन्होंने कहा कि, 'अहा - देवि! तेरे : अन्तःकरणमें स्वरूपानुसंधान 
होजानेसे तुझको तो. सब बातें सुगम हें. तेरे. गुह्यगारमे-हृद्यके गहनसे 
गहन आगमें-जो स्वरूप दिखाई देता है, उसके पूजनके लिए सब. मान- 
सिक-मनोमय सामग्रीसे तुझे उसका पूजन करना चाहिए. हे पतित्रते! तू 
'हीनाधिकारिणी नहीं दै, पूर्णाधिकारिणी है; और ब्रह्मसत्ररूपानुसंधान होजा- 
नेसे तुझे अपना बनालेनेके लिए परमात्मा देर नहीं लगावेंगे. तेरा कल्याण 
हो |? ऐसा कह तुरंत उन्होंने मुझको बहुतही सावधानीसे बाहर निकाल, 
'नदीमें स्नान कराया. ओर इस रम्य . पथिक्ाश्रमम जारखा.7 . : 
“मानसिक सेवाका प्रकार तो अच्युतकरपासे मेरे हृदयमें स्फुरित हुआही 


था; पर मनकी स्थिति-बृत्ति बहुत चपळ होती. हे, इससे उसकी बहिबत्ति 
"श्वर करनेके लि सब कर्मेन्द्रियों जोर ज्ञानेन्द्रियोंको भी अच्युतसेवार्म .. - 


Fl व अच्युत सेवने, मेरे निकटसे जाते समय . सुको 
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“व महात्मापंथीवय ! इस प्रकार इस परश्रह्मछिंगको. नित्यप्रति हृदय- 
प्रेमसे पूजकर में उनके सम्मुखे कर जोड़कर मधुराळापसे उनके गुण गाती हूँ, 
और वारंवार अच्युत नामकी जयध्वाने कर उनको प्रणाम करती हू तथा प्राथना 
करतीं हूँ कि प्रभो | पवित्र और आपके चरणकमलोंमें स्थिर चित्तवाले मेरे 
स्वामीको तो आपने कृपा करके शरणंमें ले लिया दै; किन्तु में जो अपनेही 
अपशशसेरैँ ऐसे महात्मा पतिकी महत्ताको न जान वियोगिनी इई हूँ, आपके 
चरणारविन्दसे भी तिरस्कृत हुई हूँ, ओर अकेली निराधार हो गई हूँ, मेरे स्वामी 
तो सब तरहसे अब आपही हो. इस लिए हे नाथ! अब इस असहाय अपरा- 
विनी अबळापर कुपा करो! कृपा करो!” दे पथिको! मेरा हृद्य प्रेमा- 
' वेश और ब्रह्मस्वरूपे वियोगसे नित्य,आकुळ व्याकुळ हों जाता हे, घबरा 
जाता है, कंठ गद्गदः होजाता है, शरीरसे प्छीना छूटता दै, नेत्र असे भर 
जाते हे, और मेरे सम्सुखके परत्रह्म छिंगके स्थानपर तेजोमय अच्युतरूप खड़ा 
होजाता है ओर उसमें में लीन हो जाती हूँ, इस आवेशे मॅ मुठिंतसी हो 
जाती हूँ, पागल हो दौड़ती हूँ, नाचती हूँ, हसती हूँ; गिरती हू रोती हूँ, भोर 
जब होश आती हूँ तो तेजोमय स्वरूप इस विश्वमे छीन हुआ देखती हू. 
इस तरह बहुत समयसे में अच्युत प्रभुका वियोग सहन करती हूँ: कभी कभी 
अपने प्रिय पतिसे विळग होजानेसे प्रेममयी पतित्रताकी भाति अपने स्वामी 
अच्युतको जोरसे और घीरेसे बुलाती हूँ; तो कभी कभी अपनी सवेसम्थ) 
कृपालु और. संतानवत्सल मातास अरण्यमें विळग हो जानेसे एक बालकुमा- 
रिकाकी साति जगत्पितां अच्युतको बुळाती हूँ ओर कमी कभी अपने प्रिय- 
पुत्रसे विलग होनेके , कारण मुग्ध पिताकी माति प्रभुको रमसे पुकारती हूँ 
तो कभी कभी अपने बहुकालीन बडे परिश्रमसे कहीं संचित ie किए हुए 
प्यारेसे प्यारे महाघनको खोकर निधन होजानवाठे कृपण मनुष्यकी तरह 
प्रभुके लिए निःश्वासयुक्त रोदन करती ई; तो कभी कभी बहुत रोती हूँ, 
और कभी कभी तो उस कपालुझी मुझ जैसी पामरपर होनेवाली अचळ 
कृपा स्मरण हो मानेल अपार आनंद पाती हैँ? और किस अ आनेसे अपार आनंद पाती हूँ, और किसी दी समय मेरे 

*ज्ञानसहित ब्रह्मोपासना: सिर्फ परमात्माके. दशन, स्मरण ओर सेवनसे मुक्ति 
नहीं है, पर जो ज्ञानपूर्वेक सेवन-शोधन है उससे मुक्त है. परमात्माका जो स्वसुपालु 
संघान्‌ ड वह- परमात्माका मायिक नहीं, पर अमायिक . स्वरूपसे देखनेखे होता दे 
यह शक्ति आत्मामेंही आत्माका ल्य दोनेसे आती ९ रेत १: 
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और मेरे समान दूसरे पामर .पथिककी; जो. सहज चासनासे अच्युतसागेको 
छोड़कर पतित होजाते. हैं; स्थिति देख बड़ा. खेद करती हँ; और कसी * 
कभी उनकी कमबुद्धिके लिए खिळखिळाकर इस पड़ती हूँ. मे आख रहते 
आंधी, .कान रहते बहरी, जिल्ला रहते गूंगी, ओर सन! रहते बेमन हये 
मुझमें दृष्टि क्या; वाणी कथा ओर मनन कहो हे? फिर ऐसी अवस्थामें 
कमी कभी आपके समान जो महात्मा पथिक, ऐसे पुण्यरूप साधक संघोंको 
लेकर यहाँ आते हैं, उनका प्रेमसे समागस करती हूँ, और उनके सुखसे समर्थ 
्रसुके अनेक विचित्र पुण्यचरित्र* सुनकर भाग्यवती होती हूँ. पर निर्भाग्य 
इसी लिए हूँ कि, असमर्थ होनेसे ऐसे संतमहात्माओंकी पवित्र सेवा कुछ 
नहीं कर सकती-† सिर्फ दशन करकेही अपनेको छतकाथे मानती हूँ.” 


` इस प्रकार महापतित्रताके सुखसे निशेर होते हुए चरितासुतका भ्रमसे 

पान करते हुए सत्साधका दि सब पथिकोंसे जो एकाग्रतासे उसके' मुखकी 
ओर देख रहें थे, बहुत निकट संबंध प्रदर्शित करती हुई वह बोली; “महा! 
मेरे प्रिय बंधुओ ! मेरे सुहृदो! अपने दयाळु पिता अच्युतके समीप जानेके 

' छिए जो यह पुनीत मागे डे उसका सोपान यहीं समाप्त होता है. उसके 
साथ. खारे मागेका छठा, और जो तीने प्रस्थान. कल्पित किये गये हें, 
उनमेंका' मध्यम अंथचा दूसरा प्रस्थान भी यहीं-इस. पथिक्रा्रममेंही पुणे 
होता है. यहाँसे आगे अब तीसरा' प्रस्थान आरंभ होगा; जिसमें सातव 

' अंतिम सोपानका समावेश ' होता है. यह तीसरा प्रस्थान बहुत कठिन दै. 
इस मारगसे जाते प्रत्येकं संघ इस. स्थानंपर कई राते आलंदर्भ व्यतीत करते 
हैं, बड़े प्रेमभावते अच्युतसाधनका अनुष्ठान करते है, ओर उसमें अद्भुत 
चरित्रोका मनन निदिध्यासन करते हैं. तुम्हारा और हमारा यह अंतिम 
समागम है; क्योंकि में अपंग अबला यहीं पड़ी रहूँगी, और तुम सब प्रमुके 
कृपापात्र होनेते कल संबेरे उठकर पथारूढ होजाउंगे इस लिए चलो, सब 
हिलकर, मेरे संतोषाथे एकवार फिरं . अच्युतकीतन करें.” ऐसा. कहकर 

ड उसने पथिकाश्रमसे ताळ, मृग, वेणु आदि सुन्दर स्वरवाले बाजे, पथिकासे ¦ 
. सगाया और उत्कट प्रेमावेशंसे अच्युतप्रार्थथा आरंभ. की. . कट, | | 
` .- “स्वरूपानुसंघ/नक परकार-्रहमस्वरूपको जाननेको विधियो 





oe 
त 
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ही धान सचि केपी है, वह अकेली-ब्ञानरंहित भक्ति मदंशित.नहीं करः सकती. | 
यहो भक्ति, पुण झानमयः दे सही, 'पर.भहंकारभन्थि:कूटेके लिए यह वचन हे. . 
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सदंग, ताल, वीणादि- बाजोंके अत्यंत मधुर स्वर और उनके साथ 
अति प्रेमावेशसे. महासती अच्युतत्रताके मधुर कंठद्वारा होनेवाळे. स्तोन्रपाठ 
तथा उस समयके उत्कृष्ट प्रेमानंदका वणन नहीं हो सकता. सत्साधकादि 
सारा संघ, अच्युतके प्रेमानंद्सागरम निमझ होगया. मद्दासती अच्युतत्रताको 
इस समय अपने शरीरका कुछ भान नहीं रहा; वह उस समय अपनी आँखोंसे 
मानों कुछ विचित्रता अवलोकन कर रही है ओर उन सबको दिखानेके लिए 
प्रयत्न कर रही दै ऐसा माळूम होने लगा. कीन करती वह बोळ उटी; 
“अब हूँ तव पदकमळ मळिन्दे? उसके साथही, वह अति गद्गद होगई! उसने 
ज्योही सिर झुकाया, त्याही बह्‌ ब्रह्ममय होगई. | 

क्षणभरम -उसके शरीरसे एक तेजोमयी दिव्य और सुन्दर आक्रति 
निकली ओर अघर अंतरिक्षमें, मानां किसीका रास्ता देखती. हो इस प्रकार 
खड़ी रही. कुछददी देरमें, पथिक समूइभंसे एक और ऐसा दिव्य स्वरूप प्रकट 
हुआ; ओर उसके पासही अंतरिक्षमें जा खड़ा हुआ. एकत्र होतेही दोनों 
स्वरूपोने सत्साघकादि पथिक समूहको कर जोंड प्रणाम कर, -अच्युतनामकी 
जयध्वनिसहित सूचित किया कि, “प्रिय अच्युतप्रिय बंधुओ! भक्तोके 
समागमसे हमारीं सब अंतराय-वासंना दूर हो जानेले, ओर अभेदपनका 
अनुभव होनसे इम अब अच्युतपुरको जाते हैं. देखो ऊँचे आकाइमें जो वह 
सुप्रकाशित विमान दिखाई दे रहदा हे .उसमें चढ़ा कर हें छे जानेके लिए 
प्रभु अच्युतके पाषेद आये हें. अच्युतङ्गपासे शायद अच्युतपुरमे हम सव 
जनाको आज माळूम होता हुआः मेद॒ दूर दोजायगा ओर हम सब अच्युत 
रूपमें छीन होजायेंगे ! अद्वेतरूपसे निवास करेंगे! जय श्री अह्मरंग | !” 

ये अंतिम शब्द बोळनेके साथही वे दोनों महापुण्य : पवित्रात्माएँ 
झपारेसे ऊँचे जाकर विमानारूढ़ होगई- विमान आकाशमांगेमें चला गया ! 
इस अद्भुत चमत्क्रारसे निरे स्तव्घ दोजानेवाळे सब पथिकोंको बड़ा आश्रय 
तो यह हुआ कि, जिसकी .प्रेमदशाको सब वारंवार हँसते थे, उस प्रेमी 
यथिकके भाग्यक्रा आज कुछ पार नहीं ! उसीका स्वरूपानन्द्सन्धान प्रम 
फळका दाता है! प्रेमही ब्रह्म है! प्रेमही विश्वका सत्त्व हे! प्रेमही सबका 
कारण दे! हरिप्रेम भक्तिरूपही है! प्रेमीमें वह निरंतर वास ह करता है. प्रेम 
कहो, हा कहो, अद्वैत मानो, सब एकही है| बह्म प्रेममय है! रेस ब्रह्ममय 
है! प्रेम अदत हे! अटही प्रेम हे! ओर वही जदास्वरूप है|| | 
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न तङ्गाखयते सूर्या न शशाङ्को न पावकः । 
यहूत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परस भल ॥ गीता १९-६ 
यदानन्द्लेशेः संमानन्दि विश्व॑ यदाभाति सत्वे तदाभाति लवेम। ` 
यदालोचने हेयमन्यत्समस्त परं ब्रह्म नित्यं तदेघाइम स्ति ॥ विज्ञाननौका । 
| अथे -उसको सूर्य, चन्द्र या अभि प्रकाशित नहीं कर सकते, वहाँ जाकर भाव- 
तन.( जन्म-मरण ) नहीं होता, यही मेरा परम घाम. हैं. 
“जिसके आनंदलेशसे यह विश्व संपण आनंदमय है, जिसके सत्त्वभावमें सबका 





. भास दै, जिसके आलोचन [ विचार ] के वाद दूसरा समस्त हेय होता है वही नित्य 


परब्रह्म में 


१ जि 

हर 
ACTS . 

द प्रभात! निर्मल प्रभात ! इसे प्रभात कहो, रख कहो, आमद कहो. 

२९९९०७७७६७ सूयका प्रकाश न होता, तो फिर उसे प्रभात केसे 

कहते ? चंद्रका प्रकाश न होता, तो रात्रि कहाँसे होती ? अंधकार न होता, 


तो प्रकाश कहाँसे आता? वहाँ सब आनंदमय था, रसमय था, प्रेममय 


. या .अद्भत-- विचित्र--वाणीसे परे था. वहाँ इस व्यावहारिक वाणीका 
प्रभात हुआ ! MS र 


के 


नित्यके आहिकसे अवकाश पाकर पथिकसमृह आगे चला. मागी 
जाते हुए महात्मा सत्साधकने कहा; “अहा ! अच्युतप्रभुकी लीळा कसी 
अद्भुत ओर अगम्य है ! अपने श्रीमुखसे कहे हुए वचनोके यथार्थ दरीत 


ः हे जोर छिप जरा भी विलंब नहीं करते, वे दयाके भंडार दे, क्षमाके सागर | 


इतान्तपरसे इस्थंभूत माळम हुआ है! यह सब प्रभुकी सगुण-सन्ञानत 


ही न उपासनाका फल है; निर्गुण उपासना इतनी सरळ या सुखरूप नहीं हैत 
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यद्यपि अंतमे वह भी अच्युतपदमेही पहुँचानेवाली है; पर उसके उपासकको 
बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है. इसके लिए प्रभु श्रीअच्युतने स्वयंह्दी अपने 
श्रीमुखे कहा हे कि, 'जो युझमे-मेरे सगुण स्वरूपम सर्वदा चित्त स्थिर- 
कर परम श्रद्धायुक्त हो सती अच्युतत्रताकी तरह मुझे भजता है, वह अत्यंत 
श्रेष्ठ योगी है, ऐसा में मानता हूँ; और जो. मेरे अविनाशी जैसे ब्रह्मस्व- 
रुपकी, जो नहीं कहा जा सकता कि अमुक वस्तु है, पर जो अव्यक्त है, 
सवेत्र पुणेरूपसे व्याप्त है, पूरण हे, परणेका भी पूर्ण है, प्रणेमेसे पूणे लिया जाय 
तो भी पू्णही रहता है, प्रेम पूणे मिळे तो भी पूर्णही रहता है, अचिन्त्य दै, 
कूटस्थ अर्थात्‌ माया प्रपंचम होते हुए भी स्थिर है, अचल है, ओर नित्य 
है, उपासना करता है, तथा समग्र इंद्रियसमूहका संयम कर सधेत्र समान 
बुद्धि रख, सब प्राणियॉके हितमें तत्पर रहता है, वह भी मुझको पाता हे. 
पर इस तरह अव्यक्त ब्रह्मस्वरूप निर्गुणम जिनका चित्त आसक्त हो गया 
है, उन्हें बड़े बंड़े केश होते हें, वे पार पाते हैं सही, पर झरीरधारीं प्राणीको 
अव्यक्त अर्थात्‌ विदेहगतिका ज्ञाच होना, बड़े कष्टका कार्य है. 


इस प्रकार बातचीत करते हुए वे चले जाते थे, इतनेमें मागेकी बायीं _ 
बाजूसे एक रास्ता दिखा, वह बिलकुल निस्तेज और सुनसोन दिखता था. 
उसकी दोनों ओर, बृक्षादिकी शोभा या छाया नहीं थी. वह रेतीका कंटक- 
मागे बहुत दूरतक, जल, फल, फूल या पान इत्यादि किसी भी सुभीतेसे 
हीन दिखता था. इसको छोड़कर संग आगे चलने लगा, इतनेम एक उदास 
` और निस्तेज मनुष्य, उस मार्गसे आकर संघके आगे खड़ा हुआ. संघमेंसे 
किसीने भी उसको आदर नहीं दिया, तथापि वह बोल उठा; “अहा ! 
कैसा आश्चर्य है कि भोले भाविक लोग, भेड़िया धसान एकके पीछे एक 
विना सोचे समझे चले ही जाते हैं! कोई समझावे तो समझते भी नहीं हैं, 
वे ऐसे अनेक संघ विना समझे वूझे अंधपरंपरासे इस मार्गसे होकर गये हं 
वे कहाँ समा गये हैं, वह माळम भी नहीं होता है! मेंने उन्हें बहुतेरा 
` रोका, तथापि कोई सुमतिमान्‌ विरलाही समझकर वहसे मुड़कर, इस परम 
शुद्ध निर्वाण मागेमें आरूढ हुआ है ! अहा ! केसा मनसी सिद्धान्त वे ग्रहण 
ऊर ळेठे हे कि, जिसका कुछ पाया ( मूल ) ही नहीं है. अच्युतपुर केसा 
ओर बात कैसी | अरे ओ मूढो ! अनेक सुखोंको ळातमार ,अतिशयं कष्ट 
झेल तुम जहाँ जानेके लिए यद्षॉतक चले आये हो, और जहाँ जाते हो; 
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वस्तु प्राप्य हैँ! अहा ! मोक्ष कहो ? अहा! ब्रह्म क 
हीं है. यह जगत्‌ प्रवाही है, निरंतर चंछाहीं आता दँ 
उसमें प्रत्येक प्राणीको अपना कमफल अवश्य भोगना | 
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हैं, कमें छुट-मुक्त हुए बस समाप्ति | ग्रंथि छूट जाती है, और अंतमें कुछ : | 


भीं नहीं रहता. आत्माएँ नहीं ओर अनात्माएँ भी नहीं. निरा शुन्यही ! 
अंतर्म शून्यही | दूसरा कुछ नहीं है. उसके अनेक, रूप कल्पित कर उसकी 
प्राप्तिके लिए अनेक कष्टसाध्य उपाय करना, स्वप्नी बात सत्य करनेके 
समान हे. जानते नहीं कि, “सदेव सोम्येदमम्र आसीदेकमेवाद्वितीयम? अग्र 
यह खद्रूप, एकही तथा अद्वितीय था अर्थात्‌ शुन्यही था, तंब वहाँ और 
क्या हो ! कुछ भी नहीं ! शूत्यही ! पर मूढ़को कोन समझावे !” | 

इसी प्रकार “अंतमें कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं, शून्य दें, ऐसी अनेक 
बातें कहनेपंर भी किसीने उनपर ध्यांन नहीं दिया, न पीछे फिरकर उसकी 
ओर देखा; क्योंकि अच्युतत्रताके प्रत्यक्ष चरित्रसे और. संब वांसनाओंका 
ख्य होनेंसे सबका भनं बहुत जांग्रतू हो गया था; ओर महात्मा सत्साधकके 
चंलन परहीं श्रद्धायुक्त था? इस तरह कुछ समय चढने पर एक ओर 
मागे आया. “a YN ES 0. 

यंह माग भी अपने शुद्ध सनातन मध्यवती अच्युतमागेसेही फूटा था. 
चह उद्रमस्थांन ( सुख ) पर तों बड़ा भव्य ओर शुद्ध सत्त्वरूप दिखाई देता 
या. पर आगे जाने पर प्रायः उस शून्य मार्गसेही मिळता या. छोड़कर इस 


संघकों आगे जाते देख, उसके मुखपर स्थित सुन्दर मठसे परम हंस दीक्षा- 


घारी मंहात्माके समान एक हृष्टपुष्ट मनुष्य निकळ संघकी ओर आने ढगा 
उसके मस्तक, दाढ़ी और मूछके सारे बाळ मुडे हुए थे, कटिपर लजञारक्ष- 
णाथ एक काषायांबर लिपटां हुआ था, एक द्वाथमें जलका की कमंडळु ओर 

वादी दूसरेम एक पुस्तक थी. दूसरे मनुष्य अपने मागम मुड 
मिथ्या वेदांतवादी आवं और अपनेको ईश्वरतुल्य मान. वे संब सेवा करें, 
ऐसी उसकी इच्छा माळम होती थी. संघको देखकर वह आपह्दी बोला, 


` « आईयो | छोगोंकी भूल भरी समझके अंनुसारं कया सत्र भी पररह्मकी 


शोध करने निकले हो? अरे! जो परत्रह्म हे वह क्या कहीं दूर दे या 
किसी गुप्त स्थानमें है ! नहीं रे नहीं, वेसा नहीं हे. वह तो अपने शरी 


हीं है. धिक तो क्‍या ? पर तुम स्वयंद्दी.वह हो! तुम सब अद्वैत 
है, अरे | अधिक ess 
अपनेमेद्दी अपने बरह्मको देखलो. इसके लिए ऐसी किसी दोडादोड या किसी _ 


देखो, बस वही ब्रह्म हे! ऐसा अभेद देखो, और स्वयमही तुम 
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प किस के लिए 0 ४ किस दिए र ह 
- साधनका काम नहीं दे. अहा ! यह सब परिश्रम किसके लिए किस छिए _ 


| «६८७० .. . परम पद 
मुखसे निरंतर नामस्मरण कर जीभको दुखित कर रहे हो और मानों 
तुम्हारे पीछे कोई आ रहा है, इस तरह अयातुरकी आति दौड़ रदे हो. यह 
कितना भारी अज्ञान है? निइशंक, तुम्हे किसी सब्चे सहुरुके दशन नहीं 
हुए. भोळो ! अरे .मोळो ! अब हाय हाय त्यागकर, सहुरूकी शरण जाओ; : 
वह'तुम्हे तत्काल परब्रह्म दिखा देंगे ओर सारा परिश्रम दूर करेंगे. 'तत्त्व-. 
मसि’ जो ब्रह्म है. वह तू स्वयमही हे. “अह ब्रह्मास्मि? में ब्रह्म हूँ, इत्यादि 
बाक्योंका उपदेश मनें पेठा कर, सारी खटपट! मिटा दो. ऐसे सहुरुओंका 
समागम इस धुरंधर मागमे होगा, इस खिएं आगे जानेका मिथ्या परिश्रम 
छोड़ दो. इस सुगम मागमे दान करना नहीं पड़ता, पुण्य करना नहीं.पड़ता, 
तप॒ करके शरीरको दुःख देने या उपवासादिसे क्षीण करनेकी आवश्यकता 
नहीं रहती, तीथांमें भटकना नहीं, यज्ञ, याग या अध्ययन करना नहीं, 
वारंवार राम राम, कृष्ण कुष्ण ओर हरि हरि करके मुँह दुखानेका काम 
नहीं है. यहाँ तो यह समझनेकाही काम दै, कि में स्वयम्‌ ब्रह्म हॅ--बस 
वरे सागर ! उतरे पार ! यह सब गुरु एंक क्षणभरमें समझा देते हैं. साधन- 
कम करनेसे तो उनके फल भोगने पड़ते हैं, ओर जह्मं जाना, बस गुरुके 
उपदेश मांत्रसे ही पाप पुण्य सब जलकर क्षार हो जाते हैं, फिर क्या करना 
शेष रहा ! बस सदा सवदा आनंद आनंद, ओर आनंद ही ! ऐसा यंह 
क्षके द्वार पर्यन्त ले जानेवाला मागे है, इस लिए भूळना नहीं, और न 


आगे दौड़ कर मरना.” _ | 
.. „इतना सब कहकर अपने सब सिद्धान्त वह गा रहा था, कि उसके 
उत्तरम महात्मा सत्साधकने सिफ एकही वचन कहाः-- हे महात्मन्‌! 


आपके निर्माण किये हुए वेदांतंमागेको और आप जैसे वेदाल्तियोंको में 


प्रणाम करता इ.” जो - 


कुशळा ब्रह्मवार्तायां वृत्तिहोनाः सुरागिणः। 
जज तेऽप्यज्ञानतया नूनं पुनरायांति यांति च ॥ 
नः अथ-त्रह्मकी बा करनमे कुशळ होनेपर भी वैसी इत्ति नहीं रख सकते, 
| भोर विरागहीन अर्थात्‌ विषयी होते हैं, वे वैसी अज्ञानताके कारण आगे जा जा कर 
` पीछे आते हैं अर्थात्‌ जन्म लेते भर मरते हैं... ; 
न मपरे झर तः महदू अकल्याण करनेबाले हे, इस लिए आप 
राका पधार्‌ , !?? हज ३५ | SR य 
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यह सारी ळीलाका. प्रकार अपने वे विमानवासी इत्यंसुत (इस 
तरह देख ) रहे थे. उनसे गुरु वामदेवजीने कहा, “पुण्यजनो | संघके अग्रणी 
संत्साधकने इस हृष्ट पुष्ट वेदान्तीको जो प्रत्युत्तर दिया, वह कहाँ तक 
सत्य है, यह तुमने क्या जान लिया? देखो, हम लोग अंतरिक्षमें हें, इस 
लिए बहुत दूर तक देख सकते हैं. इन शुष्क वेदान्तियोंका मागे अंतमें किस 
ओरंको मुड़ता है देखो, कुछ दूर तक तो वह सीधा दिखता है, पर अंतमे 
दक्षिण दिशाकी ओर सुड़ा है ओर फिर ठेठ नरक तक पहुँचा है. ऐसे 
मिथ्याचारी, भोळे लोगोंको सुळाकर नरकमें ळे. जानेके लिए ही उत्पन्न 
होते हैं. वे छोगोंको ब्रहमप्राप्तिके लिए जप, तप या यज्ञादि साधनको, अथवा 
भजन, कीतैन, श्रवण, मनन, निदिष्यासन, नीति, ऋतिकी स्वच्छता, निर्वा- 
खनामय होने आदिकी कुछ आवश्यकता नहीं, ऐसा समझावे दें, और 
ळोगोंको भी जेसे बने खटपट कम हो: ऐसा दिखाई देनेसे यह सिद्धान्त बहुत 
पसन्द है. जिससे दान, पुण्य, पूजन, अचेन, तप, यज्ञ, क्रिया, कमे, इत्यादि 
सब मागे त्यागकर तुरंत. वे. इन शुष्क वेदान्तियोंके मागेमे आजाते ह, ओर 
अंतमें मनोबृत्तियाँ मलिन-जड़-और विषयवासनाके वश हो जानेसे वे नर- 
कमें जाते हैं! ऐसे साधनसंपत्तिहीन मनुष्योंकों अपना माग दिखाने या अपने 
मार्गका बृत्ततक सुनानेके लिए जब प्रसुने स्वयम्‌ श्री मुखसे बिलकुल मना किया 
हैं, तो फिर स्वतः प्रसु-परन्रह्मकी प्रापिका तो वहाँ नामही कहासे हो? . 

द्‌ ते नातपरुकाय नाभक्ताय कदाचन। 
न चाशुश्षषवे वाच्यं न च मां योऽम्यसूयति ॥ र 

. अर्थ-जिसनें तपादिक साधन कर अपने चित्तको शुद ओर स्वाधीन नहीं किया; 
मुझमें और मेरा मार्ग दिखानेवाळे सदूयुरुम भक्ति नहीँ की, अथवा जो मेरी निन्दा 
करता है, उस मनुष्यको इस मेरे मार्गका वृत्त, अर्थात्‌ झस्ले प्राप्त कर लेगेके सवेघकाः 
ज्ञान कदापि नहीं चाहिए” हर | 

“(इस प्रकार प्रभु अच्युतने पहले कदा है. पर देखो महात्मा सत्साधक 
पथिकोंसे कुछ बातें करते जा रदा है महात्माओंकी सामान्य बातचीत _ 
अथवा घरेलु: व्यावहारिक-विनोदादि बातचीतम भी अक्षर ओर म ० 
स्वभावतःही तत्त्वज्ञानसे पूर्ण होते हैं; क्योंकि इनकी सकळ मनोवृत्तियाँ ओर. 
बासनाएँ नितान्त अच्युतपरायण होती हैं.” र 
: चलते चलते महात्मा सत्खाधकके एक पथिकने हाथ जोड़कर पूँछा, 

“गुरुवये! सती अच्युतत्रताकी प्रशंसा करते आपने बताया है कि, यह सक 
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सज्ञान. उपासनाका फळ है. जब निर्गुण उपासना उतनी नहीं 
तर कैसी हे किया? ह. अब | तेनी सरळ नहीं है, | 
* ' इसके उत्तरमें सत्साशकने कहा; “प्रिय पथिक ! पहले तो निगुण अर्थात 
अव्यक्त स्वरूपके-डपासककों ऐसी आवना करनी चाहिए कि प्रसुक्ा स्वरूप 
अव्यक्त अर्थात्‌ सवेत्र समास व्याप्त है, फिर घ्यान-हृदयमें उस बातकी 
दृढ़ता करनी चाहिए, पर वैसा अव्यक्त निराकार स्वरूप एकाएक किस- 
'तरहद माळूम हो? समग्र जगदूपसे उसे देखनेसेही मालम होता है; पर ऐसे 
ध्यानसे चित्त व्यप्र रहता हे और अपने स्वरूपमें भळीभॉती पेठता नही है, 
इससे उसे जगतमें. उस परमात्माकी जो मुख्य विभूतियाँ हैं, उनमें उसकी 
भावना करनी . चांहिए. सूर्य, चंद्र, इन्द्र, देवों, देदों, ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, 
आझि;, वायु, एथ्वी, आकार, जल, पदेतों, समुद्रो, सुनियों, संतों, विद्वानों, | 
यज्ञों,;पविन्न राजों, गायों, पवित्र वस्तु; सुन्दर बस्तु, सचेत वस्तु, पवित्र 
तीर्थे, नदी, दिव्य. पदाथा, सत्त्वसंपन्न मनुष्यों, कवियों, सञ्जनों,. सच्छाखों, 
इत्यादि परब्रह्मका विशेषरूप अर्थात्‌ विभूति देखनी चाहिए इससे भी 
चित्त.उलच जाय तो. इन संबमें श्रेष्ठ और मुख्य विभूति सूथबिम्ब है, उसमे 
अगवद्कावचा. करनी चाहिए ओर उसके तेजका नित्य ध्यान धरना चाहिए. 
पर भूळना'न चाहिए कि यहीं परमात्मा दै. बह:तो सिर्फ परमात्मांकी 
एक विभूति दै, ओर परमात्मस्वरूपका ध्यान या. भावना धरनेके. लिए 
सिफ साधन है. उसमें जा तेज है वह परमात्मा-अच्युतका है, और अच्युत 
'तो इस सूर्यका भी मुये दै, तेजका भी तेज हैं-ऐसा इढतासे समझ 
` रखना चाहिए. इस. तेजोमय स्वरूपका दृढ़ ध्यान-अभ्यास करते करते 
साध्प हो जाता दै और फिर सती अच्युतत्रताको मूर्छमिं जिस तेजोमय 
स्वरूपका प्रथम. दशन हुए थे, उसका छाम होता है; और ऐसा होनेसे 
बीरे धीरे प्रझुके निगुण स्वरूपका ज्ञान स्वयमूही होता है. इसका नाम 
अव्यक्त उपासना. इस उपासनासे स्वात्मस्वरूपमें ळय मुख्य मंत्र दै. झ्स 

` पवित्र मंत्रमें प्रभुके सर्वोत्तम तेजका ध्यान समाया हे; जो ध्यानकर्त्ताकी 

__ जुद्धिको परन्रह्ममं ढींन करती हे? | कडा... | 
 _ इतना. कहं सतसाधक फिर. बोळा; “प्रिय . पथिको! यह उपासना | 
_ कठिन र इस लिए है कि, प्रभुका निराकार-नि्ुण स्वरूप ध्यातमें ढानेम | 


 कऋसोटीमें चढ़ना पड़ता है. इसमें कष्ट भी परम है. प्रभु अच्युतका उपासक | 
अकत कैसा दो तो प्रभुको प्रिय छो, यह प्रभु अच्युदने शीसुखसे ही कह ह 
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केवल्यपदभाति ३ 
। कि, जो किसीसे भी द्वेष नहीं करता, जो सब प्राणियोंका मित्र है, 
-द्याळ है, मंपन ओर मेरापन जिसे नहीं, ' सुख दुःख दोनों जिसे समान 
हैं, जो क्षमाशीळ, सबेदा संतुष्ट, स्थिर चित्त, मनोनिप्रही ओर दृढ़ निश्चय- 
वाळा है, तथा अपना मन ओर बुद्धि जिसने मुझे अर्पण कर दिया है, ऐसा 
सेरा भक्त मुझे प्रिय दै. जिससे किसीको दुःख नहीं होता, एवं किसीसे 
वह दुःख नहीं पाता. दृष, इया, भय, खेद इत्यादि सबसे जो मुक्त रहता 
है, वह भक्त मुझे प्रिय दै. जो कुछ मिले उस्ले संतोष मानता दै, सदा 
पवित्रतासे रहता दे, सारासारका पूर्ण विवेक समझता है, सारे संसारसे 
उदास-बिरागीं रहता है, किसीसे दुःख नहीं मानता, फछाशासे कोई काम . 
नहीं करता, आनंद जो: फूळता नहीं, दुःखले जो त्रसित नहीं होता, 
'किंसीका शोक या कामनाकी इच्छा नहीं करता, झुमाझुम दोनोंका जिसने 
त्याग न किया है, ओर मुझमें जो श्रद्धा रखंता दै, वह मुझे प्रिय हे. फिर 
' शनु-मित्र जिसे समान दें, मानापमान एकले हैं, शीतोष्ण ओर सुख दुःख 
, भी जिसको बराबर हैं, सारी आसक्तिसे जो मुक्त है, निन्दास्तुति जिसे 
समान हैं, जो असत्य भाषण नहीं करता, प्रारूधत्रशांत्‌ जो कुछ मिल जाय 
उसीर्म संतुष्ट होकर, जों यह. दुरमिमान-वासना-ममत्व नहीं करता कि 
यह स्थान या घर मेरा है, ओर जो स्थिर चित्तसे मेरी भक्ति करता हे, वह 
मनुष्य मुझे प्रिय है.! इस लिए हे प्रिय पथिको] हम भी जब ऐसे ही होंगे 
तो प्रभु हमं अपनायेंगे.” त्यार 
इस प्रकार बातें करते हुए पथिक बहुत समय तक चळतेही रहे. इस 
समय किसीके सिरपर, अथवा हाथोमें या किसी ओर जगह पोटली माळूम 
नहीं होती थी, किन्तु सब रिक्तइस्त माळूप होते थे, उत्साहमप्त थे, आन- 
न्दित थे, भ्रेममभ थे, अळौकिकताका अनुभव कर रहे थे, निर्भय थे, 
विशुद्ध थे, लोकप्रिय थे, विश्व्यापी थे, सत्र समरशीँ थे, ओर सत्र 
अपने स्वरूपको देखते थे. चलते चलते एक सुन्दर पेथिक्राश्रम आया. वहा 
मुकाम किया. यद्यपिं वे जरा भीं i भ्रमित नहीं हुए थे. तथापि संध्या हो 
_जानेसे अपने खान संष्यादिक नित्य कम कर नियमानुसार सव अच्युत- 
कीन करनेको तत्पर हुए. बहुत समय तक आनंदसे कीतन स्मरणादि* 
कर वे अपने गुरुरूप सत्साधकको प्रणाम कर लेट कर वे अपने गुरुूूप सत्साधकको प्रणाम करळेट रहे... ____ करती 
अगा लहसाु्धान नामका कीतेन समझना चाहिए ओर जो स्मरण दे उक्ल | 
सच्चिदानंद स्वरूपढी आसक्तिजाननाचांहिए | क्‍|[क्‍3उक्‍उक्‍उ1र्‍ 
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' .. महात्मा सत्साधक प्रभुका स्मरण करता था, इतनेमं 
मानों कोई अपने पास आ रे है. बह एक दिव्य जोर र्य उत 
बाळा थी. उसको .देखतेही वह महात्मा उभय कर जोड़ खडा हों गया 
ओर प्रणाम करके कुछ पूछनाही चाहता था कि वह दिव्य बाळा स्वयमही 
बोळ उठी; “अच्युतप्रिय | विदेहमुक्त] तेरा कल्याण हो! तेरे आज्ञानुसार 
अनुसरण करनेवाले तरे साथियोंका भी मंगल हो. सर्वेश्वर प्रभु अच्युत ही 
हमारे सवरव हैं, ओर हम सब उसकी शरणमे हैं. ऐसी सुदृढ़ भावनारूप 
उस प्रभुको उपासना तुझे और तरे साथियोको परिपक्त हुई ह; उसके 
फटरवरूपसे. म॑ तरे चित्तको प्रसन्न करने आयी हूँ. में प्रसु अच्युतकी आज्ञा- 
कारिणी ओर प्यारी सखी हैँ. देवी चित्तशुद्धि मेरी माता हे. हम दोनों 
साथही रहती हैं. जहाँ में रहती हूँ बहाँसे प्रभु अच्युत पळभर भी नहीं हरते. 
मरा नाम देवी चित्तरिथिति है. में जिस पर प्रसन्न होती हूँ, उसके चित्तमें 
जाकर निवास करती हूँ और फिर प्रसन्नतापरवेक उस चित्तको जरा भी 
चलायमान होने नहीं देती. क्योंकि मेरा तो सदा सदा प्रभु अच्युतकाही 
समागम है, अतः इनसे किसी चीजको अधिक उत्तम मानूँ, या उसके 
लिए अन्यत्र लटक कर जाएँ? चेत्यांशसे बिलंग हो चित्त .जब आत्मा 
रमात्मा-परज्रझ-साचेदानंद््मे प्राधेळय पावे और अति विशुद्ध तथा परम 
पावेत्र हो असत्तवत्‌ हो रहे और अभावकी अत्यंत भावनासे क्षीण हो 
जाय, तमी इस चित्तको परम गति जाननी चाहिए. तेरी गति यही हैं. 
महात्मन्‌] म॑ तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इस लिए आजसे अब में तेरे ही 
हृदयम निवास करूंगी. अच्युत प्रभुको मैं बहुत प्रिय हूँ, और मुझे प्रभु 
अच्युतके' भक्त बहुत प्रिय हैं; क्योंकि वे सिवा अच्युतके ओर किसी वस्तुकी 
अपेक्षा नहीं रखते और सिवा अन्युतके उन्हे अन्य किसीकी कामना या 
आशा भी नहीं होती.” eh म 


i कका ऐसी बातचीत .सुनकर दूसरे अधिकारी पथिक भी झटपट 
जाग उठे, ओर देवी चित्तस्थितिको प्रणाम कर खड़े रद्दे तथा वह देवी 
अ भी का करे ऐसी जिज्ञासापूर्वक अपने णुरु सत्साधककी ओर देखने 
“दग उनके ।छए सत्साधकके प्राथेना करनेके परवहीं, वह महादेवी स्वयम्‌. ही 
_ हा नेक उनसे बोडी; “मामा पथिको | अपने संहुरुकी सेवा कर 
5 * आज्ञा मान कर तुमने जो अच्युतमावना ढ़ की दै, इसके लिए में 
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तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ; में निरंतर तुम्हारे चित्त निवास करेगी. तुम्हारा 
कल्याण हो, बोलो प्रभु श्रीअच्युतकी सदा जय.” यह अंतिम शब्द बोल- 
तेही वह तेजका बिम्बरूंप होकर सत्साधकादिमे प्रविष्ट हो गई. 

आगे बढ़ते हुए महात्मा सत्साधकने कदा; “ हृदयप्रिय बंघुओ |* 
अतिशय परिश्रमके पश्चात्‌ अच्युतकृपासे हम यही तक आ पहुँचे हे, उन 
समथेकी कुपासे सारे विप्नोंमेसे बचेगे ओर पार भी पार्येगे. पर अब विकट 
घाटी आती है. यह आनेवाळी घाटी सबले कठिन है. “अच्युत प्रभु ही मेरे 
सबेस्व॒ हें, अन्य किसी बातकीं आशा-वासना नहीं है,” ऐसा इढ़तासे सम- 
झनेवाले बंधुको ओर अहंकारभावका नाशकर जिसकी बुद्धि सतेत्र बाछु- 
देवात्मक हुईं है, उसको किसी भी अडचन आनेका संभव नहीं हे; 
पर कच्चे दिळके भाइयोंके लिए मुझे बड़ी चिन्ता दै. इस लिए हमे तीव्र 
चैराग्य घारण करना चाहिए. कोई अपना नहीं है, वेसेही हम भी किसीके 
नहीं हैं; सारा जगत्‌, जन्म, मृत्यु, जरा, आधिव्याधि ध्गदि दुःखरूप दोषॉसे 
` परिपणे होनेसे सारहीन है, बंधनरूप दै ओर काळके मुखय है, एसा समझ 
किसी वस्तुपर प्रीति न कर, केवल प्रभुके चरणोंमें ही प्रीति जोड़कर चळनेवा- 
छेको तो सब कल्याणकारी है. इस लिए चलो, सचेत हो जाओ, ओर अच्युत 
प्रभुका स्मरण करो. जिससे वे कपाळ, हमें सब संकटसे पार उतार सायुब्य 
पदुम लीन करें |? | | 

संघ चलने लगा. सब पथिक कुछ आगे बढ़े पर नित्यकी नाई आज 
कुछ आनन्दमय नहीं लगता था. जैसे पथिक उदास मन दिखाई देते थे, 
घेसे उनका मार्ग भी उत्तरोत्तर वनशोभारहित आने लगा, ज्यों ज्यों वे 
आगे चढे, त्यों त्यो वृक्ष, जलाशय, वनपशु इत्यादि स सोन्द्ये पीछे ही. 
छोडते गये. अब तो निरा उध्वस्त,-शन्य अरण्यही आने लगा. रास्ता चलते 
'पथिकोंकी आहारके लिए फल और पीनेके छिए जलकी आशा तक अझ 
होने ळगी. ऐसे निराशारण्यमे चते हुए उन्हें अपना मागे बहुत ळंबरा 

यूह नया संवोधन है. अबतक सत्साषक साथ चलता था, इससे पथिक था- 
दैत माळूम होता था, अब बद ओर ये समान हुए दैं-एक हो गये दे-अद्वितीय हुए 
हैं, इससे 'बंधुका संबोधन किया दे. | | 

पूर्ण ज्ञान होनेके बाद ज्ञानीकी स्थितिका यह वर्णन दे. यद बो निराशारण्य 


- हे वह जगतके सब पदाथोके प्रति. विरागटत्ति हे. जगतपर बिराग प्रास हो जानेपर- .. 
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हक निम्न. रह, स्मरण रख, दिथमे-- चाहे वह यह लोक हो या दुसरा उच्च.लोक देव | 
` "२३१८६४ सःदो, वह भी वासनासे. भॉंत्प्त रइनाःचाहिए, .  » ˆ? | 
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जान पडा. बहुतसे सहज अल्पज्ञासी तो थोड़ेमें. ही थकने लगे. चलते चलते 
बहुत सम्य बीच गया, यध्याह हो गया, आनुताप्रसे .सब. 'अङुछाने छो 
अन्कॉको भूख लगी, अनक प्यासे हुए आर कई एक अश्रद्धालु हो गये 
उन्हे सत्साघकने . समझाया कि, “यह अंतिम. घाटी. उतरते. ही हम लोग 
श्रीऊन्युतएरके द्वार के. समीप जा पहुँचंगे.? #वथापि जिनके पास किसी 
. गुप्तरीतिसे .वासनारूपी पोटळी.थी, चे थळ . जानेसे उतकसे हो, थक थक 
कर.वेटने टगे. ऐसा करते कुछ देरमें कुछ भीगीढी ओर हरित तृणांडुरोसे 
आच्छादित पृथ्बी आने. र्गी, तब फिर कुछ धीरज रख आगे बहे 
कुछ दूरसे उन्हं मागके मध्यम एक बड़ा ज्काशयसा दिखाई दिया. 
जलको. ढाटसासे अत्यत आनन्दितः होकर एथिक जब शीघ्रतासे वहाँ 
पहुंचे तो.वह एक बड़े ।र्वस्तारवाढी आर पूवसे. पश्चिमको बहनेवाली नदी 
थी. उसको ढग्बाईका तो पारही न था, पर चौड़ाई भीं इतनी बड़ी थी 


' के, सम्मुखका: किनारा दाईमर्यादा तक दिखाई नहीं देता था; इस 


नढीमें जळ गंभीर या जोरसे प्रवाहित होनेवाला नहीं था, पर उसके ऊपर 
.रगाधरग-कःमलपुष्प खिल रहे थे; एवम जलम दोनेवाळी अनेक सुन्दर लता | 
भी तर रही थीं. यह सब देख प्रसन्न. हुए ओर जलसे जा पड़नेवी तैयारी | 
किये हुए पथिकोंको. किनारे परही रोककर महात्मा -सत्साधकने सचेत 


-देहसे जो व्य्वद्दार करता दै, वह मात्र एक पुतळेकी तरह करता हे. अरण्य यह ज्ञानी 
होन्के ५'डेकी वेरग्यवाली. स्थिति है. इसभ जो ताप है वह ब्रह्मप्रासिमें होनेवाला 
दिटव-अधेय है; जो क्षुधा हे वह परम पदकी सत्वर प्राप्त होनेकी इच्छा है और जो 
अभ्रद्धा हे वह जर तके मिथ्यात्व संबंधी संशय है 


| नॅसत्साघकने जो पिडली घारी कही दे, वह जीवको मरण समयकी घाटी दे 
जीवनभर आात्मत'ववेत्ता रहनेपर भी-प्रभुभक्तिमें तत्पर रहनेपर भी अंतकालमें वासः 

नाका अङुर ककस्मात फूट नवलता हे. जिससे फिर जन्म मरणके फेरेमे पडना पडता 

:इससं यह स्य रुबसे अधिक सावधानी वरनेका हे. भरतादि इस घाटीमें फेस 


गये थे. इस लिए इस घारीभें बहुत सावधान रहना चाहिए. अंतकालमें जेसी मति तस { 
गति, ऐसा भी कहा हे त 


1श्नीकी ऊंतकाडीन स्थितिमे, अनेक ज्ञानियोंको स्त्त्वोके दशन होते हैं, | 





टं St है. अल 
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किया कि; “प्यारे भइयो! तुम सब. निराशारण्यमें चलकर बहुत, हैरान 
तथा श्रमित हो गये हो, यह में जानता हूँ, पर उससे अब कोई शीघ्रता 
करनेकी जरूरत, नहीं हैः क्योंकि यह महाविस्तृत . सरिता पारकर हमें 
_ उस ओरद्दी . जाना शेष हे. उस-ओर अत्यंत सुखपूणे मागे है. पर यह 
सरिता पार करना बहुत. कठिन है-* ऐसा जान पडता दे. कि जञा- 
ट्पुरस यहाँ तक आये हुए प्रथिकोंके सत्त्वकी संपूणेतः परीक्षा करनेके लिएहीं 
मानों यह सरिता मागेमें निर्मित हुई है. क्योंकि इसमें जल ज्यादा गहरा 
न होनेले नाव नहीं तिर सकती; एवम्‌ अज्ञानियोंत्ते पेदळ चलकर भीतर 
पेठा भी नहीं जा सकता. क्योंकि भीतर चिकना अपार कॉदव होनेके 
सिवा, मगरादि जळचर प्राणियोंका भी वहुत भय है. तुम सब प्यासे 
हुए हो सही, पर यह जळ पीने योग्य नहीं हे. इस लिंए. तटपरसेही साव- 
धानीपूवक चले आओं. यहाँ अधिक विलंब होना ठीक नहीं. में आगे 
जाता हूँ ओर तुम सब एक एककर इस तरह मेरे पीछे चले आओ कि 
जिससे गिरो नहीं.] क्योंकि यह छोटा, जलपूण मात्र एकही मागे उस 
ओर जानेके लिए दै; उसपर होंकर दो मनुष्य भी साथमें नहीं चळ सकते 
ऐसा संकीण होनेसे में तुम्हें एक एक कर अणीमें चलनेको कहता हूँ. फिर 


यह मार्ग निरंतर जलसे ढका। रहनेके कारण, दोनों ओर सेवार-मायासे | 


परिपूर्णे रहता है, और इस लिए यदि चळनेवाळा जरां भी प्रमाढी या 
अचेत होकर इधर उधर देखता है, तो तुरंत. उससे फिसलकर जलम जा 
पडता दै, और कुछ समय तक फिर मागेपर नहीं आ सकता. इस' लिए 
भलीभौँति सचेत होकर भेरे पीछे चले आओ.” ऐसा कह वह जळस्थित 
मागपर जा खड़ा.हुआ, . .... .. : 


अय सरिता अंतकी वासना जानो. किसी भी पदार्थ पर इढ भावना रखनाही 

वासना है. अंतकी. वासना, मनम ऐसी इच्छा होना कि, “में ब्रह्मको पारँगा, “म॑ ज्ञानी 

हूँ इसोते इस अवस्याको पाया हैँ” इत्यादि इसमें में” चासनाका जबतक खय नहीं 

होता, तबतक यह चाहे जैसी उपासना ओर ता तत्त्वज्ञानका नाश करती है 

यह अंतिम घाटी दुःसाध्य दै. यह साध्य होनेसे मोक्ष होता है -परजह्म | मंदिरस 

प्रवेश हो सकता हे, ` स Mer mens 
१भर्थात मेंपनका अभिमान त्याग ब्रह्ममय बनो. 


Es हदै ५० है 
क॑ 5 


1 जिसे हुद्यागार कहते हैं, उस गुप्त स्थानमे भी वासना, रहती दै, | 
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.. इसके इतनी चेतावनी देनेपर भी, भूख, प्यास*ँ ओर तापादि परि- 
भ्रमसे व्याकुळ पथिक, जळ पीनेके भिषल नदीमें उचरने लगे. जो पथिक 
परम श्रद्धाळ, और संदुरु महात्मा सस्साबकके प्रति पूणे भक्त थे वे तो 
उसके. आज्ञानुसार उसी प्रकार अणीबद्धसे हो मागपर जा खड़े हुए; पर 
-जो श्रद्धाल होनेपर भी पणे विरागी नहीं हुए थे, वे अपना ताप शान्त 
-करने, क्षुधानिवुर्त्यय ओर अपने हाथों अपना नाझ करनेके लिए, जळमे 
“गिरे ! सत्साधकने बहुतेरा रोका, - जोरस चिल्लाकर उन्ह झीतर न॒ जाकर 
किनारेसेही निकलकर मार्गपर जानेको कहा, पर वे अळको सुन्दरता देख 
ज्यो ज्यों भीतर पेठते गये रयो त्यां कीचमें फँसते गये; ओर देखते देखते 
कोई. कमर तक तो कोई छाती तक और कोई गले तक उसमें बँ गये; 
और ज्यों ज्यों निकलनेका प्रयत्न करते त्यां त्यों आधिक गहरे थॅसते गये! 
"ऐसा देख महात्मा सत्साथकको धमेसंकर आ पड़ा; क्योंकि यदि सम्मुख 
डूबे हुओं ओर धँसे हुओंको बाहर निकाछे विना आगे जाय तो उसपर 
नि्दयता और स्वाथेपरताका दोष लगे और उन्हे निकालने जावे तो स्यमूही 

गुप्त कदममे घैंसकर उनकी तरह नाशको प्राप्त हो! ! ऐसा होनेपर 
भी. अंतिशय दंयाके आवेशे वह महात्मा उन्हे फिर निकल जानेके लिए 
कहते कहते दयाद्रे हो गया ओर स्वयम्‌ जळके गुप्त मागेपर जहाँ . खड़ा 
था, वहसि हाथ फेलाकर उन थैंसे हुआको खींच निकालनेका प्रयत्न करने 
“ढगा. जो उसके समीपम थे,1. उन कुछ पथिकोने उसका हाथ पकड़ लिया 
ओर बड़ी खींचातानी किये बाद बड़े प्रयाससे वे मागे पर आये. दूसरे 
(अनेक; अधिक हुळचळ करनेसे. उल्टा अधिकाधिक गहरे बॅस्ने लगे.+ | 


अहा | मनका स्वभाव कितना बड़ा उच्छृंबळ है! इतना रोकनेपर 
भी जिन्होंने नहीं माना, उनको केसी दुदशा हुई, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव 


. य्व श्चुघातुषा व्यावहारिक नहीं पर दैवी समझना चाहिए. छुपा अर्थात्‌ अघे 
तृषा , अर्थात कुछ है या नहीं ऐसा संशय. ताप अर्थात्‌ वाना छूरते समयकी घबराहट | 
_ पूरण श्रद्गाळ विरागवान्‌, ज्ञानसहित भक्तिवाले भोर वासनासे छूटनेके लिए ˆ | 
उद्भ करनेवाले 
पस्वरूपाचुसंघान तो कायम रहा, पर जो वासना थी, वह भोगकर एर 
जन्ममें दूरा. | 
+चारमेंसे एककी न्यूनतावाळा कुछ कां जंगंतमें रहकर छूटा 
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करमेवाले कितने एक.. पग्रिक, जो. सिक जलहीकी ओर न देख, मागेस्थ 
होनेके लिए तैयार खडे थे, बडे ही खिन्न हृदयसे सत्साधकसे आगे चुल- 
नेकी प्रार्थना करने छगे. पर वह महात्मा, ठहर गया, और अधीर स्वभाव- 
वाळे उन भाइओंले कइने ळगा; “क्षणभर, ठहरो! अच्युतनामका ध्यान 
करों, ` तुम्हारे अंगपर जो कुछ ' भार* हो. उसे फक दो, तुम हल्के हो 
जाओगे तो में खींच लेऊँगा.? तुरंत उन डूवनेव्राळांने वसाही किया ओर 
प्रभु अच्युत की , जयध्वनि करता हुआ वह संब निविन्नवासे चलने ख्या; 
सथा फिर सब पथ्चिक बडी सावधानीले एकही लक्ष्य रख कर चलने लगे. 
नदीका मागे बहुतही विलक्षण ओर भग्रपूण था. वह जलसे भरा, 
सँकरा और दोनों बाजू सेवारयुक्त होनेते उ परसे प्रतिक्षण और पद पद 
पर फिसछ पडना संभव था. गिरा फि बस हुआ | उस कुंडस बाहर निकल 
सकना तो ईश्वराधीन ही था | वह ऐसी भयंकर नदी थी कि यादे चलने- 
चाठेने इस वासनारूपी नदी अथवा उसके कमळ पुष्पाद्‌ मनहर पदार्थो, 
या जळो कडा करनेवाळे विचित्र. सुवर्णमय. रंगवाळे मंत्स्यादेक ओर 
जरा भी नजर की क्रि अवश्य, वह उसमें फिसळ पड़े, आर उसके कदेसमें 
शस जावे. इस लिए महात्मा सत्राधकने उन्हं चढते हुए वारंबार सावधान 
किया था कि, “इस. सारगेपर चलनेयाळे पथिको, अपने मागे ( ्रह्ममागे ) 
के सिवा दूसरे किसी स्थान परं नजर नहीं डालनो चाहिए. एकाप् दि- 
वाळा पथिक्रही इस. दुःखद प्रसंगे उस पार जा. सकेगा। यह बात 
ध्यान रख सव पथिक बहुत समय तक तो सचेत रहे, पर इनमेंक्ष न जाने | 
कब कितने पिक नट्रीमें गिरे और अदृश्य हो गये, यह मालूम नहीं हुआ- 
. पर जिन्हें आशा (वासना ) नहीं थी, वे निराश ( निर्त्रालनावाळे ) पथिक, 
महत्‌ कष्टके. वाद उस दुस्तर, नदोके उस पार पहुँच गये; ऑर उनके संमुख 
सणि माणिस्यते जडित उज्ज्यछ तंट दिईदेनेळा ५ ५५ 
: नदीका, इस तरका. ( जगतका ).दाशिंग किनार जितना औषण 
और. अयंकर था, उतना सामने किनारा सुरम्य और सुखरूप, था. 


ल्प ये कने छे 22503 र 
किनारे पहुँचने तक.सत्साबकने अथवा किसी पयिझने पीछे फिर कर देखा 


) २ च र. के "7 ७५ २३/ ~, 
नहीं था. सब अपनी अपनी तात्तमेंह्दी थे. पर. -किनारे पहुंच आते दिव्य 


काली मु ass 
ऊ ३ अदासनाके अकुरूपी जो:आर ६; बे, म co का SE 
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 भूमिपर जब वे सब एकत्र हुए, तो उन्हें बहुत आश्चये हुआ कि “अहो! 
` “यह क्या (7 | j 
 सत्साधक बोला; “इतना बडा संघ कि जिसमें करोड़ों पथिक थे 
ओर जिनकी गणना नहीं हो सकती, उसमेंसे अहो! एक-दो-तीन-चार- 
पौँच-बस ! सिर्फ़ इतनेही तरै! हरे! हरे! आश्रये दे ! जगन्नगरसे निकलते 
`समय अपने संघमें पहले हजारों, लाखों और कोल्यवाधे मनुष्य थे; पर 
'उसमेसे अबतक यह पिछली घाटी उतरनेपर ये पाचही में अपने आगे 
खड़े देखता हूँ! यह क्या आश्चयेम डाळनेवाली बात नहीं है! पर इसके 
लिए प्रभु अच्युतने स्वयमही श्रीमुखसे कह रखा है किः- 
“मनुष्याणां सहर्लेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ 

अथ-सहल्लावधि मञुष्यांमेसे कोई एक मनुष्य मेरी सिद्धि प्राप्त करनेके लिए 
प्रयत्न करता है; ओर वैसे हजारों प्रयत्न करनेवालोंमेंसे कोई एक दोही मुझे तत्वे | 
जानता है-प्राप्त कर लेता हे.” | 
परमात्माकी यह वाणी सत्य है. ऐसा जो हुआ, इसमें कोई आश्र 
नहीं हे. उसी तरह. अच्युतमागे. ऐसा सरळ नहीं हे कि जिस पर असाव- 
धान मनुष्य चळ सके. जिसके हृदयमें ज्ञानभक्तिपूषेक अच्युतकी प्यारी | 
भक्तिका निवास ह, जिसने सब त्याग दिया दे-जो तत्त्वके तत्वको जानता | 
हे-वहीं पुण्यात्मा प्राणी प्रभु अच्युतकी पूर्ण कृपाले यहाँ तक निर्दित्रआ | 
सकता. हे. इस लिए बोलो श्री सर्वेश्वर सवेसमर्थ 'प्रसु अच्युतकी जय । 

जयं जय! !” ` | ह Re 


आज-अबतक उस्र जगत्पुरके. पाँच पथिक, परमानंद भूमिपर पहुँच 


च 


| 
चुके हैं. अब सबको स्वाभाविकही आनंद दो रहा है, संबसे पिछला ळ्यं भी 
पीछे छोड़कर वे यहाँ आये हें. यही काळ्पुरुषका तो नाम भी नहीं, पर : 
दुसरा कुछ भी भय उनको नहीं है. सवेत्र “विज्ञानानंद फैल रहा है. देखते . | 
र हैं तो किसीके पास प्रेमानंद, किसीके पास कैबल्यानंद, किसीके पास संचि- 
__ यान तथां दिव्य लोक उनके संम्मुखसे होकर जाते आते दिखाई देते हैं: अनेक | 
_ दिव्य प्राणि र! योंका उन्हे समागमः होता है.:.उंनंकाभी शरीर दिव्यता प्रात | 
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करनेसे उनकी दृष्टि दिव्य होगई दै, अच्युंत प्रभु केसे होंगे, अच्युत नगर 
कैसा अङ्कुत होगा, वहाँ वसनेवाले अच्युत प्रियजन कैसे होंगे, उनका 
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पारस्परिक: ऐक्य 2 'कैसा;: और, प्रेमः केसा होगा, तथा वहा. परमानंद प्रभु | 
_ अच्युत, सब पर्‌ कैसी. कपालता: और. स्रात्ममावतता, दशति हग), डुतूहळ) | 
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मिट गया हे! अन उस कुपालुसे कब जा मिलेंगे, ऐसी उत्कंठामें वे तहीन 
होकर आगे बढ़ते हें, ' | 02 i. 
इतनेमें आति विचित्र प्रकाश जो सती अच्युतज्ञवाने वणेन किया था, | 
समीप आया. चद इन पथिकोंक्रा अपना. कारण-देहासिमान गळ गया 

और वे स्वयं प्रकाशरूप हो गये. उसीमें अन्युतपुर्की लीला देखने ळो. 
दूसेर सब दिव्य मं.दिरोमे सजले भ्रष्ठ अच्युलक्के शिखरवाळा दिव्य मणिमय 
प्रसु अच्युतका निञ्ञ मंदिर, अच्युतक प्रेमी सेअकोंको अपने विचित्र तेज- 
द्वारा आदर देता था. अच्युनपुरके द्वारके समीप पटुंचतेहि पहले तो अनेक  . 
दिव्य बाजों और दिव्य सामग्रीसहित अच्युतलेवक उन्हे छेनेक्को आद्रसे | 
आगे आये, ओर बड़े सत्कारसे सत्साधकादि . पथिकोंसे भेंट की. परस्पर ' | 
महत्प्रेमक साथ जयध्याने कर अच्युतसेवक उन्हे रेझर पीछे फ़िरि. सव 
पथिकांने पुण्यरूप मंदिरक दिव्यासन+र्‌ विराजकर अच्युतमें ज्योंही अंतः- | 
प्रवेश किया, £ तत्काळ दिव्य होकर सब पथिक उस ब्रह्मस्वहूपमें लय | 
पागये! अद्दोभाग्य! मद्दासाग्य !! धन्यभाग्य ! | ! 


उप सहार ! 
पुरप्रवेश ऑर अच्युतमंदिरतकका सारा वृत्तान्त, वरेप्सु आदि विमान- 
बासी इतनादी अवलोकन कर सके, पर निज्ञमंदिरके भीतरके महत्प्रका- 
शर्म उनका गति नहीं चळो. सस्साधकादि पथिकोंको प्रकाशमें प्रकाशरूप 
हुए देख, आगे वे कहाँ गये, यह उनको दिखाई नहीं दिया. महाराजा 
वरप्सुने एकवार अनुभव किया था, वे भी इस समय सबके साथ विक्षिप्त . 
चित्तसे आंगेका दृश्य नहीं देख सके. उन्होंने सब महात्माजनोंके सहित, 
सद्गुरु देव ऋषि(1त्र वामदेवजीसे प्रार्थना की, तत्र बटुक वामदेवजीने कहा; 
“पुण्यजनो! अधिकार विना वस्तु कहाँसे प्राप्त हो? सब. वासनासे - 
मुक्त और अभेद अनुभवी होनेसे-अच्युतपरायणांत:करणवाला होनेसे उस. | 
` पयिकसमाजने तो परम पद्को पाया है! जिसकी यह दृशा, वही मुक्त दशा! | | 
` यही सायुज्यमुक्ति! उनकी परम भक्ति, और अच्युतप्राध्यर्थ सहन. किये हुए . ४ 
1 ब 'कयां तुम अनभिज्ञ हो? अपनी निष्काम | 
` अक्तिके लिए तो वे धन्य घन्य हे!” ५ अ ल 
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या कासनावाले नहीं हें आपने जबसे अभिर्नान कराया, तबसेही हम 
अच्युतपुरकी आशासे समस्त आझ्या-देद्वाभिमान-वासना-त्यागकर, देहं- 
'प्राणादिकिको भी तुच्छ समझ, जच आपके सम्मुख आये हैं, तो अतर हमें 
दुराशा-कुवांसना या सुवासना क्‍्यॉकर बाधा करेंगी ? आप तरणतारण हो, 
इस लिए तारो! तारो ! पार उतारो! आपही हमारी नोकरा हो, इस लिए 
हम तारो!” ऐसा बोलते ही सब पुण्यात्मा जीव-जो सब साधनसंपन्न थे 
गुणातीत, समदर्शी, वंधनमुक्त होगये! वे अशरीरी मालूम होने ळगे 
प्रियाप्रियका भाव भी दूर हो गया; अभिमानम्रंथि छूट गई; वे अकाम, 
निष्कास, आप्तकाम, आस्मकाम हो गये! निस्संगी, निरगल (स्वतंत्र) हो गये 
ओर खरवरूपके सहजानंदुर्म विचरण करने लगे 


ऐसी स्थिति पूर्ण होते ही विमानवासियोंमें अति कोतुक हुआ. सब 
विमानवासी अशरीरी अवस्थाम थे, ओर सब कारणले रहित थे. इतनेम ही 
वेमान एकाएक लुप्त होगया, ओर सभी मानों नभोसंडलम तारागणोंकी भा 


` ति अपनेको अधर देखने लगे. ज्ञानसे सब विश्रांतके समान मालूम हुए. यहा 


सव मयहीन थे. परंतु विमानकी यह गति होते ही सबको स्थिति भयरहित- 
वासनारहित हो गई. तत्काळ सव एक स्वरूप माळुप्र होने लगे. न राजा 
वरेप्सु, न गुरु वामदेव और न पुण्यसमाज्ञ! सववत्र वासुदेवमय ही मालूम 


= हुआ | सव अद्वैत स्ररूप हो जाते ही; द॒शों दिशाओंमें एक दिव्य प्रकाश 


Sere 


। च्याप रहा और उसमें वे कहे समा गये, यह मालूम नहीं हुआ! 


कतियोंके दिव्य नेत्र होते हैं, ज्ञानियोंके भी दिव्य नेत्र होते हे. उनकी 
गति संवेत्र है.. यद्यपि इम कवि नहीं, ज्ञानी नहीं, पर हमें कोई दिव्य 
नेत्रोंडारा दिखलाता है कि, जो पुण्यससाञ समा गया, उनमेंसे प्रत्येकको 
दिव्य देहकी प्राप्ति हुईं थी. उनमे देखा तो अगणित सुमधुर दिव्य वाजोंका 
शब्द करते अच्युतलेबक उनके आदराथे आगे आये हैं जो कभी नहीं देखे . 


` ऐसे विचित्र दिव्यदेहधारी प्रभु अच्युतके समानही दिखनेवाळे पाषेदोंको 


देखकर सब पुण्यात्मा उत्कट प्रेमोत्साइसे जा मिळे ! ओर उनके साथ एक 


' ताका अनुभंव करने ढगे ! “तत्काल .यह समाज पुरप्रवेश कर परम रमणीय _ 





_ अकी शरणमे होनेके तीन भेदः--में प्रभुका हैँ, प्रभु मेरे हैं भौर हम दोनों. 
एकही. हैं. भर्थात्‌ मैं वही ईः प्रथमः शरण यद्यपि रूदु दे; तो, भी, इसमें ,भेदबु रहती 
दै जो नहीं होनी चाहिए; तथापि यद्द शरण भी श्रे्ठता को पहुँचाती हठे इसमें. जीवको->- | द i 


षि 
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मूतिं प्रभुके निजधासक्े पास गया ओर सर्वेश्वर, सबेसम, सर्वेकाम प्रभु | 
अच्युतसे भेंट कर सदा सबेदाके !छिए कृतार्थ हुआ ! तदाकार ही ,बनगया !... 
कृपा-करुणा, सुख, सामथ्ये आर प्रेमादिके प्रण, समुद्र प्रभु अच्य॒तने अपने. ' 
प्रत्येक भक्तको अपार प्रससे. निज टृद्र्यके साथ. ळगा लिया; और अपने 
समान अभय कर अपने धाममें निवास कराया. | कफ 

वहाँ सवत्र चिदानंदमय प्रकाश व्याप रहा है. सब एक स्वरूप अद्वि- 







क: च्छ २५7 9 _ ल सू + च ~ ¢ 
तीय जान पडते हैं. वहाँ चंद्र नहीं, सूर्य नहीं, देव नहीं, दानव नहीं, मानब 


Les] 


नहीं, वह! पिता नहीं, माता नहीं, खी नहीं, पुत्र नहीं, घन ' नहीं, वहाँ 
काम नहीं, क्रोध नहीं, भेद नहीं, वहाँ ब्राह्मण नहीं, 'वाण्डाळ नहीं, पुण्य 
नहीं, देखनंवाला नहीं, देखने योग्य नहीं, वहाँ इस्व नहीं, दीधे नहीं, खेत | 
नहीं, रक्त नहीं, पीत नहीं, श्याम नहीं, किसी प्रकारका रंग नहीं; वहाँ .| 
द्रष्टाकी दृष्टिका विपरिळोप नहीं है-इस प्रकारकी अनंत अभिन्नता व्याप ' | | 
रही है! वहाँ सब अविनाशी हैं ! अपनेसे अन्य कुछ भीं नहीं [के अपनेसे . ' 
अन्य कुछ भी देखें ! एकही अद्रितीय-अह्म--परमात्मा--प्रेम | वहाँ जो है. 
वह कोई जानता नहीं है... वहाँ चक्षुकी . गति नहीं, वाणीकी गति नहीं, | 
वहाँ क्या है, मनकीभी गति नहीं. वह हम नहीं जानते; जानते भी हों... 
तो भी उसे बताव कैसे, यह मी नहीं जानते. जिसने जाना-हे, उसने नाया. | 
नही--जञो जानता है वही जानता _न्दै जी जानता है वही जानता है; फिर. जिसने जान ' छिया है, वह | 
-वत्ति भेऽ दे, भर वह परमात्माको: महद्भावसे देखतः हे. वह आना करता है कि, . 
सत्यपि भेदापगमे नाथ! तवाहं न मामकीनस्स्वस्‌ । ` . ; 

साइद्रो हि तरञ्गः कचन सञ्चरो न तारङ्गः ॥` ` हा 

हे नाथ! आपके बीच भेद है, तथापि भें तुम्हाराही हैं; तुम मेरे हो ऐसा ' | 

नह. जैसे तरंग समुद्रका हे, पर समुद्र 'कुछ - तरंगका नहीं.” दूसरा भेद मध्यम हे. ' 
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गोपियोंने ऐसा माना कि, कृष्ण हमारे हैं, इससे दे कहती हैं कि, 
| इस्तछरिक्षप्य यातोऽसि ब्रात्कृष्ण |! किमछुतस 1 “हि 
दद्यादि ` निर्यासि, मन्येव्ह...तव .पौरुषम ॥. ` ह; | 


_ “हे इष्ण! हाय खींच बलर तुमःजात रहे, इसमें कुछ विचित्रता नहीं दै. ५ | 











` इमे इस हृदयमेसे जाओगे तेय उमहारा पराक्रम हे !”:+तीसरी शरण घेष्ठ है. उसमें... 
कतम नो क ला है, ऐसा Rd दो जानेपर उसी । | 
अथम संग ७०९ सर्वोत्तम है. यहाँ अवधि शरण है, तथापि दूसरी दो गौगका 


5 Fr ee के न ५ Fa श्ठो Ay जो ; झायी ज्य 
रे गं चरखा ह. थीता. र ' अंघ्यायके' ६५-६६ कमे जो शरण दर्शायी है-उसमे ` 
विभ इ चहद.  . | i ४०७७ 5551171256 . fash 17४7-11, हीर | 
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| ह उपसंहार ६९५ 
| .» कह नही सकता, और जो कह सकता ह, उसने जाना नहीं हे. जो जानत्रा 
> ` है, उससे वह दूसरा हे, एवम्‌ जो'जातता नहीं, उंससे वह अधिक हे! 
| ` चर जो जानता वह तो जानता है. हम कहते हैं. कि, यह वही हे! यह 
£ जही है ! और पुनः कहते हैं कि यह वह नहीं है ! यद वह नहीं हे ! 
¦ सर्वेश्वर ! सर्वात्मा ! भक्तवत्सल ! प्रेममूर्ति ! सचिदानन्द | जय ! अंद्वितीय- 
' आत्मा--परसात्मा-ब्रह्म--परत्रह्म प्रेम ! शास्ति ! जय : 


गोपानां स्वजनो5सतां क्षितिसुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः । _ 
सुत्थुमोजपतेविराडविदुषां तस्व परं थोगिनां ` 
वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगे गतः साग्रज्ञः ॥ 


अर्थ--श्रीकृष्ण.जब अपने बढ़े भाई बलदेवके साथ कंसके सम्मुख रंगसूमिपर 
आये, तद सिन्न भिन्न लोगोंने श्रीकृषणको भिन्न भिन्न रूपमे देखा था. वीराने वजन असा 
| “देखा था, सत्पुरुषोंने महात्मा जैसा देखा था, सथुराकी नारीयांने सूतिमान कामदेवके 
` ` ` 'स्हपंये देखा था, गोपीयों ने अपने संबंवीदपमे देखा था, दुष्ट राजाओंने द्ण्ड देनेवा लेके 
` प्नं देखा था, मातापिताने वालङरूपमे देखा था, भोजपति कंपने सत्युर्यम देखा 
आ मुखोने शख्से घायल होनेके कारण वी मंत्सहपर्म देखा था, योंगियोंने परम तत्त्त्र- 
रूपभे देखा था और यादवोंने परम इष्ट देवरूपमें देखा था. 


श्रीनंद्नंदन भ्रीकृष्णचन्द्र अच्युतप्रमुपादारविन्द मकरंदमधुलो भी 
देशाईकुलोत्पल सूर्यरामछुत इच्छांरामविरचित “चन्द्रद्नान्त' 
'मणिरूप अंथमे अच्युतपदारोहगनामक ततीयप्रवाद् 
| प्रस्मपद्प्राप्तिनमक साघधनविभागमे “कब - 
क्ति ल्यप्रा्ति' नामक उंपसंदारका ' ' 


मल्ानामशानिर्दुणां नरवरः स्रीणां स्मरो सूतिमान्‌ 
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CHANDRA SANT Vol. I 
OR 
FIRST STEP ४१० VEDAN | 1 
Br the ate है, 5, 222 5 र 1 
Published by 
THE “GUJARATI? PRIN TING PRESS 
SASSOON BULL. ४७, Elphinstone Circle, Fort, Bombay, 1 / 


‘In Classical Sanskrit - Titerature Cha2udraknnt is offeg 
mentioned’ very rare stone ooziug away :inder the influence 
of the moon. 


several tenets of tbe Vedant Philosophy in such an easy flow 
that the reader forgets that.he is readiug a work on an abstruse. 
subject like philosophy and enjoys the rsading quite as he enjoys द 
novel reading. Illustrative stories are freely given. to facilitate ¦ 
the understanding of the subject, which is a special and charm- | 
ing feature of the book, No wonder that the original Gujareti | 
Luok has Tun into nine editions and has been translated into i 
several Indian vernaculars.....We shall await with interest for | 


This is a very appropriate title to the book which explaitis | 
| 
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farther volumes of the book.?? MODERN. REVIEW, Dac., 1928 
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A treatise on Vedant.in the form of 8 narrative. 
By the late ICHHARAM 5. DESAI 


“The first volume of this, rather bulky but, interesting 


CHANDRAKANT .Vol. iI ई | 
‘work was favourably noticed in the December (1925) issue of है 


_ this periodical. The writer has in this \second) volume followed 


up the subject in its heavier portions; leading to the coveted 


‘The two volumes together form 8 valuable addition to the 


Vedantic stock of (| rature.” MODERN REVIEW, March, 1929 
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